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* सुभाषित ' सवेदा ध्यानमें धरने योग्य वेदमंत्रके 
मननीय विभाग हैं । ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यहां 
विषयवार वर्गीकरणे साथ अथके समेत दिये हैं । ळेखक 

७ ~ st 4 
वक्ता, संपादक, प्रचारक, उपदेशक भादिकोके डपयोगमें 
ये अच्छी तरह भा सकते हैं। इनका वारंवार वैयक्तिक 
अथवा सामूद्विक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुनने- 
वाछोके मनोंपर बडा इष्ट परिणाम हो सकता हे । इससे 
स ह 
वेदिक घर्मेका अच्छा प्रचार हो सकता हे भोर मानवी 
जीवनमें वैदिक धमे झानेके किये यदद एक सुगम साधन 
ह्यो सकता है । 

आगेके सुभाषितोंकि प्रकरणोंमें मुख्य सुभाषित और उनमें 
जो भाग वेयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारण झा सकते 
हैं, वे बताये हैं। ये सुभाषित अनेक हैं, इतने ही हैं ऐसी 
बात नद्दीं भोर म थे वि ये 
ला Ss सित्रके भनेक सार्थ विभाग करनेसे ये 

; दो सकते हैं । पाठक इनका उपयोग करते 
जांयगे तो उनको इनकी उपयुक्तता विदित हो सकती है। 

बह्म 

तृतायन ब्रह्मणा वाचूघानाः ( ७/११ )-- तृतीय ब्रह्मः 

ज्ञानसे बढते रद्दत हैं । 
> ~ [eS ह. 

ब्रह्मनदू वात्‌ तपसा ।वेपश्चित्‌ ( ८॥९॥३ )-- ज्ञानी 
तपसे जाने कि यह ब्रह्म है । 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वूक्ष परि षस्व- 
जाते, तयोरन्यः पिप्पलं क्च् 

शत ळा स्वाद्वात्त, अनश्षत्न- 

न्यां आभ चाकशाते ( ९॥९॥२० )-- दो उत्तम 
पंखवाळे मित्र पक्षी (जीव भोर शिव ) एक वृक्ष 
पर बैठे हैं, उनमें एक मीठा फळ खाता है, दूसरा 

न खत हुआ। प्रकाज्ञता है | 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌, यस्सिन्देवा अघि विशे 
निषेदुः, यस्तन्न. वेद्‌ किम्टचा करिष्यति, य 
इत्तद्विदुस्ते अमी सर्मासते (९।१०।१८) ¬ 
परम णाकाक्षमें रद्दनेवाळे ऋचाशोंके भक्षरोंमें सब 
देव रहते हैं । जो यइ नहीं जानता वह ऋचासे 
क्या करेगा, जो वह जानते हैं वे उत्तम स्थानमें 
विराजते हैं । 

इन्द्रं मित्रं वरुणमञ्िमाइुरथो दिव्यः ख खुपर्णा 
गरुत्मान्‌ , एके सत्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति, 
अधि यमं मातरिश्वानमाहुः ( ९१०२८ )¬ 
एक ही सत्‌ है, उसको ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते 
हैं, उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपणे, 
गरुरमान्‌, यम, मातरिश्वा कहते हैं । 


ब्रह्म श्रातियमाप्रोति, त्रह्लेम परमेष्ठिनप ( १०२! 
२१ )-- ज्ञान विद्वानूको प्राप्त करता है, शान दी 
परमेष्टी प्रजापतिकों जानता है । 


ब्रह्म देवां अनु क्षियति, ब्रह्म दैवजनी विरा, ब्रह्मेदम- 
न्यश्षक्षतरे, नह्म सत्‌ क्षत्रमुच्यते ( १०२२३ ) 
__ ब्रह्म देवोंके साथ रहता है, ब्रह्म दिव्य जनरूपी 
प्रजामें बसता है, ब्रह्म दी न नाश पानेवाछा है भोर 
ब्रह्म ही सच्चा क्षात्र तेज है । 

ब्रह्मणा भूमिर्विद्दिता ब्रह्म यौरुत्तरा हिता । ब्रह्मदे” 
मुध्वे तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ( १०९। 
२५ )-- ब्रह्मने पृथिवी बनायी, ब्रह्मने द्वी थुळीक 
ऊपर रखा भौर. अन्तरिक्षमें ब्रह्म दी तिरच्छा जोर 
चारों जोर फेला द्वै । 


(४) 


मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा दृदयं च यत्‌ , मस्तिष्का- 
दृध्वेः प्रेरयत्‌ पत्रमानोऽवि शीर्षतः ( १०:२। 
२६ )-- सिर भोर हृदयको योगी सीता है, भोर 
मस्तके ऊपर प्राणक्चो चळाता है । 

तद्वा अथर्वणः शिरः देवकोशः समुब्जितः ( १०।२। 
२७ )-- वह ्थर्षाका सिर देवॉका खजाना सुर- 
क्षित है । 

सर्वा दिशः पुरुष आ वभूव ( १०।२।२८ )-- सब 
दिश्चार्भोमें यद्व पुरुष है । 

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अस्रतेनाटुतां पुरं, तस्मे रह्म 
च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां इदुः ( ५०।२।२९) 
ना भम्ठतसे भावृत इस व्रह्मकी,नगरीको जो जानता 
हे उसको ब्रह्म भार अन्य देव अक्ष, प्राण (दीर्घायु) 
और सुप्रजा देते हैं । 

नवे तं चश्षुजद्दाति प्राणो जरसः पुरा, पुरं यो 

ब्रह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ( १०२३० ) 

-- जो वरह्मकी दख नगरीको जानता है उसको न 

णांख भोर न प्राण वृद्धावस्थाके दूर्व छोडते हैं । 

चक्का नवडारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिर- 

ण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः (१०३३१) 

ला काठ चक्र भोर नौ द्वार जिसमें है ऐसी य 

देवोंकी नगरी है, उसमें सुवणेका खजाना, तेजसे 

भरा हुल स्वग द्वी है । 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशो उयरे जिप्रतिष्ठिते, तस्मिन्‌ 
यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो बिदुः ( १०।२। 
३२ )-- उल तेजस्वी हृदयको कमें, तीन आाधारोंसे 
रहे स्थानमें नो आत्मावानू पूजनीय देव है, उसको 
ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। 

प्रथाजमानां हरिणीं यशसा संपराब्रतां, पुरं हिर- 
ण्ययाँ ब्रह्मा विचेशापराजिताम्‌ ( १०।२।३३ ) 
¬ तेजस्वो, यशसे घिरी, मनका हरणे करनेवाली 
सुवणमय भपर।जित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता दे । 


a 
i 
CC] 


इन सुभाषितोंमें इनसे भी छोटे इकडे सुभाषितके समान 
डपयोगमें ळाये जा सकते हैं, देखिये--- 
ब्रह्मणा वाव॒धानाः-- वद्धाज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करते हैं । 
य 
ब्रह्मनाद्विद्यातू-- ब्रद्मछो जाने । 


[ अथवंवेदर्क ७ खे १० तेक 


ऋचो अक्षरे देवा'*निषेदुः-- वेदमंत्रके भक्षरमें देव 
रहते हैं । 
पकं सत्‌-- एक सत्‌ है । 
ब्रह श्रोत्रियं आझोति- ज्ञान वेदके बिद्वीनूको प्राप्त 
होता है । 
ब्रह्म देवां अनु क्षियाति- बढ्दा देवॉके साथ रहता है । 
शिरः देवकोशः-- सिर देवोंका खजाना है । 
सर्वा दिशाः पुरुपः-- सब देषो पुरुष हे । 
नवद्वारा देवानां पूः- नो द्वारोंवाली देवॉकी नगरी है । 
पुरं द्विरण्ययीं ब्रह्मा विवेश-- सुवर्णमय नगरीमें ब्रह्म 
प्रविष्ट द्दोता है । 
इस तरह पूर्वोक्त बढे सुमाषितोंसे ऐसे भनेक छोटे छोटे 
सुभाषित तैयार होते हँ । ये व्यक्तिशः भथवा संघशः जपे 
या भजन किये जा सकते हैं, भौर ऐसा करनेसे करनेवाळों 
भर सुननेवाळोको बडा ळाम ह्यो सकता है। 
इश्वर 
प्रपये पथाँ अजनिष्ट पूवा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः 
( ७।१०।॥ )— चुकोकके, भन्तरिक्षके, भोर एथि- 
वीके मारीमें सबका पोषणकर्ता इश्वर प्रकट होता है। 
उभे आभि ग्रियतमे सघस्थे आ च परा च चरति 
प्रजानन्‌ दोनों अत्यंत प्रिय स्थानोमें सबको ठीक 
तरद्द जानता हुआ वह इंश्वर विचरता ह्दे। 
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः-- (७।१०।२)- सबका 
पोषणकर्ता ईश्वर सब दिशा डपदिशानोंकों जानता दै । 
सो अस्म अभयतमेन नेषत्‌-- वह दम सबको निमै- 
यताकै मार्गसे ळे जाता है । 
स्वस्तिदा आघृणिः सबैवीरो5प्रयुच्छन्‌ पुर यलु 
प्रजानन्‌ वए प्रभु सबका कल्याण करनेवाला, 
तेजस्वी, सबसे भधिक वीर प्रमाद न करता हुभा 
द्दमारा नेता दो । 
अभि त्यं देवं सवितारं ओण्योः कविक्रतुम्‌ । अर्चामि 
सत्यसवं रत्नघां अभि प्रियं मतिम्‌ (७।१५।१) 
--सबकी रक्षा करनेवाळे, थुलोक भोर भूछोकके 
डत्पादक, ज्ञानी ओर झुभ कमंकर्ता, सध्यप्रेरक, रत्न" 
धारक, मनन करने योग्य भोर प्रिय डम देवकी में 
पूजा करता हू। 


काण्डांका परिचय ] 


ऊर्ध्वां यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्‌ खर्वामाने (७।१५।२) 
जिसका भपरिमित तेज उसकी भाज्ञानुघार ऊपर 
केळ र्दा दे । 

हिरण्यपाणिः अमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ खः उत्तम 
कमे करनेवाला, सुवर्णके समान किरणवाळा प्रभु अपने 
तेजको फैलाता है । 

सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे ( ७।१५।३ )-- हे देव! 
प्रथम पालन करनेके लिये तुमने यहद उत्पन्न किया है। 

चर्ष्माणमस्मे वरिमाणमस्से- इसके लिये उत्तम देइ 
मौर उत्तम श्रेष्ठता दे दो । 

अथास्मभ्यं खबितर्वार्याणि दिवोदिव आ खुवा भूरि 


~ 
> 


पश्चः दे सबके उत्पन्नकर्ता देव ! हमारे लिये 
प्रतिदिन उत्तम घन भोर षहुत पशु मिळे । 

दमूना देवः सविता वरेण्यो दघद्वत्नं दक्ष पितृभ्य 
आयूषि ( ७।१५।४ ) हे सबके उत्पादक दमनसे 
मनको स्वाधीन रखनेवाळे तू श्रेष्ठ देव ! रक्षकोंको तू 
रत्न, बळ भौर भायु देता हे । 

ममद्देने-- इसको भानंदिव रख । 

परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्मणि परिभ्रमण करने: 
वाळा इसके भाज्ञामें रहकर भ्रमण करता है। 


तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वणे सुमति 
विश्ववाराम्‌ ( ७।१६।॥ )-- दे सबके उत्पादक 


देव ! में सत्यकी प्रेरणा करनेवाळी विलक्षण, रक्षा 
करनेवाङी - २ चुद्धिको प्राप्त करता हं । 

यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्रधारां महिषो 
भगाय-- जिस सइख धाराभोंसे पुष्ट करनेवाली 
शक्तिको इसके ऐश्वयके लिये बलवान्‌ ज्ञानी दुद्दता 
है- प्राप्त करता है । 

प्रजापातिजनयति प्रज्ञा इमाः (७।२०।१ )--. प्रजापाकक 
ईश्वर इन सब प्रजाभोंको उत्पन्न करता है। 


धाता दघातु खुमनस्यमानः-- धारक देव उत्तम मनसे 

सबका घारण करे । 
~ आ. 3 Lo _ 

समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिथि- 
€ प्‌ 
जनानाम्‌ ( ७:२२। डा युडोकके स्वामीके पास 
सब अपनी स्तुतिसे चळो, वह एक है झर सब जनोंका 
बद्द भतिथिवत्‌ सरकारके योग्य हे | 


(५) 


विष्णो क॑ प्रावोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि बिममे 
रजांसि ( ७।२७।१ )-- सर्वेब्यापक परमास्माके 
पराकर्मोका इम वणेन करते हैं जो एथ्वीपरके 
लोगोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है। 

यो अस्कभायदुत्तरं सघस्यं-- जिसने ऊपरका आकाश 
फेळाया है । 

यस्योरुषु जिषु विक्रमणषु अधिक्षियन्ति भुवनानि 
विश्वा ( ७।२७।३ )-- जिसके तीन विक्रसोंसे सब 
विश्व भुवन र्ते हैं । 

उरुक्षयाय नस्छाघि-- हमारे विशेष निवासके लिये 
सहाय कर । 

विष्णुगोंपा अदाभ्यः ( ७२७५ )-- व्यापरु देव संरक्षरु 
भोर न दबनेवाला है । 

तदू विष्णोः परमे पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव 
चक्षुराततम्‌ ( ७।२७।७) वद्‌ व्यापक देवका 
परम पद है, जो ज्ञानी छोग सदा देखते हैं, जेता 
छुळोकमें सूर्य प्रकाशता है! 

बरृहस्पतिनेः परि पातु पश्चाडुतोचरस्माद्‌ धराद घायोः 
( ७।५३।१ )-- ज्ञानपति पीछेसे, नीचेसे और 
ऊपरसे हमार! पापोसे रक्षण करे। 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः 
छृणोतु-- मित्र इन्द्र भागेसे और बीचसे हमें 
मित्रोंसे मी श्रेष्ठ बनावे | १ 

यो अझो रुद्रो यो अप्छु अन्तर्य ओषघीवोरुघ 
आविवेश, य इमा विश्वा अवनानि चाक्लपे 
तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वञ्नये ( ७॥९२॥१ )--जो 
मञ्निमे, जळोंमें, भोषाधिवनस्पातियोंमें हैं, जो सब 
शुवर्नोको रचता है, उस अभिस्वरूप रुद्र देवको 
नमस्कार है। 

यत्‌ परममघमं यच्च - मध्यमं प्रज्ञापतिः .सखजे 
विश्वरूपं, कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यन्न 
प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ बभू । ( १०७८ )-- 
प्रजापाळकने उत्तम भोर मध्यम विश्वरूप निर्माण 
किया, उसमें सर्वाधारने कितना प्रवेश किया और वद 
प्रविष्ट नहीं हुआ वद्द कितना है । 

कियता स्कम्भः भ विवेश भूतं कियद्‌ भवि वद्न्वा- 
शायऽस्य (१०७१९ )-- सर्वाधार ईश्वर भूत 


(१) 


काळमें बने हुएमें कितना प्रविष्ट हुल और भविष्यसें 
द्वोनेवाळेप्रे कितना प्रविष्ट द्वोगा। 

एक यद्ंगमक्ृणोत्लद्स्नथा कियता स्कम्भः प्र 
बिषेश तत्र (१०७।९)--अपने एक क्षंगको जिसने 
सद्दखधा विभक्त किया ( भरर यद विश्व बनाया ) 
उसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुभा है ! 


यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्म जना विदुः, असच्च 
यत्र खञ्चान्तं स्कंभं ते अहि कतमः स्विदेव 
१! (१०।७।१० )-- जद्दो लोक, कोश, जळ है 
वद्द ब्रह्म है ऐेक्षा छोग जानते हैं, अत्‌ व सतू जहां 
मिळा है जह सर्वाधार है वदद अत्यंत भानन्दमय हे | 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं द्ययस्मिन्नध्याद्विता, यत्राञ्नि- 
शन्द्रमाः सूर्या वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं 
तं ग्राह कतमः स्विदेव स! । ( १०।७।१२ )-- 
जिसमें भूमि, अन्वरिक्ष, धु, भमि, चन्द्र, सूथ रदे हैं 
वह घर्वाचार है, ब्दी आनन्दमय है । 
यस्य श्रयरखिशद्देवा अंगे सवें समाहिताः, स्कंभं तं 
बूह्धि कतमः स्विदे च सः ( १०।७।१३ )-- जिसके 
श्रीरमें तेंत्तील देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर 
क्षत्य॑ंत आनन्दमय है । 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ (१०।७।१७) 
— जो पुरुष शारीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको 
जानते हैं । 
यो वेद्‌ परमेष्टिनं, यश्च बेद प्रजापाति, ज्येष्ठ ये 
ब्राह्मणं चिदुः ते स्क्रभं अनुसंविदुः (१०।७।१७) 
-- जो परमेष्ठी, प्रजापति तथा ज्येष्ठ ब्रह्मको जानते 
है वे सर्वाधारको जानते हैं । 
यस्मादचो अपातक्षन्‌, यजुयस्माद पाकषन्‌ ती सामानि 
यस्य लोमानि, अथर्वाङ्गिरसो सुखे स्कंभं तं 
नहि कतमः स्विदेव सः ( १०।७।२०) ¬ जिससे 
ऋचाएं हुई, यज्ञ जिससे बने, साम जिसके छोम हैं, 
अधर्चा, भंगिरस जिसका सुख है, वद्द सर्वाधार है 
मर वद्दी अत्यंत भानन्द्स्वरूप हे । 
यत्रादित्याश्च रुद्राचा वसवश्च समाहिताः भूतं च 
यच भव्यं च सर्व लोकाः प्रतिष्ठिताः, स्कंभं 
तं बृद्धि कतमः स्विदेच सः (१०।७।२२ )-- 


[ अथबबेद्‌के ७ से १० तक 


जिसमें वसु, रुद्र भोर भादित्य रहे हैं, भूत भविष्य कोर 
सब छोक जहां रद्दे हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर भत्यंत 
आनन्दमय है। 

यस्य त्रयखिशद्देवा निर्चि रक्षन्ति सवदा (१०७२३) 
_तैतीस देव जिसके खजानेका रक्षण सवदा करते हैं | 

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो वे तान्‌ 
विद्यात्‌ प्रत्यक्षं ख ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ 
( १०।७।२४ )-- जहाँ ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ ब्रह्मकी 
उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह 
ज्ञानी ब्रह्मा दोगा । 

यस्य त्रयस्िंशदेवा अंगे गात्रा विभेजिरे, तान्‌ 
घे त्रयर्खिशद्देवान्‌ एके ब्रह्मविदो विदुः 
( १०।७।२७ )-- जिसके भंगमे देतील देव अवयव 
बनकर रहे हैं, उन तैंतीस देवोको लकेळे बह्मज्ञानी 
जानते हैं । 

स्कम्भे लोकाः स्क्रम्भे तपः भे 
( १०॥७॥२९ ) सर्वाधार परम 
भोर ऋत रद्दा है । र | 

नाम नान्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषसः। यदज' 
प्रथम संबभूव ख ह तत्‌ स्वराज्यामयाय 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ । ( १०५३१ )- 
सूर्योदयके पूर्व भोर उषःकालके पूर्व जो ईश्वरका 
नाम केता है, जो जजन्मा भात्मा इंधरके साथ संगत 
होता है, उसको वदद स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे 
मजिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है । i 

यस्य श्मिः प्रमा5न्तरिक्षमुतोद्रम्‌, दिवं यश्चक्रं 
मुर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १००३२ ) 
“-भूमि जिसका पांव, भन्तरिक्ष उद्र भार शु मस्तक 
है, उस श्रेष्ठ अद्वाके ळिये मेरा नमस्कार द्दो। 


स्कस्भे$ध्यूतमादितम्‌ 
श्वरमे टोक, तप 
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आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः (१०।७।३३) 
जिसका सूर्य एक आंख है, भोर चन्द्र दूसरा 
भांख हे, अभि जिसका सुख हे, उस भेष्ठ ब्रद्मके लिये 
नमस्कार करता हूं । पु 
यस्य वातः प्राणापानौ चक्षरंगिरलो$भवन्‌, दिशो 
य्धक्रे प्रश्ञावीः तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः 
( १०।७।३४ )-- वायु” जिसके प्राण भपान है, 


काण्डोंका परिचय ] 


मंगिरख जिसके भाोख हे, दिशाएं जिसके ज्ञानलाधन 
( छान ) हें उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है । 


स्कम्भो दाधार दावापाथिवी उभे इसे स्कम्भो 
दाधार उवन्तरिक्षम्‌। स्कम्भो दाधार प्रदिशाः 
षडुबीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश 
(१०।७।३५) सर्वाधार परमेश्वरने द्यु, एथिवी, बडा 
मन्तरिक्ष, छः दिशा-उपदेशाएं, धारण की हैं, वद्दी 
सर्वाधार इस भुवनमें व्यापक हे । 


महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य 
पृष्ठे, तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उ के च देवाः, वक्षस्य 
स्कन्धः परित इव शाखाः ( १०।७।३८) बडा 
पूजनीय देव भ्रुवनके मध्यमे है, तापमें वह क्रान्ति 
करता हे, भोर वदद जळके एष्ठभागसें भी है, उसीके 
आश्रयसे सब देव रहते हैं । जैसे वुक्षके लाश्रयसे 
उसकी शाखाएं रहती हैं । 

यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण खञ्चुषा, 
यस्मे देवाः सदा बालि प्रयच्छन्ति विमितेऽ- 
मितं स्कंभं तं बूहि कतमः स्विदेव सः 
( १०।७।३९ )-- निस भपरिमितके लिये सघ देव 
अपने हाथो, पावो, वाचा, कान और भांखसे अपरि- 
मित बलि देते हैं, वह सर्वाधार एरमेश्वर है, वह 
अत्यंत भानन्दमय हे । 

अप तस्य हतं तमो, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि 
तस्मिन्‌ ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रज्ञापतौ 
(१०।७।४० ) उसका भन्धकार दूर हुभा, पापसे 
वद्द दूर दो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतियां हैं 
वे उसमें होती हैं ।. 


० >. 


यो भूत च भव्यं च सर्वे यश्चाधितिष्ठति, स्वर्यस्य च 
केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १०।८।१ )- 
जे भूत भोर भविष्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका 
प्रकाश स्वरूप है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है । 

पकचक्रं चतत एकनेमि सहस्त्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा, 
अघन विश्वं सुवनं जजान यद्स्यार्ध क तद्वभव 
( १०।८।७ )-- एक चक्र है, उसकी एक नामि है, 
हजार भारे हैं, वे भागे-पीछे होते हैं। आघेसे सब 
सुवन बना है, जो दूसरा भध हे वह कहां है? 
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तियेग्बिलश्व मस ऊध्वेबुन्नः तस्मिन्‌ यशो निहित 
विश्वरूपं, तत्रासत ऋषयः सत्त साकं ये अस्य 
गोपा महतो बभूबुः ( १०८९ )-- तिरछा 
सुखवाला एक लोटा है, उसका नीचेका भाग ऊपर 
है, उसमें विश्वरूप यश है, वहां सात ऋषि रहते हैं 
वे इस मद्दानके रक्षक हें । 

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः, अजायमानो वहुधा 
चि जायते ( १०।८।१३ )-- प्रजापति गर्भमें संचार 
करता हे, न जन्मनेवाळा भनेक प्रकारसे जन्मता है । 


पश्च्यन्ति सर्वे चक्षुपा न सर्वे मनसा विडुः (१०।८।१४) 
— सब भांखसे देखते हैं, पर सब्र मनसे नहीं जानते । 

यतः सूयं उदेति, अस्तं यत्र च गच्छति, तदेव 
मन्येऽहं ज्येष्ठ तदु नात्येति कि चन (१०।८।१६) 
--जहांसे सूर्य उदय होता हे भोर जद्दां अस्त द्वोता 
हे, में जानता हूं कि वद्दी श्रेष्ठ है भोर उसका अति- 
क्रमण कोई कर नहीं सकता ! 

इयं कल्याण्यजरा मत्येस्यासृता ग्रहे ( १०।८।२६ )- 
यद्द कल्याण करनेवाळी मत्येके घरमें भमर देवता हे! 

एको ह देवो मनसि प्रबिष्टः प्रथमो जातः ख उ गर्भ 
अन्तः ( १०।८।२८)- एक देव मने प्रविष्ट 
होकर रहा है, वद्द एक वार जन्मा, पर वद्द फिर 
गर्ममें भाया है । 

पूर्णात्‌ पूणमुदचति पूर्ण पूणेन सिच्यते, उतो तदद्य 
विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते ( १०।८।२९ )-- 
पूर्णसे पूर्ण बाहर भाता हे, पू्णसे पूर्ण खींचा जाता है, 
मव भाज हम वह जाने किं जद्दांसे वह सींचा 
जाता हे । 

अन्ति. सन्तं न जहाति अन्ति संतं न प्यति 
(१०।८।३२ )- पास दोनेपर वइ छोडता नहीं, 
पास द्दोनेपर भी वदद दीखता नहीं । 

देषस्य पद्य काव्यं न ममार न जीर्यति देवका 
काब्य देखो, वह मरता नहीं भोर न वह जीणे 
होता है । 

यो विद्यात्सूत्रं विततं, यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्र 
सूरस्य यो विद्यात्‌ सविद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ 
( १०८३७ )-- जो फेछा हुना धागा जानता 


(८) 


है, जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी है । सूत्रका सूत्र जो 
जानता हे वह बढ़ा ब्रह्म जानता है । 
बढाइ खत विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्र 
सूत्रस्याह वेदाथो i i 
तस्याह वेदाथो यू ब्राह्मण महत्‌ ( १०८ 
३८ )-- में फळा हुआ सत्र जानता हूं जिसमें सब 
प्रजा प्रोयी है, सूत्रका सूत्र में जानता हूं जो बढा 
ब्रह्म है । ५ 
पुण्डरीके नवद्वारं त्रिभिगुणेभिरावृत, तस्मिन 
यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ( १०।८। 
४३ )-- नो द्वारोंवाला कमल है, तीन गुणोंसे वद्द 
घेरा है, उसमें पूजनीय देव है, उसे ब्रह्मज्ञानी 
जानते हैं । 
इन खुभावितोंसे छोटे सुभाषित बनते हैं वह देखिये 


स्वस्तिदा '"' सर्ववीरः सबसें वीर कल्याण करता है । 
अर्चामि सत्यखवं-- सत्य प्रेरककी पूजा करता हूं । 


ऊर्ध्वा, यस्यामतिर्भा - जिसका अपरिमित तेज ऊपर 
फळा है । 


सुक्रठः कुपात्‌ स्वः-- उत्तम कर्म करनेवाला प्रभु अपने 
तेजको फैलाता है । 

वरिमाणमस्मे- इस प्रभुक्री श्रेष्ठता है । 

देवः सविता -'दृधद्रत्नं-- सबको प्रसवनेवाला देव 
रत्नॉको देता है ।. 

अहं वृणे सुमति-- में उत्तम मति प्राप्त करता हूं । 

प्रजापतिजनयाति प्रजाः ईश्वर प्रजा उत्पन्न करता है। 

घाता दधातु-- धारक देव सबको घारण करे । 

एको विभूः एक दी ब्यापक देव हे । 

'विष्णोनु क॑ प्रावोचं वीर्याणि व्यापक इंश्वरके पराक्रम 
के वर्णन करता हूं । 

यस्य विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा 

` जिसके विक्रमॉमें सब विश्व रदे हैं । 

विष्णुगोपाः- परमेश्वर रक्षक हे। 

विष्णोः परमं पदं-- व्यापक देवळा श्रेष्ठ स्थान है । 

बृद्दस्पतिनेः पारि पातु ज्ञानका देव इमारा रक्षण करे। 

- प्रजापतिः ससजे विश्वरूप परमेश्वरने यद्द विश्वरूप 
बनाया । 

पकं यदंगं अकुणोत्सहस्तधा-- जिसने भपना एक भग 
सद्धा विभक्तं किया । 


CE कुक ~ 
[ अथववेद्‌के ७ से १० तक 


कतमः स्विदेच सः-- वह परमेश्वर भत्यंत भानंदपूणे है । 

यस्य त्रयख्िशद्देवा अंगे सर्व समाहिताः तेती 
देव जिक्षके भंगोरमे रहे हैँ । 

पुरुषे ब्रह्म विदुः मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं । 

ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ब्रह्मा ज्ञाता होता है। 

नाम नाम्ना जोहवीति नाम जो छेता हैं, नामजप 
करता है । 

यस्य सूर्यश्चश्चुः सूर्य जिसका भांख है । 

अद्रि यश्चक्र आस्यं-- भग्निको जिसने सुख बनाया है। 

महद्यक्षे भवनस्य मध्ये सुवनके मध्यमे बडा पूज्य 
देव है । 

अप तस्य हतं तमः-- उसका भज्ञान दूर हुआ । 

तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः- उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 


नमस्कार है । 
विश्वे भवने जजान~ वद्द सब सुवनोंको उत्पन्न करता है। 


प्रजापतिश्चरति गर्भे ईश्वर सबके गर्भमें विचरता हे । 
न सर्वे मनसा विदुः मनसे सब ठीक तरद्द जानते 


नद्दीं। 

तदु नास्येति कश्चन-- उस प्रभुरा कोई भतिक्रमण 
नहीं करता । 

मत्येस्याखृता गृहे मत्यके घरमै ( शारीरमें ) यद्द अमर 
रहता है। 


एको ह देवो मनसि प्रविष्टः एक देव मनके भन्दर है। 

पूर्णात्पूर्ण उद्चति-- पणेसे पूर्ण उत्पन्न होता हे । 

आन्ति सन्त न. पद्यति-- पास दोनेपर भी ( प्रसुछो ) 
देखता नहीं । 

देवस्य पद्य काव्य देवका यद्द काब्य देखो । 

यक्षमान्वत्‌-- भाप्मावानू देव ही पूजनीय है। 

ब्राह्मणं महृतू-- ब्रह्म सबसे बडा है । 

सूत्रं वितते-- एक सूत्र सर्वत्र फैला दे ( वद ब्रह्म है )। 

यस्मिन्नोताः प्रजाः-- जिसमें यद्व सब प्रजा प्रोयी है । 

न ममार, न जीर्यति-- वद्द मरता नहीं, झौर जीणे 
नहीं द्वोता । ० 

प्रथमो जातः-- वद्द (पभ ) सबसे पदिळे प्रकट हुआ है । 

इयं कल्याणी अजरा-- यष्ठः ( प्रभुशक्ति) कल्याण 
करनेवाली भोर जीणे न द्दोनेवाळी हें । 


rp sr | 


काण्डोंका परिचय ] 


इस तरह छोटे सुभाषित ऊपर दिय बढे सुभाषितोंसे 
बनते हैं । जो व्यक्तिश; या संघशः बोळनेके योग्य हैं । 
पाठक इनको वारंवार पढ कर देखें। इस तरह वारंवार 
करनेसे जो बोळनेवालोके मनपर भपूवे परिणाम होता है 


वह विशेष महस्वका है | करनेवालोंको ही हलका अनुभव 
दो सकता है । 


दीघोयु 

दीघेमायुः कृणातु म ( ७।३३।१ )-- वह मेरी दीर्घ 
मायु करे । 

सं मायमझ्निः सिञ्चतु प्रजया च घनेन च दीघमायु 
कृणोतु मे ( ७५३४।१) यह भि सुझे प्रजा भोर 
धनसे युक्त करे भोर मेरी दीघ भायु करे । 

प्रत्योहदतामश्विना खत्युमस्मद्‌ देवानामझे भिषजा 
शाचााभिः ( ७५५१ ) हे देवोंके वेद्यो भाश्विनों ! 
क्षपनी शक्तियोंसे इससे. सुर्युको दूर करो । 

यमस्य “ अभिशस्तेरमुञ्चः यमके यातनानोंसे मुक्त 
कर । 

शर्त जीव शरदो वध॑ंमानः ( ७॥५५।२ ) - बढता हुभा 

है वषे जीवो । 

आययत्ते अतिहिते पराचेरपानः प्राण; पुनरा 
तावितां-- विरोधी कारणोंसे जो तुम्हारी भायु घट 
गयी हे, उत्त स्थानपर प्राण भोर भपान पुन; संचार 
कर | 


. समं प्राणो हाखीन्मो अपानो5वद्दायर परा गातू 


( ७।५५।४ )— प्राण भोर अप!न इसे छोड़कर न 
चला जाच । 

सपतर्षिभ्य एनं परि ददामि त पनं सस्ति जरसे 
चहन्तु— सप्तर्षियोंको में इसे देता हुं वे इसको 
कल्याण करके घृद्धाक्स्थातक ले जांय । 

प्र विशत प्राणापानावनड्वाहविच व्रज, अयं 
जरिम्णः शेवधिररिष्ठ इह वधताम्‌ 
( ०५५५ )-- नेसे बल गोशाळासें घुसते हैं वैसे 
प्राण भपना इसमें घुमे । यह वाधक्यका खजाना है । 
यह विनष्ट न द्वोकर बढे। 

आ ते प्राणं सुवामासि परा यकं सुवामि ते (७।५५।६) 
तेरे भन्द्र प्राणको प्रेरता हूं, भोर रोगको दूर 
करता हुं । 


२ [अथ,प. भा, ३] -- 


(९) 


अन्तकाय सृत्यव नमः, प्राणा अपाना इह त रम- * 
न्ताम्‌ ( ८/१।१ )-- भन्त करनेवाले स्युरो 
नमस्कार हे, प्राण झार अपान तेरे शरीरमें यहां 
रमते रहें । 

इहायमस्तु पुरुषः सहाखुना-- यद पुरुष यहां प्राणके 
साथ रहै । 

इह तेइसुरिद्द प्राणः इहायुरिद्द ते मनः .( ८।१।३ )- 
यहां तेरा प्राण, तेरी आयु ओर यद्धां तेरा मत रमे। 

उत्क्रामातः पुरुष माव पत्थाः ( ८।१।४ )-- हे पुरुष! 
तू ऊपर चढ, मत गिर जा । 

सृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः-- स्त्युके पाञ्च तोड दो। 

मा च्छित्था अस्माल्लोकात्‌ इसर लोकसे दूर न हो | 

त्वां सत्युदंयतां मा प्र मेष्टाः ( ८।१।५ ) तेरे ऊपर 
मृत्यु दया करे, मत मर जा। 

उद्यानं ते पुरुष नावयाने ( ८।१।६ )= दे पुरुष | तरी 
उन्नति हो, भवनति न द्वो । 

ते जीबातुं दक्षतातिं कृणोमि तुझ जोवन भोर 
दक्षता करता हूं । 

आ हि रोहेममस॒तं सुखं रथं हस सुखदायी रथपर 
चढ । | 

अथ जिर्विरविदथमा वदासि--भोर वृद्ध द्वोइर ज्ञानका 
उपदेश देगा । 


मा त मनस्तत्र गान्‌, मा तिरो भूः ( ८।१।७ )-- 


तेरा मन निषिद्ध मागेसे न जवे, गुप्त, न काम 
करनेवाळा न बने । 
मा जीचेभ्यः प्र मद्‌ः-- जीवोके लिये प्रमाद न कर । 


मानु गाः पितृन्‌ पितरोंके पीछे न जा । 
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह-- सब देव यहां तेरी 


सुरक्षा करें । 

मा गतानामा दीघीथाः ( ८।१।८ )-- मरे हुओंका 
झोक न कर। 

आ रोइ तमसो ज्योतिरेहि-- यहां भा ओर भन्धेरेसे 
प्रकाहपर चढ़ । 


मैत पन्थामचु गा, भीम पषः (८१.१० )-- इख 
मार्गसे न जा, यद्द अयंकर मार्ग है | 


(१०) 


` तम एतत्‌ पुरुष, मा प्र पत्था, भयं परस्तादभयं त 
अर्वाक्‌- यह भन्धकार है, हे मनुष्य | इससे न 
जा, परे भय है, उरे क्षमय है । 

अच्छिद्यमाना जरदाष्टिरस्तु ते ( ८।२।१ )¬ नवि- 
च्छिन्न वृद्धावस्था तुझे प्राप्त दो । ( तू दीर्घायु दो ) 
असुं त आयुः पुनरा भरामि तेरे भन्दर प्राण और 
आयुको, पुनः भर देता हूं! 
रजस्तमो मोप गाः-- रज भोर तमके पास न जा । 
मा प्र मेष्ठाः मत मर जा । 
जीवतां ज्योतिरभ्येद्यर्वाङ्‌ ( ८।२।२ )-- जीविठॉकी 
ज्योतिको इस मोरसे प्राप्त हो । 
5० ल्वघ्छ्रामि शातशारदाय-- तुझे सो वर्षोकी भायुको 
क्त कराता हूं । 

अवमुश्वन सृत्युपाशानशस्ति-- श्वस्युपाष्नों और 

अप्रश्स्तताको दूर हटाता हूं । 

#ाधीय आयुः प्रतरं ते द्घामि-- मैं ठेरे लिये दोघे 

झायु भघिक दोघे करके देता हूं । 

घातात्‌ ते प्राणमविद्म्‌ ( 4२३ )-- वायुखे तेरे 

लिये प्राण भपंण करता हूं । 

सूर्याच्चक्ुरह तव- सूर्यसे तेरा आँख में प्राप्त कराता छ] 

यत्ते मनस्त्वयि तद्‌ घारयामि-- जो तेरा मन है वद 

तुझमें में घारण करावा हूं । 

सं वित्स्वाज्ञेबद जिह्याळपन्‌- जिह्वासे शब्द बोळ 

और अपने भंगोंसे सयुक्त हो । 

नमस्ते सृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम्‌ (८।२।४) 

` दे सत्यो ! तेरे आंखके छिये नमस्कार करता हूं 
तथा तेरे प्राणको नमन करता हूं । 

अयं जीचतु, मा मृत ( ८।२।५ )-- यद्द मचुष्य जीवे, 
न मरे । 

इमं समीरयामसिं-- इसको में सजीव करता हूं । 

छणोम्यस्सें भेवजम्‌-- इसको में मौषध तेयार करके 

` देता झू । 

सत्यो मा पुरुष वचीः-- दे सर्यो ! इस पुरुषको मत 
मार । 

जीवळां नघारिषां जीवन्वीमोषधीमहं, त्रायमाणां 
सहमानां सहस्वतीमिद्द हुवेऽस्मा आरिष्टता- 
तये ( ८।२।६ )-- इसको सुख प्राप्त हो इसलिये 


[ अधर्ववेदके ७ से १० तक 


जीवन देनेवाळी, हानि न करनेवाली, रक्षा करने' 


वाळी, रोग इटानेवाळी, भोर बल॑ बढानेवाली 
शौषधिको में देता हूं । 

अघि ब्रूद्दि ( ८।२।७ )-- अच्छा बोळ, 

मा रभथाः--- बुरा बर्ताव न कर, 

सृज्ेमं-- इसको छोड, ( इसको न मार ) 

तवैच सन्त्सर्वेद्दाया इहास्तु-- तेरा द्वोकर पूणं भायुतक 
यह यहां रद्दे । 

भवाशर्चों सडत, दार्भ यच्छतं - दे सृष्टिकर्ता और 
संद्वारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको आनन्द दो. 

अपसिध्य दुरितं घत्तमायुः- पाप दूर करके इसको 
दीर्घायु दो । 

अस्मे मृत्यो अधि बूद्धि (८२८ ) 
आशीर्वाद दो । 

इमं द्यख-- इसपर दया कर । 

उदितो$यमेतु- यद्व ऊपर उठे भोर चलने लगे । 

अरिष्टः सर्वागः खुश्रत्‌ जरसा शातहायन आत्मना 
सुजमइ्नुताम्‌- यद पीडारदित, सर्व भवयवॉसे 
युक्त, कानोंसे उत्तम बातें सुननेवाळा, बृद्ध दोकर 
सौ वर्षतक जीनेवाळा, भपनी शक्तिसे अपने मोग 
प्राप्त करें । 

देवानां हेतिः परि त्वा छुणकतु ( ८।२।९ )-¬ देवोका 
शास्त्र तुझसे दूर रदे । 

पारयामि त्वा रजसः--रजोगुणसे में तुझे पार करता हूं। 

उत्त्वा मृत्योरपीपरम्‌-- उसे रत्युसे दूर किया है। 

जीवातवे त परिधिं दधामि दीषे जीवनके लिये 
तेरी मर्यादा में घारण करता हूं । 

पथ इमं तस्मादू रक्षन्तो अह्यास्म चर्म कृण्मासे 
( ८।२।१० )-- उस सत्युके मार्गले हलकी सुरक्षा 
करके, इसके जिये दम शानक। कवच करते हैं । 

कृणोमि ते प्राणापानो जशा मृत्यु दीघमायः स्वस्ति 
(८।२।१५ ) में तेरे लिये प्राण, अपान बृद्धा, 
वस्थाके पश्चात्‌ छुँ हो ऐसा कल्याणपूर्ण दीघांयु 


-- दे मृत्यो | इसको 


करता हूं । 
9० प प्रहित ७, > ha ~ 
वेवस्बतेन न्‌ यमदूतांश्चरतोऽप सेधामिं 


सर्वान-- वैवस्वतने भेजे सब यमदूर्तोको में दूर 
करवा है । 
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आरादराति नि्कति परो ग्राहि क्रव्याद्‌' पिशाचान्‌, 
रक्षो यत्‌ सव दुभूत तत्‌ तम इवाप इन्मासे 
( ८।२।१२ )~ शत्रु, दुर्गति, रोग, मांशभक्षक 
जन्तु, रक्त पीनेवाळे जन्तु, तथा भो कुछ बुरा है वह 
सब अन्धकारके समान में दूर करता हूं । 


यथा न रिष्या अमृतः खजूरसस्तत्त कृणोमि, तदु 
ते समृध्यताम्‌ ( ८।२।१३ )-- जिससे भमर 
होकर तू नहीं मरेगा, वेसा जीवित रद्द, यह तेरा 
जीवन समृद्ध हो । 

शिवे ते स्तां द्यावाएथिवी असंतापे अभिथियौ-- 
तरे लिये थु ओर श्थिवी संताप न दें भोर श्री देने- 
वाले दो । 

शां ते सूयं आ तपतु- ( ८।२।१४ )- सूर्य तेरे लिये 
सुखदायक रीतिसे तपे । 

झं वातो वातु ते हृदे तेरे हृदयको भानन्द॒ देता हुमा 
वायु बद्दे । 

दिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः--- 
बूष्टिसे प्रा जळ तथा एथ्वीपर बद्दनेवाळा जळ तुझे 
सुखदायी हो । 
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यत्‌ ते वासः परिधानं यां नीवि रुणुषे त्वं, शिव 
त तन्व तत्‌ कृण्मः संस्पशें ऽदूक्णमस्तु ते 
( ८।२॥१६ )-- जो तू वख पद्दनता हे, ज्ञो कमर 
पर ळपेटता है, वह तेरे छिये कल्याण देनेवाळा हदो, 
स्पशमें चह खुरंदुरा होकर न चूमे । 


यत्‌ क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपासि केशइमश्च, 
शुभं सुखं, मा न आयुः प्र मोषीः ( ८।२।१७ )- 
जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज घारवाले छुरेसे 
जो बालों भौर मूंछोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा 
सुख सुन्दर होता है, पर तू हमारी क्लायुको नष्ट न 
करो । ४ 

यद्क्षासि यत्‌ पिबसि चान्यं कृष्याः पयः, यदाद्यं 
यदनाद्य सघ ते अन्नं अविषं कृुणोमि ( ८।२। 
१९ )-- जो' तू खाता है, जो पीता हे, कृषीसे धान्य 
खाता भौर दूध पीता हे, वह खाद्य और पेय नर्षाव 
सब तेरा अन्न में विषरदित करता हू । 


अरायेभ्यो जिघत्छुम्य इमं मे परि रक्षत ( ८।२।२०) 
क 


(११) 


— दु ।ईँसकोसे इस मनुष्यकी सुरक्षा चारों 
झोरसे करो | 

शातं तेऽयुतं हायनान्‌ दे युगे त्रीणि चत्वारि छृण्मः 
(८।२।२१ ) ¬ तेरी सो वर्षकी भायु जिसमें दिन- 
रात्रका युगळ, सदी-गर्मी-बष्टि ये तीन काळ भोर 
बाज्य-तारुण्य-घृद्ध और जराअस्तता ये चार भव- 
स्थाप तुझे सुखदायक हों । 

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि ददसि, 
चर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु घर्घन्त ओषधीः 
( ८।२।२२ )— तेरे लिये वसन्त, ग्रीष्म, शरद, हेमन्त 
ये ऋतु सुखदायी दों, जिनमें भोषधियां बढती हैं बह 
वर्षा ऋतु भी सुखदायी द्वो । 

बृत्युरीशे द्विपदां, खत्युरीशे चतुष्पदां, तस्मात्‌ 
त्वां सृत्योर्गोपतेः उद्धरामि, स मा बिभेः 
(८।२।२३)- द्विपाद भोर चतुष्पादोंपर सत्युका 
स्वामित्व हे, उस मृत्युसे तुझे में ऊपर उठाता हूं, 
वह तू म्ट॒ध्युसे मत डर । 

सोऽरिष्ट न मरिष्यालि, न मरिष्यसि, मा बिभेः 
(८।२।२४ )-- दें भविसित मचुष्य ! तू नहीं मरेगा, 
नहीं मरेगा, डर मत। 

न वै तत्र श्रियन्ते-- वहां नहीं मरते ( दीघ जीवन प्राष्ठ 
करते हैं । ) 

नो यन्त्यघमं तमः-- दीन भन्धेरेमें भी नहीं जात (सदा 
प्रकाशे ही रहते हैं । ) 

सवाँ वै तत्र जीवति `` यत्रेदे ब्रह्म कोयते परिघि- 
जींचनाय कम्‌ (८।२।२५)-- वह्दो सब जीवित 
रहते हैं -*- जहां यद शान भौर दीर्घ जीवनके छिये 
सुखदायी ( यजञमागेका अनुष्ठान ) किया जाता है । 

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्‌ सबन्धुभ्यः 
(८।२।२६)- समान छोगोसे मौर बांधवोंसे द्वोने- 
वाडी हिंसाखे तेरा रक्षण द्दोवे । 

अमन्रिभेबाऽमृतोऽतिज्जीवो, मा ते दासिषुरसवः 
शरीरम्‌ नमर बन, क्षीण न हो, दीषेजीवी हो, 
तेरे प्राण तेरे शरीरको न छोडें । 

ये मृत्यव पकशतं या नाष्ट्रा अतितार्या, सुञ्चन्तु 
तस्मात्‌ त्वां देवा (८।२।२७ )— जो सो मृध्यु 


(१२) 


हँ, जो नाश करनेके हेतु हैं, उस मस्युसे देव 


तुम्द्वारी मुक्ति करें । 
अश्रेः शरीरमासि -पारयिष्णु ( ८।२।२८ )-- 
पार करनेवालछा अगिका शारीर हो । 


रक्षोडास्ति सपत्नहा-- तू रोगकामिका नाशक हो, 


गत्रुका नाश करनेवाछा दो | 
अमीवचातनः-- तू रोगॉको दूर करनेवाळा है । 
इनसे छोटे सुभाषित अत्यंत उपयोगी केसे बनते हैं वह 

देखिये--- 

दीर्घमायुः कृणोतु मे- मेरी आयु दीघ करे । 
प्रत्योद्दतां *** रत्युमस्मतू-- इससे मृत्युको दूर करो । 
अभिशस्तेरमुञ्चः-- छशोंसे बचाक्षो । 

वालं जीव शरदः सो वर्ष जीवित रहे। 

अपानः प्राणः पुनरा तावितां-- अपान भौर प्राण 

पुनः यहां आर्वे । 
मेमं प्राणो हासीत्‌ इसको प्राण न छोडे । 
त एनं स्वस्ति जरसे हवन्तु-- वे इससे सुखपूर्वेक दृढ 
अचस्थातक ले जांय 

परा यक्मं सुवामि ते तेरे रोगको दूर करता हूं । 
प्राणा अपाना इह ते रमन्तां-- तेरे प्राण, अपान यहां रमें। 
अयमस्तु पुरुषः सहा सुना -- प्राणके साथ यद्द पुरुष रहे । 
इह्‌ प्राणः यहां तेरा प्राण रद्दे । 
इह आयुः यहां तेरी आयु रदे । 
इह ते मनः-- यहां तेरा मन र्दे । 

उत्क्राम अतः - यहां उन्नत द्दो । 

माव पत्थाः-- मत गिर जा । 

म्टृत्योः पड़ बीझाम वसुञचमानः-- मृत्युका पाश छोड दे। 
उद्यान ते पुरुष हे मनुष्य ! तेरा ऊंचा उध्थान हो । 
माते मनस्तत्र गालू-- तेरा मन बुरे मागसे न जावे । 
आरोह तमस;- अन्धकारसे ऊपर उठ | 
ज्योतिराहि-- प्रकाशको प्राप्त कर । 

भयं परस्तात्‌-- दूरसे भय हे । 

अभय ते अर्वाकू-- तेरे समीप निर्भयता हे , 

तमो मोप गा-- अंघकारको न प्राप्त हो । 

जीचतां ज्यात्तिरभ्येहि-- जीवितोंको ज्योतिको प्राप्त दो । 
चातात्प्राण-- वायुसे प्राण प्राछ दो । 


तू दुःखसे 


€ ~ 
[ अथववेदके ७ से १० तके 


घूर्याश्चश्चुः— सूर्ये आँख प्राक्त हो । 

अयं जीवतु यह जीवित रहें । 

शाम यच्छतं -- सुख प्राप्त हो । 

चक्तम्रायः-- दीघ आय हो । 

जरसा शतहायनः-- वृद्ध होकर सो वष जीवित रहे 

ब्रह्मास्मे चर्म क्रण्मसि-- ज्ञानका कवच इसके किये 
करता हूं । 

दीधमायु+ स्वस्ति सुखसे दोघे भायु दो । 

यमदूतांश्वरतो5प सेघामि सर्वान्‌ सब यमदूर्तोको 
भै दूर करता हूं । 

अम्मृतः सजूरसः-- तू भमर रहेगा । 

अभि रक्षन्तु त्वापः जळ तेरा रक्षण करें। 

घर्षाणि तुम्यं स्योनानि-- वर्ष तुम्हारे किये कळ्याण- 
मयद्दों। 

न मरिष्यसि मा बिभेः त्‌ मरेगा नहीं, मत डर। 

अमस्रिभंव- न मरनेवाळा बन, 

अम्ठउतों 5ति जीवः-- भमर भौर दीघेजीवी हो । . 


इस तर्द ये छोटे सभाषित हैं | घरमें कोइ बीमार हो, 
उसको उत्पाइ देनेके लिये ये सुभाषित अत्यंत डपयोगी 
हैं। रोगी स्व्यं इनको बोळे अथवा उंनके लिये दूसरा 
कोई बोळे / रोगी बिस्तरेपर पढे पडे “ दीघेमायुः कुणोतु 
मे? - ईश्वर मेरी दीघं भायु करे |! ऐसा वारंवार बोळ” 
नेसे, इश्वर सहायक दोता हे भोर उसके भन्दरको प्राण- 
शक्ति तेजोमयी द्वोकर, वह नीरोग होकर रोगमुक्त होता है, 
अर्थात्‌ दोघे आय प्राप्त करता है । ऐसा भचुभव भनेक वार 
लिया दै । 

दूसरे छोग बोलनेवाले दो, तो रोगीके पारीरवरसे प्रेमसे 
अपना ददाथ घुमाकर-- 
परा यक्ष्मं सुचामि ते-- तेरा रोग में दूर करता हू । 
मेमं प्राणो दासीतू-- इसको प्राण न छोडे । 
जीवतां ज्योतिरभ्येद्ि-- जी वितों के तंजको प्राप्त धो । 

ये मंत्र भथवा ऐसे भाववाळे संत्र बोळे जांय, तो निः- 
संदेह जस रोगीको आरोग्य प्राप्त द्वोता हे । वाचक मेत्रके 
भर्थका विचार करें और विश्वप्रेममय अपना मन बनाकर 
उक्त मत्रोंका प्रयोग करें । प्रयोग करनेके समय रोगीका 
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विश्वास ददो भोर प्रयोग करनेवाळेका मन प्रेमसे भरा हो, 
तो सरवर यश प्राप्त द्दोता हे । 
पाठक इसका अनुभव ले। मनसे अविश्वास या उपद्दा- 
सका भाव न हो । 
रक्षण 
विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्‌ मादुषीभिः शिवाभिः परि 
पाहि नो गयम्‌ (७।८९।१) सब रोग दूर कर, 
भोर मानवी कल्याणोडे साथ हमारे घरका रक्षण कर। 
स्कं संशाय, पविमिन्द्र तिग्मे, वि शाचून ताढि, 
वि सुघो नुद्स्व ( ५८९।३) बाणको कोर 
वञ्रको तोक्षण कर, शत्रुभोंको ताडन कर भोर हिंत- 
कॉको भगा दे । 
रक्षन्तु त्वाझयो ये अप्स्वन्तः ( ८।१।५१ ) ज्ञास 
रद्दनेवाळे भाझि तेरी रक्षा करं । 
रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते मनुष्य जिसको प्रदी 
` करते हें वह झगनि मेरी रक्षा करे । 
वेश्वानरो रक्षतु त्वा जातवेदाः विश्वका नेता जाद" 
वेद भासे तेरी रक्षा करें । 
दिव्यस्त्वा मा प्र घाग्‌ चिद्युता सह-- बिजलीके लाथ 
दिव्य भन्नि तुझे न जलावे । 
रक्षतुत्वा या रक्षतु प्राथवा सूयश्च त्वा रक्षतां चन्द्रः 
माञ्च, अन्तारक्ष रक्षतु दवहत्याः ( ८।५।१२ ) 
थ, भन्तरिक्ष, पृथिवी, सूयं भोर चन्द्र तेरा 
छ 
रक्षण करें । 
योघश्च त्वा प्रातबोधश्च रक्षतां ( ८।१'१३ )-- ज्ञान 
भार विज्ञान तर रक्षा कर । 
अस्वप्नश्च त्वानचद्राणश्चः रक्षतां स्फूर्ति नोर 
भ।गना तेरी रक्षा करें । 
गोपांश्च त्वा जाणविश्च रक्षताम्‌ रक्षक भौर जात- 
नेवाळ। तरा रक्षण करें । 
ते त्वा रक्षन्तु ( ८।१।१४ ) वे तेरी रक्षा करें । 


न्‌ 


ते त्या गोप।यन्त-- वे तेरा पालन करें । 
तेभ्यो नमः, तेभ्यः स्वाहा-- उनको प्रणाम, उनके 


लिये भर्पण । र 
मा त्वा प्राणो बलं हासीत्‌ ( ८।१।१५ )-- प्राण तेरे 
लिये बळ न छोडे । 
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अखुं तेऽनु हयामासि-- तेरे प्राणको अनुकूल करते हैं । 
मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन ( ८।१।१६ )- 
विनाशक, घातक तथा अज्ञान तुझे प्राप्त न हों । 
उत्‌ त्वा म्टृत्योरोषघयः सोमराशीरपीपरन (८।१।१७) 
--सोमराज्यमें रहनेवाली भोपधियां तेरी रक्षा कर । 
इमं खह्स्रवीयंण सत्योरुत्पारयामासि ( ८।४।१८ )- 
हजारों सासथ्यौंसे इसे हम मृत्युसे पार करते हैं । 
उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरम्‌ ( ८।१।१९ )-- मृत्युसे तुझे 
हम पार करते हैं । 
खं घमन्तु वयोघसः-- भायुका धारण करनेवाळे 
( प्राण ) तुझे बळवान्‌ बनावें । 
मा त्वा व्यस्तकेदयो रे मा त्वाघरुदों रुदन्‌ - बालोंको 
खोलकर स्त्रियां तेरे छिये न रोयें ( भर्थात्‌ तेरी मत्यु 
दीनहो) 
आहाषमविदं त्या ( ८।१।२० )-- भैने तुझे छाया भोर 
प्राप्त किया है । 
पुनरागाः पुनर्णवः-- तू फिर छाया भोर तू नया 
हुना है । 
सर्वांग सर्व ते चक्षुः सवमायुश्च तेऽविदम्‌- दे 
संपूण भंगवाळे मानव ! तेरी दृष्टि भोर पूणे भायु 
तुझे प्राप्त हुईं है । - 
व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ 
( ८।१।२१ )-- सेरेसे भन्धकार दूर हुआ भौर 
ज्योति प्रकाशने लगी है । 
अप त्वन्मृत्युं निक्कादे अप यक्ष्म नि दृध्मसि-- 
तेरे मृत्यु, रोग भोर विपत्ते दूर हुई हे । 
ग्साहण वाजिनमा जिघमिं मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि 
शाम ( ८।३।१ )-- राक्षसोंके नाश करनेवाले, बळ- 
वान्‌ प्रसिद्ध मित्रको मे प्राप्त करता हूं जिससे सुख 
प्राप्त करता हूं । 
स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ वह दिन-रात 
हमें शत्रुओॉंसे बचावे । 
अयोदंछ्रो अचिषा यातुधानानुप स्पृश ( ८।३।२ )- 
लोद्देकी दाढोंसे युक्त होकर तेजसे यातना देनेवाळों 
को विनष्ट कर । 
आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व- मूखेताको देव मानने- 
वाळोको भपनी जिह्वासे दूर कर । 
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क्रव्यादो वृष्टा5पि घत्खासन्‌-- बढवान्‌ बनकर अपने 
मुखमें मांध खानेवाळॉको डाळ (नक नाश कर | ) 
खं घेह्यम यातुघानान्‌ ( ८।३।३ )-- यातना देने" 
वालॉक! नाश कर । 
त्वचं यातुधानस्य भिन्धि ( ८।३।४ )-- यातना 
चाळेकी चमडी काट डालो । 
दिंस्रादानिहरखा हन्त्वेनम्‌ दिपक विजळी इस 
दुष्टक। नाश करे । 
ताभिर्विध्य हृदये यातुघानान्‌ प्रतीचो वाहून प्रति 
भङ्ग्ध्येषाम्‌ ( ८।३।६ )-- उन शर्खोसे घातकोंको 
हृदयम वींघ भौर इनके बाहुको तोड । 
उतारब्धान्‌ स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां छुष्टिभिः 
यातुधानान्‌ (८।३।७)-- दे जातवेद ! अच्छा कार्य 
करनेवाकों और भविष्यमें अच्छा कार्य करनेवाकोंकी 
सुरक्षा कर भौर बार्खोसे यातना देनेवाळोको दूर कर । 
पूर्वो नि जहि शोशुचानः प्रथम प्रकाशित द्वोकर 
शत्रुको पराभूत कर! 
आमादः दिंवकास्तमदन्त्वेनी:-- कच्चा मांस खानेवाळे 
पक्षी इन दुर्टोको खावं । 
नुचक्षसञ्चश्ुवे रन्धयेनम्‌ ( ८३८ )-- मनुष्योंके 
दितकी दृष्टिसें इस दुष्टको विनष्ट कह । 
हिस रक्षांस्यभि शोशुचानं ( ८३॥९ )-- दिंशक राक्ष- 
सोको चारों ओरसे तपाओं । 
मा त्वा दभन्‌ यातुघानाः-- यातना देनेवाळे दुष्ट तुझे 
न दुघाव । 
नृचक्षा रक्षः परि पद्य चिक्नु ( ८।३।१० )-- मान- 
चॉका निरीक्षण करता हुभा तू राक्षलोंको देख । 
तस्य त्रीणि प्रति ग्रणीद्यप्रा-? उख दुश्के तीनों 
भ[गोंका नाश कर । 
त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च-- यातना देनेवाळेका मूळ 
तीन स्थानोंमें काट । 
ब्रिर्यातुधानः प्रसितिं त पतु ऋतं यो अग्ने अनृतेन 


देने. 
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दन्ति ( ८॥३॥११ )-- जा भलत्यसे तत्यका नाश 
करता दै, वद दुष्ट तुम्हारे पाषामें तीनों बाजुभोॉसे 
क्षावे । 


तया विध्य हृदये यातुधानान्‌ (८।३।१२) यातना 
दनेवाछे दुर्टोके हृदयसें वींच । 


| अथववेदके ७ से १० त॑क 


परा श्रणीद्वि तपसा यालुघानान्‌ ( ८३१३ )- 
घातना देनेवालोंको दूर करके उनका नाश कर । 

पराग्ने रक्षो हरसा द्रणीद्वि-- दे अमे | राक्षपोंका दूर 
करके नाश कर । 

परार्चिषा मूरदेवान्‌ छुणीहि-- मूढोंकी देव मानने" 
वालोंको दूर करके नाश कर। 

पराखुतृपः शोशुचतः शुणीद्धि-- दूसरोंके प्राणोंपर तृ 
होनेवाळे शोक करनेवाळोंको विनष्ट कर । 

पराद्य देवा त्रजिनं शुणन्तु ( ८।३।१४)-- सब देव 
पापीको दूर करें । 

प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः गालियां उन दुष्टोंके 
पास चली जाय । 

बाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्‌-- वाणीक्रे चोरको 
शाख म्ममें काटे । 

विश्वस्येतु प्रसिति यातुधानः दुष्ट सबके बन्धनमें पडे! 

यो पौरुपेयेन क्रविषा समंक्ते, यों अइव्येन पशुना 
यातुधानः, यो अघ्न्याया भरति क्षीरमन्ने, 
तेषां शीर्षाणि हरखापि वश्च ( ८।३।१५ )¬ 
जो मनुष्यका मांस खाता हे, घोडेका या पछुका 
मांस खाता है, जो दुष्ट गोका दूध चुराता है, दे 
अञ्चे | उनके सिर लपने बळसे तोड । 

विषं गवां यातुधाना भरन्तां, आवुश्चन्तामदितये 
दुरेवाः, परैणान्‌ देवः सविता ददातु (८।३।१६) 
--जो दुष्ट गौको विष देते दें, जो दुष्ट गोको काटते 
हैं उनको सविता देव दूर करें । 

संचत्सरीणं पय उस्लियायाः तस्य माशीद्‌ यातुः 
धानो नृचक्षः ( ८।३।१७ )-7 दे निरीक्षक देष | 
गोका वर्षभर प्राप्त द्दोनेवाळा दूध दुष्ट न पीचे । 

पीयूषमग्ने यतमस्तितृप्सात्‌ त॑ प्रत्यंचं अखिषा विध्य 
मभणि- जो दुष्ट गोदुग्धरूपी अमुत पीयेगा उसके 
मर्ममें तेजसे वींघ । 

सनादझे मृणसि यातुघानान्‌ ( ८३१८ 
तू सदा दुष्टोका नाश करता है। 

न त्वा रक्षांसि पृतनाखु जिंग्यु:- राक्षस तुझे युद 
पराभूत कर नहीं सकते ! 


सहमूराननु दह क्रव्याद्‌:-- 
जळा दे । 


)-- द्दे लभे! 


मूढोंके साथ मांस भक्ष कोको 


काण्डोका परिचय ] 

मा ते दवेत्या मुक्षत देव्यायाः-- तेरे दिव्य द्वाथियारसे 
कोई दुष्ट न छूटे । 

त्वं नो अग्ने अधरादुद्क्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुर- 
स्तात्‌ ( ८।३।१९ )-- हे अग्ने ! नीचेसे, ऊपरसे, 
पीछसे भोर भागेसे हमारी रक्षा कर । 

प्रति त्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं शोशुचतो 
दहन्लु— वे तेरे तपानेवाळे किरण पापीको जळा 
देवं । 

कविः काव्येन परि पाह्यग्ने ( ८।३।२० )-- ६ भसे ! 
भपने काब्यसे तू ज्ञानी हमारी रक्षा कर । 

सखा सखायं, अजरो जरिम्णे अग्ने मर्ता अमत्य- 
स्त्वं नः त्‌ मित्र द्दोकर दम मित्रोंको, त जरा 
रहित देम जीण होनेवाळॉको, त भमर हम मत्येको 
सुरक्षित रख । 

[वषण भग्गुरावतः प्रांत स्म रक्षसा जहि ( ८।३।२३ ) 
ला विषसे नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश कर। 
प्रादेवीर्मायाः सहते दरेवाः ( ८३।२४ )-- राक्षसॉके 

कपट भायोजनाको यद्द पराभूत करता है । 
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शिशीते होंगे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे-- राक्षसोंके नाशके 
लिय भपने सींगोंको तीईण करता है | 

ताभ्या दुहाद आभदासन्त कमांदून प्रत्यञ्चम 
गचषा जातचेदो वि निक्ष्व ( ८,३.२५ )-- उन 
सींगोंसे दुष्ट हृदय, दास बनानेवाळे, भूखे, दुष्टको 
सामनेसे विनष्ट कर | 

ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो घत्तमनवाय 
किमादेने (८।४।२) -- ज्ञाने शत्र, मासः 
भक्षक, घोर भांखवाछे भूखेके लिये निरतर द्वेष 
धारण कीजिये । 

दुष्कृतो वबे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम्‌ 

( ८।४।३ )-- दुराचारीक्षो गाढ अन्धकारसें पकड 

कर बींधो । 


_ 


यतो नेषां पुनरेकश्चनोदयत्‌-- इन दुष्लॉमेंसे एक भी 
पुन; न उठे (ऐसा कर। ) 

प्रति स्मरेथां तजयाद्विरेवेहेत दहो रक्षसो भंगुरा- 

चलः ( ८।४।७) - वेगवान्‌ बाहनोंसे दुष्लों का पीछा 

करो । विनाशक तथा ब्रोहकारी राक्षसोका नाश करो | 
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दुष्कृते मा छुग॑ भूत्‌-- हुए क्मकतांडो सुखसे घूमना 


असंभव ह 
। कदा चिदभिदासति द्रहः- जो द्रोही कद।चित्‌ 


मुझे कष्ट देगा । उसका दूर कर । 

यो सा पाकेन मनसा चरन्तं अभिचष्टे अन्नताभ - 
बैचोभिः, आप इव काशिना संगुर्भाता 
असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता (८।४।८) म छद 
भन्तःकरणसे चळनेपर भी जो असत्य भाषणसे सुके 
झिडकता है, सुद्दोमें पर्डे जलके समान, वह 
असत्यभाषी नष्ट हो जावे । 

या नो रल दिप्सात [पत्वा अझ, अश्वाना गवा 
यस्तनूनां, रिपुः स्तेन स्तेयरुत्‌ दश्रमठ, नि 
ष हीयतां तन्वा तना च | (८।४।१०) जो 
हमारे घोडों, गौवोंके भन्नके रसको बिगाडता है, हनि 
पहुंचाता है, वह चोर, शत्रु नाशको प्राप्त होवे, वह 
झारीरसे पत्रपात्रोंसे द्वीन बने । 

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सञ्चासञ्च वचसी पस्पृ 
घाते, तयोर्यत्‌ सत्यं यतरद ऋजीयस्तादित्‌ 
सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ (८।४१२३ )-- ज्ञान 
प्राप्त करनेवाळे मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान है 
सत्य भोर भसत्यकी स्पर्धा चळ रद्दी है। जा सत्य 
आर सरळ है उसका रक्षण सोम करता है जोर 

` असत्यका नाश करता है। 

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति (८।४।१३ )-- सोम 
कुटिलको कभी पद्दाय्य नई करता । 
न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तं मिथ्या ब्यवहार करने- 
चाले क्षत्रियका भी सोम सहाय्य नहीं करता | 
हन्ति रक्षो, हन्त्याखद्‌ वदन्तं ¬ राक्षस्तोंका भीर भसत्य 
बोळनेवालेका नाश करता है । 

अद्या मुरीय यादि यातुधाना अस्मि (८ ४।१५ )-- 
यदि में दुष्ट हूं तो भाज ही मर जाऊं । 

गभायत रक्षसः सं पिनष्टन ( ८।४।१८) ¬ राक्षसॉको 
पकड़ी भार पीसो । 


अभि जहि रक्षसः पर्वतेन (८।४।१९ )- राक्षसोंको 
पवेताखसे नष्ट कर। 


वर्ष नूनं सुजद्शनि यातुमद्भयः (८।४।२०)-- दुष्टों 
पर बिजछी फेक ओर उनका दघ करो । 


(१६) 


उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकया तुं 
सुपणयातु उत ग्रश्नयातुं हृपदेच प्र खण रक्ष 
इन्द्र ( ८।४।२२ ) कामी, क्रोधी, लो भी, मोही, 
घमंडी, मत्रि पत्थरसे मार, दे इन्द्र | हमारा 
रक्षा कर । 
इन्द्र जहि पुमांसं उत स्तरिय मायया शाशदानां 
( ८।४।२४ )~ हे इन्द्र | तू पुरुपको या खीको 
पराजित कर जो कपटका आचरण करता है । 
बिग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु सूर्खोंके उपासक गर्दन" 
रहित द्वोकर घूमे । 
अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते, वीर्यवान्‌ 
खपत्नह। शूरबीरः परिपाणः सुमङ्गलः (८।५।१) 
` ¬ यद्‌ प्रतिप्तर मणि वीर्यवान्‌, वीर, शत्रुका नाश 
करनेवाळा, संरक्षक, मंगळ करनेत्राला झूर है वदद 
वौरके शरीरपर बांधा जाता है । 
अथं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्रान्‌ वाजी सह- 
मान उद्नः प्रत्यक्‌ कृत्या दृषयन्नेति वीरः 
( ८।५।२ )-- यद्व मणि शत्रुनाशक, उत्तम वीर, 
शत्रुका पराभव करनेवाला, बलवान्‌ , उग्र वीर हिंसक 
प्रयोगोंका नाश करता हुआ भाता है । 
अनेन ( इन्द्रो )ऽजयत्‌ प्रदिशश्चतस्त्रः ( ८।५।३ )- 
इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने' चारों दिशाभॉमिं विजय 
प्राप्त किया । 
अनेनेन्द्री मणिना बृत्रमदन्‌, अननासुरान्‌ पराभा- 
वयन्‌ मनीषी ( ८।५।३ )-- इस मणिके प्रभावसे 
इन्द्रने बृत्रकों मारा और इसके प्रभावसे बुद्धिमान्‌ 
इन्द्रने भसुरोंका पराभव किया । 
अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवतंः प्रतिसरः, आजखान्‌ 
विमृधो वशी सोऽस्मान्‌ पातु खवेतः (८।५।४) 
+-यद्द प्रगति करनेवाला मणि शन्नुपर आक्रमण 
करनेवाळा बलवान वशमें रखनेवाळा शूर हे वह सब 
झओरसे हमारा रक्षण करे. 
स्राक्स्येन मणिन ऋषिणव मनीषिणा, अजैषं सर्वा; 
पृतना वि मघो हन्मि रक्षखः ( ८५१८ )-- 
ज्ञानी ऋषिके समान इस स्राक्त्य मणिसे में सव बानर 
सेनामोंको जीतता हूँ भोर युद्धमें राक्षसॉका नाश 
करता हूं । 


[ अथर्ववेद के ७ से १० तक 


अस्मे माणं वर्म वध्नन्तु देवाः ( ८५१० )-- इस 
मणिको सब देव कवच करके बाजे । 
सपत्नकशनो यो विभतींमं मणिम्‌ ( 4७॥१३ ) ¬ 
जो इृप्त मणिको धारण करता है वदद यात्रुका नाश 
करता है । 
सर्वा दिशो वि राजति यो बिभर्तीमं माणम्‌ (८।५।१३) 
--जो इस मणिको धारण करता है वद्द सब दिशा 
में विराजवा है । 
य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः, गर्भान्‌ 
खादन्ति केशवाः तानितो नाशयामसि 
( ८६२३ )-- जो कच्चा मांत्र खाते हैं, जो 
मनुष्यका मांस खाते हैं, जो बाळोंवाळे ग भोको खाते 
हैं उनको यद्दांसे दृदाता हूं । 
बैयाग्रो मणिवीद्धां त्रायमाणो5भि शात्तिपाः, 
अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप इन्त्वाथि दूरमस्मत्‌ 
( ८।७।१४ )-- व्याघ्रकै समान यद्व शूर मणि भष” 
घियोसे बनाया, संरक्षक, विनाशसे बचाता है, यद 
सब रोगों भोर राक्षप्तोंको हमसे दूर के जाकर उनका 
नाश करे । 
अथो कणोमि भेषजं यथासच्छतहायनः (८।०।२२) 
में यह भौषध बनाता हूं जिपके स्रेवनसे यदद सा 
वर्ष जीवित रद्देगा । न 
उत्ता हार्ष पञ्चशलाद्थो दृशशलादुत, अथा 
` यमस्य पड्वीशात्‌ विश्वस्मादू देवर्किब्बिष'त्‌ 
( ८।७।२८ )-- पांच या दष रोगोंसे, यमपाशसे, 
सब देवोंके सम्बन्धमें किये पापोंसे तुझे ऊपर 
उठाता हूं । 
यथा हनाम सेनां अमिआणां सहस्रशः ( ८८१ )' 
बात्रुके सेकडों सैनिकोंको दम मारेंगे । 
अमित्रा हत्खा द घतां भयम्‌ ( ८'८:२ )¬ शत्र हृद्यमें 
भय धारण करें । 
तेनाभिथाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌ ( 44५) 
इन्द्रने शत्रुकी सेनाको पकड़कर भगाय। । 
बुद्दद्धि जाळं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः, तेन शत्रू 
नभि सर्वान्‌ न्युब्ज, यथा न सुच्याते कतमश्च- 
नेषाम्‌ ( ८।८।६)-- बढे सेनावालि समर्थ वीरका 
बड़ा जाळ था, जिप्तसे वद्द सब शत्रुमोंको घेरता था, 
जिसमेंसे कोई भावु छूटता नहीं था । 


काण्डोका पश्चिय ] 


बहरे जालं बृहत इन्द्र शूर सहस्थाधेस्य, शतवीयेस्य, 
लेन शातं सहस्र अयुतं न्‍्यबुदं जघान इको 
द्स्यूनामभिघाय सेनया (८८७ ) दे थर 
इन्द्र तू सद्दख प्रकारसे पूज्य है भोर तेरे अन्दर 
लेकडों सामर्थ्य हैं, तेरा यह बडा जाळ है, उससे सो, 
हजार, दस हजार, छाख शत्रुमोंको भपनी सेनासे 
हून्वूने मारा । 

आव पद्यन्तामेषामायुधघानि, मा शकन्‌ प्रतिघामिषु, 
अथैषां बहु बिभ्यतां इषवो घ्नन्तुं मर्मेणि 
( ८।८।२० )-- इन शन्नुर्भोके शस्त्र गिरे, ये हमारे 
बार्णोको न सह सकें, हन डरनेवाले शत्रुके मर्मोपर 
हमारे बाण आघात करें । 

इतो जय, इतो विजय, से जय, जय (८।८।२४ )-- 
यहां जय प्राप्त कर, यहांसे विजय कर, मिछकर 
जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर । 

विश्वा अमीवाः प्रमुझ्चनू--छब रोग दूर हो । 

सेश्वानरो रक्षतु त्वा-- विश्वका नेता तेरी रक्षा करे । 

प्रासिवोघश्च रक्षतां-- विज्ञान तेरा रक्षण करें । 

ज्ञाशुचिश्च रक्षतां--- जागनेवाला तेरा रक्षण करें । 

आहाणे स्वा ( मूत्युसे ) तुझे वापस लाया है । 

सर्वेमायुश्च तेऽविद्‌- तुझे पूणं णायु प्राप्त हुई हे । 

अप -त्वन्सुत्यु **'निद४माखि-- तेरेसे मृत्यु दूर हुई है । 

.निजहि शोशुचानः- प्रकाशित दोकर शत्रुका पराजय कर। 

रक्षसों जहि राक्षसॉंको पराभूत कर । 

अयं मणिः सपत्नहा-- यद्द मणि शञ्नुनाशक है । 


इस प्रकार छोटे सुभाषित होते हैं । छोटे ही सुभाषित 
्ाछने खाहिये यह बात नहीं हे । बढे पूरे मन्त्र भी बोळे 
जा शाकले हैं । अपने पाल समय कितना है, रोगीके मनकी 
नबशक्षा केसी है, उसके घरवाळे मनकी किस स्थितिमें हैं । 
इन सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोळना या सन्त्रका 
आग घोलना इसका निश्चय करना योग्य है। जिस समय 
चरके छे!ग मनसे बलवान्‌ हैं, रोगीसें भी उरसाइ है, ऐसी 
मनुकूछ परिस्थितिसें पूण मन्त्र षोळ सकते हैं। पर जिस 
लमय घरके लोग घबराये हैं, रोगी भी बेचेन हे, ऐसी 
शजस्थाएें छोटे सुभाषितोंका उपयोग करना उत्तम है। 
समय देकर मन्त्रचिकिस्साका प्रयोग करना योग्य है । 

३ [अथ.प. भा. ३ 


( १७ ) 


चन 

घाता दघातु नो राये इंशानों जगतस्पतिः ( ७१८ 
१ )-- जगतूका घारणकर्ता जगतका पालक ईश्वर 
हमें घन देवे । 

ला नः पूर्णन यच्छतु-- वह ईश्वर इमे पूणे रीतिसे घन 
देवे । 

घाता दघातु दाशुषे प्राची जीवातमक्षिताम्‌ (७! 
१८।२ ) सबका धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये प्राप्त 
करने योग्य झक्षय जीवनशक्ति देवे । 

वयं देवस्य धीमहि खुमति विश्वराधस:-- इम संपूर्ण 
धर्नोके स्वामी प्रभुकी उत्तम मतिको धारण करते हें । 

घाता बिश्वा वायो दघातु प्रजाकामाय दाशुषे 
डुरोणे (७।१८।३ )-- विश्वका घारक ईर उके 
घरमें भरपूर धन देवे जो प्रजाका हित करनेके लिये 
दान देता है । 

तस्मे देषा असते सं व्ययन्तु विश्वे उपको सब देव 
अमृत देवे । 

यजमानाय द्रषिणं दधातु ( ७१५४ ) प्रस यञः 
कर्ताको घन देवें । 

अनु मन्यतामचुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिं अक्षीय- 
माणम्‌ ( ७।२१।३ )-- संतानके साथ न क्षीण द्वोने- 
वाला घन हमें मिळे । 

तस्य वय हेडसि मापि भूस-- उस प्रभुके कोपमें हस 
क्षीण न हों । 

सुमृडीके अस्य सुमती स्पाम- उस परशु सुमति भौर 
शन्तम कृतिम हस रहें । 

रयिं नो चेदि सुभगे खुवीरम्‌ (७२१४) षे 
सुभगे! उत्तम वीर पुत्रोंके साथ हमें घन ढो। 

तद्स्मभ्य सविता खत्यछर्णो प्रज्ञापतिरनुम तिनि 
यच्छात्‌ ( ७२५१) -7 वह धन हमें सत्यधर्मा 
प्रजापालक जगत्‌ स्रष्टा भनुकूछ मतिसे देवे । 

सा नो राय विश्ववार नि यच्छात्‌ (७।९९।१) व 
हमें सबके स्वीकारने योग्य घन देवे | 


ददातु वीरं शातदायसुक्थ्यम्‌-- सैकढों दान करनेवाले 
प्रशंसनीय वीर पुत्रको देवे । 


(१८) 


रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ( ७५४९२ ) -- वह ज्ञान: 


वाळी हमें घन भौर पोषण देवे । 
खुमतयः सुपेशसो थाभिदंदासि दाशुषे वसूनि 
( ७।५०।२) - उत्तम वुद्धियां सुन्दर हैं, जो तुम 
दाताको धन देती हैं । 
तुराणामतुराणां विशां अवज्चुषीणां, समेतु विश्वतो 
भगो अन्तहस्तं कृतं मम (७।५२।२ )-- त्वरासे 
कर्म करनेवाछों तथा सुस्त मनुष्योका तथा घुराईको 
दूर न करनेवाळोंका जो धन है चहद सब हकहा 
द्दोकर मेरे द्वाथमें भावे । 
बयं जयेम त्वया यज्ञा ( ७।५२।४) हवम तेरे साथ 
रद्दकर जय करेंगे । 
वृतमस्माकमर अंश उद्वा भरे भरे-- इरपक युद्ध मे 
हमारे कार्यमागकी रक्षा कर | 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः खुगं कृघि (७।५२।४ )-- हमारे 
लिये श्रेष्ठ स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर । 
प्र शत्रणां वृष्ण्या रुज-- शत्रभॉके ब्लोंको तोड । 


या दवकामा न धन रुणद्धि खामत्‌ त रायः सखजात 
स्वघाभिः (७।५२।६) जो देवकी उपासना 
करनेवाळा अपने पास धनको रोकता नहीं उनके पास 

` ` भनेक धन भनेक शक्तियोंके साथ इकहे होते हैं । 

बयं राजसु प्रथमा चनान्यरिष्टासो बृजनीभिजेयेम 
(७।५२।७ )-- हम सब र!जाभोमे पहिले धोकर, 
विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोसे धर्नोको 
जीतेंगे | 

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ( ७।५२। 
८ )— पुरुषार्थ मेरे दाहिने द्वायमें है भोर बायें 
द्वाथमें जय रखा दे । 

गोजित्‌ भूयासमश्वजित्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌-- 
में गोवे, घोड, घन भौर सुवर्णको जीतनेवाळा 
द्वोऊंगा । 

इस विश्वमें सुखसे रना है तो घन भकइय चाहिये । 

घन बुरा नहीं है । घनका दुरुपयोग करनेसे घन बुरा कद" 

छाता है ! हसलिये बेदमें घनको प्राप्त करनेका उपदेश है । 

धनसे गो, घोडे, रथ, घर, पुत्र भादि सब भाते हैं। जिससे 


“ मनुष्य घन्य दोता है वह धन है । जिसके प्राप्त होनेसे 


[ अथवंधेद्के ७ ले १० तक 


मनुष्यको ऐसा मालूम हो कि में घन्य हुआ हुँ वह धन 

है । ऐपा धन मनुष्य चाद्दता है | वद्द मिळे ऐसा इन सुषा- 

बितोंमें कहा है । 

अतिथि-सत्कार 

यो विद्यात्‌ बह्म प्रत्यक्षं, परूषि यस्य संभारा, ऋचो 
यस्यानूक्यं, सामानि यस्य लोमानि, यजुहं- 
दयसुच्यते (९।६।१) जो प्रत्यक्ष प्रह्मको 
जानता है, उसके भवयव यशसामग्री, ऋचाएं रीढ, 
साम कोम भौर यजु हृदय है ऐसा कहते हैं । 

इष्टं च वा पष पूर्त च गृहाणामक्षाति, यः पूर्वोऽति- 
थेरक्षाति ( ९।६।३१ ) जो भतिथिके पूर्व मोजन 
करता है वद्द उन घरोंका हृष्ट पूते ही खाता है । 


पयश्च वा पष रसं च ... ऊर्जा च वा. पष स्फार्ति 
च, ... प्रजां च वा पष पशुश्च, ... कीतिं च 
वा पष यशश्च, ... श्रियं च वा पष खंबिद्‌ं च 
गहाणामञ्चाति यः पूर्वाऽतिथेरञ्षाति (९६। 
३२-३६ )-- दूध भोर रस, भन्न भोर समदि 
प्रजा भौर पु, कीर्ति भोर यश, श्री भोर संज्ञान 
वह खाता है, जो भतिथिके पूर्वं भोजन करता है। 

पषा वा अतिथियंच्छोत्रियः, तस्मात्‌ पूर्वो नाक्षी- 
यात्‌, अदिताचत्यतिथावश्षीयात्‌ ( ९।३।३५- 
३८) भतिथि श्रोत्रिय हे, इस कारण उसके पूर्व 
भोजन करना नहीं चाहिये, अतिथिका भोजन होने- 
पर दी स्वयं भोजन करें । 


यज्ञ 

यज्ञेन यश्षमयजन्त देवाः ( ७।५।१) देवॉने यजसे 
यक्ष पुरुषकी पूजा की | 

तानि.धर्माणि प्रथमाभ्यासन्‌ वे धर्म उत्तम थे । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त-- वे मदरव प्राप्त करके 
सुखमय स्वगेळोकको प्राप्त दुप्‌। 

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः-- जद्दां पूर्वंकाछके 
साधना करनेवाले जाकर रहेथे। 

अन्धद्य नो5चुमतियक्ष देवेषु मन्यताम्‌ ( ७।२१।१)-- 

आज हमारी भनुमति देवॉमें पहुंचे ऐसा पश करनेके 
लिये मिळे । 


है 


काण्डोंकां परिचय ] 


सरस्वती 
यस्ते स्तनः शाशायु!, यो मयोभूः सुन्नयुः स्रुवो 
यः खुद्त्रः। येन विश्वा पुष्यासे वार्याणि 
सरस्वाति तमिद धातवे कः। ( ७।११।१ )-- 
हे सरस्थति देवी ! जो तेरा खन यान्ति देनेवाछा, 
सुख देनेवाळा, मनको शुभ करनेवाछा, पुष्टि देने- 
वाळा भतएव प्राथना करने योग्य है, जिक्षसे तू 
सब वरणीय पदार्थोकी पुष्टि करती है, उसको यहां 
हमारी पुष्टिके लिये हमारी भोर कर | 
ऋष्वो दैवः केतुविंश्वमाभूषताद्म्‌ ( ७।१२।१) 
तुम्हारा मागेदशक दिष्य ध्वज हस सब वश्वको 
सुभूषित करता है । 
मातृभाषा 
इडेवास्मा अनु वस्तां वतन यस्याः पदे पुनते देव- 
यन्तः (७॥२८॥१ )-- मातृभाषा हमारे पास रहे, 
जो भपने बतसे देवता समान भाचरण करनेबाळॉको 
पवित्र करती है । 
मातृभूमि 
आद्तिद्योरदितिरन्तरिक्षं ( ७।७।१) ~ मातृभूमि 
. हमारा खगै है, मातृभूमि भन्तरिक्षलोक है । 
अदितिर्माता स पिता स पुत्रः मातृभूमि ही माता, 
पिठा भोर पत्र है। 
विश्वे देवा अदितिः-- मातृभूमि दी सब देव हैं। 
पञ्च जना आदितिर्जातमदितिजेनित्वं- ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, श भोर निषाद यही मातृभमि है, जो 
अतकाळमें हुमा भोर जो भविष्यमें होगा वह सब 
(नर्थात्‌ जो वतेमानकालमें हैं) वह सय मातृभूमि 
हो के लिये है । ( भदिति- जो अन्न देती है । वह 
मातृभूमि है। ) 
महाम्‌ षु मातर सुत्रताना, ऋतस्य पत्ना, अवस 
हवामहे ( ७७७२ )-- मातृभूमि उत्तम त्रतघारि- 
योकी माता है, सत्यका पाछन करनेवाली है, इसकी 
हम उत्तम प्रशंसा गाते हैं । 
तुविक्षत्रां अजरन्तीं उरूची खुशमाणमदि तिं सुप्र- 
णीतिम्‌- बहुत क्षात्र तेजसे जिष्तकी सेवा धोती 
+ 


(१९) 


हे, यह कभी क्षीण नहीं द्वोती, विशाळ, सुख देने- 
वाळी, भन्न देनेवाळी भोर उत्तम योगक्षेम चळाने- 
वालो मातृभूमि है । 

सुत्रामाणं पृथिवी द्यामनेहसं (७७३ )-- उत्तम 
रक्षण करनेवाली, प्रकाशयुक्त, भाहिंसक इमारी मातु- 
भूमि है । 

दैवी नावं स्वरित्रां अनागसो अस्तनवन्ती आरुद्देमा 
स्वस्तये-- यह दिष्य नोक कभी न चूनेवाळी भोर 
उत्तम गति देनेवाळे साधनोंसे युक्त है, इसपर भपमे 
कल्याणके लिये हम चढें । 


वाजस्य चु प्रसवे मातरं महीं अदितिं नाम वचसा 
करामहे (७॥७॥४ )-- भन्नकी उध्पत्तिके लिये भन्न 


दुनेवाली मातृभूमिकी इम नपनी वाणीसे प्रलंछा 
गाते हैं । 

सा नः शार्म त्रिवरूथं नि यच्छात्‌- वह मातृ भूमि हमें 
तीन गुणा सुख दम सबको देवे । 

नेनान्‌ मनसा परो अस्ति कश्चन ( ७।८।' )-- इनसे 
मनसे अधिक योग्य कोई नहीं है । 

राष्ट्रसमा 

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेडुंद्ितरो संवि- 
दाने ( ७।१३॥१ )-- प्रामप्रभा भोर राष्ट्रसमिति, 
प्रजापालक राजाकी ये दौ पुत्रियां हैं, ये ज्ञान देने 
वाली सभाएं मेरा ( राजाका ) रक्षण करें । 


यिना संगच्छा उप मा स शिक्षात्‌-- निल सभासदसे 


में मिळूं बह मुझे ( राउशासन विषयक ) शिक्षण देवे । 
चारु वदानि पितरः संगतेषु हे राष्ट्रकै पितृष्थानीय 
सदस्यो ! में (राजा) सभाभोमें उत्तम भाषण करूंगा। 


विद्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ( ७।।३।२ ) 
-- हे राएूसमे ! तेरा नाम भदिनाशी भावका वाचक 


हे यह में जानता हूं । 


येतेकेचसभासदस्तेमे सन्तु सवाचसः- जो 


तेरे सभासद हैं वे मेरे साथ ( राजाके साथ ) समान 
भावसे भाषण करनेवाले हों । 

पषामहं समासीनानां वर्चा विशानमा ददे ( ७१३। 
३ )-- इन सभामें बैठे इन सदस्योंसे में तेज भोर 
ज्ञान प्राप्त करता हूं । 


(१०) 


अस्याः सबस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु-- इस 
सभाका सद्दभागी, दे इन्द्र | तू मुझे कर । 
यद्वो मनः परागतं यद्वद्धमिद्द वेद वा । तद्व आ वर्तया- 
मसि मयि वो रमतां मनः ( ७।१३।४)- जो 
आपका मन दूर गया हे,. भथवा जो इस वा उच्च 
विषयमे ळगा है, डस चित्तको में लोटाता हुं, तुम 
> सबका मन मुझमें रमता रहे । 
{ विराड वा इदमग्र आखीत्‌ तस्या जाताया! सर्वे 
अविमेदू , इयमेवेद्‌ं भविष्यतीति ( ८।१०।१ ) 
-- प्रथम राजविद्दीन भवस्था थी, उसको देखकर 
सब भयभीत हुए, यद्दी भवस्था रहेगी ऐसा भय 
उनके मनमै उत्पन्न हुमा । 
नोढक्रामत्‌ सा गाहंपत्ये न्यक्रामत्‌ ( ८।१०।४ )-- 
वह राजविद्दीन प्रजाशक्ति उत्क्रान्त हुई भौर शृद्षपति 
संस्थामें परिणत हुईं । 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ( ८।१०।८ )-- 
वह॒ प्रजावाक्ति उटक्रान्त हुई भौर वद म्रामसमामें 
परिणत हुई । 
सोद्क्रामत्‌ सा खमितो न्यक्रामत्‌ ( 4१०१० )-- 
बह प्रजाशक्ति राष्ट्रधभाममें परिणत हुईं । 
सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ( 4१०१२ )-- 
वह प्रजाशक्ति मंत्रीमंडलमें परिणत हुई । 
ज्ञान 
संक्षानं न! स्वेभिः संज्ञानमरणभिः ( ७५४१ )-- 
हमें स्वजनोंके प्राथ भौर निम्न धेणीके ळोगोंके साथ 
उत्तम ज्ञान प्राप्त दो । 
संशानमश्विना यवमिद्दास्माखु नि यच्छतम्‌- दे 
बश्विनों ! तुम दोनों हमें डत्तम शान दो । 
सं जानामहे मनसा सं चिकित्वा (७।५४।२)- मनसे 
हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, और शान द्वोनेपर एक- 
मतसे रहें । 
मा युष्मद्दि मनसा दैव्येन-- दिष्व मनसे युक्त होकर 
नापसमे विरोध न करें | 
मा घोषां उत्‌ स्थुबेहुले विनिद्देते-- बहुतोंका नाझ 
दोनेपर दुःखके शब्द न निकर्छे । 


' सप्तक्रषिनम्यावतँ, ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे 


|... शक... क 
[ अथवेबेदके ७ से १० तक 


ब्राह्मणवर्चेलम्‌ ( १०।५।३९ )-- सप्तऋषिकी में 
उपासना करता हूं, वे मुझे व्रब्य भोर व्रह्वाव चेल देवे । 


पोषण 
मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ( ७।२०।१ )-- सबको पुष्ट 
करनेवाका प्रभु मुझे पुष्टि देवे । 
>> 
साभाग्य 
बृद्दस्पते सविवर्वधयेने ( ७१०१ )- दे शानपते 
देव | हे सबके उत्पादक ! इसको बढा | 
Ne क > पु > F 
ज्योतयेनं महते सोभगाय-_ बडे सोभाग्यके छिपे 
इलको प्रकाशित कर । 
संशितं चित्‌ संतरं खं शिशाधि घडुदिवाढेको 
मायिक डत्तम बननेके लिये सुशिक्षित कर । 
- सब देव हसका भनुमो. 


५. 


विश्व एनमनु मदन्तु देवा! 
दून करें । 
इव्‌ राष्ट्र पिपृष्दि सोभगाय विश्व एनमनु मदन्तु 
देवाः ( ७।३६।१ )-- इस राष्ट्रको सोभाग्यसे युक्त 
कर और सब देव इसके सद्दायक हों । 
अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इ्श्नो सहासति (५।३७।१ ) 
हे खी ! सुक्षे भपने हृदयमें रख भार दम दोनोंका 
मन साथ मिला रहे । 
ये ते पन्थानोऽव दिवो येभिविंश्वमैसयः, तेभिः 
सुस्नया घेद्दि नो बसो ( ०५० )— जो तेरे 
स्वके मार्ग हैं, जिनसे तू सब विश्वको चढाते हो, 
उनसे इसमें, दे वसो ! सुखसे युक्त कर । 
एकता 
खं जानाना! से मनसः सयोनयः ( ७।२०।१ )- 
एक जातीके छोग उत्तम शानसे संपन्न द्दोकर पुक 
विचारके हों । 
आरोग्य 
वि वृहतं विषूचीप्रमीबा या नो गयमाविकेद्रा 
(७।४३।१ )-- जो रोग घरमें प्रविष्ट हुआ है डघ 
केळनेवाछे रोगको दूर करो । 
बाचेथां दूरं नि्कति परालैः-- दुगेतिको दूर दी रोक दो। 
कृतं चिदेनः प्र सुसुक्तमस्मलू-- किया हुआ पाप हमसे 
छुडानो । 


et 


कश. 
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युवमेतान्यस्मदू विश्वा तनू भेषजानि घत्तम्‌ 
( ७।४३।२ )-- तुम हमारे शरीरोंमें सब भौषधोंको 
रखो । 

अब स्यतं सुञ्चतं यन्नो असत्‌ तनूषु बद्ध कृतमेनो 
अस्म तू-- मारे शरीरोमें जो पाप है उससे हमारा 
बचाव करो । हमारे किये हुए पापसे हमारी सुक्तता 
करों । 

तप 

यद्ग्ने तपा तप उप तप्यामहे तपः, प्रिया! श्ुतस्य 
भूयास्म, आयुष्मन्तः खुमेघलः ( ७५।६३।१ )- 
हे भन्ने | हम तप करते हैं, इससे हम ज्ञानके प्रिय 
भौर दीर्घायु भोर बुद्धिमान्‌ बनेंगे | 

कल्याण 

भद्रादयि शरेयः प्रेद्दि ( ७।९।१ )-- कल्याणसे अधिक 
श्रेय प्राप्त कर । 

बृहस्पतिः पुरपता ते अस्तु--ज्ञानी तेरा मार्गदशक हो। 

अथेममस्या चर आ पृथिव्या-- इस मातृभूमीपर 
वीरको रखो । 

आरे शें रुणुद्दि सर्वेवीरं-- सब वीरोंके समुद्रायको 
शत्रुसे दूर कर । 

हां च नस्छाधि ( ०।२१।२ )-- दमारा कल्याण कर । 


प्रजां देवि रराख नः है देवि! हमारे लिये प्रजा दे दो। 


कथ्य i वि 
सं माग्न वचसा राज, स प्रजया, समायुषा 
( ९।१।१५ )-- हे भन्ने ! मुझे तेजके साथ, प्रजाके 
साथ भोर दीघोयुके साथ युक्त कर । . 


ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्चानडवांश्च त्रीद्विश्च यवश्च 
मधु सक्षमम्‌ । मधुमान्‌ भवति, मधुमदस्या- 
हाय भवाति, मधुमतो लोकान्‌ जयति, य एवं 
बद ( ९१२२-२३ )-- बाह्मण, राजा, गो, बेळ, 
चावळ, जो भौर मध ये सात मधु हैं। जो इनका 
महत्व जानता है चह मीठा द्वोता है, वद्द मीठे 
छोकोंको जीतता है । 

सा नं: पितेव पुत्रेभ्यः भ्रयः श्रेयम्चिकित्लतु (१०।६।५) 
— षह जैसा पुत्रॉके लिये कल्याण करता है चेला 
दमारा कल्याण करे । 


(२१) 


>. 


खो अस्मै बलमिद्‌ दुहे भूयो भूयः श्वः श्वः, तेन त्व 
द्विषतो जहि ( १०॥६॥७ )-- वह इसे बहुत बळ 
प्रतिदिन देवे जिससे तू द्वेष करनेवालोंका पराजय 


तं बिश्वत्‌ चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद्‌ दान" 
चानां हिरण्ययीः ( १०६।१० ) "7 उस मगिको 
चन्द्रमाने घारण किया जिसे वह दानवोंके सुवणमय 
नगरोंको जीत सका । 


विजय 

यो नो द्वेश्यघरः सस्पदीष्ट यसु द्विष्मः तमु प्राणों 
जहालु ( ७३२।१ ) ¬ जो हमारा द्वेष करता है 
वह नीचे गिरे, जिसका हम द्वेष करते हैं उसको 
प्राण छोड देवे । 

अशे जातान्‌ प्र णुदा मे सपत्नान्‌ ( ७३५१ )-- हे 
झ्ने ! मेरे शत्रु हुए हैं उनको दूर कर । 

प्रयजातान्‌ जातवेदो चुद्ख- प्रकट न हुए भर्यात, 
जो गुप्त शचु हैं उनको भी दूर कर । 

अधस्पदं रुणुष्व ये पृतन्यवः जो सैन्य भेजते हैं 
उनको नीचे कर। 

अनागसस्ते चयं अदितये स्याःम-- निष्पाप, होकर 
भदीनताके भनुगामो दम दों । 

उभा जिग्यथुः, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर- 
श्चन एनयोः ( ७४०१ )-- दोनों जीतते हैं, 
कभी पराजित नहीं होते । इनमेंसे एक भी पराजित 
नहीं होता । 

सत्पतिवृद्धवण्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरोद्दितः 
( ७।६४।१ )-- यद्द उत्तम पालक मद्दाबलवान्‌ 
रथमें बेठनेवाळे वीरके समान भग्नगामी होकर शतु" 
हेनिकोंको जीतता है। 

अघस्पदं कृणुतां ये प्रतन्यचः— जो सेनासे चढाई 
करते हैं वे नीचे गिर जांय । 

स नः पर्षदति दुर्गाणि विइवा ( ७।६५।१ )-- वदद 
सब दुःखोंके पार के जावे । 

यातुधाना निर्क्रेतिराढु रक्षस्ते अस्य घन्तु अनृतेन 
सत्यम्‌ ( ७।७३।२ ) यातना देनेवाछे, विपत्ति 
भोर राक्षस भसलसे सत्यका नाश करते हैं। 


(२२) 


- ओजो दासस्य दम्भय ( ७।९५।१ )-- दिंसकके बलको 
दबाओ । 
पर्यावतें दुष्वप्न्यात्‌ प।पात्खप्न्याद भूत्याः (७।१०५।१) 
दुष्ट तथा विपत्तिकारक सम्से में दूर दोवा हूं । 
ब्रह्माृमन्तरे कृण्वे परा खप्नमुखाः शुचः- ब्रह्माको 
में बीच रखता हूं जिससे शोक बढानेवाळे खप्न 
दूर हों । 
मेक्षाम्यूध्वस्तिष्टन्‌ मा मा हिंसिपुरीदवराः (७।१०७।१) 
ऊंचा खडा द्वोकर में निरीक्षण करता हूं, भविकारी 
मेरा नाश न करें । 
जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ( ७।१२३।१ )-- विजय 
पानेवाले तुझे देखकर देव भानन्द करे । 
जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगेरवो युनज्मि (१०।५।१ ) -- 
विजय प्राप्तिके योगके लिये ज्ञानयोगोंसे में भापको 
युक्त करता हूं । 
जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैवों युनज्मि ( १०।५।२ )- 
विजय प्राप्तिके योगके लिये में आपको क्षत्रियोचित 
योगोंसे युक्त करता हूं । 
तेन तमभ्यतिस्ूजामो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 
( १०।५।१५ ) दम उसको दूर करते हैं जो 
हमारा द्वेष करता है भोर जिसका दम द्वेष 
करते हैं । 
ते वधेयं तं तृषीय अनेन ब्रह्मणा, अनेन कर्मणा, 
अनया मेन्या ( १०।५।१५ )-- इस ज्ञानसे, इस 
कमसे, इस इच्छाले डल शत्रुका वघ करें, उसका 
नाश करें । 
शञ्जके तेजका नाश | 
सञ्जीणां च पुंसां च द्विषतां बचे आ ददे ( ७।१४।१ ) 
— द्वेष करनेवाले स्त्रीपुर्षोका तेज में लेता हूं। 
यावन्तो मा खपत्नानां आयान्तं प्रतिपरयथ। उद्य- 
न्त्सू्य इव सुप्तानां द्विषतां वचे आ ददे 
( ७।१४।२ ) जितने शत्रु मुझे भाते हुए देखते 
हैं, उन सब एात्रु्भोका तेज में लेता हूं जेसा उगता 
सूये छेता है । 
नीचैः सपत्नान्‌ मम.पाद्य ( ९।२।१)- मे 
नीच ग्रिरा दे । 


च्य 


रे हचुुभोसे 


[ अथवेवेद्‌के ७ से १० तक 


अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कणोतु मह्यमसपत्न- 
मेव ( ९२७ )-- प्रतापी बळवानू काम ( इच्छा ) 
सुझे शत्रुर द्वित करे । 

जहि त्वे काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव 
पादयेनान्‌ ( ९।२।१० )-- दे काम ! मेरे गाव भोंपर 
तू विजय कर ओर उनको घने भन्घेरेमें गिरा दो । 

निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कत. 
मच्चनाहः ( ९।२।१० ) मेरे शत्रु नीरस भौर इन्त्रिय 
रद्दित ह्यो भोर वे एक दिन भी जीवित न रहें । 

महयं नमन्तां प्रदिशश्चतस्गः (९।२।११ )-- चारों 
दिश्लाएं मुझे नमे । 

मह्यं षड़वीघृतमा वहन्तु-- छः भूमियां मुझे घी काक्र 
देव । 

तेऽधराञ्चः प्र प्रुवतां छिन्ना नोरिव बंघनात्‌ ( १।२। 
१२ )-- नोका बंधनसे छूटनेपर जेली हूबती है वैसे 
वे शत्र नीचे गिरं । 

न सायकप्रणुत्तानां एनरस्ति निवतेनम्‌- बाणोंसे 
भगाये शत्रभोका फिरसे आक्रमण नहीं दोता | 
असर्ववीरश्चरत प्रणुत्तो द्वेष्यः ( ९।२।१४ )-- धनु 
मगाया हुआ वीरोसे रद्दित होकर भटकता रहे । 


नीचैः सपत्नान्‌ नदतां मे सहस्वान्‌ (९।२।१५ )-7 


NS 


मेरा सामर्थ्यवान्‌ सद्दायक मेरे घत्ुर्भोको नीचे 


प्रेरित करे । | 

त्वे काम मम ये खपत्नास्तानस्माछाकात्‌ प्र णुद्ख 
दूरम्‌ ( ९॥२॥१७ )- दे काम ] मेरे शब्रुर्भोको 
इस ळोकसे दूर भगा दो। 

अये मे वरणो मणिः खपत्नक्षयणो वृषा ( १०।३।१ ) 
-- यह मेरा वरणमणि बनवान्‌ झार शत्रुको नाश 
करनेवाळा है । 

तेना रभख त्वं शात्रून प्र सुणीदि दुरस्यतः-- उतसे 
तू शत्ुका नाश कर भोर दु्टोंका घात कर । 

अवार्यन्त वरणेन देवा अभ्याचारमखुराणां इवः 
इवः ( १०।३।२ )-- इस वरणमंणिखे देवोंने रोज 
रोज द्दोनेवाळे अत्याचार दूर किये । 

अयं मणिर्विइवभेषजः (१०३३ )-- यद्द मणि सब 
भोषधोसे बनाया है। 


Herons pr ~ हक 
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सते शा्नघरान्‌ पादयाति-- वह तेरे शत्रुभोको नीचे 
गिराता है । 

पूर्वस्तान्‌ दअ्नुद्दि ये त्वा द्विषान्त-- जो तेरा द्वेष 
करते हैं उनको दवा दे । 

पौरुषियादयं भयात्‌ , अयं त्वा खचेस्सात्‌ पापात्‌ 
चरणो वारयिष्यते (१०।३।४) यद्द वरणमणि 
मानवी अयसे तथा सव पापसे तुझे दूर करेगा । 

इमं बिभि वरणमायुष्मान्‌ शतशारद्‌ः । ख मे राष्ट्र 
च क्षत्रे च पशूनाजश्च मे दघत्‌ ( १०।३।१२ ) 
-- इस वरणमणिको धारण करता हूं, इससे 
दीर्घायु भोर खो वषं जीवित रहनेवाळा होऊं । यह 
मेरे छिये राष्ट्र क्षात्रबळ, पशु भोर ओज धारण करे | 

पबा सपत्नान्‌ मे भंग्धि पूर्वान जाता. उतापरान्‌ 

(१०।३।१३ )-- इस तरद्द तू मेरे पहिळे या पश्चात्‌ 

होनेवाळे शत्रुभोका नाश कर । 

श्टणीहि यातुधानान्‌ ( १०।५।४९ ) यातना 

देनेवाळोंको दूर कर । 

वराझे रक्षो हरसा दाणीहि-- दे भसे! भपने तेजसे 
राक्षसोंकों दूर कर । 

वराचिंषा मूरदेवान्‌ झणी दि मूर्खौको देव मानने- 
वार्कोको अपने तेजसे दूर कर | 

परासुदपः शोशुचतः शुणीद्वि-- दूसरोंके प्राणोंमें तृष्त 
होनेवाळे दुष्टोंकी शोकमय स्थितिमें दूर भगा दो । 

अपामस्मे चज्रं प्र हरामि चतुर्भृष्टिं शीष॑भिद्याय 
विद्वान्‌, खो अस्यांगानि प्र डाणातु सर्वा 
तन्मे देवा अनु जानन्तु विइचे ( १०।५।५० )- 
इस शात्रु पर में तीक्षण वज्र फेकता हुं, उसका पिर 
तोडनेके लिये, वह शस्त्र उसके सब भंग तोडे, यह 
मेरा कार्य सब देव अनुमोदित करे । 

अरातीयोर्खातुव्यस्य दुर्हादों द्विषतः शिरः, अपि 
य॒श्चाम्योजसा ( १०।६।१ ) त्रु, वैरी, दुष्ट 
हृदयका सिर में वेगसे काटता हूं । 


तं देवा बिश्वतो मणिं सर्वालोकान्‌ युधाऽजयन्‌ 


( १०।६।१६ )- उस मणिको देवोने धारण किया 
जिससे वे युद्धमें छोकोंको जीत सके । 


परा 


(२३) 


तामिमं देवता मणि महा ददतु पुष्टये, आभेस्रुं क्षत्रः 
चधनं सपत्नदभनं मणिम्‌ ( १०।६।२९ )-- 
सब्र देवता डस मणिको पुष्टिके लिये मुझे देवे, यह . 
मणि शत्रुका पराभव करता, राष्ट्रका संवर्धन करता, 
शत्रुको दवाता है ! 

गोरूप 

एतद्वै विइवरूपं सरूपं गोरूपम्‌ ( ९७२५ ) यह 
सब रूप, सब विश्वरूप गोका रूप है । 

वशा योवंशा प्रथिवी वशा विष्णुः प्रजापातः । 
चशाया दुग्धभपिबन साध्या वसव ये 
(१०।१०।३०) वशा गो यो, शाथिवी, विष्णु 
तथा प्रजापति है। साध्य भौर वसु इस गोका दूध 


पीते हैं । 
वशाया दुग्ध पोत्वा साध्या वखवश्थ य । त च 
त्रच्चस्य चिष्टपि पयो अस्या उपासत 


( १०।१०।३१ )- साध्य भोर वसु देव इस वच्चा 
गोका दूध पीकर स्वर्गके ऊपर रहकर इस गोके 
दूघकी उपासना करते हैं । 


५ .पाप 
यदर्वाचीन त्रैहायणादनृतं किं चोदिम, आपो मा 
तस्मात्सवेस्माद्दुरितात्‌ पात्वंहसः ( १०।४। 
२२ )-- जो तीन घर्णोके भन्द्र मैने भसत्य भाषण 
किया होगा, उसके पापसे यद्द जळ मुझे सुक्त कर । 


माता-पिता 
स वेद पुनः पितरं स मातरं ( ७१।२ )-- वह णपने 
माता पिताको जानता है । 
रोग-निवारण 
ये अंगानि मद्यान्ति यक्ष्मासो रोपणास्तघ । यक्ष्माणां 
स्वेषां विष निखोचमदं त्वत्‌ ( ९।८।१९ )- 
जो भंगोको व्याकुळ करते हैं, मदु उत्पन्न करते 
डन रोगोंका विष में तुझसे तूर करता हुँ । 
विपत्ति 


दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः, दुणाञ्ना, 


(२१४) 


सर्वा दुवाचस्ता अस्मान्नाशयामालि ( ७२४ 
१ )-- दुष्ट खप्न, दुःखमय जीवित, हिंसकोंका 
उपद्रव, दारिद्य, विपत्ति, घुरे वचन ग्रे सब विपत्तियां 
इमसे दूर दों, विनष्ट हों । 
~ "~ 
वश्व हाना 
स इदे विदत्रमभषत्‌ (७!१॥२ )-- वद्द यद सब विश्व 
द्वोता है । 
ख आभवत्‌-- वह सवत्र होता है । 
~ 
वद्‌ 
वेदः स्वारित (७।२५।१) -- वेद कल्याण करनेवाला हैं । 
सत्य भाषण 


थे वदन्‌ ऋतानि (७।१।१ )-- जो सस्य बोळते हैं। 
शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सवा विभषिं खुम- 


[ अथवेवेदके ७ से १० तक काण्डोका परिख 


नस्यमानः ( ७।४४।१ )-- तुम्हारे एक प्रकारके 
शब्द कल्याण करनेवाळे, भौर दूसरे शब्द भशुभ 
होते हैं। उत्तम मनवाळा तू उन सबको धारण 
करता है । 
सर्प 
घनेन हन्मि वाश्चिकं आहि दण्डेन आगतम्‌ ( १०।४। 
- ९ )-- इथोडेले में बिछको मारता हूं और सापको 
दण्डेसे मारता हूं । 
देष्टारमन्वगाद्‌ विषे, अहिरमृत (१०।४।२६ )-- देश 
करनेवालेके पाध विष गया और वद्द साप सर गया । 
इस तरद्द वेदके काण्ड ७ से १० तकके सुभाषित हैं । 
इनका योग्य उपयोग करके पाठक भपना छाभ करके देखें 
कि वेद किप्त तरह कल्याण करता है । 


क कक ककककळकाकककाकाका 


१ ७ 
अथववेद 
क्क 
सु बो ध-भा ष्य 


[ सप्तम काण्डम्‌ ] 
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एक सो एक शक्तियाँ । 


पकदातं लक्ष्म्यो ३ मर्त्यस्य साकं सन्वा जनुषोऽघि जाताः । 
तेषां पापिछा निरितः प्रदिण्मः शिवो अस्मभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥ , 


४ एक सौ एक शक्तियां मनुष्ये शारीरके साथ उसके 


अथै. ७।११५।२ 


जन्मते ही उत्पन्न दोती हैं। उनमें जो 


पापरूप शक्तियाँ हैं, उनको दम तूर करते हैं, भोर हे सर्वज्ञ प्रभो ! कल्याणकारिणी शक्तियोंको 
हमें प्रदान कर । ' 


मुद्रक व नकाय क वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, - पारडी ( जि. बलसार ) 


क 


(१ 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य 


सप्तम कांड 
यय... या 


हस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका देवता “ आत्मा ' है। सव देवताओंमें मुख्य देवता होनेसे यह आत्मा अत्यंत सेगळ- 
मय देवता है । वेदमंत्रॉमें सवत्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन है-- 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि ख यछ्ठदान्ति । 
यादेच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥ कठ उ. १।२।१५ 
तथा-— 
वेदैश्च सर्वैरहमेव घेच्यः ॥ भ. गी. १५१५ 
अर्थात्‌ “ सवै वेदके मत्र उसी आत्माका वर्णन करते हैं। ? वेदमें अनेक देवता अरे दी हॉ, परंतु मुख्य विषय आस्माका 
वर्णेन करना ही हे । उसी मंगळमय आत्माका वणेन इस काण्डके प्रथम सूक्तमें होनेसे यह सूक्त इस काण्डके प्रारंअसें 
मंगळाचरणरूप दी है। आत्मासे भिन्न और मंगलमय देवता कौनसा हो सकता हे ? सबसे अधिक मंगळमय देवत, यही है | 


इस काण्डमें एक अथवा दो मंप्रवारे सूक्तोंकी संख्या क्षधिक है। बहुधा किसी दूसरे काण्डसें हस प्रकार छोटे सूक्त 
महीं हैं । यदि मंत्रसंख्याके क्रमसे सातों काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम छग सकता हे-- 


कम काण्ड सूक्तसंख्या सूक्तप्रकृति 
ड ७ वां काण्ड [११८] १ मंत्रवाके सूक्त ५६ हैं 
:२ मंत्रवाळे सूक्त ५२ हें 
0 ६ ठा काण्ड [ १४२] ३ मंत्रवाले सूक्त १२२ हैं 
३ १ छा काण्ड [३५] ४ मंत्रवाळे सक्त ३० हैं 
र २ रा काण्ड [३६] ५ मंत्रवाळे सूक्त २२ हैं 
३ रा काण्ड [३१] ६ मंत्रवाले सूक्त १३ हैं 
६ ४ था काण्ड [४०] ७ मंत्रवाळे सूक्त २१ हैं 
७ ५ वो काण्ड [३१] < मंत्रवाके सूक्त २ हैं 


इस सप्तम काण्डमें कुछ सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १ २३ भी हो सकते हैं। बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, 
जिनके प्रत्यकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ जाते हें | हमने ये दोनों गिनतियां स्‌क्त 
क्रमसंख्यामें बतायी हैं। अव इस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये- 


क्त मंत्रसंख्या 
प्रथमोऽनुवाकः । षोडशाः प्रपाठकः । 


(४) अथवैवेद्का सुबोध भांष्य [ कांड ७ 
१ मंत्रवाले सूक्त ५६ हैं भौर उनमें मंत्रसंख्या ५६ है 
२ मत्रवाले सूक्त २६ उनमें मंत्रसंख्या ५२ है 
३ मंत्रवाले सूक्त ३० उनमें मंत्रसंख्या ३० है 
४ मंत्रवाले सूक ११ उनमें मंत्रसंख्या ४४ है 
५ मंत्रवाले सूक्त ३ उनमें मंत्रसंख्या १५ है 
६ मंत्रवाले सूक्त ४ उनमें मंत्रसंख्या २४ है 
७ मंत्रवाले सूक्त ३ उनमें मंत्रसंख्या २१ है 
८ मंत्रवाले सूक्त ३ उनमें मंत्रसंख्या २४ है 
९ मंत्रवाले सूक्त १ उनमें मंत्रसंख्या ९ है 
१० गंत्रवाळे सूक्त १ उनमें मंत्रसंख्या ११ हे 


कुल सूक्तसंख्या ११८ कुछ मंत्रसंख्या २८६ 


इन मंत्रोंका अनुवाकोंसें विभाग देखिये-- 


कुलसंख्या 
अनुवाक १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० = १० 
सूक्तसंस्या १३ ९ १६ १३ ८ १४ ८ ९१२ १६ = ११7 
मंत्रसंख्या २८ २२ ३१ ३० २५ ४२ ४१ २४ २१ ३२ = २८६ 


इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ अर्थात्‌ चतुय (३२४), पञ्चम ( ३०६ ), भौर षष्ठ (४५४ ) की 


अपेक्षा बहुत ही कम और प्रथम ( २३०), द्वितीय ( २०७ ), तृतीय ( २३० ), की भपेक्षा भधिक हे । 


अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये-- 


सूक्तोंके ऋषि--देवता--छन्द 
ऋषि देवता छन्द 


२ अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसुकामः ) आत्मा १ न्रिष्टुप्‌, २ विराड्‌ जगती 
१ अथर्वा ( ब्रह्मवचेस्‌कामः ) आत्मा १ त्रिष्टुपू 
१ अथर्वा ( बह्मवचैसकामः ) छात्मा १ त्रिष्ठुप्‌ 
१ अथर्वा ( ब्रह्मवचेसकामः ) वायुः १ त्रिष्ठुप्‌ 
५ अथर्वा ( ब्ह्मवर्चसकामः ) आत्मा १ त्रिष्टुप्‌, ३ पंक्ती; ४ अलुष्ठुप्‌ 
८६,३) ४(२+२ ) अथर्चा ( बह्मवर्चसूकामः ) भदितिः १ त्रिष्टुप्‌ १ भुरिक्‌, ३-४ 
विराड्‌ जगती 
(2) १ अथर्वा ( अद्यवर्चसकामः ) अदितिः आर्षी जगती 
«(९ ) १ उपरिबभ्रवः ब्रद्दस्पतिः त्रिष्टुप्‌ 
(१०) ३ उपारिबञ्रवः पूषा १,२ त्रिष्टुप्‌ ३ त्रिपदा भाषी 
गायत्री, ४ अनुष्टुप्‌ 
१० (६१) 37 कल ३शौनकः सरस्वती न्रिष्ट्पू 
११ (38). नरक । है 6: ३० | सरस्वती त्रिष्ठुप्‌ 
१३) 3 शौनकः -- ळा » सभा। १,३ सरस्वती भनुष्डुप्‌ 


३ इन्द्रः, ४ मंत्रोक्ताः 


सुक्त १] ऋषि-देवता छन्द-सूची (५) 


सुक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द 
१३ (१४) २ अथर्वा ( द्विषोवचो- सोमः अनुष्ठुप 
हतुकामः ) 
हद्वितीयो-5चुवाकः । 
१४ ( १५) ४ अधर्वा ( द्विषोवचौ- सविता १,२ अनुष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टपु; ७ जगती 
इतुकामः ) 

१५ ( १६) १ भ्रुगुः सविता त्रिष्टुप्‌ 

१६ (१७) १ सगुः सविता त्रिष्डुप्‌ 

१७ (१८) ४ अुणुः बहुदैवत्यम्‌ त्रिष्टुप्‌ १ त्रिपदार्षी गायत्री 

२ अनुष्टुप्‌, ३-४ त्रिष्डुप्‌ 

१८ (१९) २ अथर्वा पृथिवी, पञैन्यः १ चतुष्पाद्‌ भुरिगुष्णिक्‌ २ त्रिष्टुप्‌ 

१५ ( २०) १ ह्मा मंत्रोक्ता जगती 

२० (२१) ६ ब्रह्मा भनुमतिः १-२ अनुष्टुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌ ७ युरिक ५-६ जगती 
६ अतिशक्वरीगर्मा 

२१ (२२) १ ब्रह्मा झात्मा शक्वरी विराड्गर्भा जगती 

२२ (२३१ २ मह्या ढिंगोक्ताः १ द्विपदैकावसाना विराइ गायत्री, 
२ त्रिपदानष्टुप्‌ 

तृतीयोऽनुवाकः । 

२३ (२४) १ यमः दुःस्वप्ननाशन; अनुष्टुप 

२४ ( २५) १ ब्रह्मा सविता त्रिष्ड्पू 

२५ (२६) २ मेधादिथिः विष्णुः त्रिष्टुप 

२६ (२७) ८ मेधातिथिः विष्णुः १ ब्रिद्ठप २ त्रिपदा विराड़ गायत्री ३ भ्यव- 
साना घट पदाविराट शक्वरी, 

४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्‌ 

२७ ( २८ ) १ मेघातिथिः मंत्रोक्ताः त्रिष्टुप्‌ 

२८ (२९) १ भेघातिथिः वेद; त्रिष्ड्पू 

२९५ (३०) रे मेधातिथिः मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ 

३० (३१) १ भ्यृग्वंगिराः द्यावाएथिवी, प्रतिपदोक्ता बृहती 

३१ (३२) १  भुख्बंगिराः इन्द्रः भुरिक्त्रिष्टप्‌ 

३२ ( ३३ ) १ ब्रह्मा भायुः अनुष्टुप्‌ 

३३ (३४) १ ब्रह्मा सन्मोक्ताः र पथ्यापंक्तिः 

३४ (३५१ १ अथर्वा जातवेदाः जगती 

३५ (३६) ३ अथर्वा जातवेदाः १ अनुष्दुप २-३ त्रिष्टुभ्‌ 

३६ (३७) ३ अधर्वा अक्षि, अनुष्टुप्‌ 

३७ (३८) १ यर्वा छिंगोक्ता अनुष्टुप्‌ 

३८ (३९) ५ भथर्वा वनस्पति: अनुष्टुप्‌ ३ चतुष्पादुष्णिक्‌ 

चतुर्थो.5नुवाकः । 

३९ (४०) १ प्रस्कण्वः मंत्रोक्ता न्रिष्टप्‌ 


४० (४१) २ प्रस्कण्वः सरस्वती निष्प १ भुरिक्‌ 


(६) 


सूक्त मंत्रसंख्या 
२१ (४२) २ 
४२ (४३) २ 
४३ (४४) १ 
४४ (४५) १ 
४५ (४१,४७) २ 
४६ (४८) ३ 
४७ (४९) २ 
४८ (५०) २ 
४९ (५३) २ 


५० (७२ ) 


* 


५१ (५३) १ 
पञ्चमो 5नुवाकः । 
खरे (५४) २ 
५३ (५५) ७ 


५४ (५६,५७-१) २ 
पण (५७-२) १ 
७६ (७८ ) ८ 


५७ (५९) २ 
५८ (६०) २ 
५९ (६१) १ 


षष्ठो$नुवाकः । सप्तदशः प्रपाठकः 


६० ( ६२) ७ 
६५ (६३) 

६२ (६४) ३ 
६३ (६५) १ 
६४ (६६) २ 
६५ (६७) ३ 
६६ (६८) १ 
६७ (६९) १ 
६८ (७०-७१) ३ 
६९ ( ७२) १ 

८ ७० ( ७३ ) Ss 


त्रिष्ठुप्‌ 
श्रिष्टप्‌ 
त्रिषठुप्‌ 


अनुष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 


जगती 
१ जगती, 


अनुष्टुप्‌ 


अनुष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌ 
जगती 
जगती 


[कांड ७ 


छन्द्‌ 
१ जगती 


अुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 


१-२ अनुष्टुप्‌ 

१ जगती 

१ जगती 

१ आर्षी जगती, २ चतुष्पदा, 
पंक्तिः 

३,७ त्रिष्टुप्‌ ; ४ जगती, 
६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 


१ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ , २ जगती 
३ भुरिक्‌, ४ उष्णिग्गर्भार्षी 
पक्तिः, ५-७ भनुष्डुप्‌ 


४ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः 


२ त्रिष्टुप्‌ 


१ पराजुछुप्‌ त्रिष्टुप्‌ 


भुरिगनुष्टुप्‌ , २ न्यंकु सारिणी बरती 


अनुष्टप्‌ 
त्रिष्ठुप्‌ 


पुरःपरोष्णिग्बृहती 


१ भनुष्डुप्‌, २श्रिष्दुप्‌, ३ गायत्री पंथ्यापंक्तिः 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 
ऋषि देवता 
प्रस्कण्वः उयेनः 
प्रहकण्ब्रः सोमारष्रौ 
प्रस्कण्वः वाकू 
प्रस्कण्वः इन्द्रः, विष्णुः ' 
प्रस्कण्वः ( ४७ भथर्वा) भेषजम्‌, इंष्यापनयनम्‌ 
अथर्वा मंत्रोक्ता 
अथर्वा मैत्रोक्ता 
अथर्वा मेत्रोक्ता 
अथर्वा देवपस्म्यौ 
अंगिराः (कितवबाधन- इम्त्रः 
कामः ) 
अंगिराः बृहस्पतिः 
अर्थर्वा सांमनस्यम्‌ , अश्विनौ 
ब्रह्मा आयुः, बुद्दस्पतिः, 
अशनौ, 
(५६) ब्रह्मा (५७) स्युः ऋक्साम, इन्द्रः 
शयुः इन्द्रः 
अथर्वा वृश्चिकाद्यः, २वनस्पतिः, अनुष्डुप्‌ 
४ ब्रह्मणस्पतिः 
वामदेवः सरस्वती 
कौरुपथिः मंत्रोक्ता 
बादरायणिः अरिनारानम्‌ 
ब्रह्मा ग॒ह्दाः, वास्तोष्पतिः 
भथर्चा अञ्जिः 
कश्यपः मारीचः अझ्निः 
कश्यप: मारीचः जातवेदाः 
यमः मंत्रोक्ताः, निरतिः 
झुक्रः अपामागैवीरुत्‌ 
ह्या म्रह्म 
न्रह्मा भात्मा 
डातातिः सरस्वती 
शतातिः सुखे 
अथर्वा इयेनः, मन्त्रोक्ताः 


१ त्रिष्टुप्‌ , २ भतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ 


अनुष्टुप्‌ ( ३ पुरः ककुम्मती ) 
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८७ (९२) 
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ऋषि-देवता-छन्द-सूची 


(७) 


ऋषि देवता छन्द 
अथर्वा अझिः अनुष्टुप 
अथर्वा इन्द्रः अनुष्ट्प २-३ श्रिष्टुप्‌ 
अथर्वा अश्विनौ अनुष्टुपृ २ पथ्याब्रृहृती; १, ४, ६ जगती 
भथर्वा मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः अनुष्टुप्‌ 
उपरियअवः भष्न्याः १ त्रिष्टुपू २ ऽयवसाना पञ्चपदा भुरिक्‌ 
पथ्यापंक्तिः । 
भयर्घा अपचिङ्गैषज्ये, १ विराडनुष्टुप्‌; ३-४ अनुटुप्‌; 
ज्यायानिन्द्रः २ परा उष्णिक्‌; ५ ्चरिगनुष्टुप्‌ 
६ त्रिष्ठुप्‌ 
अङ्गिरा: मरुतः १ त्रिपदा गायत्रीः; २ त्रिष्टुप्‌ 
३ जगती 
अथर्वा भम्निः १ परोष्णिक्‌ , २ त्रिष्टुप्‌ 
अथर्वा अमावास्या १ जगती; २, ४ त्रिष्टुप्‌ 
अथर्वा पौर्णमासी, प्रजापतिः त्रिष्टुप्‌ ; ४ अनुष्टुप्‌ 
अथर्वा साविश्री १,६ त्रिष्टुप्‌; २ सम्राट्पङ्क्तिः ३ भनुष्टुप्‌; 
४-५ आस्तारपङ्क्तिः 
शौनकः ( संपत्कामः ) अनिः त्रिष्टुपू; २ ककुम्मती बृहती; ३ जगती 
झुनःशेपः वरुणः १ अनुष्टुप्‌; २ पथ्यापंक्तिः ३ त्रिष्टुप्‌; ४ 
बृहतीगर्भा त्रिब्डुप्‌ 
भट्ुः १ जातवेदा अप्निः, २-३ इन्द्र: त्रिष्टुप्‌; जरती 
अथर्वा ( स्वस्स्ययनकामः ) ताक्ष्यः त्रिष्टुप्‌ 
अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) इन्द्रः त्रिष्टुप्‌ 
अथर्वा र्दः जगती 
गरुस्मान्‌ तक्षकः ऽयवसाना बहती 
सिंधुद्दीपः अपिः अनुष्टुप्‌ ४ त्रिपदानिचत्परोष्णिक 
जगिराः सन्त्रोक्ताः १ गायत्री २ विराट्‌ पुरस्ता- 
दूब्रुहृती; ३ ञयवसाना 
पट्पदा सुरिग्जगती 
भथर्वा व्न्त्माः त्रिष्ट्प्‌ 
अथर्वा चन्द्रमाः त्रिष्टुप्‌ 
अग्वैगिरा इ्न्त्रः गायत्री 
अथर्वा सोमः : अनुष्टुप्‌ 
कपिर गृध्रौ अनुष्टुप्‌ २,३ आरिक 


(८) अथर्वयेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छ्न्द 
९६ (१०१) १ कपिञ्जलः चयः अनुष्टुप 
९७ ( १०२) ८ अथर्वा इन्द्राग्नी १-४ त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिपदार्षी झुरिग्गायत्री ६ 


ब्रिपात्माजापत्या ब्रृइती; त्रि- 
पदा साम्नी भुरिग्जगती; ८ 


उपरिष्टाद्‌ब्रृहती 
९८ (१०३) 3 अथवा मंत्रोक्ताः विराट त्रिष्टुप 
९९ (१०४) ३ अथर्वा मेश्रीक्ताः सुरिगुष्णिक्‌ त्रिण्डुप 
१०० (१०५) १ यमः ढुःखप्ननाशनम्‌ अनुष्टुप 
१०१(१०६) १ यमः । दुःस्वप्ननाशनम्‌ भनुष्टुप 
१०२ (१०७) १ प्रजापतिः दुःस्वप्ननाशनम्‌ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ ब्रृहती 
द्शमोऽनुवाकाः । 
१०३ (१०८) १ ब्रह्मा आत्मा ्रिष्ड्प्‌ 
१०४ (१०९) १ ब्रह्मा झास्मा त्रिष्ड्प्‌ 
१०५(११०) १ अथर्दा मन्त्रोक्ता अनुप 
१०६ (१११) १ भथर्वा अभ्निर्जातवेदाः वरुणश्च बुद्दतीगर्भा निष्डुप्‌ 
१०७ (११२) १ सगुः सूर्यः आपश्च झनुण्डुप्‌ 
१०८ (११३) २ भुः ञ्चिः २ त्रिष्टुपु; १ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ 
१०९ (११४) ७ बादरायणि; अपिः १ विराट्‌ पुरस्तादुबदती अनु 
४,७ अनृष्ठुप; २,३, ७५६ त्रिष्डप्‌ 
११०(११५) ३ भूणुः इन्द्राप्ती १ गायत्री; २ त्रिष्टुप्‌ ३ अनुष्टुप, 
१११(११६) १ ब्रह्म वृषभः पराबृहती त्रिष्ठुप 
3१२,03. १४/) ५/९... «संगः मन्त्रोक्ताः १ अुरिक्‌; २ नशु 
११३ (११८) २ भागव; तृष्टिका १ विराङनुछुप्‌; २ शंङुमती 
चतुष्पदा सुरिगनुष्डुप्‌ 
११४ (११९) २ भारोवः अग्नीषोमौ अनुष्डुप्‌ त । 
११५ ( १२० ) ४. क्षथवोगिराः सविता, जातवेदाः अनुष्दुपू, २-३ निडर 
११६ (१२१) २ अथर्वागिराः चन्द्रमाः १ पुरोष्णिग्‌; २ बुकात 
द्विपदार्षी अठु्डर 
११७ ( १२२) १ अथवौशिराः न्द्र पथ्याब्रहती 
११८(१२३) १  झर्थवोगिराः चन्त्र्माः, बहुदेवस्यम्‌ त्रिष्टुपू लये 
(खये- 


इस प्रकार इस सप्तम काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द हैं । अब इनका ऋषिक्रमानु सार सूक्तविभाग 


ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग 


१ अथर्वा ऋषिके १-७; १३-३४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२३५६; ६१; ७०-७४३ ७६; ७८-435 
९२; ९४; ९७-९९; १०५-१०६ ये तेताळीस सूक्त हैं । 
२ ब्रह्मा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-१०४३ १११ ये पंद्रद सूक्त हैं। 
` ३ सुगु ऋषिके १५-१७; ५४-५५; ८४; १०७-१०८; ११० ये नौ सूक्त हैं । 


८५-८७; ९१7 


सूक्त १] ऋषि-देव ता-वून्द्--सची (९) 


४ प्रस्कण्व ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं। 

५ मेधातिथि ऋषिके २५-२९ ये पांच सूक्त हैं । 

६ भथर्वाङ्गिरा ऋषिके १५५-११८ ये चार सूक्त हें । 

७ शौनक ऋषिके १०-१२; ८२ ये चार सूक्त हैं । 

८ यस ऋषिके २३; ६४; १००; १०१ ये चार सूक्त हें । 
९ असिरा ऋषिके ५०-५१; ७७; ९० ये चार सूक्त हैं । 

० डपरिवभ्रव कषिके ८-९; ७५ ये तीन सूक्त हें । 

११ सुर्वंगिरा ऋरषिके ३०-३१; ९३ ये तीन सूक्त हें । 

१२ भागैव ऋषिके 99३-११४ ये दो सूक्त हैं । 


,१३ शताति ऋषिके ६८-६९ ये दो सूक्त हैं । 


१४ बादरायणि ऋषिके ५९; १०९ ये दो सूक्त हैं । 
१५ कश्यप ऋषिके ६२-६३ ये दो सूक्त हैं । 
१६ कपिजल ऋषिके ९५-९६ ये दो सूक्त हैं । 
१७ वरुण ऋषिका ११२ वां एक सूक्त है । 
१८ वामदेव ऋषिका ५७ वाँ एक सूक्त है । 
१९ कौरुपथि ऋषिका ५८ वाँ एक सूक्त है। 
२० झुक्र ऋषिका ६५ वां एक सूक्त है। 
२१ शुनःशेप ऋषिका «३ वां एक सूक्त है। 
२० गरुत्मान्‌ ऋषिका ८८ वाँ एक सूक्त है । 
२३ सिंधुद्ीप ऋषिका ८९ वां एक सूक्त है । 
२४ प्रजापति ऋषिका १०२ वां एक सूक्त है । 
इस प्रकार २४ ऋषियोंके आम इस काण्डमें हैं । इसमें भी पूववत्‌ अथर्वाके सूक्त सबसे अधिक अर्थात्‌ ४३ हैं और 
इनमें अथर्वाङ्गिराके ४; अंगिराके ४, मिलानेसे ७१ होते हैं । ये न भी गिने जायें तो भी ४३ सूक्त अकेले अधर्वाके नामपर 
हैं । यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि इस संहितामें अथर्वाके सूक्त अधिक होनेसे इसका नाम ' अथववेद ? हुआ 
होगा; दूसरे दपर इसमें अह्याके मंत्र भाते हैं, सेभवतः इसी कारणले इसका नाम “ ब्रह्मतरिद ? पडा होगा। 


देवताक्रमानुसार सूक्त विभाग । 

१ मत्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७४; ९०३ ९८-९९; १०५; ११२ ये 
नष्ठारइ सूक्त हैं। ( टिप्पणी-वस्तुतः मंत्रोक्त नामका कोई देवता नहीं हे, इस प्रकारके सूक्तोंमें भनेक देवता रहते हैं, इस- 
लिये अनेक द्रेवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत सात्र किया हे । ) 
इन्द्र देवताके १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५५; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; १३७ ये बारह सूक्त हैं । 
अञ्नि,देवताके ६४-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दुस सूक्त हैं। 
आत्मदेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३--१०४ ये लाठ सूक्त हैं । 
सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं । 
सवित्तादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हैं । 
जातवेदा देवताके ६४; ३५; ६३; ७४; ८७; १०६ ये छः सूक्त हैं । 

८ दुःस्वप्ननाशनके २३; ५००-३०२ ये चार सूक्त हैं । 
९ चन्द्रमाके ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्त हैं । 
१० बृदृस्पतिके ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त हैं । 


२ ( अथर्व, सु. भा. का. ७) 
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११ विष्णुके २५-२६; ४४ ये तीन सूक्त हैं । 
१२ भश्विनौके ५२; ५३; ७३ ये तीन सूक्त हैं । 
१३ भदितिके ६-७ ये दो सूक्त हैं । 
१४ सोमके १६; ९४ ये दो सूक्त हैं । 
१५ बहुदेवत्यके १७; ११८ ये दो सूक्त हैं । ( यह भी देवताओंका संकेत हे जैसा मंत्रोक्तमें लिखा हे । ) 
१६ लिंगोक्ताके २२; ३७ ये दो सूक्त हैं । 
१७ द्यावापृथिवीके ३०; १०२ ये दो सूक्त हें । 
१८ वनस्पतिके ३८; ५६ ये दो सूक्त हैं । 
१९ भयुःके २२; ५३ ये दो सूक्त हैं | 
२० इयेनःके ४१; ७० ये दो सूक्त हैं | 
२१ वरुणके ८३; १०६ ये दो सूक्त हैं | 
२२ इन्द्राझीके ९७; ११० ये दो सूक्त हैं । 
शेष देवता एक सूक्तवाले हैं। यमः ४; पूषा ९; सभा १२; प्रथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २ १3 वेद; २५; 
प्रतिपढोक्ता देवताः ३० ( यद्व भी अनेक देवताओंका संकेत हे ); अक्षि ३६; सोमारुद्रौ ४२; वाकू ३३7 सक 
ईर्ष्यापनयन ४५; देवपतन्यौ ४९; सांमनस्यं ५२; ऋक्‍लाम ५४; वृश्चिकः ५६; ब्रह्मणस्पतिः:५६; अरिष्टनाशनं ५९; गुद्दाः 
वास्तोष्पतिः ६०; निरतिः ६४; अपामारीः ६५; ब्रह्म ६६; सुखं ६९; अव्न्याः ७५; अपचित्लेषज ७६; ज्यायानिन्द्रः 
मरुतः ७७; अमावास्या ७९; पौर्णमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८ १: ताक्ष्यः ८५; रुद्रः 
तक्षकः ८८; गृध्रः ९५; वयः ९६; सूर्यः १०७; आपः १०७; वृषभः ११३; दृष्टिका ११३; अझ्ीषोमौ १३३३ 
इस प्रकार इस काण्डमें ६६ देवता आये हैं । इनमें मेत्रोक्त, बहुदैवत्य आदि संकेतोमें भानेवाळे [क दैवता 
अधिक संमिलित होनी हैं। इनकी गिनती उक्त संख्यामें नद्दी की गई हे। अब सूक्तोंके गणोंकी ब्यवस्था देखिये--- 
सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण । 
१ स्वस्व्थथनगणसें ६; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्त हैं । 
२ बुदचच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त हैं। 
३ पस्नीवन्तगणसैँ ७७-४९ ये तीन सूक्त हैं । 
४ दुःस्वप्ननाशनगणसें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं। 
५ अभयग्रणमें ९; ९१ ये दो सूक्त हैं । 
६ पुष्टिकगणसें १४; ६० ये दो सूक्त हैं । 
७ वास्तुगणमें ४१; ६० ये दो सूक्त हैं। 
< इन्द्रमददोत्सवके ८६; ९१ ये दो सूक्त हैं । 
९ क्षायुष्यगणमें ६२ वां एक सुक्त है । 
१० सांमनस्यगणमें ५२ चां एक सूक्त हे । 
११ कृत्यागणसें ६५ वाँ एक सूक्त हे । 
१२ रौद्गणमें ८७ वा एक सूक्त है। 
३३ मंद्दोलिंगगणमें ११२ वां एक सूक्त है। 
१४ तक्मनाशनगणमें ११६ वां एक सूक्त हे । क्व 
इस प्रकार इस ससम काण्डके गणोंका विचार है । अन्य सूक्त भी इसी प्रकार अन्यान्य गणोंमें विरक्त किये जा 
सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न हे। आज्ञ ही यह कार्य नहीं हो सकता । सूक्तोंका अर्थ निश्चित दो जानेपर यद 
गणवदि भाग परिपूणे किया जा सकता है। 
इतना विचार होनेके पश्चात्‌ भब हम इस ससम काण्डके प्रथम यूक्तका मनन करते हैं-- 


~ पि 000 


७५; 
६०; 
७६; 
८७६ 


नौर 


अथव॑बेदका सुबोध-भाष्य 


[ सप्तम काण्ड ] 


ल ति साधन 
डत्मालातका सा 
[१] 
( ऋषिः- अथर्वा * अक्षवचेसकामः ? । देवता- आत्मा। ) 
ती वा ये अनंयन्वाचो अग्रं मनसा वा येब्व॑दल्तानिं । 


तीयेन अक्षणा वावृधानास्त्रीयंणामन्वत नाम धेनो! ॥१॥ 


be ~ 


स वेद पुत्र; पितरं स मातरं स सुनुशँवत्स इंव॒त्पुन॑मैघः । 


स द्यामोणोंदुन्तरिक्ष॑ स्व]? स इदं विश्व॑मभवत्स आभ॑वत्‌ ॥२॥ 


अर्थ— (ये वा मनसा धीती ) जो अपने मनसे ध्यानको ( चाचः अग्रं अनयन्‌ ) वाणीके मूरुस्थानसक 
पहुंचाते हैं, तथा ( ये वा ऋतानि अवदन्‌ ) जो सत्य बोलते हैं, वे ( तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानाः ) तृतीय ज्ञानसे 
बढते हुए, ( लुरीयेण ) चवुर्थभागसे ( धेनोः नाम अमन्वत ) कामधनुके नामका मनन करते हैं ॥ ३ ॥ 

(सः सूनुः भुवत्‌ ) वही उत्पन्न हुआ हे, ( सः पुत्रः पितर सः च मातरं चेद्‌ ) वही पुत्र अपने मातापिताङो 
जानता है, (सः पुनमेघः भुवत्‌ ) वह बारबार दान देनेवाला होता हे, ( सः द्यां अन्तरिक्षं स्वः ओर्णोत्‌ ) वह 
द्युलोक, अन्तरिक्ष और आत्मप्रकारको अपने आधीन करता हे, ( सः इदं विश्वं अभवत्‌ ) वह यह सब विश्व बनाता हे, 
भर ( सः आभवत्‌ ) वदद सवत्र व्याप्त होता हे॥ २ ॥ 


io | 55, 


भावार्थ ( १ ) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहासे होती है उस वाणीके मूलको देखना, ( २) सदा 
सत्य वचन बोलना ( ३ ) ज्ञानसे संपन्न होना और ( ४ ) कामघेचु स्वरूप परमेश्वरे नामका मनन करना, ये चार 
आत्मोन्ञतिके साधन हैं ॥ १ ॥ 
जो इस चतुर्विध साधनको उपयोगमें लाता हे, उसीका जन्म सफल होता हे, वद्द अपने मातापितास्वरूप परमा- 
त्माको जानता हे, वह आत्मसर्वस्वका दान करता है, वह त्रिभुवनको अपनी शक्तिसे घरता है, मानो वदी इस सब विश्वरूप 
सें परिवर्तित हो जाता हे और वही सर्वत्र व्याप्त होता है ॥ २॥ 
ई 


(१२) 
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आत्मोन्नतिका साधन 


छ 
साघनमागे 

जात्मोन्नतिका साधनमारी इस सूक्तमें बताया हे । वह 

मार्ग चतुर्विध हे, अथवा इस मार्गको बतानेवाळे चार सूत्र 
इस सूक्तमें बताये हें । क्षात्मोन्नत्कि चार सूत्र ये हैं- 

(१) ऋतानि अवदन- सत्य बोलता । अर्थात छल- 
कपटका भाषण न करना और अन्य इंद्रियोंकों भी असत्य 
मागैसेँ प्रवृत्त होने न देना । सदा सत्यनिष्ठ, सत्यत्रती थोर 
सत्यभाषी होना । ( मं. १ ) 

(२) ब्रह्मणा वावृधालः- ब्रह्म नाम बंधननिद्वत्तिके 
ज्ञानका है । ( मोक्षे घीक्षांनं ) जानका अर्थही बेघनसे छूट- 
नेके डपायका ज्ञान हे । इस ज्ञानसे जो बढता हे भर्थाद इस 
ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता हे, वही आत्मोन्नतिका अधिकारी 
होता है। जो आत्मञ्चानके साधनका उपयोग करना चाहता 
है उसको यह ज्ञान अवश्य पास करना चाहिये । ( मं. $ ) 

( ३ ) धेनोः नाम अमन्वत- कामधेचुठेः नामका मनन 
करंते हें । भक्तके मनोकामनाको पूर्ण करनेवाढी कामघेनु 
परमेश्वरकी शक्ति दी हे उके गुणबोधक नाम भनंत हैं। उन 
नाभोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अदर धारण 
करनेसे मचुध्यकी उन्नति द्दोती है । (मै. १ ) 


(४ ) मनला 'घीती चाचः अग्रं अनयन्‌- मनकी 
एकाग्रतासे ध्यान द्वारा वाणीके मूलस्थान पर पहुंचना । यह 
छात्माकी प्राप्तिका एक और साधन हे । वाणी केसे उत्पन्न 
होती हे, इसकी रीति इसप्रकार बताई हे-- 

आत्मा वुद्धया समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया । 

मनः कायाञ्चिमाहन्ति स भ्रेरयति मादतम्‌॥ ६॥ 

मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ ७॥ 

सादीणा मूध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारतः ! 

बणीङजनयते तेपां विभागः पञ्चधा स्सतः ॥ ८॥ 

( पाणिनीयशिक्षा ) 

(१) आत्मा बुद्धिसे युक्त होकर विशेष अर्थका अनु- 
संघान करती है, (२) पश्चात्‌ उस अर्थको प्रकट करनेके 
लिये मनको नियुक्त करती हे, (३) मन शरीरके अभिको 
प्रेरित करता है, (४) वह अभ्नि वायुको गति देती है, 
(५) वह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्त्र स्वर पैदा करती है, 


( ६ ) वद्द स्वर सूर्धाम भाकर सुखके विविध स्थानोंमें आधात _ 


करता हे, ( ७) विविध स्थानोंसें आघात होनेके कारण 
विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं और यही वाणीकी उत्पत्ति हे । 
व्राणीकी इस प्रकार उत्पत्ति द्वोती है । जब मनु“य ध्यान 
लगाकर वाणीकी उत्पत्तिका प्रकार देखता हे और ( वाच 
अग्रं ) वाणीक्रे मूळ स्थानपर अपना ध्यान केन्द्रित करता हे 
तव वह उस स्थानसें आत्माको देखता है। इस प्रकार वाणीक 
मूलको ढूंढनेके यत्नक द्वारा आव्माको जाना जाता ह। वाणीके 
मूलमीगको अन्तर्मुख होकर ही देखा जा सकता हे | उदा- 
हरणाथै-पहिलि कोड शब्द ळें । वह शब्द कई अक्षरोंका- 
अर्थात्‌ वर्णॉका बना हुआ द्वोता है, ये वण एक ही वायुक 
मखके विभिन्न स्थानों पर भाघात होनेसे उत्पन्न होते हैं । 
वर्णोत्पत्तिके पूर्व जो वायु छातीसें संचार करता ह, उसमें ये 
विविध वर्ण नहीं होते हें। उससे भी पुत्र जब वायुको अभि 
प्रेरणा देती हे, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता 
इसके पूर्व मनको प्रेरणा है शोर इससे भी पूत्र आत्माको 
बोळनेकी प्रबृत्ति होती है। इस रीतिसे अंदर अंदरकी ओर 


देखनेका प्रयत्न ध्यानपूर्वक करनेले वाणीके भूलस्थानका पता 


लगता है, और आत्माका दर्शन होता है । यही विषय वेदमें 
इस प्रकार वर्णित हे- 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विदुब्नीह्मणा ये मनीषिण 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं चाचो मजुष्या वदान्त ॥ ४५॥ 
इन्द्र मित्रै बणसञ्चिमाटुरथो 
दिव्यः स सुपर्णी गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा चदन्त्याश्च 
यमं सावरिश्वानमाहुः ॥ ४६॥ ( ऋ० १। १६४, 
५५-४६; अथवै० ९। (१०) १५। २७-२८) 
“ ब्राणीके चार पांच हैं, मननशीळ ब्रह्मज्ञानी उनको जानते 
हैं । इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट दोनेवाला 
जो वाणीका चतुथे पाद हे, वही मनुष्योंकी आषा हे जिसे 
जुष्य बोलते हैं । यदद वाणी जहांसे-जिस मूल कारणसे-- 
प्रकट द्दोती हे, वह एक ही सत्य वस्तु है, परेड ज्ञानी लोग 
उस एक वस्तुको भनेक नाम देते हैं, उखीको इन्द्र, मित्र, 
वरुण, असि, यस, मातरिश्वा आदि कहते हैं । ” 
यही आत्मा हे, जिससे वह प्रकट होती है । इसीलिये 


फलामका डाडा कर कासाम 


| 


सूक्त १ ] 


वाणीके सूळकी खोज करते करते भात्माकी प्राप्ति होती है, 
ऐसा इस सूक्तमें कहा हे । 

आत्माको खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा 
है । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो ' ( १ ) सत्य- 
निष्ठा, (२) सत्यज्ञान, (३) प्रभुगुणमनन, और 
(४) चाङ्सूलान्बेषण ' इन चार वाब्दोंसे सूचित हाने- 
वाळा यह भात्मोन्नतिका मार्य हे । सनुष्य इस मागैसे जाकर 
अपनी आत्माका पता लगा सकता हे ओर सत्यके आाश्रयसे 
भौर ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति ग्राए कर सकता हे। 
यह्वं ज्ञानका ' बंघन्से मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान? 
यह आर्थे विवक्षित हे | जन्य पाञ्चभौतिक ज्ञानके लिये संस्कृ- 
त्से विज्ञान शब्द हे । जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त 
होता है, वह सलुष्य--- 

(५) सः सूनुः सुवत्‌ = वही सञ्चे रूपसें उत्पन्न हुआ 
हुआ कहा जाता हे । अर्थात्‌ जसीने जन्म लिया भौर अपना 
जन्म .साथक किया, ऐसा कहा जा सकता हे । अन्य लोग 
जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यर्थै होता है, 
क्योंकि जन्म लेनेका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः 
उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यर्थ होता हे । मनुष्यके जन्सकी 
सफलता उसी समय होती हे, जब वह--- 

(६) सः पुः पितरे मातरं च वेद्‌= वह पुत्र अपने 
साता पिताक जानने लगता है | अपने मातापिताको यथावत्‌ 
जाननेसे पुत्रका जन्म सफछे होता हे । मातापिताको जानना 
तब होगा; जब वह अपने सातापिताङे गुणोंका मनन करेगा। 
यहद गुणोंके मनन करनेको उपदेश (नाम अमन्वत । 
सं० १) प्रथम मंत्रके नन्तिम चरणसें दिया हे | पिताका या 
माताका नाम लेना अथवा उचके युणोंका मनन करना इसी- 
लिये होता हे, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ 
पिताक समान बने । माता पिताको जाननेका अर्ध यही है । 
भरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, में भी वेसा ही झुद्धाचारी 
लेने । मातापिताके गुणोंको जाननेसे पुत्रके अंदर इस प्रकार 
अपनी उज्नति करनेकी प्रेरणा प्राज्ञ होती है | यहां ' पत्र ! 
जञव्व्‌ विशेष महत््वका अर्थ रखता है । ' पु+च्च’ अर्थात जो 
अपने आपको ( पुनाति ) पवित्र करता है और ( जायते) 
अपनी रक्षा करता दे वद्‌ सच्चा :त्र हे। अपने आपको निर्दोष, 
पवित्र और शुद्द बनाने, तथा भपने आपको दोषों और पापों- 
से रक्षा करनेका कार्य जो करता हे वही सञ्चा पुत्र है, जो 
ऐसा नहीं करते, वे केवळ जन्तुमात्र हैं। इस प्रकारका 
रुपूत जो होला हे, वह जिस समय आपने परम पिताके गुण- 


आत्योन्नतिक साधन (१३) 


कमीका मनन करता हे, उस समय उसके मनसें यह बात 
आती हे कि में भी अपने परम पिताके समान और भएनी 
परम साताके समान बनू । यत्न करके वेसा होऊं। इस 
विचारसे वह प्रेरित होता हे, इसालिये--- 

(७) सः पुनर्सघः भुक्त्‌ = बारबार दान देनेवाला 
होता है । वह अपनी सब तन, सन, धन आदि शक्तियोंको 
जनताकी भलाईके लिये बारबार समर्पित करता है । दान 
करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ है । अपनी 
शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता है । वह 
देखता है कि, वह परमपिता अपनी सब शक्तियोंकों संपूणि 
प्राणिमात्रकी भलाई के लिये समर्पित कर रहा हे, इस बातको 
देखकर वह उसीका भनुकरण करता हे । और इस प्रकार 
परमपिताके अचुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति 
प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति" मिळती 
जाती है, उसी प्रमाणसे उसका कार्यक्षेत्र मी बढता जाता 
है। उदाहरणके लिये साधारण मनुष्य अपने पेटके लिए कार्य 
करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुद्ेबके पोषणके कार्यक्षेत्रमें 
लगा रहता हे, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रसें तन्सय 
होता हे. राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कायक्षेत्रसे काम करता है, इस - 
के पश्चात्‌ वसुचैव कुद्दुबके वृत्तिका संन्यासी संपूण जनताको 
अपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये भात्म- 
समर्पण करता हे, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त होती 
जाती है, उसी प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत काक्षेत्रमें 
कार्य करता हे, इस प्रकार शक्तिको ब्रद्धि होते होते अन्तमें- 

(८) स यां अन्तरिक्षं स्वः औणोत्‌ = वह चुलोक, 
अन्तरिक्ष और सब प्रकाशमय लोकोंको ऱ्यापता हे । सनु- 
प्य़की शक्ति बढ जाती हे ! वह जिस समय विशेष उन्नत 
होता है, उस समय संपूण भवकाशमें उसकी व्याप्ति होती 
हे। साधारण आत्माके ' महात्मा ? बननेसे यह बात सिद्ध 
होती है । इससे- 


(९) खः इदं विश्वे अभवत्‌- वद यदे सब विश्व रूप 
बनता हे, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत हो जाती 
है, तब उसको अनुभव होता हे कि में विश्वरूप हूँ। कई 
मनुष्य ' शारीररूप ' होते हैं, अपने शरीरमें कष्ट होनेसे वे 
दुःखी होते हैं, कई लोग ' कुटुंबरूप ' दोते हैं उनके कुटूं- 
बके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई 
लोग * राष्ट्ररूप ' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुः खी 
होता हे तो वे भी उसके साथ दुःखी होते हैं, इसी प्रकार जो 


आ १३) 


“ विश्वरूप ' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुःखी 
देखनेसे स्त्रं दुःखी होते हैं | इस प्रकार मनुष्यक्री शक्तिका 
विस्तार होता जाता हे और अन्तमें विश्वरूप बन जाना उसकी 
उञ्जतिकी परम सीमा हे, इस समय- 

(१०) सः आभवत्‌-- वह सर्वत्र व्याप्त होता हे 
अर्थात्‌ विश्वरूप बनी हुई आात्मा विश्वभरमें व्याप्त द्वोती हे । 
प्रारंभसें मनुप्यकी आत्मा अपने शारीरमें ही व्याप्त द्वोती हे, 
परंतु इसकी शक्ति और कार्यक्षेत्र क्रमशः बढते बढते इतना 
विस्तृत हो जाते हैं कि अन्तमें विश्वरूप बन जाते हैं | यद्व 
-आत्माका विस्तार उसकी शाक्तिके विस्तारसे होता हे। 
इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता हे, एक दीप जो 
छोटेसे कमरेको ही प्रकाशित कर पाता हे, पर यदि किसी 
यंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकादाराक्तिका विस्तार किया जाय, 


€ ~ 
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


तो वही दीप दस बीस मीलतक प्रकाश देनेसे समर्थ 
हो सकेगा | अञ्चिकी छोटीसी चिनगारी भी विस्तृत होकर 
दावानलका रूप ळे लेती हे | इसी प्रकार इस जीवात्साकी 
चाक्तिके परम विकासकी कल्पना भी की जा सकती हे, 

कई मनुष्य होते हैं उनकी भाज्ञा पारिवारिक लोग भी 
सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती हे, परंतु कह 
महात्मा ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और 
करोड़ों मनुष्य अपना वलिदानतक देनेको तेयार हो जाते ह, 
यह आत्मदाक्तिके विस्तारका उदाहरण है । इसी प्रकार आगे 
परम सीमातक आत्माकी दाक्तिका विकास होना संभव हे । 
इसी शक्तिविकासके चार उपाय प्रथम मंत्रमें बताये टै । 


अथवाण [पंतर दुवबन्धु मातुगमे ।पतुरस युवानम्‌ । 


उन उपायोंका अनुष्ठान जो करेंगे वे अपनी शक्ति विकसित 
दोनेका अनुभव अवश्य लेनेमें समर्थ होंगे । 
Fr SA) य"क 
Ca ® 
क्राक्षात्साका कणन 
[२] 
( ऋषिः- अथर्वा ' बह्मवचैस्‌कामः ' ¦ देवता- आत्मा । ) 
॥ १॥ 


य इम यज्ञे मनसा [चकत प्र णा वाचस्तामहह ब्रव? 


अर्थ-- ( यः मनसा ) जो मनसे ( इमे यज्ञं अथर्चाणं पितरं ) इस पूजनीय, 
( देवं ) देवोंके साथ संबंध रैहनेवाले ( मालुः गर्भ ) माताके गर्भमें आानेवारे ( पितुः अखे ) पिताके प्रा 


अपने पास रहनेवाले पिता और 
णस्वरूप 


( युवानं ) सदा तरुण आत्माको ( चिकेत ) जानता है, वद ( इह ते नः प्रवाचः ) यहाँ उसके विषयमें हमें उपदशा 


देवे भौर ( इह न्रबः ) यहां उसको बतलावे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- जो ज्ञानी अपनी मननशक्ति द्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाली, पिताके समान रक्षक देवोंके साथ 
संबध करनेवाली, माताके गर्भमै भानेवाली, पिताके प्राणको धारण करनेवाली सदा तरुण अर्थात्‌ कभी ठृद्ध न दोनेवाळी और 
कभी बाळक न होनेवाळी आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सबको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण 


भी करे ॥ १ ॥ 


सूक्त १] 


जीबात्माका वणन 


(१४) 


जीवात्साका वर्णन 


जीवात्माके गुण 

इस सूक्तसें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं । 
इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता हे- 

१ मालुः गर्भे- माताके गर्भको प्राप्त होनेवाली जीवात्मा 
है । जन्म लेनेके लिए यह माताके गर्भमें भाती है। यजवेंदमें 
इसीके विषयसें ऐसा कहा है- 

पूर्वा ह जातंः ख उ गर्भै अन्तः 
स एव जातः ख जनिष्यसाणः । 
वा. यजु. ३२।४ 

* यहद भात्मा पहिले उत्पन्न हुईं थी, वही इस समय गर्भसें 
आयी है; वह पहिले जन्मी थी और अविष्यसें भी जन्म लेगी ? 
इस प्रकार यह बारबार जन्म लेनेवाली जीवात्मा है । 

२ पितुः अखुर पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करती 
है। पितासे प्राणशक्ति भौर सातासे रयिशक्ति प्राप्त करके यह 
शरीर ज्षारण करती हे । 

३ युदार्ले-- यह सदा जवान हे। यह न कभी बूढी 
होती हे और न कभी बालक । वह भौतिक शरीर ही उत्पन्न 
होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है।यह शरीर 
( जायते ) उत्पन्न होता हे, ( अस्ति ) अस्तित्वमें आता है, 

( वर्धेते ) बढता हे, (विपरिणमते) परिणत होता है, 
( अपक्षीयते ) क्षीण होता है लर ( विज्नइयति ) नाशको 
प्राप्त होता है । यह छः विकार शरीरके होते हैं। इन छः 
विकारोंको प्राप्त होनेदाले शरीरसें रहती हुई यह जीवात्मा 
सदा तरुण रहती हे। यह न तो शरीरके साथ बालक बनती 
है और न शरीरके वृद्ध दोनेसे वह बूढी ही होती है | यह 
अजर और भबालक है अर्थात्‌ इसको युतावस्थासें रहनेवाळी 
कद्दते हैं । 

४ देवबंधुं--- यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ 
बांध देनेवाळी यद्द जीवात्मा हे । इस देइमें इस जीवात्माके 
कारण ही सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आँखके स्थानसें है, वायुका 
अंश प्राणरूपसे नासिका स्थानसें हे, इसी प्रकार अन्यान्य 
इंब्रियोंके देवताओंके अंश हें । इन सब देवलाओंको यह 
अपने साथ लाती है और अपने साथ ही फिर ले भी जाती 
हे । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्टे रहते हैं, उसी प्रकार 
यह जीवात्मा यहाँ इन देवताक्षोंके साथ रहती है इस प्रकार 
यह देवोंकी सहायक है । 

५ अथण (अथ-अर्वाकूरूअथवी ) शरीरके पाल 


अर्थात्‌ नारीरके अन्दर रहनेवाली यह है । इसको हूंढनेके 
लिये बाहर त्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदी 
सबसे समीप है, इससे ससीप और कोई नहीं हे । 

६ पितरं--- यह पिताके समान है । यह रक्षक है । जब 
तक यह शरीरसें रहती हे तबतक यह रारीरकी रक्षा करती 
है । इसकी शक्तिसे ही शरीर रक्षित होता है । जब यह इस 
शरीरको छोड देती है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर 
सकता । इसके इस शरीरको छोड देनेके पश्चात्‌ यह शरीर 
सडने लगता है। 

७ यज्ञ--- यह यहां यजनीय अर्थात्‌ पूजनीय हे । इर्रीके 
लिये यहांक्रे सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, 
नियम सब इसीकी संतुष्टिके उद्देशयसे दिये जाते हैं । यदि 
यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरसें 
हे, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हें । 

ये सात शब्द जीवात्माके वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें 
प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधमे इनका विचार करनेसे 
ज्ञात हो सकते हैं। इनका विचार (मनसा चिकेत ) 
सनन द्वारा ही होगा । जब उत्तम मनन हो तब वह ज्ञानी 
इस ज्ञानका ( प्रचोचः ) प्रवचन करे और (इह अवः ) 
यहाँ व्याख्या करे। कोई सलुष्य मननके पृत्र प्रवचन न 
केरे । अर्थात्‌ जब मननपूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तभी 
मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देखे । 

उपदेश देनेका अधिकार तब द्वोता है कि जब स्वयं पूणे 
ज्ञानी होता है । स्वयंको उत्तम ज्ञान होनेके पूवे जो उपदेश 
देनेका प्रयत्न करता है वह घातक होता है। ज्ञानी ही उपदेश 
देनेका सखा अधिकारी है । 2 
. जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार होनेपर मजुष्य परमात्माको 
जाननेसें समथ होगा । इस विषयमें अथदेवेदका कथन यहां 
देखने योग्य हे-- | 

ये पुरुष ब्रह्म बिडुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 

(अधचै, १०।७।१७ ) 

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित जह्मको जानते हैं, वेदी 


'परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं । ? यही ज्ञान प्राप्त करनेकी 


रीति है । भपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परसात्माका 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीतिसे इस मंत्रके सननसे 
प्रथम जीवात्साका शान होगा भौर उसीको परम सीभातक 
विस्तृत रूपसें देखनेसे यही ज्ञान परमात्साका बोध करानेरॉ 
समर्थ होगा । 


(१६) ५ अथर्षवेदका सुबोध भाष्य [कंड १ 


आात्माका परमात्माम फकेश 
[३] 
(क्रषिः- भथर्वा । देवता- आत्मा | ) 


अया विष्ठा जनयन्कर्वरागि स हि धृणिरुरुवराय गातु! । 
स प्रत्युदेंद्धरुणं मध्यो अग्रं स्यां तन्वा| तन्व|मेंरयत ॥ १ ॥ 


अर्थे-- ( अया वि-स्था ) इस प्रकारकी विशेष स्थितिसे ( कर्वराणि जनयन्‌) विविध कर्माको करता हु 
(खः) वद ( हि वराय उरुः गातुः ) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मागैरूप और ( घृणिः) तेजस्त्री बनता 
हुमा, (खः) वह (मध्वः घरूण अग्रँ प्रति उदैत्‌) मिलको धारण करनेवाले अग्रभागे प्रति पहुंचनेक्रे लिये ऊपर 
उठता है और (स्वया तन्वा ) भपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके ( तन्वे ऐरयलू ) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपका 


प्रेरित करता है ॥ १॥ 


भावाथ-- इस प्रकार वह श्रेष्ठ कमीको करता हे ओर उस कारण वद्द स्वयं परसात्माके पाख जानेका श्रेष्ठ माग 


बतानेवाला होता हे और दूखरोंको प्रकाश देता है। वह स्वयं मधुर अमतको धारण करनेवाले परमात्माके समीप जानेके लिए 
अपने भापको उच्च करता है और समाधिस्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शारीरक 
पास पहुचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता हे । इस प्रकार वद स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट द्वी जाता है ॥ १ ॥ 


आध्माका परमात्मामें प्रवेश 


जीवकी श्िवमें गति । 
जीवात्मा परममंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार 
होती है इसका विचार इस सूक्तमें किया है । इसका अनुष्ठान 
क्रमपूवेक कहते हैं--- 
आया वि-स्था कर्‌-वराणि जनयन- इस विशेष 
स्थितिमें रहकर वह मुमुक्ष॒ जीव श्रेष्ठ कमै करता है । विशेष 
स्थितिसें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति 
होती हे वैसी साधारण स्थितिमें न रहना । आहार, निद्रा, 
भय, मैथुन आदि विषयसें तथा रहने सहनेके विघयमें साधा- 
रण मजुण्य पशुके समान हद्दी रहते हैं। इस सामान्य 
स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिसें रहदै अर्थात्‌ 
- अद्दिसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचये, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, 
सप, स्वाध्याय और इंशभक्ति करता हुआ मनुष्य अपने 
आपको विशेष परिस्थितिसें रखे और उस विशेष परिस्थितिके 
अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे | इससे उसको दों सिद्धियां प्राप्त 
होंगी, वे सिद्धियां ये हैं- 
२ सः छाणिः-¬ वह तेजस्वी बनता हे, वद्द दूसरोंका 


मामैदईीक होता हे, वह जनताको चेतना देनेवाळा होता हे, 
वह भपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है। तथा- 


३ सः वराय उरूः गातुः- वह श्रेष्ठ स्थानके पास जाने- 
वाले विस्तृत मार्ग जैसा होता है । जिस प्रकार विस्तृत साग 
पर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य विना यास 
चलता जाता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य मजु" 
प्योंके लिये विस्तृत मागैवत्‌ हो जाता हे । तब मनुष्यको 
दूसरे मागे देखनेकी आवश्यकता नहीं रहती। मद्दात्माओेंका 
जीवन चरित्र देखकर और उसके अनुसार चछकर उनका 
जीवन सफल होजाता है और इस जगतसें जो वर अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीघे पहुँच जाते हैं। 
इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये 
मागैदडीक दो जाता है । वदद मारी बताता नदी अपितु लोग 
ही उसका चालचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करके 
सुधर जाते हें । अर्थात्‌ वह मारद्शीक नहीं बनता प्ररथुत 
लोगोंके लिये विस्तृत मागैरूप घन जाता है। 


४ सः मध्वः धरुणं अग्रं घाते उत्‌ ऐेत्‌- वह मुरः 


७ 


१ 


स्वूक्त १] 


कताको धारण करनेवाले उस अन्तिम स्थानके प्रति जानेके 
यि ऊपर उठता है । जिस प्रकार सूये उदय होकर ऊपर 
ऊपर चढता है और जैसे जैसे ऊपर चढता हे वैसे वैसे अधि- 
काघिक तेजस्वी होता जाता है, उसी प्रकार यह सुमुक्ष पुरुष 
(उद्दैत्‌ ) ऊपर उठता है भर्थात्‌ अधिकाधिक उच्च अवस्था 
प्राप्त करता जाता हे । इसके ऊपर उठनेका हेतु यह हे कि, 
वह ( मध्यः अग्रँ) मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना 
चाइता है मधुरताकी जो जड हे, जर्हांसे सत्र सधुरता फेलती 
है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है । झौर 
इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता 
है । और शन्तसें-- 

५ स्वया तन्वा तन्वं ऐरयत- नपने सूक्ष्म ( स्वभाव ) 
परसात्माके सूक्ष्मतम (स्वभाव ) के प्रति अपने भापको 


प्राणका साधन 


(१७) 


प्रेरित करता है। इस मंत्रभागसें ' तनु ? शब्द है। लौकिक 
संस्कृतसें वह शरीरका वाचक हे यह बात सत्य है, तथा यहाँ 
“तलु? शब्दके ' सूक्ष्म. बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता * 
ये अथे विवाक्षित हैं। ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 
“ शरीर” यह छक्ष्थ लेकर लिखा हे. तथापि हमारे मतसे 
इसका वास्तविक शर्थ “ जीवात्मा अपने स्वभावधमेसे पर- 
मात्माके स्वभावधर्ममें प्रेरित होता है? यह सर्वोत्कृष्ट हे। 
यह अवस्था प्राप्त करनेके लिये ही पूर्वोक्त सब अनुष्ठान हैं। 

इस विश्रिसे किया हुआ अनुष्ठान व्यर्थै नहीं जाता, अपितु 
हरएक शवस्थामें विशेष फल देनेवाला होता है और अन्तसें 
जीवात्माकी शिवात्मासें गति होती है। यही उञ्चतिकी परम 
सीमा है। 


फाणकाः सान 
[४] 


९ ऋषि:- अथर्वा । देवता- वायुः । ) 
॥ लज जक. हो ने re 
एकया च दुशमिश्चा सुहुते द्वाभ्यांमिश्यें विशत्या च॑ । 


तिसूर्भिंश्च वह॑से त्रिंगतां च 


वियुग्भिवोय इह ता वि 


यञ्च ॥ १ ॥ 


अर्थ-- है (सुहुते वायो ) उत्तम प्रकार बुढाने योग्य प्राण देवता ! ( एकया च दशभिः च) एक जौर दससे, 


९ द्वाभ्यां विंशत्या च ) दो भौर बीससे तथा ( तिसुभिः च जिंशाता च ) तीन और तीससे त्‌ ( इष्टये बहसे ) 


य 


यज्ञके छिः 


ये जाता है) अतः तू ( वियुश्मिः इह ताः विश्वुद्ध ) विशेष योजनाशोंसे उनको यहाँ झुकत कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, बाईस बौर बैदीस शक्तियों दारा इल जीवनयक्षमें काये करता है, 


भतः तू अपनी विशेष योजनाक्षों द्वारा सब प्रजाओोंको दुःखोंसे सुक्त कर ॥ ३ ॥ 


आणका साधन 


प्राणसाधनसे पुक्ति 
हस शरीरसें प्राणका शासन सर्वत्र चल रहा है यह सब 
जानते हैं । स्थूळ शरीरमें पञ्च ज्ञानेंद्रिय; पञ्च कमैद्विय कौर 
इन दस हुंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारद्द शक्तियां इस 
प्राणके भाधीन हैं । इनमेंसे प्रत्येकमें जाकर यह प्राण कार्य 
करता है भर्थात्‌ ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं । इसके नंतर 
सूक्ष्म शरीरसें येही वासना देहसें ग्यारह शक्तियाँ कार्ये कर 

३ (शथवे. सु. भा. काँ. ७ ) 


रही हैं, ये भी सबके सब प्राणरे ही जांधीन हैं। स्थूळ 
शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर 
बाईस शक्तियां प्राणके भाधीन स्वम्ञावश्थोसें रहती हैं । तीखरे 
अज्जातब्तुओंके ग्यारह केन्द्र जो मस्तकले लेकर गुदातकके 
एष्ठवंरसें रहते हैं और जिनके आघीन दारीरके विविध भाग 
कार्य करते हैं, वे भी प्राणही शक्तिसे ही अपना कार्य कर- 
नेसें ससथै होते हें । णे सब मिलकर लैतीस शक्ति केन्द्र हैं, 


। प्राणही शक्ति कार्य कर रही हे। सानो इन तेतीस 
केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है । अथवा ये तैतील 
प्राणके रथके घोडे हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीर भरसें 
गमन करता है और वहाँका कार्य करता है । 

इस सुक्तमें ग्यारह, त्राईस और तेतीस प्राणको चलाते हैं 
ऐसा कहा हे । यह संख्या हुन शाक्तिकेन्दरोंकी सूचक है । यद्व 
शरीर एक यज्ञशाळा हे, इसमें शतसांवत्सरिक यज्ञ चलाया 
जा रहा है। यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता है और प्राण इन 
शक्तिकेन्दों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और काये करता है । 


प्राणको योजना 

प्राणको ( विथुग्भिः विश्युद्ध ) विशेष योजनासे मुक्त कर 
अर्थात्‌ ग्राणकी विशेष योजना की जाये तो उसके द्वारा मुक्ति 
प्राहकी जा सकती है। यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राण- 
की ( वियुग्मिः ) विशेष योजनायें कौनसी हैं भौर उनसे 
मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। यहद देखनेके लिये पूर्वोक्त 
शक्तियाँ क्या करती हें और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति केसी हे 
यह देखना चाहिये । 


अथर्वषेदका सबोध भाष्य 


[कांड ७ 


हमारे पास नेत्र हे, यह यद्यपि देखनेक्रे लिये बनाया गया 
हे तथापि यह दृसरोंकी ओर बुरी दृष्टिसे देखता हे । कान 
शब्द श्रवण करनेके लिये बनाया गया हे तथापि वह बहुत 
बुरे शब्द सुनता हे । मुख बोलनेके लिये बनाया गया हे, 
परंतु वह ऐसे बुरे शब्द बोलता है कि जिससे विविध झगडे 
उत्पन्न होते हैं। उपस्थदंद्रिय सुप्रजाजननके लिये बनायी 
गाइ हे, परेतु वह व्यभिचारके लिये प्रवृत्त होती है । इस 
प्रकार दातसांवत्सरिक यज्ञमें संमिलित होनेवाली सब शक्तियाँ 
अयोग्य मार्गे प्रवृत्त दोती हैं | प्राणायाम करनेसे सनकी 
चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होनेसे उक्त तैतीस 
शक्तियां ठीक सीधे मारीमें चलती हैं। श्राणकी विशेष 
योजनाएँ यही हैं । इन विशेष योजनाओं द्वारा नियुक्त हुआ 
प्राण इन-तैतीस शक्तियोंका संयम करता है उनको छुरा- 
ईयोंके विचारसे मुक्त करता हे, और सक्कार्यमें प्रेरित करता 
हे । इस प्रकार प्राणसाधनसे सुक्तिके मारी पर चलना सुराम 


होता हे । 


I ७... 


उत्म णश 


[५] 


( ऋषिः- र्वा * ब्रह्मवचेसूकामः ! । देवसा- भातसा । ) 


न॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यांसन । 
ह नाकं महिमान! सचन्त यत्र पूर्वे साच्या; सन्ति देवाः 


॥ १॥ 


आर्श-- ( देवाः यशेन यशं अयजन्त ) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं। ( तानि घमीणि प्रथमानि 


आखन्‌ ) वे धमे उत्कृष्ट हैं। ( ले महिमानः नाकं सचन्ते ) वे महव प्राप्त करते हुए सुखपुणे लोकको प्राप्त होते हैं, 


(यत्र पूर्व खाध्याः देवाः सान्ति ) जहाँ पूर्वके साधनसंपत् देव रहते हैं ॥ १ ॥ 


भावाशै-- श्रेष्ठ याजक अएनी आत्माके योरासे परसास्माकी उपासना करते हैं, यह सानसोपासनाकी यज्ञविधि सबसे 


श्रेष्ठ और मुख्य है । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासकही डस सुखपूणे स्वगीधामको प्राप्त करते हैं।कि जिसे 


पूर्वकालके साधक प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥ 


सूक्त १ | 


यज्ञो बंधूव स आ बंभूवर स प्र जज्ञे स उं वावृधे पुर्न । 

स देवानामधिपतिबेश्रूव सो अस्मासु द्रविणमा ढंघातु ॥ २ ॥ 

यद्देवा देवान्हविषायंजन्तार्सत्यान्मनसामत्येन | 

>> | १० ह यन नि Lo सर्य 

मर्देभ तत्र परमे व्यो|मन्पञ्येम तदुदिंतौ सूर्येस्य ॥ ३ ॥ 

यत्पुरुषेण हविषां यज्ञं देवा अत॑न्वत । 

अस्ति चु तस्मादोजीयो यद्विहब्येंनेजिरे ॥ ४ ॥ 
~ है 5 अनी Sh जह 

मुग्धा दुबा उत शुनार्यजन्तोत गोरडे: पुरुधायजन्त । 

। 


र्‌ 
य इमं य॒ज्ञं मन॑सो चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह जव! ॥ ५॥ 


अर्थ-- ( यज्ञः बभूव ) यज्ञ प्रकट हुआ, (खः आचभूच ) वह सर्वत्र फैला, ( सः प्रजज्ञे) बह विशेष रीतिसे 
ज्ञानका साधन हुआ भोर (सः ड पुनः बाब्नुधे ) वह फिर बढने लगा। ( खः देवालां अधिपतिः बभूव ) वद देवोंका 
अधिपति बन गया, ( स्‌ः अस्मासु द्रविणं आ दचातु ) वद्द हमसें घन स्थापित करे ॥ २॥ 

(देवाः यत्‌ अमर्त्यान्‌ देवान्‌ ) देव जहां अमर देवोंका ( हविषा अमत्यैन मनसा अयजन्त ) अपने विरूप 
अमर मनसे,यजन करते हैं ( तत्र परमे व्योमन्‌ मदेम ) वहां उस परम भाकारमें हस सब आनंद प्राप्त करते हैं । और 
वहाँ ( सूर्यस्य उदितो तत्‌ पइ्येम ) सूथका उद्घ होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३ ॥ 

( यत्‌ देवाः ) जो देवोंने ( पुरुषेण हविषा यज्ञ अतन्वत ) पुरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, ( तस्मात्‌ ओजीयः 
जु अस्ति ) उससे अधिक बलवान्‌ क्या है ? (यत्‌ विहव्येन इजिरे ) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ | 

(सुग्घाः देवाः ) मूढ याजक ( उत झा अयजन्त) कुत्तेसे यजन करते हैं ( उत गोः अभेः पुरुधा अय- 
जन्त ) गौके अवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । ( यः इस यक्ष मलखा चिकेत ) जो इस यज्ञको मनसे करना 
जानता है, वह ( इह नः भ्रवेत्वः ) यदां हमें उसका ज्ञान देवे ओर ( इह ते जवः ) यहां उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फेला, उसको सबने जाना भोर वह फिर बहुत 
बिस्तृत हो गया । वह संपूण उपासकोंका मानों, स्वासी बन गया । यह यज्ञ हमें घन समर्पण करे | २॥ 

याजकोंने. जब भमर देवोंकी उपासना पने अमत्यै शक्तिसे युक्त मनके द्वारा की, तच सबको आनंद प्राप्त हुआ और 
जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त होल! है उसी अकार यज्षसे सबको आमद मिलता है ॥ ३ ॥ 

याजक जो यज्ञ अपनी आत्सारूपी हविसे किया करते हैं, उससे अधिक श्रेष्ठ यज्ञ भला और कौनसा हो सकता है? 
जो कि विविध इृविद्वेब्योंक हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥४॥ 

वें याजक मूढ हैं कि जो कुत्ते, गो आदि पश्ुुओंके लंगोंसे हवन करते हैं । जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे 
करना जानता है वद ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे भोर यज्ञके महस्वका कथन करे ॥ ७५ ॥ 


अत्सियश 


मानस और आत्मिक यज्ञ । करता है। दोनोंका करीब करीब भाव एक ही है । यह सम- 
यज्ञ बहुत प्रकारके हैं; उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ पेण परमेश्वरके लिये करना होता है। परमेश्वरके कार्य इ 
अथवा आत्मिक यज्ञ है । मनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ जगतमें जो होते हैं, उनसेंसे-- 
होता है | भौर आात्माका समर्पण करनेसे आत्मयज्ञ हुआ (१) सज्जनोंकी रक्षा 
क 


आत्मयश (१९) 


(२) 


(२) दुष्ट जनोको दूर करना और 
(३) घर्मकी व्यवस्था 
ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता हे | 
परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंको 
कर नहीं सकता | ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर 
सकता हूँ । इसलिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन 
कार्योके लिये समर्पित करता हे, तव उसका समर्पण परमे- 
श्वरके लिये हुआ हुआ माना जाता हे । मनसे और अयनी 
आत्साकी शक्तियोंसे उक्त त्रिविध कार्य करनेका नास दी 
अपने मनका और भात्माका परमेश्चरार्पण करना है । 
प्रत्येक यज्ञम्में भी तीन कार्य करने होते हैं । 
(9) (पूजा ) श्रेष्टोंका सत्कार, 
(२) अपने कंद्र ( संगातिकरण ) संगतिकरण किंवा 
संघटन 
(३) और ( दान ) दुर्बलोंकी सहायता | 
प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य द्वोने ही चाहिये । इनके बिना 
यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा । सनका और आत्माका 
समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोके 
साथ ही करना है। इनके बिना यञ्ञदी नद्दी होगा! 
अर्थात्‌ 
९१ ) सजनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, 
(२) दुर्जनोंकों दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट 
न देवें इसलिये अपनो उत्तम सघटना करना और (३) घर्म- 
की व्यवस्था करके जो दुर्बळ हों उनकी योग्य सद्दायता 
करना, यह त्रिविध यज्ञम है । 
यह त्रिविध कम अपने मनःसमर्पण कौर भात्मस्तसपण 
द्वारा करने चाहिये । जिस कार्यमें मन और आत्मा दोनों टग 
जाते हैं दही कार्य ठीक होता है | अपने हस्तपादादि अवयव 
जोर इंद्रिय मनक बिता कार्य नहीं कर सकते, मन और 
आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका 
समर्पण ही मानना चाहिये । इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कदा 
हे कि 
अमत्यंन मनसा हविषा देवान्‌ यजन्त । (स. ३) 
* अमर सनरूपी हृविसे देवोंका यजन करते हैं-। ? घीका 
हवन करनेका अर्थ घी उस देवताके ऐिये समर्पित करना 
भौर उसका स्वये उपभोग न करना हे । ' इन्द्राय इदे 
` हविः दत्तं न मम। › इन्द्र देवताके छिये यह घृतादि इवि 
समापित की हे हस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न 
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में इसका अपने सुखके लिये उपयाग करूंगा । ' इसी प्रकार 
अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ 
है । अपना मन और थात्मा परमेश्वरके लिये एक बार दे देने 
पर उससे फिर खुदगर्जीक कार्य नहीं किये जा सकते । जो 
पूर्वोक्त ईश्वरे कार्य हैं, वेदी किये जाँयगे । जिस प्रकार 
घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस- 
यज्ञमं मनका समर्पण किया जाता हे भौर भात्मयज्ञमरें भात्म- 
सर्वस्वका समर्पण किया जाता है। अन्य घृतादि बाह्य 
पदार्थोका समर्पण करनेके द्वारा जो यज्ञ किया जाता हे, उससे 
कई गुना श्रेष्ठ वद्द यज्ञ द्वोगा कि, जो नाव्मसमपैण और 
मानस समर्पणसे द्दोगा । इसीलिये कहा है कि-- 

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन । ( मं. १ ) 

“ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रेणीके हैं । ? अर्थात्‌ य 
सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । एक मनुष्य घृत, समिधा भादिके 
दवनसे यज्ञ करता हे भौर दूसरा क्षात्मसमर्पणसे यज्ञ करता 
है, इन दोनोंमें आत्मसमपेण करनेवाला दी श्रेष्ठ हे। इसका 
वर्णन इस सूक्तमें इन शब्दोंसे हुआ हे-- 

यत्‌ पुरुषेण हविषा यज्ञे देवा अतन्वत । 

अस्ति जु तस्मादोजीयो यद्िहव्येनेजिरे ॥ (म. ४) 

“याजक लोग जो यज्ञ ( अपने अंदरके प्रकृति पुरुषोंसेसे ) 
पुरुष अर्थात आत्माके लसपैण द्वारा किया करते हैं, उससे 
कौनला दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ हे, जो दूलेर यज्ञ ( आत्मासे सिन्न । 
प्राकृतिक पदार्थीके खमर्पणसे किये जाते हैं? वे तो उससे 
निःसन्देद गौण हैं । मनुष्यक्रे पास प्रकृति और पुरुष, जड 
कौर चेतन, देह छीर आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष 
झथवा चेतन आत्मा श्रेष्ट और प्रकृति गौण है | अल्य यज्ञ 
प्राकृतिक पदार्थोक समर्पणले होते हें इसलिये वे गौण हैं, 
कौर यह मानसिक झथवा आत्मिक यज्ञ आत्ससमर्पण द्वारा 
होता हे, इसलिये बह श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञाली याजक 
ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थासें रहनेवाळे सूढ 
मनुष्य जो करते हैं, वदद तो एक निन्दनीय ही करी होता है --- 


सुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगेः पुरुधायजन्त। 
य इमं यज्ञ मनला चिकेत प्र णो बोचस्तमिहेह झब*ः ॥ 
(से, ५) 
“:्रूढ याजक कुत्तेके अंगॉसे शोर गौवोके भवयवोंसे यजन 
करते हैं । ? भूड़ लोगोंके इस कूलको मूढताका ही कृत्य कहा 
जाता है । इसको कोडे श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकता। “जो श्रेष्ठ 
याजक इस शात्मयज्षको मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वेदी 


सूक्त १] 


यहां भाकर उस यज्ञका उपदेश करं । ' पूर्वोक्त सांसयज्ञकी 
अपेक्षा यद्द मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ हे । जो मानसयज्ञ करना 
जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं। इस सानस- 
यज्ञकी सद्दिमा देखिये--- 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 

घमौणि प्रथमान्याखन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त 

यत्र पूर्व साध्याः खन्ति देवाः ॥ (म. १) 

“ इस आात्मयञ्ञसे याजक परमात्माकी पूजा करते हें। 
आत्मयज्ञ द्वारी परसात्मपूजा करना श्रेष्ठ काये हे। ये याजक 
श्रष्ठ होकर उस स्वर्गधाससें पहुंचते हैं कि, जहां पहिले 
साधन करनेवाले पहुंच चुके हैं । ? इस प्रकार इस आत्मण्ज्ञकी 
महिमा है । किसी दूसरे गोण यजसे यह श्रेष्ठ फळ प्राप्त नहीं 
हो सकता । यइ भात्मयक्ञ ही सबसे श्रेष्ठ हे-- 

यज्ञो बभूव, स आवभूच, 

स प्रजक्षे, ख उ वादे पुनः । 

ख देवानामधिपतिवेभूब, 

सोऽस्माख॒ दविणमादघातु॥ ( मं. २) 

"यद्‌ आव्मयङ्‌ प्रकट हुआ, यह आत्मयङ सर्वत्र फेल 
गया, उसके महत््वको सबने जान लिगा, इस कारण वह 
बढ गया, यहांतक बढ गया कि वह देवोंका भी अधिपति 
बन गया, उससे हसें महत्त्व प्राप्त होचे । ? 

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञ ही हमारा महत्व बढाेसें समभे 
है । इसकी तुन! किसी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं हो सकती ।_ 
हस यज्ञसें ( मनसा हाविषा यजन्त । ( मं० ३ ) मनरूप 
दविका समर्पण करना होता हे । और इस यज्ञके करनेसे 
सलुष्य- 

तत्र परमे व्योमन्‌ मदेस । ( से० ६ ) 

“खस परम भाकाशसें आनन्दको प्राप्त होंगे ' यह 
इस यक्षक्रे करनेका फल है | इसमें * परम ? शब्द विशेष भनन 
करने योग्य है। * पर, परतर, परतम, ? ये शब्द एकसे 
पुक श्रेष्ठखके दर्शक हैं,. इनसेंसे * परतम * शब्दका ही 
संक्षिप्त रूप  पर-म ' है, बीचके ' त * कारका लोप हो 
गया है। अर्थात्‌ जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह * परतम किंवां 
परम ' हे । इस अवस्थाके पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और 
परतर इन दो राब्दों द्वारा बतायी जाती हैं । भर्थात्‌ व्योन 
तीन अकारके हैं ( १ ) पक पर व्योम, (२) दुसबा 
परतर व्योम और. ( ३) तीसरा परतम किंवा परम 
व्योम । आधुनिक परिभाषासें यदि यही भाव बोलना हो 
तो * सूक्ष्म, कारण भौर महाकारण ' अवस्था इन तीन 
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शब्दोसे * पर, परतर जोर परतस व्योम ' इनका भाव 
व्यक्त होता है “ व्योसन्‌ ' शब्द भी विशेष महुरवका हे। 
इसमें “ वि+ओम्‌+अन्‌ ' ये तीन शब्द हैं, इनका क्रम- 
पूर्वक अर्थ ` प्रक्रति+परमात्मा और जाचात्मा ' है। 
सूक्ष्म, कारण ओर महाकारण क्षवस्थाओंमें प्रकृति, जीव और 
परमात्माका जो अनुभव होता हे वह इन तीन शाब्दोंसे 
व्यक्त होता हे । इन तोन अडुभवोंसें सबसे श्रेष्ठ अनुभव 
* परम व्योम ' शब्दसे ब्यक्त होता है। और यह इस सूक्तमें 
कडे गए आत्मयज्ञक करनेसे प्राप्त होता हे | अन्य गौण 
यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलेंग वे इससे' न्यून श्रेणीके 
अर्थात्‌ गोण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी हस भात्मयज्ञसे 
गोण ही हैं । गौणका फल गौण और श्रेष्ठ कर्भका फल श्रेष्ठ 
होनः स्वाभाविक ही है । इस भात्मयज्ञके करनेसे जो परम 
ब्योसमें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फळ अनुभवसें भाता है । 
वद्द कैसा भनुभव होता है इस विषयसें एक इशांत देते हैं--- 
सूयस्य उदितौ तत्‌ पश्येम । (मे. ३ ) 

“सूर्यका उदय होनेपर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता 
हे, उसी प्रकार हम उस भानन्दका प्रत्यक्ष अनुभव छेंगे। " 
अर्थात्‌ जैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें प्रत्यक्ष 
होता है, उसी प्रकार इस तृतीय ब्योभमें संचार करनेवाली 
श्रेष्ठ आत्माओंको वहांका सुख प्रत्यक्ष होता हे । जैसे यहांका 
यह सूर्य प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वहां भी एक इस सूयेका सूर्य 
है जो वहीं प्रत्यक्ष होगा । ५ 

इस प्रकार आत्मयज्ञषका फल इस सूक्तमें कहा है ! हस 
सूक्तमें ( पुरुषेण हविषा । मे. ७ ) पुरुष अर्थात्‌ आत्मा- 
रूपी हविसे यज्ञ तथा (मनसा हविषा । मं. ३.) सनख्पी 
इविसे यज्ञ करमेका विधान है । जिस प्रकार *' खोम ' का 
हवन होनेसे ' सोमयाग ' कहा जाता हे, अज सेञ्चक बीजोका 
हवन होनेसे ' अजमेध ' कहा जाता हे, उसी प्रकार ' पुरुष ! 
अर्थात्‌ आत्माका समपेण होनेसे ' पुरुषयज्षे, आत्मयक्ञ ' 
तथा ' सन? का हवन होनेसे ' मानसयक्ष ' कहा जाता 
हे । उसी प्रकार अगवद्गीता ( भ. गी. भ, ४) सें  द्रव्ययक्ष, 
तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, बह्मयज्ञ, इंद्रिययश्, 
विषययज्ञ, कमैयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ ' इत्यादि यज्ञ कहे 
हैं। जिल यज्ञमें जिसका समपेण दोता वह नाम उल यज्ञका 
होता है। 

* पुरुष ” रूपी हविका समर्पण होनेस इस सूक्तसें वर्णित 
यञ्चको ' पुरुष्यज्ञ ” कहते हैं । यदा परकृतिपुरुषान्तगेत पुरुष 
शब्द्‌ यहाँ विवक्षित हे और वह आत्माका वाचक है | इस 
सूक्तसें ¦ पुरुषयज्ञ भथवा पुरुषमेच ' का अर्थ स्पष्ट हुआ है | 
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पुरुषमेध | ध्यानमें भा सकता हे । दोनों सूक्तोंमें एक ही विषयका वर्णन 
हुआ है । तथा इस सूक्तमें भाय हुए ' यक्षेत्र यशमय- 
जन्त० ? तथा * यत्पुरुषण ह॒विषा० ? ये मंत्र भी पुरुष 
सूक्तमें आये हैं | इससे दोनों सूक्तोंका विषय एक ही है, यहद 
बात सिद्ध हे। पुरुषसूक्तमें कई लोग मनुष्यके हवनका विषय 
इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषमध यज्ञका वर्णन है, वही है ऐसा मानते हैं, वद्द अत्यंत अयुक्त हे, यह बात इस 
यक्ष इस सूक्तमें कहा है । इसलिये इस सूक्तका बिचार ठीक सूक्तक साथ पुरुषसूक्तका मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे 
प्रकार होनेसे ' पुरुषसूक्त ' के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार मतसे पुरुषसूक्तमें भी इसी भात्मयज्ञका ही विषय हे । 


पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें हे । यह पुरुषसूक्त ऋग्वेद 
(मे. १०।९० ) में है, वा. यजुर्वेद (क्ष, ३० ) में है। साम- 
बेदमें थोडा हे और भयर्ववेद काँ, १९।६ ) में है। 


ण चयावत” - 


र 
फातभूएमका यश 
& & 
[६(७)] 


( ऋषिः- क्षथर्वा | देवता- दितिः । ) 
अदितिर दिंतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । 
विश्वे देवा आदितिः पञ्च जना अदितिजातमदिंतिर्जनित्वम्‌ ॥१॥ 
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महीमु षु मातरँ सुव्रतानामृतस्य पत्नीमर॑से हवामहे । 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरू्ची सुञ्चमौणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-- (अदितिः यौः ) मावभूमि स्व है, ( अदितिः अन्तरिक्षं ) मातृभूमि अन्तरिक्ष हे, (अदितिः माता) 
सातृथूमि ही माचा हे, ( खः पिता स; पुत्र; ) वही पिता हैं और वहीं पुत्र हे। (अदितिः विश्वेदेवाः ) मातृभूमि ही 
सब देव हे, ( आदिति: पञ्च जनाः ) मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हे, (अदितिः जातं) माठभूमि ही उत्पन्न हुए 
पदार्थ है और ( अदितिः जनित्वं ) उत्पन्न होनेवाळे पदार्थ भी मातृभूमि ही हें॥१॥ 

{ सुतानां मातरं ) उत्तम कर्म करनेबालोंका द्वित करनेवाली, ( ऋतस्य पत्नी ) सत्यका पालन करनेवाली, 
( तुवि-क्षञ्रां ) बहुत प्रकारसे क्षात्रतेज दिखानेवाली, ( अ-जरन्ती ) क्षीण न करनेवाली, ( उरूची ) विशाळ, ( खु- 
छामाणं ) उत्तम सुख देनेवाली, ( सु-प्र-नीति ) सुखसे योगक्षेम चलानेवाली और (अदिति महीं ) भन्न देनेवाली बडी 
मातृभूमिकी ( अवसे खुहवाप्रहे उ ) रक्षाफे लिये इम प्रशंसा करते हें॥३॥ 
MORONS HAM) MASS टक क गा >ज-जाफओऋ) प्कााणजापरक्रफाबाकध्ाक्षातामामणम्रणा 

भावार्थ-- मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रपौन्न हे, वद्दी हमारे सब 
देवता है और वही हमारी जनता है, बना हुआ और बननेवाझा सब कुछ चदार्थ हमारे लिये मातृभूमि ही है ॥ १ ॥ 


मातुभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा कहती है, सत्य ही रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये भनेक प्रकारके 
क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेबाली हे, विशाळ सुख दैनेवाळी है, में उत्तम मार्गपर चळानेवाळी और 
हमें भन्न दनेवाली हे, उससे दमारी रक्षा होती हे, इसलिये हम उसका यश गाते हें॥ २॥ 


सुक्त १] 


सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशमौँणम 
देवीं नावें स्वारित्रामनांगसो अस्र॑वन्तीमा 


माठभूमिक्ा यशा 


(२३) 


Yrs 


दितिं सुप्रणीतिम्‌ । 
रुहेमा स्वस्तये ॥ ३ ॥ 


: > 


बाजंस्य चु प्रसवे मातरँ महीमदितिं नाम बच॑सा करामहे । 


यस्यां उपस्थं उरे) न्तरिंक्ष सा नः शभ 


अर्थ ( खुच्रामार्ण ) उत्तम रक्षा करनेवाली, (द्यां 


त्रिवरूथं नि य॑च्छात्‌ ॥४॥ 


अनेहसं ) प्रकाशयुक्त और भद्दिसक, ( खुशर्माणं सुप्रणीति ) 


उत्तम सुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलानेवाली ( सु्रित्रां अस्रवन्ती देवी नावं ) उत्तम बल्लियोंवाली, न चूनेवाली 
दिव्य नौका पर चढनेके समान ९ पृथिवीं ) मातृभूमि पर ( अनागसः स्वस्तये आरुहेम ) पापरहित इभ कल्याणे लिये 


चढते हैं ॥ ३ ॥ 


( चाजस्य प्रसचे ) अन्नकी उत्पत्ति करमेके लिये (अदिति मातरं महीं ) अन्न देनेवाली बडी मातृभूमिका (नाम 
वचसा करामह ) वक्‍तृत्वसे यश गाते हैं । ( यस्याः उपस्थे उरू अन्तरिक्ष ) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष हे, 


(सा नः त्रिवरूथं शर्म नियच्छात्‌ ) वह सातृभूमि हम सबको त्रियुणित सुख देवे ॥ ४ ॥ 


भावाथे-- उत्तम बल्ियोवाली, न चूनेवाली नौकाऊे 


ऊपर चढनेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, 


सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूभिके ऊपर हम अपने कल्याणके लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥ 
अञ्चकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातुभूमिके यशका हम गायन करते हें । जिसके ऊपर यद्द बडा अन्तरिक्ष 


है, वह माठूभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४॥ 


मातृभूमिका यश 


मातृ भूमिका यश 

इस सूक्तसें मातृभूमिक्रे यशका वर्णन किया हे । मातृ. 
भूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन 
देखिये -- 

१ अदितिः- ( अदनात्‌ अदितिः ) भदन भर्थात्‌ भक्षण 
करनेके लिए अन्न देती है। अपनी मातृभूसि हमें अन्न देती हे, 
इसीछिये हमारा ( द्यौः ) स्वर्गधाम वही है । इमारी साता 
पिता भी वही हे, क्योंकि साता पिताके समान मातृभूमि 
हमारा पालन करती हे) पुत्रादि भी वही हे, क्योंकि 
( घुनाति श्रायते ) हमें पवित्र करनेवाली और हमारी रक्षा 
करनेवाळी भी दही हे । इसके अतिरिक्त वह हमें पुष्ट करती 
हे भौर उस कारण दमारी संतति उत्पन्न होती हे, इसलिये 
वह सन्तान उसीकी दृयासे होती हे, ऐसा सानना युक्ति- 
युक्‍त है । इसोरे त्रिकोकीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमें 
राक्ष होते हैं । ( म० 9) 

२ विश्वेदेवा आदीतिः-- सब देवता हमारे लिये हमारी 
मातुथूमि है । अर्थात्‌ मावृभूमिकी डपासनासे सब देवसा- 
ओंकी उपासना करनेका श्रेय प्रांत होता है। (म. ३ ) 


३ पञ्चजनः अदितिः- हमारी सातुभूमि ही पांच 
प्रकारके लोग हें । ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर भौर 
अशिक्षित ये पांच प्रकारके . लोग प्रत्येक राष्ट्रें रद्दते हैं । 
मातृभूमि इन्दीसे पूर्ण होती हे, इसलिये कहा जाता हे कि, 
सातुभूमि ये पांच प्रकारके लोग हैं और ये पांच प्रकारके 
लोग ही मातृभूमि हे। अर्थात्‌ मातृभूमिका अर्थ इन पांच 
अकारके छोगोंके साथ अपनी भूमि हे। (से. १ ) 

छ जातं जनित्वं अदितिः एवैकालमें बना दुभा 
जोर भविष्यमें बननेवाछा सब मातुभूमिमें ही रहता हे । 
पूवैकालमें इसने बर्ताव केसे किया यह भी मातृभूमिकी 
आजकी व्यवस्थासे पता लग सकता हे और मातुभूमिकी 
अवस्था भविष्यकालसें कैसी होगी, यह भी आजके हमारे 
ज्यवहारसे ससझमें आसकता है । (म॑. 9) 

५ खुबतानां माता--- उत्तम सत्केमे करनेवाळे मजु- 
ष्योंका यदद मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली हे । 

(से. २) 

६ कतस्य पत्नी सत्यन्रतका पालन ळरनेवाली 
अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाळी साहुभूमि 
है। (में, २) 


(२४) 


७ तुविक्षत्रा-- जिसके कारण विविध शौर्य करनेके 
लिये उत्साह उत्पन्न द्वोता है, ऐसी यह मातभूमि है । 

(मे. २) 

अजरन्ती-- जो इसकी भक्ति करते हैं. उनको यह 


क्षीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती । (म०२) 


उत्तम सुख देनेवाली माठभूझि है । 
( मं’ २-३ ) 
१० सुप्रणीतिः-- ( सु-प्र-नीतिः ) उत्तम मागस 
चछानेवाली, उत्तम अवस्थाकी पहुंचानेवाली मातृभूमि है । 
(मे० २-३ ) नीति शब्द यहां चळानेक छर्थमें हे । 


९ सुशर्मा-- 


११ अनेहस-- (अहननीया ) जो घात करनेके अयोग्य 
अथवा जो स्वये भी दूसरोंका घात नहीं करती हे, ऐसी ग्रह 
- मातृभूमि हे। ( मं० ३ ) 
१२ स्वस्तये आरुहेम-- लपने कल्थाणके लिये हम 
कपनी मादृभूमिमें रहते हैं | माठृभूमिमें इस यदि न रहें तो 
* हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो अपनी सातुभूमिझें 
रते है उन्हींका कल्याण होता है। ( मं० ३) 

१३ स्वरिचा अखवन्ती देवी नौः जिस प्रकार 
उत्तम बछियोंवाली, न चूनेवाली दिव्य नौका समुव्रसे पार 
करनेमें सहायक होती हे, उसी प्रकार यद्द मातृभूमि हमें 
दुःखसागरसे पार करानेके लिये दिव्य नौकाके समान है। 

(स०३ ) 

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं महीं वचसा नाम कराः 
सहे-- अशकी विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें दम सब मात 
भूमिके यशका वाणीसे गान करते हैं। मातभूमि हमें बहुत भन्न 
देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशला करते हैं | इस 


९५ पु 
अथखनेवका सुखोध भाष्य 


[ कांड ७ 


प्रकार मातभूमिका गीत गाना प्रत्येक सनुष्यका कतंव्य हे | 
(मै« ४) 

१५ सा नः जिवरूथ शर्स नियच्छात्‌-- वह मातृ- 
भूमि हमें तीन गुना सुख देती है । अर्थात्‌ स्थूल शरीरका 
इन्द्धियोंका और मनका सुख इस प्रकार यद्द त्रिविध सुख 
देती है । ( में० ४ ) 

इस सृक्नमै मात्रभूमिका गुणवर्णन किया हे । यह प्रत्यक 
मनुष्यको ध्यानमें घारण करने योग्य है । मनुष्यके लिये 
भातापिता 'मातुभूमि ही हे | इसीलिये जन्मभूमिको  मातू- 
भूमि * तथा 'पितृदेश ? भी कहते हँ। इस प्रकार पुत्रभूमि 
भी यही हे ! उत्तम पुरुपार्थी छोगोंके लिये यही स्वरीघाम 
होता हे अर्थात्‌ पुरुषार्थ न करनेवालोंके लिये यह नरक दा 
जाता हे । इसका कारण मनुप्योंका गुण या दोष दी है । 
मातभूमिकी उचित रीतिसे भक्ति करें भौर उक्भतिका भास 
करें | 

आदात झन्द्‌। 

८ आदिति ' शब्द वेदसें कई स्थानोंमें विछक्षण भर्थसें 
प्रयुक्त हुभा हे । एक अदिति शब्द ' अदूनभक्षण 
करना ' इस घातुसे बनता हे । इसका अथ ' अन्न देने" 
चाली ' ऐसा द्वोता है । यद्द शब्द इस सूक्तमें हे। गौ! 
ज्ञदिति हे क्योंकि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्योंकि 
वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती हे, यौ अदिति है क्‍यों: 
कि ग्रलोकसे जळ वर्षता हे क्षौर उससे अन्नपान मनुष्योंको 
मिलता है । इस प्रकार भन्न देनेत्रालेके भर्थमें यह अदिति 
शब्द है। परन्तु उसका दूसरा भी अर्थ है अथवा मानो वह 
अदिति शब्द दूसरा ही है। वह (अ+दि्ति ) जो दिति 
अर्थात्‌ खण्डित झथवा प्रतिबंधयुक्त नदी वह भदिति ` स्व- 
तन्ञ्नता ' है । ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं । इनमें पहिला 
शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त है । 


स्वुक्त ७(८)] 


मात्भूमिके भक्तोका सहायक ईश्वर 


(२५) 


कतभामिके भत्तोका सहायक इक्र 
i [७ (८)] 


( ऋषिः- भथर्वा । देवता- भदितिः । ) 


~ 


दिते पुत्राणामदिंतेरकारिषुमबं देवानां बृहतामंन॒मेणांम्‌ । 
तेषां हि धाम गमिषक्पंमुद्रियं नेनाजमंसा परो अस्ति कश्चन 


॥ १॥ 


अर्थ-- (दितेः ) प्रतिबंधताओे ( तेषां पुत्राणां ) निर्माता उन पुत्रोंका ( धाम समुद्वियं गभिषक्‌ हि ) निवास 
समुद्रके गंभीर स्थानमें है । बहांसे उनको ( अदितिः बृहतां अनमेणां देवानां ) स्वाधीनताले युक्त माठभूमिके बडे अहि- 
साशील देवी गुणोंसे युक्त सुपूतोंके लिये ( अच अकारिषं) हटाता हूं । क्योंकि (एनान्‌ मनसा परः ) इनके मनसे 


अधिक योग्य ( कस्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १॥ 


भावाथे-- पराधीनता फेलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्रे मध्यमें बहुत गदरे स्थानमें रहते हैं। बददांसे उनको 
हटाता हूँ और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ देवी गुणोंसे युक्त अहिंसाशीक सञ्जनोंके लिए योग्य स्थान 
बनाता हूँ । क्योंकि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ 


मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर 


(>. आऔँ 


दिति ओर आदिति 

दिति और अदिति _दाब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहाँ 
देखने चाहिये । कोशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित 
प्रकार मिलते हैं--- 

( १) अदिति स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, मर्यादा न रहना, 
नमर्याद्‌, भखण्डित, सुखी, पवित्र, पूणत्व, बाणी, पृथ्वी, 
गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं । 

(२) दिति खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, दुःखी, 
अपवित्र, अपूर्णत्व, राक्षसमाता ये अथ दितिके हैं । 

अदितिकी प्रजा ' देवता ' हे और दितिकी प्रजा 'राक्षस' 
है । यह सब मद्दाभारतादि अंधोंमें वर्णित हुआ हुआ विषय 
है । इस सूक्तमें ( दितेः पुचाणां) दितिके पुत्रोंका स्थान 
अर्थात्‌ राक्षसोंका स्थान नष्ट करके देवोंको सुख देता हू, 
ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया हे । ` दितिके पुत्नोंका स्थान 
समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यद एक उस स्थानके प्रवेश योग्य 
न होनेका संकेत है । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं 
चैसे भूमिपर भी रहते हें । गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन 
इस प्रकार है-- 

दम्भो दपौ5भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमव च । 

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ 

(भ. गी. १६३।४) 

a दभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता भोर अशान ये 
राक्षसी गुण हैं। अर्थात्‌ जो देभी, घसण्डी, भभिमामो, 


क्रोधी, कठोर भौर भछ्।नी अर्थात्‌ बन्धमुक्त होनेका ज्ञान 
जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं । ये ऐसे हें इसी 
लिये इनके व्यवहारसे पारतन्त्र्य दुःख आदि फेलते हैं और 
जो इनकी सइगातमें भाले हैं, वे भी पराधीन बनते हें । इसी 
लिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुशेंको में उखाड देता हु 
और देवोंका स्थान सुदृढ करता हूं । 

अदितिके पुत्र देव हैं। परमेश्वर इनकी सडायता करता 
हे । राक्षसोंको दूर करना भी इसीलिये हे कि, वहाँ देव 
सुइढ बनें । देवी गुण ये हैं-- 

४ निर्भयता, पवित्रता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, 
इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, भर्दिसा, सत्य, 
अक्रोध, व्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, 
अलो भ, स्टुदुता, छुरा कम करनेके लिये लज्जा, तेजस्विता, 
क्षमा, घेये, छुद्दता, भद्रोह, घमण्ड न करना इत्यादि गुण 
देवोंके हैं । ( अ. गी १६।१-३ ) ये गुण जिनमें हैं वे देव 
हैं। देव ही स्त्रतन्त्रता - स्थापन करनेका कार्थ करते हें । 

परमेश्वर राक्षसत्रृत्तिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता हे ` 
इसका कारण यही है कि, वे जगतूमें पराधीनता और दुःख 
बढाते हैं। और वद्द देवीबृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये 
करता है कि, वे देव जगतूमें स्वातन्त्र्य वृत्ति फेलाते हैं और 
सबको सुखी करनेसें दत्तचित्त रहते हैं । इसलिये मन्त्रमें 
कदा हे कि ( एनान्‌ परः कश्चन नास्ति ) इन देवोंसे श्रेष्ट 
कोई नहीं है । इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनको मिलती ठे । 


HS a 


४ (अथर्य. सु. था. काँ. ७ ) 
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कल्याण फ्राफ़ कर 
[८ (९)] 
(क्रषिः- उपरिवश्रवः । देवता- बृद्दस्पतिः । ) 
भद्रादयि श्रेय; प्रेहि बृहस्पतिं। पुरएता तें अस्तु । 
अथेममस्या वर आ एंथिव्या आरेशत्रं कृणुहि सर्ववीरस्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( भद्रात्‌ अधि ) सुखसे परे ( श्रेयः प्रेहि ) परम कल्याणको प्राप्त हो । ( बृहस्पतिः ते पुरणता अस्तु) 


सब वीर समुदायको ( आरे-शान्रं कृणुहि ) शत्रुसे दूर कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- हे मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुखकी अपेक्षा जिससे तेरा परम कश्याण हो, उस मार्गका भवछ- 
म्बन कर और वह परम कब्याणकी भवस्था प्राप्त कर | इस एश्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, उनमें सय प्रकारके वीर 
पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जायें । भर्थात्‌ सब राष्ट्रॉमें उत्तम शान्ति स्थापित द्वोवे ॥ १॥ 

यहाँ ' भद ? शब्द साधारण सुखके लिये प्रयुक्त हुआ है । यद्व शब्द यहां अभ्युदयका वाचक हे। जगतमें भौतिक 
साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है। आद्वार, निद्रा, नि्ैयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वद साधारण 
हे । इससे जो श्रेष्ठसुख हे उसको ' श्रेयः ! कद्दते हैं । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राक्त करनेका यत्न करना चाद्दिये; इसके 
डिये ज्ञानी ( ब्रहस्पति ) पुरुषको गुरु मानकर उसकी क्षाज्ञाके अनुसार चलना चाहिये ज्ञान भी वदी हे कि जो (मोक्ष 
घीः ) बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये साधक हो । ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इसका उद्देश्य यद है कि इस एथ्वीपर 
जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रेष्ठ राष्ट्र बने, और सव खीपुरूष तेजस्वी वीरव्रत्तिवाळे निभेय बनें और किप्ती स्थानपर उनके लिये शजु 
न रहें । मनुष्यको चाहिए कि वह ऐसी भवस्था जगतूमें स्थिर करे । 


र ट्र ट्र 
इश्क की झालि 
[९ (१०) ] 
( कषिः- डपरिषअवः । देवता- पूषा।) 
ट पूषा प्रप॑थे दिवः प्रपैथे पृथिव्याः । 
उभे अभि प्रियत॑मे सधस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ ॥ १॥ 


अ्थ-- ( पूषा ) पोषक श्र (दिवः प्रपथे ) चुछोकके मागैमें ( पथां प्रपथे ) अन्तरिक्षके विविध मार्गौसें भौर 
( पृथिव्याः प्रपथे ) प्रथ्वीके ऊपरके मागमे (अजनिष्ट ) प्रकट दोता है। ( उभे ग्रियतमे सधस्थे अभि ) दोनों 
अत्यन्त प्रिय स्थानोंमें ( प्रजानन्‌ आ च परा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुआ समीप भौर दूर विचरता है॥१॥ 


भावार्थ परमेश्वर इस त्रिलोकीके संपर्ण स्थामोंमें उपस्थित है। बद सम सुखदायक स्थानोंको अथवा अवस्थाभोंको 
जानता हे भौर वह इम सबके पास भी है और दूर भी है॥ १ ॥ 


प्रपथे प॒थामंजनि 


भक्ताका विश्वास 


शक्त ९ (१०) ] 
पूवेमा आशा अजु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभंगतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आईणि! सबैवीरो 5प्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ 
पूषन्तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतार॑स्त इह स्मसि ॥३॥ 
परि पूषा परश्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पुन॑नों नष्टमाज॑तु सं नटेन गमेमहि ।। ४ ॥ 


॥ २॥ 


अर्थ-- ( पूषा सर्वोः इमाः आशाः अबुघेद्‌ ) पोषणकर्ता देव सब इन दिशाभोंको यथावत्‌ जानता है। (सः 
अस्मान्‌ अभयतमेन नेषत्‌ ) वह हम सबको उत्तम निर्भयताके मारीसे ळेजाता हे । वह ( स्वस्ति-दा आघ्वाणिः ) कल्याण 
करनेवाळा, तेजस्वी, ( सर्ववीरः ) सब प्रकारसे वीर, ( प्रजानन्‌) सबको यथावत्‌ जानता हुभा भौर (अप्रयुच्छन्‌) 
कभी प्रमाद न करनेवाला ( पुरः पलु ) हमारा भगुवा होवे ॥ २॥ 
हे ( पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( वय तव ब्रते कदाचन न रिष्येम ) इम तेरे न्तमें रहनेसे कभी नष्ट नदीं हों। (इह्‌ 
से स्तोतारः स्मसि ) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुप हम रहे ॥ ३ ॥ । 
_ ( पूषा परस्तात्‌ दक्षिणं हस्त परि दुघातु ) पोषकदेव अपना दार्षा शाथ हमें देवे। ( नः नष्टं पुनः नः 
आजलु ) इसारा विनष्ट हुझा पदार्थ पुनः हमें प्राप्त दोवे । ( नष्टेन सं गमेमहि ) इम विनष्ट हुवे पदार्थको पुनः प्राप्त 


करें ॥ ४ ॥ 


भावार्श-- यद्द सबका पोषण करता है और सबको यथावत्‌ जानता है । वही हमको निर्मयताके मार्गसे ठीक प्रकार 
नौर सुरक्षित ळे जाता है। वद्द इम सबका कल्याण करनेवाळा, सबको तेज देनेवाला, सबमें वीरवुत्ति उत्पन्न करनेवाला, 
सबकी डञ्चतिका मार्ग जाननेवाछा, भौर कभी असाद न करनेवाळा है, वही हम सबका मागैदर्शक दोवे, भर्थात हम सब. 
उसको अपना मारीदरैक मानें ॥ २॥ 
इस ईश्वरके ब्रतानुष्ठानमें यदि हम रहेंगे तो दम कभी विनाशको प्राप्त नहीं दोंगे, इसकिये हम उसी ईश्वरके गुणगान 
करते हैं ॥ ३॥ 
` बह पोषक ईश्वर अपना उसम सहारा हमें देवे । इमारे साधनोंमें जो विनष्ट हुभा हो, वद योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त . 
होवे ॥ ४ ॥ - 
_भक्तका विश्वास 
अक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर ( पूषा ) सबका पोषणकर्ता है । सबकी पुष्टि उसीकी .पोषकशक्ति- 
से हो रही है । वदद ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है यदद दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है| तीसरा 
विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वद दमारे सब बुरे भळे कमौको यथावत्‌ जानता है भौर वद्द जैसे हमारे पास है वैसे ही 
छुर भी है। चौथा विश्वास ऐसा दोना चाहिये कि, वह इश्वर ही हमें निर्भयता देकर उत्तमसे उत्तम मागैसे छे जाता है और 
कभी बुरे मागको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है और सबको, प्रकाशित करता है । कमी प्रमाद नहीं करता 
भौर सबको उत्तम प्रकार चलता है। 
पाँचर्वा विश्वास ऐसा रखना चाहिये कि, उसके ब्रतानुसार चळनेसे किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास 
पेसा दोना चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको दी उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चादिये। सातवां 
विश्वास ऐसा द्वोना चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो ठो उसकी सहायतासे वदद सब ठीक हो सकता है। 
ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको चादिए कि, वे इंश्वरके गुणगान करें भर उन गुणोंकी धारणा अपने छंदर करके अपनी 


उत्ति करें । 


® MR... UME 


(२८) अथयंधेद्का सुबोध भाष्य |. [कांड ७ 


सरस्वती 
[१०(११)] 


(ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
~ ~ Cc > 
यस्ते स्तन; शश्मयुर्या मंयोभूर्य! सुम्रयुः सुहवो य! सुदत्रः । 
येन विश्वा पृष्य॑सि वार्याणि सर॑स्वति तमिह धात॑वे क! ॥ १ ॥ 
अर्थ-- हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! ( यः ते शशयुः स्तनः ) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (य 
मयोभूः यः सुस्नयुः ) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेत्राला, ( यः खुहवः सुदत्रः ) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम 
पुष्टि देनेवाला हे, ( येन विश्वा वायोणि पुष्यसि ) जिससे तू सव वरणीय पदाथोंकी पुष्टि करती हे, ( तं इह धातवे 
कः ) उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी जोर कर ॥ १ ॥ 
£ - -.- >>> Pe DS iis = न्न So क टन es ee rs ee डी वडवळ 
भावार्थ सरस्वती देवी जगतको सारवान्‌ रस देती है, उसके स्तनमें पोषक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति) सुमन- 
स्कता, पुष्टि आदि देता है । इससे सबका ही पोषण द्वोता है । हे देवी ! वद तुम्हारा पोषक गुण हमारी ओर कर, जिससे 
उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट द्वो जायें ॥ २ ॥ 
सरस्वती विद्या है। विद्यादी सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता आर पुष्टि देती है । विद्या- 
सेदी इहछोकमें और परळोकमें उत्तम गति प्राप्त होती हे । इसलिये यदद विद्या हरणुकको भवड्य प्राप्त करनी चाहिये । 


NN we टर 
मघम सरस्कता 
[११ (१२) ] 
( ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
यस्तें पृथु स्तनयित्नुयै ऋष्वो देव! केतुविश्व॑माभूष॑तीदम्‌ । 
मा नों बधीउिद्युता देव स॒स्यं मोत वंधी रश्मिभिः ख्यस्य ॥ १ ॥ 


अर्थ-- (यः ते पृथु स्तनायित्नुः ) जो तेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला ( ऋष्वः दैवः केतुः ) प्रवाद्वित होने- 
वाला और दिव्य ध्वजाके समान मागेदशैंक चिन्ह ( इदं विश्वे आभूषति ) इस जगतको भूषित करता है, उस ( विद्युता). 
बिजलीसे ( नः मा वधीः ) में मत मार । तथा दे देव ! (उत ) और दमारा ( सस्यं सूर्यस्य ररिमाभिः मा बघीः) 
खेत सूयेकी किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वये बृष्टिरूपसे प्रवाद्वित होनेत्राला, जिसमें बिज- 
लीकी चमक होती हे और जो इस विश्वका भूषण होता हे, वह मेघ अपनी बिजलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी 
न हो कि, आकाशमें बादूळ न आयें, और सूथके तापसे मारी सब खेती जल जावे । अर्थात्‌ भाकाइामें बादल जायें, मेघ 
बरसे और खेती उत्तम हो; परंतु मेघोंकी विद्युतसे किसीका नाश न द्वोवे ॥ १ ॥ 


“ सरस्वती › का दूसरा अर्थ ( खरः ) रखवाली हे । अर्थात्‌ जळ देनेवाली । वह जळ अथवा रस मेघोर्मे रहता है और 
वद हमार धान्या ढिकी पुष्टि करता है । पू्षेसूक्तमें ' विद्या अर्थ हे और इसमें ' जळ ? अर्थ है। 


सिक”. रती Wrasse te 


सूक १२ (१३) ] राष्ट्सभाकी अनुमति 


८ ८ 
राष्ट्रसफाका अनुसात 
[१२(१३)] 


९ क्रषिः- शौनकः । देवता- सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्रः; ४ मन्त्रोक्ताः । ) 
सभा चं मा समिंतिश्चावतां प्रजञापतेदृहितरों संविदाने । 
सं 


येनां संगच्छ। उप मा स श्िक्षाच्चारु वदानि पितर! सङ्गतेषु ॥ १ ॥ 
विद्य तें सभे नाम॑ नरिष्टा नाम वा अंसि । 
ये ते के चं सभासदस्ते में सन्तु सवांचसः ॥ २ ॥ 
एषामहै समासीनाना वचा विज्ञानमा द॑दे । 
अस्या! सरवेस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥३॥ 
यद्‌ घो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वां । 
तदू वृ आ ब॑तेयामलि मिं वो रमतां मन॑ः ॥४॥ 


दे (सभे) सभे! (ते नाम विझ ) तेरा नाम हमें विदित हे । (नरिष्टा नाम चै अलि ) ' नरिष्टा ' अर्थात. 
अर्दिसक यद तेरा नाम वा यश है। (ये के च ते सभासद्‌ः ) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते मे! सवाचस' सन्तु ) 
वे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥२॥ 

( एषां समासीनानां ) इन बेडे हुए सभासदोंसे ( विशानं वर्चः अहँ आददे ) विशेष ज्ञानरूपी तेज 
में-राजा-स्वीकार करता हूं। ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्याः सर्वस्याः संसदः ) इस सब सभाका (मां भागिनं कणु ) 
मुझे भागी कर ॥ ३॥ क 

हे सभासदो ! (वः यत्‌ मनः परागतं ) भापका जो मन दूर चला गया है, (यत्‌ वा इह वा इह वा बद्धं ) 
जो इसमें अथवा इस विषयसें बंधा हुआ है, (वः तत्‌ आवर्तयामसि ) आपके उस चित्तको में पुनः लोटा लेता हूँ, भब 
भापका ( मनः मयि रमतां ) मन मेरे ऊपर रममाण होवे ॥ ४ ॥ 


भावाथ-- प्रामसमिति भोर राष्ट्रसभा राष्ट्रमै होनी चाहिये और राजाको उनका पुन्रीवत्‌ पाछन करना चाहिये । ये 
दोनों सभाएुँ एकमतसे राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें । राजा जिस सभासदूसे राज्यशासन- 
हक संमति पूछे, वह सभासद्‌ योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा भन्य सभासद्‌ सभाभोंसें सभ्यतासे वादविवाद 
करें ॥ १ ॥ 

इन लोकसभामओंका नाम * नरिष्टा ? हे, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं 
होता है । इन सभाओंके जो सभासद्‌ हों, वे राजासे अपनी संमति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दोंमें कहँ ॥ २ ॥ 

लोकसभाओंके सदस्योंसे राज्यशासनाविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है और तेजस्वी बनता है | अतः राजा 
ऐसी सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग भवय प्राप्त करे और भाग्यवान्‌ बने ॥ ३॥ 

छोकस भाका कार्य करनेके समय किसी सभासदूका मन इधर उधरके कार्यमें जाए दो उसको चाहिए कि, वद्द मनको 
बापस काकर राज्यशासनके कार्यमें ही लगावे | । सब सभासद्‌ राजा भौर उसके राज्यञार्  कार्यसें अपना मन लगावें ॥ ४॥ 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य 


राष्ट्रसभाकी अनुमति 


राज्यशासनमे लोकसंमाति 
ग्रामसभा 
राज्यशासन चलानेके लिये एक ग्रामसभा दोनी चाहिये | 
आमके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस आमसभाका कार्य 
करें । आाममें जो जो कार्य भारोग्य, न्याय, शिक्षा, घमैरक्षा, 
उद्योगब्रद्धि भादिके विषयमे होंगे, उनको निभाना इस ग्राम- 
समाका कार्ये हे।। यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये 
पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक आम अथवा 
नमर पूर्ण स्दराज्यके अधिकारोंसे युक्त दोगा । 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नतिका कार्य करनेके 
छिमे स्वतंत्र द्वोता हे, परंतु सार्वजनिक सबैदितकारी कार्य 
करनेके छिये परतंत्र द्ोता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम 
बा नगर अपनी सर्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये 
पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सार्वदेशिक अथवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके 
कार्यौके लिये प्रत्येक आम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा । 


हा राष्ट्रस भा 
जसे प्रत्येक आमके छिये आमसभा, नगरके लिये नगर- 
समा होती है, उसी प्रकार प्रांतके लिये प्रांतसभा और राष्ट्र 
के किये ' राष्ट्रीय महासभा ? होती है और यदद सब राष्ट्रका 
शासन करती हे | आमसभाका अधिकार आमपर और राष्ट्र- 
सभाका राष्ट्रपर होता है । येही दो सभाएं इस सूक्तमें कही 
हैं। प्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन 
होनेसे बीचकी नगरसभा ओर प्रांतसभा आदि सब सभाओं 
का वर्णन ददो चुका हे, ऐसा समझना योग्य है। आदि और 
भम्तका ग्रहण करनेसे सब बीचसें स्थित वस्थाक्षोंका ग्रहण 
होजाता हे । इस सादैत्रिक नियमके अनुसार इन मंत्रोसें 
आमसभा भौर राष्ट्सभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उप- 

` सभाभोंका वर्णन हुआ हे, ऐसा पाठक समझें । 


जनसमाका अधिकार 

जन प्रजाओंका अधिकार क्या है, यदद एक विचारणीय 
प्रस्त है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिल 

जाता है । प्रथम मंत्रमें कहा हे कि-- 
सभा च समितिः च प्रजापतेः ढुहितरौ॥ ( सं० ३) 
“ आमसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका 
पाछन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियौँ हैं । अर्थात्‌ इन दोनों 
सभानोंका पिता राजा हे धोर उसकी दो लडकियां ये सभा 
हैं। यही 3 तर इनका अधिकार निश्चित करनेके किये पर्याप्त है। 


पिता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला 
नहीं । पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, 
पुत्रीपर अधिकार किसी भोरका होगा, पिताका नहीं । इसी 
प्रकार राजाकी क्षाज्ञासे राषट्सभा और ग्रामसभा स्थापित 
दोती है, राजाकी भनुमतिसे इन सभाभोंके सदस्य चुनने 
झर सभाक्षोंके चछानेके नियम बनते हैं, इसलिये राजाही 
इन समभाक्षोंका पिता, जनक अथवा उत्पादक दोता है। 
तथापि उत्पत्ति और रक्षा करनेकाही अधिकारी राजा है, वह 
उन समाओपर पतिक्रे समान शासन नहीं चला सकता। राजा 
इन सभाशोंका पिता या जनक है, परंतु पति शथवा शासक 
नहीं । लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं । राजाके भधिकारसे 
भिन्न छोकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देश्यसे डक्त 
मेत्रमें कहा हे । कि 

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ । ( मं? १) 

* थे दोनों सभा प्रजापाळक राजाकी दुद्दिताएँ हैं। ' यहाँ 
दुदिता शब्द विशेष मद्च्वका है | श्रीमान्‌ यास्काचायैने इस 
शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है-- 


दुहिता दूरे हिता । ( निरु० ३।१।४ ) 

« जो दूर रहनेपर द्वितकारक होती है वही दुदिता है । ' 
धर्मपत्नी पास रखने योग्य हे, दुद्दिता या पुत्री दूर रखने- 
योग्य हे । इस ऱ्युत्पत्तिसे स्पष्ट हो जाता है, यह लोकसभा 
राजाकी दुद्दिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर" 
रहनी चाहिये । भर्थात्‌ ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं । राजाके 
नियंत्रणसे ये दोनों सभाएं बाहंर हैं । यद छोकसभाका भधि- 
कार है । लोकसंभाके सभासद्‌ पूणे निर्भय दों, सत्यमत 
प्रदर्शन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नहीं 
चाहिये । पूण निडर होकर जो सत्य दो, वह॒ उनको कनां 
चाहिए 

ये समाएं ( संविदाना-ऐक्यमत्यं प्राप्ता) एकमतसे 
ही सब राष्ट्रका शासनव्यवद्वार करें । सब सदस्योंका एकमत 
न हो सकनेकी भवस्थासें बहुमतसे कार्य करना योग्य है । 
परंतु बहुमतसे कार्य करना आपत्कालदी समझना चाद्विये, 
क्योंकि वेदकी भाजा तो ( संविदाना ) एकमतसे अर्थात्‌ 
सर्वसमलिसेद्दी कार्य करनेकी है । लोकस मामें सब सदस्यों- 
की सर्वसंमतिसे जो निर्णय होगा वदद राजाके लिये भी बंधन- 
कारक दोगा । इतना महत्व लोकसभाकी सर्वसंमतिका है । 
तथा यह निर्णय अजाकें लिये. भी बंधनकारक दरोगा । 


[ कांड ७ 


सूक्त १२ (१३) ] 


राजाके पितर 

राष्ट्रसमितिके सभासद्‌ राजाके पितर हैं। इस सूक्तसें 

राजाने उनको, ' पितरः ? करके संबोधन किया है देखिये- 
चारु वदाने पितरः संगतेषु । ( म० 9) 

* हे पितरो ! अर्थात्‌ हे राष्ट्रमहासभाके सब सदस्यो ! 
स्रभाओंमें में योग्य भाषण करूं । ? अर्थात्‌ सभ्यतासे युक्त 
भाषण करूं | कभी नियमबाह्य मेरा भाषण न हो! हे सभा- 
सदो ! सब सदस्य भी सदा-इसी प्रकार सभ्यताके नियमोंके 
छानुकूछ भाषण किया करें । इस मंत्रभागमें राजाने छोक- 
सभाके सभासदोंके लिए “ पितरः ' शब्द प्रयुक्त किया हे। 
यह शब्द यहाँ देखनेयोग्य है । 


लोकसभा, अथवा राष्ट्रसमिति राजाकी पुत्रियां हैं यद 
ऊपर कहा हे । भब यदा कदा जाता है कि, इन सभाओंके 
सदस्य राजाके “ पितर ? हैं, यह केसे हो सकता है? इस 
प्रश्नका उत्तर इतना ही हे कि यहा केवळ बाह्य अर्थ लेना 
उचित नहीं है, यद्दां भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये। 
पितर शब्दका अर्थ रक्षक हे और उत्पादक भी है । दोनों 
अथे यहाँ लगते हैं । राजसभाके सभासद्‌ राजाको चुनते 
आर डसको राजगद्दीपर बिठलाते हैं, इसलिये वे उसके 
उत्पादक, जनक और पिताके समान भी हैं । इसी प्रकार 
राजाके उचित व्यवहारके रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर 
रखते हैं, झौर राजा अनुचित यवहार करने लग जाए, तो 
उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त 
करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी हैं, 
अर्थात्‌ सब प्रकारसे ये सदस्य राजाके पितरं हैं । 


‹ पिलूदेखो भव ” पिताको देवताके समान मानकर 
उसका सन्मान कर, यद भाज्ञा वेदानुकूल हे । इसलिये 
राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रमदासभाके सदस्योंक सन्मान 
करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे । 
रा्ट्रसभाका यद्द अधिकार है । 


राजाके शिक्षक 


राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं। इस विषयमें प्रथम 
मंत्रका भाग देखने योग्य हे-- 


येन संगच्छै, सः मा उपाशिक्षात्‌। ( मं० १) 
“हे गुरुजनो ! हे राष्ट्रसनाके सदुस्वो ! तुममेंसे जिससे 


राष्ट््सभाकी अनुमति 


(३१) 


मैं राष्ट्रशासनक्रे कार्यसें संमति पूछूँ, वह उस विषयमें भपनी 
संमति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे । ? अर्थात्‌ राजा- 
को योग्य शिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु राष्ट्सभाके सदस्य हैं। 
ये राजाके लिए युरुस्थानीय हैं। ' आचार्यदेवो भव * 
अर्थात्‌ गुरुजनोंका संमान करना चाहिये, यह भाज्ञा वैदिक- 
धर्मकी हे । इसके अनुसार वैदिकघेर्मी राजाको उचित है कि, 
वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूर्ण भादर- 
के साथ बर्ताव करे । राष्ट्रसभाके सदस्योंका यद अधिकार है । 


समासद्‌ सत्यवादी हों 

राजम्न भा अथवा किसी अन्य सभाके सभासद्‌ ( सवा- 
चसः ) समान भाषण करनेवाले भर्थात्‌ ज्ञेसा देखा, जाना 
झौर भनुभव किया है वेसा ही सत्यसत्य बोलनेवाले हों। जो 
जैसा सत्य एकवार कहा हो, वैसा ही सत्य सभी प्रसंगोंपर 
कहनेवाळे हों। उनमें अदल बदल करके ' हां ? ' हां ! मिलाने- 
वाले न हों । निमय होकर जो सत्य हो, वही राजासे कह दें। 
राष्ट्रका हित किस बातमें हे, इसका विचार करके जो अपना 
मत हो, वह योग्य रीतिसे कह देनेमें किसीसे न डरें । यह 
सभासदोंका कर्तव्य हैं । ( सं. २ ) 

तेजप्रदाता ओर विज्ञानदाता 

राजाका तेज राष्ट्सभाके सदस्योंसे प्राप्त होता है । इस 
विषयमें तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य हे— 

एषां समासीनानां वचः विज्ञानं अहं आददे । 

(मे. ३) 

€ राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे में राजा ( वर्चः ) तेज प्राप्त 
करता हूँ और ( विज्ञानं ) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता 
हूँ। ' यहां का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका 
विशेष ज्ञान ही है । प्रजाका दित क्या करनेसे हो सकता है, 
इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चाहिये, इस 
समय प्रजाको कौनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंकों किस ढंगसे 
दूर करना चांदिये; इत्यादि विषयमें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी 
योग्य संमति योग्य समय पर राजाको मिली, आर तदूनु- 
सार राजाने राज्यशासनका कार्य किया, तो सबका द्वित हो 
जाता हे । यह विज्ञान राष्ट्रसभाफे सदस्य राजाको देवे भौर 
राजा भी उनसे संमति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंघ द्वारा 
सबका कल्याण करे । 

इस प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यशेसन करनेवाळा राजा 
चिरकाळ राज्यपर रद्द सकता हे पौर बड़ा तेजस्वी दो सकता 


(३२) 


है । इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाकें प्रतिनिधियोंकी संमति न 
मान कर, अपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह 
राजगह्ीसे हटाया जायगा। जेदुकी संमति राज्यशासनफे 
विषयमें यह हे । 


राजाका भाग्य 
राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार भौर धर्चस्त्र राष्र- 
सभाकी अनुमतिसे ही होता है । अन्यथा राजा किसी कारण 
“भी “राज़ा ! नहीं रह सकता। यद्ग बात स्वयं राजा ही 
कहता हैं, देखिग्रे-- 


अस्याः संसदः मां भगिनं कृणु ॥ (मं. ३) 

“इस सभाका मुझे भागी कर | ' भर्थात्‌ इस सभाको 
अनुमतिसे रहनेके कारण में भाग्यवान्‌ बनू। में इस सभाकी 
अनुमतिका भागी बनूंगा, भर्थात्‌ जो निश्चय सभा करेंगी, 
वह में मानूंगा और वेसा कार्य करूंगा । में उसके बिरुद्ध 
आचरण कदापि न करूंगा । इस प्रकार जो राजा आचरण 
करेगा, वह भाग्यवान्‌ बन जायगा, इसमें कोई सदेद नहीं 
है । अर्थात्‌ राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे द्वी बढता 
हे, नदी तो नहीं । 


दत्तचित्त सभासदू 

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिक्रे अथवा किसी सभाके सभा- 
सदू अपनी अपनी सभाके कार्यमें दत्तचित्त रहें । किसीका 
मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो। सब अपना मन 
सभाके कायेमें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति 
लगाकर जहांतक होसक्रे वद्दांतक निर्दोष बनार्वे । इसका 
उपदेशा इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार हे । 

यदू वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 

तद आवतेयामसि ॥ (मं. ४) 

“हे सभासदो ! यदि आपका मन तूर भाग गया हो, 
अथवा यहां ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें लगा हो, 


'अथर्षवेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


उसको में वापस छाता हूँ | ' अर्थात्‌ मन चंचळ है, वह 
इधर उधर दौडता ही रदेगा। परेतु दृढनिश्चय करके उसको 
कर्तव्यकममें स्थिर रखना चाहिये । और लपनी संपूर्ण शक्ति 
लगा कर क्षपना कर्तव्य जद्दांतक हो सके वहांतक निर्दोष 


* वनानेका यत्न करना चाहिये । हरएक सभासद्‌ यदि अपने 


मनको कही और ही कार्यमें लगात्रेगा, तो सभा करनेका 
प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं द्वो सकता । इसलिये दरएक 
सभासदूका कर्तव्य है कि, वद्द अपना मन समभाऊे कार्यमें 
लगावे और अपनो पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निर्दोष 
करनेके लिये अपनी पराकाष्ठा करें । इस संत्रभागमें स भास- 
दोका कर्तव्य कद्दा हे। सभाके सभासद्‌ इसका भवश्य 
विचार करें । 
नरिष्टा समा 

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम ' नरिष्टा ! कहा 
है। ' नरिष्टा” के दो अर्थ हैं । एक ( नरेः इष्टा ) नर अर्थात्‌ 
नेता मनुष्योंको जो इष्ट है, प्रिय है अथवा नेता जिसको 
चाहते हैं। सभाको मनुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभा 
द्वारा ही जनताके क्ट राजाको विदित दो जाते हें और तत्प- 
श्रात्‌ राजा उनको दूर कर सकता हे। इस प्रकार सभाके 
दोनेसे जनताका सुख बढ सकता हे, इसलिये जनता सभा- 
ओंको पसंद करती है । 

' नरिष्टा ? शब्दका दूसरा अर्थ है ( न-रिष्टा ) जद्विंसक 
अर्यात्‌ जो किसीका नाश नहीं करती और जिसका नाश 
कोई नहीं कर सकता । सभाके कारण प्रजाका नाश नहीं 
होता भौर जनमतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा हो 
जाती हे, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता । इसी प्रकार 
जनता स्वयं राष्ट्सभाका नाश नदीं करना चाहती और 
राजाका अधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्सभाका नाश 
कर सके । इस रीतिसे सब प्रकार यह सभा “ अविनाशक है । 

इस सूत्तमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत 


५, ३, हे 


कदेहैँ। 


(३२) 


स्वूक्त १४ (१५) ] उपासना 
शङ्कुके तेजका काश 
[१३ (१४) | 


( ऋषिः- अथर्वा द्विषो वर्चोहतकामः । देवता- सोमः । ) 
यथा दर्या नकषंत्राणामुद्यस्तेजास्यादुदे । 
एवा स्रीणां चं पुंसां च॑ द्विषतां वर्च आ ददे 
यावन्तो मा सपत्नानामायन्तँ प्रतिपश्य॑थ । 
उदयन्त्वर्यै इव स॒प्तानां द्विषतां वर्च आ ददे (SS 
अर्थ-- (यथा उद्यन्‌ सूर्य: ) जैसे उदय होता हुआ सूर्य ( नक्षजाणां तेजांसि आददे ) तारोंके प्रकाशोंको ह्र 
लेता है, ( पचा द्विषतां स्त्रीणां च पुंसां च ) उसी प्रकार द्वेष करनेवाले खियों और पुरुषोंका ( बर्चः आददे ) तेज मैं 


हर लेता हूं ॥ १॥ ० 
( सपत्नानां यावन्तः ) शञ्रुओेसे जितने ( मां आयन्तं प्रतिपश्यत ) मुझे आते हुए देखते हैं, उन ( द्विषतां 


वर्चः आददे ) शत्रुओंका तेज में उसी प्रकार खींच लेता हूं । जिस प्रकार ( उद्यन्‌ सूर्यः सुप्तानां इव ) उदय होता 


हुआ सूर्य सोते हुओंका तेज हर लेता है ॥ ३ ॥ ५ EL 
भावार्थ- इघ्रु खी हो अथवा पुरुष हो, वह सोता हो अथवा जागता हो, जो कोई शत्रुता करता है उसकी अपेक्षा 


श्षपना तेज बढाया चाहिये ॥ १-२ ॥ 


॥७१॥ 


श्रत्रका तज घटाना 

इस खूक्तमें राखुका तेज घटानेका उपाय कहा है । पाठक इसका उत्तम मनन करें । नक्षत्र और सूर्यकी उपमासे यह 

विषय कदा है । जिस प्रकार सूर्यक्रे उदय होनेके पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्यके डदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हळका 

हो जाता है । इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता हे, अपितु सूर्य भपना तेज बढाता हे जिससे 

आफ्ही आप नक्षत्रोंका तेज घटता हे । इसी प्रकार द्वेष करनेवालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढानेका यत्न करना 

चादिये । जो शब्रुके तेजको घटानेका यत्न करेंगे वे फंसँगे, परन्तु जो सूर्यके समान अपना तेज बढ़ानेका यत्न करेंगे उनका 

अभ्युदय होगा । शत्रुका विचार करनेके समय ' सूर्य और नक्षत्रांका दृष्टान्त ” पाठक ध्यानमें धारण करें । इससे पाठकोंको 

पता लग जायगा कि, शब्रुका तेज घटानेके ,छिये हमें क्या करना चाहिये । शत्रुकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्रास 
करनी चाहिये, जिससे शत्रुको शक्ति स्वये घट जायगी और वह स्वयं नीचे दूय जायगा । || 

ST 


डफसन ई 
[१४ (१५)] 
( ऋषिः- अधर्वा । देवता- सविता। ) 
अभि त्यं देवं संवितारमोण्यो|१ कविक्रतुम्‌ । 
शा ० हकका 
अचाँमि सत्यसंवं रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌ 
अर्थ-- ( ओण्योः सवितारं ) रक्षा करनेवाले घुलोक और परथ्वीलोकके ( सवितारं) उत्पादक सूर्य, जो 
(कवि-क्रतुँ ) ज्ञानी ओर कमैकर्ता हे, ( सत्य-सवं रत्नधां ) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक हे और जो ( प्रियं 
मरति ) प्रिय भौर मननीय हे, (त्यं देवे आभे अर्चामि ) उस देवकी में पूजा करता हूं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ संपूर्ण जगतकी रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थका 
'बारणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव हे, उसकी में उपासना करता हूं ॥ १॥ 


७ ( अथर्व. सु. भा. काँ. ७) 


॥ १ ॥ 


पिया सुबोध भाष्य [कांड ७ 


ऊध्वा यस्यामतिमा अदिंद्युतत्सवींमाने । 


हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्स्व|; ॥ २॥ 
सावीहि देव प्रथमार्य पित्रे वर्ष्माणमसै वरिमार्णमस्मै । 

अथासम्यँ सवितर्वायोणि दिवोदिंव आ सुबा भूरिं पश्वः ॥ ३ ॥ 
दर्मूना देव! सविता वरेण्यो दघद्रत्न दक्षं पितृम्य आयूषि । 

पिबात्सोमँ ममर्ददेनमिष्टे परिज्मा चित्क्रमते अस्य धर्मणि ॥ ४॥ 


है, ऐसा यह देव ( कृपात्‌ स्वः अमिमीत ) अपनी झाक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता हे ॥ २॥ 
दे (देव) देव ! तु ( प्रथमाय पित्रे हि सावीः ) पदिले पाळकके लिये ही इसको उत्पन्न करता है। और ( अस्मै 
वष्मांणं ) इसको देह ( अस्मे वरिमाणं ) इसको श्रेष्ठता, दे (सावेतः ) सविता देव ! ( अथ अस्मभ्यं वायोणे ) भौर 
हमारे लिये बहुत वरणीय पदार्थ, ( भूरि पवः ) बहुत पछ आदि सब (दिवः दिवः आसुव ) प्रतिदिन प्रदान कर ॥३॥ 
हे (देव ) देव! तू (सविता वरेण्यः) सवका प्रेरक, श्रेष्ठ, और ( दमूनाः) शमदमयुक्त मनवाला है । तू 


(पितृभ्यः रत्नं दक्ष आयूंषि ) पिताओंको रत्न, बळ और आयु ( दधत्‌ ) धारण कराता रहा है। (अस्य धर्माणि 
सोमं पिबात्‌ ) इसीके घमशासनमें सोमरसरूपी अन्न छेते हैं। वह (पनं ममदत्‌) इसको आनंदित करता है । 


( परिज्मा इष्टं चित्‌ क्रमते ) वह गतिमान्‌ दृष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ जिसकी कान्ति अपरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर उसीका तेज सर्वत्र फैलता हे, जो उत्तम काये 
करता है और तेजकी किरणें ही जिसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २॥ 

इस देवने, जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योंके लिये 
देइ, श्रेष्ठता आदि वही देता है । वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पञ आदि सब प्रतिदिन देगा ॥ ३॥ 

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक झाक्तियोका दमन करनेवाला हे । इसीने पूवैकालके मनुष्योको घन बळ 
और आयु दी थी । इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियाँ मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्ट करती हैं । इसीसे 
सबको भानेद मिळता है । यह देव सत्र अप्रतिबद्ध रीतिसे संचार करता है ॥ ४ ॥ 


उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है । अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है । द्विजोंके गायत्री मेत्रका जो 
देवता हे, वही “सविता ? देवता इसका है और गायत्री मेत्रके “ देव, सविता, वरेण्य,' इत्यादि शब्द जैसेके वैसे ही इस 
सूक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तमें है। यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना 
करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञानके ।विधयमें बहुत छाभ हो सकता हे । 


खक १६ (१७) | हे देच ! सौभाग्यके लिये इमे बढाभो (३५) 


डफुए्सका 
[१५ (१६) ] 
( ऋषिः- स्युः । देवता- सविता । ) 
वां संवित; स॒त्यसंवां सुचित्रामाइं वुणे सुमतिं विश्ववाराम्‌ । 
_ यामस्य कण्यो अदुहस्पपीनां सहखंधारां महिषो भयाय 


॥ १॥ 


अथे-- दे (खावितः ) उत्पादक प्रभो ! ( अहँ सत्यसवां ) मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, ( खुचित्रां विश्ववारां 


तां खुमति ) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको ( आठुणे ) स्वीकार करता हूं, ( याँ खहस्थघारां 
प्रपीनां ) जिस सदस्रधाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको (अस्य भगाय ) अपने भाग्यके लिये ( महिषः कण्वः अदुहत्‌ ) 
बळवानू ज्ञानी दोहन करता हे, प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ जिस शक्तिको ज्ञानी ढोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाढी, सबकी 
रक्षा करनेवाढी, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिको में स्वीकार करता हूं ॥ १ ॥ 

गायत्रो मंत्रसे कहा है कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्‌) अपनी बुद्धियोंको सवित 


भन्य शब्दोसे यहाँ हे । गायग्रीमंत्रमें “ थी, धियः ' शब्द हे, उसके बदले यहां * सुमति? शब्द 
यह मत्र गायत्री सत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता हे । 


[देव चलना देता है। वद्दी वर्णन 
दु है । पूर्व सूक्तके समान ही 


is hn कट ~ ~ ES 
हे देक ! सोभाग्सके लिये हमें कढाझो 
[१६(१७)] 
(कऋ्षिः- स्युः | देवता- सविता। ) 
बृहस्पते सर्वितवे्येन ज्योतयैनं महते सौम॑गाय । 
संश्षिंत चित्संतरं सं शिक्षाच विश्व॑ एनमर्नु मदन्तु देवाः `| ॥ १॥ 
अर्थ- दे (बृहस्पते सावेताः ) ज्ञानपते, हे उत्पादक लिये ! (पनं वर्धय) इसको बढ़ा, ( णन महते सौमं- 
गाय ज्योतय ) इसको महान्‌ सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । ( संशितं सं-तरं चित्‌ संशिशाधि ) पदिरेसे ही 
तीक्ष्ण बुद्धिवालेको और अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । ( विश्वे देवाः एनं अनु मदन्तु ) सब देवता 
इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥ 

१ भावार्थ-- दे ज्ञानी देव ! हम सब मनुष्योंको बढाओ, हमें महान्‌ एश्वर्य प्राप्त करनेके लिये अपना प्रकाश आापित 
करो । हममें जो पादिळेसे तेजस्वी लोग हैं, उनको भौर अधिक तेजस्वी बनानेके ळिये उत्तम शिक्षा प्राप्त दोवे भौर दैवी 


शक्तियोंकी सद्दायता सबको प्राप्त होवे ॥ १॥ 
पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी. सद्दायतः हमें उत्तम प्रकार प्राप्त दो भौर उनकी शक्ति 


प्राप्त करके अपनी उस्नतिकां साधन करें और ऐश्वयके भागी हम बनें । ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहां हमें उन्नति 
करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे भौर हम अखंड उन्नतिका साधन करे सके । 


कह 0000: “कुक 


(३६) अथवंवेदका सुबोध भाष्यं [ कांड ७ 


छ न्न a “5 ६ ८ षः 
कन आर सद्काइहका फ्राथका 
[१७ (१८) ] 
( ऋषिः- थृणुः । देवता- घाता, सत्रिता। ) 

घाता दधातु मो रयिमीशानों जग॑तस्पतिंः । स न॑! पूर्णन॑ यच्छतु ॥ १॥ 
धाता द॑धातृ दाञ्चुषे प्राचीं जीवातुमक्षिंताम्‌ । 

वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराघसः ॥२॥ 
घाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुराणे । 

तस्में देवा अमृत सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदिति; सजोषाः ॥ ३ ॥ 
धाता राति; संवितेदं जुषन्तां प्रजापंतिर्निधिपतिनो आग्नि। । 
त्वष्टा विष्णु प्रजया संरराणो यज॑मानाय द्रविंणं दधातु , ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( घाता जगतः पतिः ईशानः ) घारणकर्ता, जगतका स्वामी, ईश्वर ( नः रयिं दधातु ) हमें चन देवे। 
(सः नः पूर्णेन यच्छतु ) वह हमें पूर्ण रीतिसे देवे ॥ १॥ 

( धाता दाशुषे ) घारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये ( प्राचीं अक्षितां जीवालुं दधातु ) प्राप्त करनेयोग्य भक्षय 
जीवनशक्ति देवे । ( वयं विश्वराघसः देवस्य सुमतिं ) दम संपूर्ण धनोंके स्वामी इश्वरकी सुमतिका ( घीमाहि ) ध्यान 
करते हैं ॥ २ ॥ 

( घाता ) धारक ईश्वर ( प्रजाकामाय दाशुषे ) प्रजाकी इच्छा करनेवाळे दाताके लिये ( दुरोणे विश्वा वार्या ) 
उसके घरमें संपूर्ण वरणीय पदांथॉको (द्धातु ) स्थापित करे । ( विश्वे देवाः ) सब देव, ( सजोषाः अदितिः ) प्रीति- 
युक्त भनंत दैबी शक्ति, तथा ( देवाः ) भन्य ज्ञानी ( तस्मै असतं सं व्ययन्तु ) उसके लिये अमृत प्रदान करे ॥ ३॥ 


( धाता रातिः सबिता ) धारक, दाता, उत्पादक, ( निधिपतिः प्रजापतिः आश्िः ) निधिका पालक, प्रजा- 
रक्षक, प्रकाशरूप देव ( नः इदं जुषन्तां ) मारी इस प्रार्थनाको सुने । तथा ( प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः ) प्रजा- 
के साथ आनंदमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थौको बनानेवाला व्यापक देव ( यजमानाय द्रविणे दघातु ) यज्ञकर्ताको घन 
देवे ॥ ४॥ 


भावार्थ-- जगतका धारण और पालन करनेवाला ईश्वर इसे पूर्ण रीतिसे विपुल धन देवे । वह हमें दीर्घ जीवनको 
शक्ति देवे । इम उसकी सुमतिका ध्यान करते हैं । संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घरमें-गृहस्थके घरमें-रहने 
योग्य सब पदार्थ प्राप्त हों । सब देव दाताको भमरत्वकी प्राति करावें । सब जगतूका धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्वका 
उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वदद हमें सब प्रकारका सुख देवे । सब 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोका निर्माता, व्यापक देव उपासकको धनादि पदार्थ देवे ॥ १-४ ॥ 


यद प्रार्थना सुबोध हे भतः स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


खूक्त १९ (२०) ] प्रजाकी पुष्टि (३७) 


खेतीसे अन्त 
[१८ (१९) ] 
( कषिः- अथर्वा । देवता- एथिवी, पजैन्यः। ) 
प्र न॑भस्व पृथिवि भिन्डीईद दिव्यं नभ! । 
उन्दो दिव्यस्यं नो घातरीशांनो वि ष्या दतिँम्‌ ॥१॥ 
न घ्रंस्तताप न हिमो जघान प्र न॑भतां एधिवी जीरदानुः । 


आर्पश्रिदस्मे घतमिस्क्षेरन्ति यत्र सदुमित्तत्र भद्रम्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( प्राथिवि ) दे एथिवि ! तू हमारे शब्रुओंको ( प्रनभस्व ) उत्तम प्रकारसे नष्ट कर। दे ( घातः ) घारक 
देव ! दू ( ईशानः ) इमारा ईश्वर है इस लिये ( इदे दिव्ये नभः भिन्धि) इस दिव्य मेघकों छिन्नभिन्न कर भौर 
(दिव्यस्य उन्दः दाति विष्य ) दिव्य जळके भरे बतनको खोल दे ॥ $ ॥ 

९ घन्‌ न तताप ) उष्णता करनेवाळा सूर्य नहीं तपाता, ( हिमः न जघान ) दिम भी पीडित नहीं करता । 
( जीरदाजुः परथिवी प्र नभतां ) अन्न देनेवाली एथ्वी चूर्ण की जावे । ( आपः चित्‌ अस्मे ) जर इसके लिये ( घुतइत्‌ 
क्षरन्ति ) घी जैसा बहता हे, ( यत्र सोमः ) जद्दो सोमादि भौषधियाँ उत्पन्न होती हैं, ( तत्र सदं इत्‌ भद्र ) वहां 
खदाददी कल्याण होता है ॥ २ ॥ 

भूमि हर भादि चछाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे । इसके बाद ईश्वरकी प्राथना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार 
जळ यरसाकर हमारी खेती उत्तम होनेमें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पढे, न बहुत पाळा पडे, भूमिकी उत्तम प्रकार तैयारी 
की जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात्‌ न अधिक भौर न बहुत कम | इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम 
चनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है । 


[a (09 
फजाकी फाटे 
ERS CRT 
(ऋषिः रह्मा । देवता- प्रजापतिः । ) 
प्रजापंतिजेनयति प्रजा इमा धाता द॑घातु सुमनस्यमानः । 
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संजानानाः संमंनसः सयोनयो मयि पृष्ट पुष्टपरतिदेधातु ॥१॥ 


अर्थे-- ( प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयति ) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है, और 
( सुमनस्यमानः धाता दधातु ) वदी उत्तम मनवाळा, धारक देव इनका धारक देव इनको धारण करता है । इससे 
प्रजाएं ( संजानानाः ) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाढी, ( संमनसः ) एक विचारवाढी और ( सयोनयः ) 
पुर कारणसे बंधी हो कर रहसी हें । इन प्रजाओोंमें रहनेवाले ( मयि ) मुझे ( पुष्टेपलिः पुष्टं दधातु ) पुष्टिक्ो देनेवाळा 
ईश्वर पुष्टि देने ॥ ३ ॥ 


(३८) अथर्ववेद्का सुबोध भाध्ये 


प्रजाकी पुष्टि अर्थात्‌ प्रजाकी शक्तिके बढनेका उपाय इस सूक्तमे कद्दा है, इसके नियम निम्नलिखित हैं-- 


१ सब प्रजाजन एक ईश्वरको माने और उसी एक देवको सबका उत्पादक समझें । 

२ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी घारणा होती है ऐसा मानें शौर उसीको कर्ता धर्ता भोर हर्ता समझेँ। 

३ ( संजानानाः ) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त दवं और एकमतसे अपना कार्य करें । 

४ ( संमनसः ) उत्तम झुभसंस्कार युक्त मनवाले द्वोकर एक विचारसे उद्नातिका काये करते जायें । 

५ ( सयोनयः ) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्थैमें संघटित करें | अपने संघ बनावे भौर संघके निय- 


मोंके बाहर कोई न जावे। 
इस प्रकार संघटना करनेवाले ळोगोंको प्रनापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता है । 


a 
उनमा 
[२० (२१)] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- अनुमतिः । ) 
अन्वद्य नोउचुमतियज्ञ देवेषु मन्यताम्‌ । 
अग्निश्च इव्यवाईनो भव॑तां दाशुवे मम॑ ॥ १॥ 
अन्विद॑मचुमते त्वं मंसंसे अं चं नस्कृषि । 
जुषर्स्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व न! पट ॥२॥ ` 
अनुं मन्यतामनुमन्य॑मानः र॒जार्बन्तं रयिमक्षीयमाणम्‌ । 
तस्यं वयं हेर्डसि मार्षि भूम सुमडीके अस्य सुम॒तौ स्याम ॥३॥ 
अर्थ ( अद्य नः अनुमतिः ) भाज हमारी भनुमति ( देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां ) देवता "णक पत) द दी नउनति ( देवेज यज्ञं अनुमन्यतां ) देवता छोगोंके अग्वर सत्कर्म अन्दुर सत्कर्म 
करनेके लिये अनुकूल होवे । ( हव्यवाहनः आश्नेः ) इवनीय पढाथौंको छे जानेवाला शभि ( मम दाशुषे भवतां ) 


मारे दाताके लिये अनुकूल होवे ॥१॥ | 
2 हे ( अनुमते ) भनुकूछ बुडे ! ( त्वं इदं अनुमंससे ) त्‌ इस कार्यके लिये अनुमति देती है। (नः चरा 


रूचि ) हमारा कल्याण कर । ( आहुतं हब्यं जुषस्व ) इवन किये हुए पदार्थको स्वीकार कर । दे देवि! (नः प्रजा 
ररास्व ) दमें उत्तम संतान दे॥२॥ कटी 

(अनुमन्यमानः ) अनुमोदन करनेवाळा ( अक्षीयमाणं प्रजावन्तं घनं अनुमन्यतां ) क्षीण न होनेवाळे प्रजा- 
युक्त घन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । ( तस्य हेडसि वयं मा आपि भूम ) उसके क्रोधमें हम क्षीण न दों। ( अस्य 
सुखडीके सुमती स्याम ) इसके सुख भौर सुमतिमें हम रहे ॥ ३॥ 

आवा भाज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके लिये अजुकूछ होवे भौर भभि आदिकी भ॑नुकूछता हमें प्राप्त होवे ॥ १॥ 

अनुकूल मति होनेसे ही यह सव कार्य होता है, इसलिये हमारी ननुमतिसे ऐसे कार्य होर्वे, कि जो हमारा कश्याण 


करनेवाळे हों हम जो दान करते हैं वदद सत्कमेर्मे लगें भौर हमें उत्तम संतान प्रास ्दोवे ॥ २॥ 
क्षीण न.दोनेवाळा धन और उत्तम प्रजा प्राप्त दोनेके लिये जैसा सत्कर्म करना चाहिये वैसा करनेमें हमारी मति अनु- 


कूळ होवे । गर्थात्‌ सच्या उत्तम सुख देनेवाळी सुमति हमारे पास दोवे ! और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके बिरूद कार्य 
न करें ॥ ३॥ 


get 


सुक्त २० (२१) ] 


अनुमति 


(३९) 


~ | (० = ~ lc ॥ 
यत्ते नामं सुहवं सुप्रणीते$नुमते अनुमतं सुदाचु । 


ठेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नों घेहि सुभगे सुबीरंम्‌ 


॥ ४ ॥ 


एमं य॒ज्ञमनुंमतिजेगाम सुक्षेत्रताये सुवीरताये सुजातम्‌ । 


भद्रा यस्याः प्रमंतिबेभूम सेमं य॒ज्ञमंवतु देवगोंपा 
~ Mr~ « [| Lo ह. [a ~ > 
अनुमति; सवेमिदं बभूव यत्तिष्ठाते चरैति यदु च विश्वमेजति । 
तस्यांस्ते देवि सुम॒तौ स्यामानुंमते अनु हि मंसंसे न! 
अर्थे दे ( छु-प्र-नीते अलुमते ) उत्तम प्रकारसे ले जानेवाली भनुमति | हे ( विश्ववारे ) सबके दारा स्वीकार 
योग्य ! ( यत्‌ ते खुदालु सुहबं अनुमते नाम ) जो तेरा उत्तम दानशील, 
यश हे, (तेनः नः यशं पिएृहि) उससे हमारे सरकमैको पूर्ण कर । हे ( खुभगे ) सौभाग्यदाली 


किए जाने 


धेहि ) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


~ 


॥ ६॥ 


उत्तम स्यागमय, भनुमतियुक्त 


! (न सुवीरं राय 


(इमं खुजातं यशै) इस प्रसिदध सक्कर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रतायै सुघीरतायै आजगाम) भचुमति 


उत्तम स्थान बनानेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके लिये भाई है । ( अस्याः प्रमाते 


भद्रा बभूव ) इसकी श्रेष्ठ 


बुद्धि कल्याण करनेवाली हो गई हे । ( खा देवगोपा इमे यशं आअवतु ) वद देवोंदारा रक्षित हुईं सुमति सब प्रकारसे 


इस सस्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५॥ 


(इद्‌ सर्व अनुमतिः बभूव) वद यह सब भचति दी 


(यत्‌ तिष्ठति ) जो स्थिर हे, यस्‌ चरति) जो चढता हे, ( यत्‌ च विश्वे एजति ) जो सबको चला रहा है, 
न है। हे (देवि) देवि ! ( तस्याः ते खुमतो स्याम) उस तेरी 


खुमतिमें हम रहें । दे (अनुमते ) भनुमति ! ( न; हि अचुमंससे ) हमें त्‌ अनुमति देती रद्द ॥ ६॥ 


आवाधे-- उत्तम नीति और सुमतिका यश बडा हे भौर उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त 


हमारे सत्कम हों और हमें वीरोंसे युक्त घन मिले ॥४ ॥ 


कार्यक्षेत्र प्राप्त हों। ऐसी 


सुप्रसिद्ध सत्कमके छिये हमारी अनुकूलमति होवे, भोर उससे हमें उत्तम वीरस्व भोर उत्तम कार्य ७ 

जो सद्युद्धि होती हे वही कल्याण करती हे । य देवोंसे रक्षित होनेवाळी बुद्धि हमारे द्वारा चछाये सत्कमेकी रक्षा कर ॥५॥ 

.. जो स्थिर और चर पदार्थ हैं भौर जो उनकी वाळक शक्ति है, यह सब अलुमतिसे ही बने हैं। यह अनुमति हमारे 
भनुकृछ रहे अर्थात्‌ हमसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कमे करनेकी ही प्रेरणा करती रदे ॥ ९॥ 


अनुमति । 


हे अचुमतिकी शक्ति 

* भनुकूळ बुद्धि ' को ही ' अनुमति ? कहते हैं, जगतमें 
जो कुछ भी (हो रदा है बह भनुकूळ मतिसे ही हो रहा है । 
चोर चोरी करता है वह झपनी भनुमतिसे करता है, योगी 
योगाभ्यास करता है वह भपनी भनुमतिसे ही करता हे भौर 
देशभक्त स्वराज्ययुद्धमें सीमलित होकर भपना सिर करवाता 
है वह भी अपनी अनुमतिसे ही कटवाता हे । तास्पर्य यह है 
कि, जो जो मनुष्य जो कुछ काये, बुरा या भरा, दितकारी 


या भहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक करता हे वह सब 
अपनी अनमतिसे ही निश्चित करके करता है। इसलिये इस 


सूक्तमें कहा है-- 

यस्‌ तिष्ठाति, चरति, य॑त्‌ उ च विश्वमेजति, 

इद्‌ सर्द अनुमतिः श्व ॥ (में. ६ ) 

«जो स्थिर हे, जो चंचल *, भौर जो सबको चळाता हे, 
बह सब भनुमतिसे ही दोला है । ” यद्द मंत्र छोटे कायसे 
बडे विश्रम्यापक कार्यतक ब्यापनेवाले तत्वको वता रहा हे ! 


(४० ) 


जो स्थिर जगतकी व्यवस्था है, जो चर जगतका प्रबंध है 
बौर जो इस सब स्थिरचर जगतको चलाता हे तरह सब 
विश्वका काये परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता हे । यह 
संपुर्ण जगत्‌ जो चल रहा हे वह परमेश्वरकी अनुमतिसे ही 
चल रहा है । यहां तक अनुमतिकी शक्ति हे | इसी प्रकार 
मनुष्य भी जो भनुकुल या प्रतिकूल कार्य करते हैं दद्द सब 
अपनी अनुमतिसे ही करते हैं । मनुष्य बचपनसे मरनेतक 
जो करता हे वह सबका सब अपनी भनुमतिस दी करता हे, 
इतना भनुमतिका साम्राज्य सब जगतमें चल रहा ह ¦ इसी- 
लिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योके लिये ही द्वोवे और बुरे 
कार्योके लिये न दवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत 
आवश्यक हे । यह सूचना निम्नलिखित मंत्रभाग देते हैं-- 
देबेषु यज्ञ अनुमन्यताम्‌ । ( मं. १) 
अनुमते ! त्वे अनुमंससे, नः शा कृधि । (मं. २) 
बयं तस्य हेडसि मा अपि भ्रम । ( मं. ३ ) 
सुस्ूडीके खुमतो स्याम । (मं. ३) 
सुद।नु खुहवं अनुमतं नरम । ( मं. ४ ) 
खुवीरं रायि धाह । ( मं. ४) 
सुमतौ स्याम । (मं. ६) 
' देवोंमें चलनेवाळे सत्कर्मके लिये अनुमति हो, भर्थात्‌ 
राक्षसोंके चलाये घातक कार्यके लिये कदापि अनुमति न 
होवे। अनुमतिसे ही सब कार्य होते हें, इसळिपे ऐसे कार्यौके 
लिये अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण द्दो। दम कभी 
धरे लिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधके लिये 
हम अनुकूल न हों । सबके सुख बढानेके कार्यास जोर उत्तम 
बुद्धिक कार्योंसें दमारी अजुकूळमति हो, अर्थात्‌ दुःख बढाने- 
वाळे किसी कार्यके लिये हम अपनी अनुमति न दें । जिसमें 
दान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है ऐसे 
कार्यौके लिये जो अनुमति होती हे, वही यश बढानेवाली 
होली है । अर्थात. जिसमें परोपकार नहीं, किसीका भला नहीं, 
बुराही बुरा है वैसे कायाँको अनुमति देनेसे अकीतिंही होती 
है सदा अनुमति ऐसे ही कार्योके लिये रखनी चाहिये कि, 
जो कार्य वीरतायुक्त घन बढानेवाले हों। भीरुता और नीच- 
तासे, चन कमानेके कार्योके लिये कभी कोई अपनी भनुमति 
न दें । सारांश यह हे कि, सुमतिके लिये हमारी अनुमति 
होवे, भौर .दुर्मंतिके लिये कदापि अनुमति न होवे । ” 
इस सूक्तमें जो विशेष महस्वके उपदेश हैं वे ये हें। भन[- 
मतिकी शक्ति बहुत बडी हे, इसलिये उस अनुमतिको भच्छे 


अथववेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


कार्यासें ही लगाना योग्य हे, अन्यथा हानि होगी । इस 
विषयमें सबसे पहिली आज्ञा यद्र हे-- 
नः अनुमातिः देवेधु यक्षं अद्य अनुमन्यताम्‌। । मं. १) 

‹ हमारी अनुमति देवॉमें चलाये जानेवाळे सत्कमके लिये 
आजद्दी अनुमोदन देवे । ' यहाँ कळका वायदा नद्दी, झुभ- 
कर्म आजही करना चाहिये, कलके लिये नहीं रखना चाहिये । 
जो सत्कर्म करना हो उसे आज ही शुरू करना चाहिये । 
सत्कर्मका लक्षण यह हे कि ( देवेषु यज्ञ ) देवोंसें जो यज्ञ 
जैसे होता है, वह वैसे ही करनेके लिये अपनी अनुमति हो। 
देव कौनसा यज्ञ कर रहे हैं यद्द दृष्टव्य हे । जो दान देते हैं, 
प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं वे देव हें परथिवी देवता है 
वह सबको क्षाधार देती हे, जल देदता हे वदद सबको शांति- 
सुख देनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, अभि देवता हे ब 
शीतपीडितोंकों गर्मी देकर सुख पहुंचाता है, सूर्य देवता 
सबको जीवन और प्रकाश देता है, वायु सबका प्राण बनकर 
सबको आयु प्रदान कर रहा है, चन्द्रमा स्वये कष्ट भोग कर 
भी दूसरोंको शान्ति देनेमें तत्पर रद्दता हे, इसी प्रकार 
अन्यान्य देवता अद्दर्निश परोपकारमें छगे हुए हैं। यही 
देवताक्षेमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है । ऐसे शुभ कर्माके 
लिये हमारी मति झनुकूल होवे । इन देवमें-- 

दाशुवे हव्यवाहनः अग्नि: भवताम्‌ ( मं. १) 

« दानी पुरुषके लिये हब्यवाहक भमि आदर्श होवे । ” 
अग्नि ही परोपकारका आदी हे क्योंकि वह स्वयं जलता 
रहनेपर भी दूसरोंको सुख देनेक लिये प्रकाशित होता है, 
हेसपीडितोंको गर्मी देता हे और अपनी ऊर्ध्वगति कायम 
रखता हे । दरपक भवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर 
रखनेके कार्यमें अमिद्दी एक श्रेष्ठ आदश हे। (अञ्चेः 
ऊर्ध्वज्वलनं ), ' उच्च दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति 
करनेका आदश? अझ्निही सबको देता हे । हरएक अपनी 
बु्धिमें यह आादर्श सदा रखे। भौर कोई मनुष्य अपनी 
गति द्वीनीदशासे कदापि होने नदें। सूर्य भी क्षप्रि- 
रूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर र्ता हुभा प्रकाशित 
होता रहता हे । इसी प्रकार मनुष्य भी उञ्चसे उश्च अवस्था 
प्राप्त करें और प्रकाशित हो । कभी नीच भवस्थामें पडकर 
दुःखी न दो, कभी अन्धकारकै कीचडमें न फंसें। किस कार्यके 
लिए अनुमति देनी उचित है ? इस विषयमे निम्नलिखित 
मन्त्र भाग देखिये-- 
अक्षीयमाणं प्रजावन्तं रायि अचुमन्यताम्‌ । (मं. ३ ) 
खुवीरं रयि (अनुमन्यतां ) । ( मं. -४.) : 


स्वुक्त २१ (२२) ] 


“४ क्षीण न होनेवाला, प्रजायुक्त और वीरोंसे युक्त धन 
बढानेवाळे जो जो श्रेष्ठ कर्म हों ” उन कमोको करनेकी भनु- 
मति दोनी चाहिये । अर्थात्‌ कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें 


.घनका नाश हो वैसे काम करनेमें कदापि अनुमति नहीं होनी 


चाहिये । मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमे निम्न- 
लिखित मन्त्रभाग सनन करने योग्य हें-- 
£ गये गये ~ ७ 
सुक्षेत्रताथै सुवीरतायै अनुमतिः । ( मं. ५) 
“ अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बढे, इन 
दो कार्यौके लिय अपनी अनुमति देनी चाहिये । हरएक 


आत्माकी उपासना 


(४१) 


जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश हीन हो, ऐसे किसी 
कार्यके लिए अनुमति नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अपने 
देशमें, नगर और ग्रामसें, घरघरमें और व्यक्ति व्यक्तिसें उत्तम 
वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कमोके लिये अपनी अनुमति 
देनी चाहिये । कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिय कि, 
जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोडी भी भीरुता उत्पन्न 
हो । “ अवीरताका ' का नःश करनेकी वेद॒में आज्ञा स्पष्ट है 


सुमति हमेशा ( देवगोपा ) देवोंद्वारा रक्षित हुईं मति 
होती है अर्थात्‌ जो दुर्मति होती हे वह राक्षसोंद्वारा रक्षित 


प्रकारका क्षेत्र ( सु-क्षेत्र ) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक होती हे । इसलिये अपनी मति राक्षसोंके आधौन करना 


आम, नगर और प्रांत सुधरे, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे किसोको भी योग्य नहीं है। देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो 
श्रेष्ठ बने इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही “ भद्रा ' अर्थात्‌ 
यह सुधार दो, ऐसे कार्य करनेके लिये भनुमति देनी चाहिये। सच्चा कल्याण करनेवाली होती है । 


७०.09: यामा 
छू = a 
हक इफासना 
[२१ (२२) ] 
(ऋषिः- अह्या । देवता आात्मा। ) 
न एकों विभूरतिंथिर्जनांनाम्‌ । 
Ce [| 


त विश्व ते दि 
पूर्वयो नूत॑नमाविवांसत्तं वंतनिरलुं वाबत एकमितपुरु ॥ १॥ 


अर्थ= ( विश्वे ) तुम सब लोग ( द्विः पति वचसा समेत ) प्रकाशलोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके वच- 
नोंसे प्राप्त करो । वद ( एकः जनानां विभूः अ-तिथिः ) एक हे, सब जनों अर्थात्‌ प्राणियोंसें विभु है भौर उसकी आने- 
जानेकी तिथि निश्चित नहीं है । ( संः पूव्यै; ) वह सबसे पू ही विद्यमान है, बड ( नूतनं आविवासत्‌ ) नूतन 
उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता है । (त एकं इत्‌ ) उस एकके प्रति ( पुरु वर्तनिः ) बहुत प्रकारके माग ( अनुवाबुते ) 
पहुंचते हैं ॥ १ ॥ / 

भावार्थ-- सब लोग इकट्टे हो कर ग्रकाशके स्वामी आस्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । ब्द भात्मा एक हे, शौर 
सब जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी: तिथि निश्चित नहीं है । यद्यपि सबसे पूर्व वद्द विद्य- 
मान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थसें भी वह रहता है । वह एकही हे तथा अनेक प्रकारके माग उसके पाख पहुंचते हैं ॥१॥ 


यह आत्मा एक ही हे अर्थात्‌ संपूर्ण विश्वमै एक ही हे। यही स्वगी किंवा प्रकाशलाकका स्वामी है। दरएक मनुष्य इसके 
गुणोंका गान करे । यदद भनेक उत्पन्न हुए पदार्थामें स्वामी ( विभूः ) विद्यमान है और ( अतिथिः ) इसके आनेजानेकी 
तिथि किसीको पता नहीं लगती, भथवा ( अतिथिः ) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रद्दा है, विश्वको सतत 
घुमा रहा है किंवा यह अतिथिवत्‌ पूज्य हे । यह सब जगत्‌ ( पूठर्यः ) पूवं भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, य 
पुराण पुरुष द्वोता हुआ भी नूतन रारीरोंमें, नूतनसे नूतन पदाथोमें रहता है.। सवैन्न ब्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थान- 
पर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सभी पदार्थीमें रहता हे । वह आत्सा यद्यपि एक हे तथापि उसके पास 


६ (अथव. सु. भा. काँ. ७) 


(४२) अधर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 
पहुंचनेके मार्ग अनेक हैं । मनुष्य किसी भी मार्गसे जाए अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती डे । कोई मार्ग दरका हो या कोई 


समीपका हा, परतु प्रत्यक माग वहातक पहचता हं इसमें संदेह नहीं ह । 


इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी हे । परमात्माका क्षेत्र बडा और जीवात्माका 
छोटा हे और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक्न मर्यादासे यह एकडी वर्णन दोनोंका हो सकता हे | जीवात्मापरक ' तिथि ' 
दाठदु “ अनिश्चित तिथिवाला ? इस अथसें होगा, और परमात्मापरक अर्थ दोनेपर ' गतिमान्‌? इस अर्थसें दोगा। 


उत्का कश 
[ १२(२३)] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- मन्त्रोक्ता, त्रश्नः । ) 


अयं सहस्रमा नों इशे कवीनां मतिज्योतिविंध॑मंणि । ॥ १॥ 
ब्रश्नः समीचीरुषसः समैरयन्‌ । 
अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्यभत्तमाञ्चिते गोः ॥ २ ॥। 


थे ( अयं ) यद परमात्मा ( चिञघमणि ) विरूद्ध अथवा विविध 
कबीनां सहस्त्र दशे ) हमारे ज्ञानियोंके इजारों प्रकारके दशनके लिये ( मातिः ज्यो 
रूप दोता हे ॥ १ ॥ 
वह ( ब्रध्नः) बडा आत्मारूपी सूय ( समीचीः ओरपलः ) उत्तम रीतिसे चळनेवाली, निदो ( सचेतसः 
न्युमत्तमाः ) ज्ञान देनेवाळी, उत्साह बढानेवाली ( उषसः ) उबःकालकी किरणोंको (गोः स्वसरे चिते ) इंद्वियोंक 
स्वसंचारके मागेको बतलानेके का्येसें (समेरयन्‌ ) प्रेरित करता हें ॥ २ ॥ 


घर्मवाले पदार्थोकी संकीणेतासें ( नः 
तिः आ ) उत्तम बुद्धि और ज्योति- 


भावार्थ विरुद्ध गुण घर्मवाले पदार्थेमें व्यापनेवाळा एक परमात्मा हे । वह ज्ञानियोंको उत्तम मागे हजारों रीति- 
यासे बताता हे और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता हे ॥ १ ॥ 

यहद परमात्मा एक बडा सूर्य ही हे, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणे अव्यत निमे, उत्साह बढानेवाली, प्रकाश देने- 
वाली, हमारे इंद्रियोंको संचारका सारी बतानेदाली हैं, अर्थात्‌ उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं॥ २॥ 

इस सुक्तमें जगतका भी वर्णन है और उसमें ब्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन हे और उसकी उपासना करनेवाले 
भक्तोंका भी वर्णन हे । 

जगतका वर्णन करनेवाला शब्द यह जगत्‌ हे, इसमें अशि उष्ण है और 
जल सीत हे, प्रथवी स्थिर हे और वायु चचल हे, पृथ्वी आदि पदार्थ सावयव हैं तो आकाश निरत्रयव हे । ऐसे विरुद्ध गुण- 
घमवाले पदार्थोंमें एक रस व्यापनेवाली यह आत्मा है । विरूद्ध गुणचर्मवाले पदार्थोकी संगतिमे सदा रहनेपर सी इसके गुण 
घर्मौमै अदल बदळ नहीं होता । इसी प्रकार विरुद्ध गुणघरमैवाळे लोगोंको अपने पाल रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर 
रखकर अपने झुभगुणोंसे उनको प्रेरित करना चाहिये | 

जिस प्रकार परमात्मा सबको ( मतिः ज्योतिः ) सद्बुद्धि और प्रकाश देता हे, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान हो 
बह अन्योंको देना और अपने पास जितना प्रकाश दो उतना अंधरेमें चळनेवाले दूसरे लोगोंको दिखलाना चाहिये । 

वह परमात्मा बडा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वद्द सळहीन है, वह उत्साद देनेवाला है; इसी प्रकार मचुष्योंको 
उचित है कि, वे उच्च बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूखरोंको उच्च, निर्दोष, शुद्ध, पवित्र भौर 
उत्साही बनावें। इस प्रकार आत्माके युणोंका विचार करके वे गुण झपनेमें बढाने चाद्विय । 


i id 


सूक्त २७ (२५ ) ] प्रजापाळक (४३) 


कि षः त्ति ० ऱ्ह 
एकफाक्तका हयाचा 
[२३(२४ ) ] 
( ऋषि:- यमः । देवता- दुःस्वप्ननाशनः । ) 
`) ड्‌ ~ ७ 
दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षों अम्च[मराय्य|; । 
। दुबोचश्ता अस्मन्नांशयामसि ॥ १ ॥ 


अर्थे-- ( दौष्वप्न्यं 2 दुष्ट स्वस्तोंका आना, ( दोजाबित्यं) दुःखमय जीवन ( रक्षः) हिंसकोंका उपद्रव, ¦ अ 
स्च) अभूति, दरिद्रता, ( अराय्यः ) विपत्तिके कष्ट, ( दुनोस्तीः ) बुरे नामोंका उच्चार करना, ( सर्वाः दुवाचः ) सब 
प्रकारके दुष्ट भाषण ( ताः अस्मत्‌ नाइायामस्टि) उन सबको हस अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १॥ 


भावाथ--- जुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, दिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दारिद्य, दुष्टसाषण, गालियाँ देना आदि जो जो 
बुराईयां हमसें हैं, उनको हस दूर करते हैं ॥ ३ ॥ 


विपत्तियाँ अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस स्थानपर की हे। बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति 
तथा दुःखपूर्ण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियां आरोग्य न रहनेसे होती हैं। आरोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके लिये 
व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियसपालन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार आदि उपाय हैं। इनके योग्य रीतिसे 
करनेसे ये दो विपत्तियां दूर होती हैं । हिंसकोंका उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर झूरता उत्पन्न करके शन्रुनाश के; 
कार्यमें उस शक्तिको छगाना चाहिये । इससे राक्षसोंके आक्रमणसे हस अपना बचाव कर सकते हैं। ( अ-भ्वं ) भभूति और 
( अ-राय्य: ) निधेनता ये दो आर्थिक आपत्तियां उद्योगवृद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं । मचुष्य भाऊसी 
रदे; कुछ न कुछ उत्पादक काम चेद! करे ओर अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढावे। इस प्रकार उद्योगढृद्धि कर नेसे 
ये आर्थिक आपत्तियां दूर हो जाती हैं । गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियां हैं 
उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करनी चाहिये | अप शब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात ये ऋब्द 
वाणीसे स्वयं दूर दो जाते हैं। इस प्रकार अःत्मझुद्धि करनेका मारी इस सूक्तने बताया है । 


फजफ्ळक 
[२४ (२५) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- सबिता। ) 
यन्न इन्द्रो अखंनच्चद्ग्नििश्चे देरा मरुतो यत्स्वकोः । 
तदुस्मस्थं सविता स॒त्यध॑र्मा प्रजाप॑तिरनुमतिनि य॑च्छात्‌ ॥ १॥ 


रः स्य ल र. > त सा Ts So Eo is 2 We चरि 
अर्थ-- ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रः, अझ्िः, विश्वे देवाः ) इन्द, अजि, विश्वेदेव, ( स्वको मरुत्‌ ) उत्तम तेजस्वी 
मरुत्‌ इनमेंसे प्रत्येकने (न्‌ अखनत्‌ ) हमारे लिये खोदा हे ( तत्‌ ) उस पदार्थको ( सत्यधमा प्रजापतिः अनुमतिः 
सविता ) सत्य घमवाला प्रजापालक अनुमति रखनेवाला सदिता ( नियच्छात्‌ ) देवे ॥ १ ॥ 
हम सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्‌ , अग्नि, प्रथिवी आदि सब्र देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाभ देते हैं, वह 
लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता हे, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि सच्चा प्रजापाळक यही सूय है। 


७... ..| ४७) अथवैवेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


इ्याफक और कष्ट देक 
[२५(२६)] 


( क्रषिः- मेधातिथिः। देवता- सविता | ) 


ययोरोज॑सा स्कभिता रजांसि यो बीर्य|वीरत॑मा शबिष्ठा । 
यौ पच्येते अप्र॑तीतो सहोभिविष्णुंसगन्वरुणं पर्वति! ॥ १ ॥ 


यस्येदं प्रदिशि प्विरोचते प्र चान॑ति वि च॒ चष्टे श्चचींमिः । 
पुरा देवस्य धर्मणा सढ्दोभिर्बिष्णुमगन्वरुण पे हुतिः ॥ २॥ 


अर्थ ( ययोः ओजसा ) जिन दोनोंके बलसे ( रजांसि स्कभिता ) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, ( यौ 
Ae त्र a पॉस रो ति ५ >, तो 
वीर्यैः शविष्ठा वीरतमा ) जो दो अपने पराक्रमोंसे बलवान्‌ क्षोर अलंत शूर हँ, (यो सहोभिः अप्रतीतो प्रत्येते ) 
जो अपने बलोंसे पीछे न हरते हुए आगि बढते हैं । उन दोनों ( विष्णुं वरुणं ) विष्णु अर्थात्‌ ब्यापक देवके श्रति और 
'बरुण भर्थात्‌ श्रेष्ट देवके प्रति ( पूर्वद्वृतिः अगन ) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त दोता हूं ॥ १ ॥ 
( यस्य प्रदिशि ) जिसकी दिशा उपदिशाकषोंमें ( इदं यत्‌ विरोचते ) यह जो प्रकाशित द्वोता है (प्र अनति 
च ) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, ( देवस्य घर्मणा सहोभिः ) इस देवके धर्म और बलोंसे ( शचीभिः 
विचष्टे च ) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस ( विष्णु वरुण च पूर्वदूतिः अगन्‌ ) व्यापक घौर श्रेष्ठ देवको सबसे 
प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता हूँ ॥ २ ॥ 
भावार्थ-- जिसने अपने बळसे इस त्रिकोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे भत्यंत 
बलवान्‌ और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढता हे, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी में सबसे 
प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वदद सबसे श्रेष्ठ देव हे ।। १ ॥ 
जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाक्षोंमें सर्वत्र प्रकाश फेल रहा हे, जिसकी जीवनशक्तिसे सब,प्राणीमात्र प्राण धारण 
करते हैं, जिस देवके निज घमसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अघुभव करते हैं उस व्यापक भौर श्रेष्ठ देवकी में 
सबसे प्रथम भाथना करता हूं क्योंकि वह सबसे बरिष्ठ देव है ॥ २ ॥ हि 
यह सूक्त स्पष्ट है भतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिक्ष 
भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया हे, परंतु दूसरे दी मंत्रमें उन दोनोंको एक माना हे और एकवचनी प्रयोग हुआ है। 
इससे “ विष्णु और वरुण ” इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वर्णन अभीष्ट हे ऐसा दीखता हे! 
बु ~ 
© य डे 
सकंब्याफक इर 
[२६(२७) ] 
(क्रषिः- मेघातिथिः । देवता- विष्णु: । ) 
QC १ > ५ %. if ne OO च ५८५. 
विष्णो क॑ प्रा वोच वीर्याणि यः पार्थिवानि विम॒मे रजाँसि । 
_ | >. अ. ४ Da ७ 
यो अस्कंमायदुत्तरं सधस्थं बिचक्रमाणखेघोरुगाय; ॥ १॥ 
अर्थ (यः पार्थिवानि रजांसि विममे ) जो एथ्वीपरके छोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है। ( यः उरू- 
गायः ) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ ( त्रेथा विचक्रमाणः ) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ। ( उत्तरं 
सधस्थं अस्कभायत्‌) उच्चतर स्वगीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ऐसे उस ( विष्णोः वीयाणि ) सर्वव्यापक ईश्वरके 
पराक्रमोंका ( कं प्राचोचं नु) सुख बढानेवाला वर्णन में करता हूं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं । जो अपना सुख बढाना चाहते हें व उनका वर्णन करें, उनका 
गायन करें । उसी परमेश्वरने सब पार्थिव पदार्थका विशेष - निर्माण किया हे। इसीलिये उसकी सर्वत्र बहुत 
प्रशंसा पा हे । बह तीनों लोकॉमें तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सबसे ऊपरका झुलोक बिना किसी 
आघारके स्थिर किया हुआ है ॥ १ ॥ ४ । 


- सुक्त २६ (२७) ] सवेव्यापक इश्वर (३५) 


प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्या[णि मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः 
परावत आ जंगम्यात्परस्याः ॥ २॥ 


यस्योरुषु त्रिषु विक्रमंणेष्वधिक्षियन्ति भ्रुवंनानि विश्वां | 
उरू बिंष्णो वि कमम्वोरु क्षयांय नस्कृधि । 


घ॒तं घृतयोने पित्र प्रप्नं य॒ज्ञप॑तिं तिर ॥ ३॥ 
इदं विष्णुति चंक्रमे त्रेधा नि द॑घे पदा । समूढमस्य पांसुरे ॥ ४॥। 
त्रीणि पदा वि च॑क्रमे विष्णुंगोपा अदाभ्यः । इतो धमोणि धारय॑न्‌ ॥ ५ ॥। 
विष्णोः कमीणि पझ्यत थतों ब्रतानिं पस्पशे । इद्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- (तत्‌ वीर्याणि ) उस पराक्रमक कारण ( विष्णुः स्तवते) वदी व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता हे । वद्द 
( भीमः सगः न) भयानक सिंहके समान ( कु-चरः गिरि-छः ) इध्तीपर सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुहाओंमें 
हनेवाला हे । वह ( परस्याः परावतः ) दूरसे दूरके प्रदेशसे ( आजगम्यात्‌ ) समीप भाता है॥२॥ 

(यस्य उरूषु त्रिपु विक्रमणेषु ) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें ( विश्वा भुवनानि अधि क्षियन्ति) सब 
भुवन रद्दते हैं वद्द त्‌ हे ( विष्णो, उरू विक्रमस्व ) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर। (नः क्षयाय उरू कृधि) 
हमारे निवासके लिये विस्तृत स्थान दे । हे ( घृतयोने, छत पिव ) रसको उत्पन्न करनेवाले ! रसका पान कर भर ( यज्ञ- 
पति प्र प्र तिर ) यज्ञकर्ताको दुःखसे पार करा ॥ ३॥ 

(विष्णुः इदं विचक्रमे ) व्यापक देव इस जगतसें विक्रम कर रहा है, उसने ( पदा तेधा निदधे ) अपने पांवसे 
तीन श्रकारसे पद रखा है । ( अस्य पांसुरे समूढं) इसका जो पांव बीचके छोकमें हे वह गुप्त हे ॥ ४॥ 

(अदाभ्यः गोपा विष्णुः ) न दबनेवाळा, पालक और व्यापक देव ( ज्ञीणि पदा विचक्रमे ) तीन पावोंको इस 
जगतूमें रखता है और ( इतः धर्माणि घारयन्‌ ) वहांसे सब धमाका घारण करता हे ॥ ५॥ 

( विष्णोः कर्माणि पञ्यत ) व्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतः बतानि पस्पशे ) जहांसे सब गुणधर्मोको दद्द 
देखता है । ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥ 


आवार्थ--इस परमेश्वरका गुणसंकीतन करनेसे उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव 
करना सुगम होता हे । जैसे सिंह गिरिकंदराओंसें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदययुफासें 
संचार करता है ,और इस लोकको व्याप्त करता है। वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप छा जाता है ॥२॥ 

पृथ्वी अन्तरिक्ष और दुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं। उन पराक्रमोसे ह्वी इन 
तीन लोकोंका अस्तित्व है। इसलिये उस प्रभुकी विशेष प्राथना करते हैं कि वह हमें उत्तम भौर विस्तृत स्थान कार्य 
करनेके लिये अपण करे । हे प्रभो ! यजमान जो सत्कम करता है उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे पार 
कर ॥ ३ ॥ 

व्यापक देवका काये इस त्रिलोकीमें देख, उसने अपने तीन पांव छोकोंसें रखकर वहांका काये किया. है। एथ्वीपर 
उसका कार्य दिखाई देता है, युळोकसें भी वैसा ही अनुभवमें भाता है । परंतु मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो 
कार्य हो रदा है वह दिखाई नहीं देता ॥ ४॥ 

यह व्यापक देव किसीसे भी न दुबनेवाळा और सबकी रक्षा करनेवाला है । इन तीनों. छोकोंसें अपने तीन पांव 
रखता हे और वहाँका सब कार्य करता हे । यहींसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥ 

दे लोगो! इस सवेच्यापक इंश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब व्रत यथायोग्य रीतिसे चल रहे हैं। 
हरएक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम सित्र है ॥ ६ ॥ 


(४६) अथवबेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ , 
तहिष्णों! परमं पर्द सर्दा पश्यन्ति सृरयंः । दिवी,ब चक्षुरात॑तम्‌ I! ७ ।| 
दित्रो विष्ण उत वां पर्थिव्या महो विंष्ण उरोरन्तरिंक्षात | 
हस्ती प्रणक्च बहुभिंवसव्येराप्रयंच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ < ॥ 


थै-- मनुष्य ( दिवि आततं चक्षुः इव ) जैसे द्यलोकमेँ फैले हुए चक्ष॒रूपी सूयका प्रत्यक्ष देखते हैं, उसी प्रकार उस 

( विष्णोः तत्‌ परमं पढ्‌ ) व्यापक देवके उस परम स्थानका ( सूरयः सदा पञ्चयन्ति ) ज्ञानी जन सदा देखते हैं || ७॥ 

हे ( विष्णो ) ब्यापक देव ! ( दिवः उत पृथिव्याः ) द्युलोक और प्रथिदीसे तथा ( महः उरोः अन्तरिक्षात्‌ ) 

बडे विस्तृत अन्तरिक्षसे ( बहुभिः वसव्यैः हस्तो प्रणरुव ) बहुत घनोंले अपने दोनों द्वाथ भर ले और ( दक्षिणात्‌ 
उत सव्यात्‌) दायं तथा बार्ये हाथोंसे हमें ( आ प्रयच्छ ) प्रदान कर ॥ ८ 


भावार्थ -- जिस प्रकार यळोकमें सूर्यको सत्र लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हैं । अर्थात 


वद्द इश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता हें ॥ ७-॥ 
हें सवेब्यापक प्रभो | पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दुळोकमेंसे बहुत घन तू अपने द्वाथमें लेकर अपने दोनों द्वाथोंसे उस 


वि 


धनको हमें प्रदान कर ॥ ८ | 
इस यूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन हे | तीनों छोकोंसें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे 
दो रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने इनको धारण किग्रा और वही यहांका सब चमत्कार कर रहा है । यह सर्वै- 


र 
हे 


व्यापक द्ोनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रतक्ष दिखाई नढीं देता | परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वेसा द्वी प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है कि जैसे दो पहरका सूर्य क्षाकाडमें प्रत्यक्ष दिखाई देता हे 
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मातृभाषा 
[ २७) १८ ) | 
( ऋषिः- मेधातिथिः । देवता- इडा (मंत्रोक्ता ) । ) 
इंडेवासॉ अनु बस्ताँ व्रतेन यस्या; पदे पुनतें देवयन्तः । 


घृतपदी इक्करी सोम॑पृष्ठोप॑ यज्ञमंस्थित वेश्वद्ेवी ॥१॥ 


अथे-- ( इडा एव घतेन अस्मान्‌ अनुवस्तां ) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पास भनुकूलतासे रहे, (यस्याः 
दे देचयन्त पुनते ) जिसके पदपदसें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं। ( घतपदी ) स्नेदयुक्त पदवाली, 
(शक्करी ) सामथ्येवती, (सोमपूछा ) कछानिधि जिसके पीछे द्वोता हे, ऐसी ( वेश्वदेची ) सब देवोंका वर्णन करनेवाली 
वाणी ( यज्ञं उप अस्थित) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥ 
मातृभापासे इम कभी पराङ्मुख न हों, अनुकूछतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी अवस्थासें हम सदा रहें । देवता 
डननेकी इच्छा करनेवाले र।ज्जन इस मातृभाषाक्रे पदपदके उच्चारणक्रे समय अपनी पवित्रता दोनेका अनुभव करते हैं । 
अर्थात्‌ मातभाषाको छोडकर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता हो और उतने प्रमाणसे सातृभाषाका प्रति- 
बंध होने लगे, तो वे समझते हैं कि पदपदमै अपवित्रता हो रही हे । क्योंकि मातृभाषाका हरएक पद उच्चारण करनेवालेके . 
रक्तके साथ संबंध रखता हे | मातृभाषाके शब्दोंमें (घत-पंदी ) घी भरा रहता है अर्थात्‌ एक प्रकारका तेजस्वी स्मेइरख 
रहता है, जिसके कारण मात्॒माषाका शब्दोच्चार अन्तःकरणपर एक विलक्षण भाव उत्पन्न करता है! मातृभाषा ( शाक्करी ) 
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सूक्त २० (३०) ] दो देवोका सहबास | - (४७) 


शक्तिमती भी होती है । परकीय भाषाका ब्याख्यान श्रवण करनेसे सब उपस्थित स्त्रीपुरुषोंपर च्रेसी झक्तिका प्रभाव नहीं जम 
सकता, जैसा मातृ भाषाका व्याख्यान शक्ति प्रदान कर सकता हे । सातृभाषाके पीछे (सामकलानिधि ) कलाओंकी निधि 
रहती है । सब हुनर इसके साथ रते हैं इस कारण इसको शक्ति बहुत ही बढ जाती हे । यह ( वैश्व+देवीर विश्वे देवाः ) 
सब देवोंको स्थान देनेवाली होती हे क्षर्थात्‌ एथ्वी, आप्‌, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि देवोंका गुण वर्णन-वैज्ञानिक 
पदार्थ विज्ञान- इस भाषासें रहनेसे मानों इसमें देवता रहती हैं । ऐसी देवी बलसे युक्त मातृभाषा हरएक सत्कममें प्रयुक्त 
द्दोवे । कभी अन्य भाषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जायें । इस प्रकार इस सक्तका एक एक शब्द 
मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है । 


>>. ००-०० 


कल्याण 
[२८ ( २९) ] 


( ऋषिः- मेधातिथिः । देवता- वेद: । ) 
वेद स्वस्तिट्ररंघणः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुनँ; स्वस्ति । 
हविष्कृतों यज्ञियां यज्ञकांमास्ते देवासो यज्ञमिमं जुषन्ताम्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- ( वेद्‌ स्वस्ति ) ज्ञान कल्याण करनेवाला हे । ( द्र-घणः स्वस्ति ) लकडी काटनेकी कुल्हाडी कल्याण 
करनेवाली हे। ( पर्शुः ) परशु कल्याण करनेवाला हे । ( चेदिः ) यज्ञकी वेदि कल्याण करती है। (नः परशुः 
स्वस्ति ) हमारा शख कल्याण करनेवाला ( हाविष्क़तः यज्ञियाः यज्ञकामाः ) इवि बनानेवाछे, पूजनीय और यज्ञ कर- 
नेकी इच्छा करनेवाले ( ते देवासः ) वे याजक ( इमं यज्ञं जुषन्तां ) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें ॥ १ ॥ 
ज्ञान, बढटेके हथियार, लकडी तोडनेके कुढ्दाडि, घास काटनेका हंसिया, समिधा तेय्यार करनेका फरसा, वेदी, दवि, 
हत्रि तेय्यार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञकी इच्छा करनेवाले ये सत्र कल्याण करनेवाले हें । इसलिये इनके विषयमें 
उचित श्रद्धा घारण करनी चाहिये । 


दो देकांका तहकास 
[२९ (३० ) | 


€ ऋषिः- मेधातिथिः । देवता- अग्नाविष्णू । ) 
| ४. नि (>). < 
अझ्नातिषणु महि डो महित्वे पाथो घृतस्य शुह्य॑स्य नामं । 
003 च डे | दु - 
दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रतिं बां जिह्वा घृतभा चरण्यात ॥ १॥ 
अर्थ-- दे (अझाविष्णू ) अभ्नि और विष्णु! ( वां तत्‌ महि महित्वं नाम ) तुम दोनोंका वह बडा महत्त्वपूणे 
यश है, जो तुम दोनों ( शुह्यस्य प्रुतरुय पाथः ) गुह्य घृतका पान करते हो । तथा ( दमेदमे सप्त रत्ना दघानी ) 
प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और ( चां जिह्वा घृतं प्रति आ चरण्यात्‌ ) तुम दोनोंकी जिह्वा प्रत्येक यशसें 
उस रसको प्राप्त करती है ॥ १॥ पे 
आवार्थ-- अझि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनोंकी बडी भारी महिमा है । वे दोनों गुप्त 
रीतिसे गुद्दामें बेंकर घीका भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको स्थापित करते हैं और अपनी जिह्लासे गुह्य घीका 
स्वाद लेते हें॥ १ ॥ 


( ४८ ) अथबबेवेदका सुबोध भाष्य 


[कां, ७ 


अग्नाविष्ण महि थामं प्रियं वा वीथो घृतस्य शुह्यां जुषाणो । 


दमेदमे सुष्टुत्या वांवृघानौ प्रतिं याँ जिह्वा घतमञ्चरण्यात्‌ 


Por FOP FRPP सा जागे ८ श्रियं Te Bi 
अथ- दे (अझाविष्ण्‌ ) भभि और विष्णु! ( वां धाम महि प्रियं ) भापका स्थान बडा प्रिय हे । उसको ( घृतस्य 


॥ २ ॥ 


गुह्या जुषाणो वीश्यः ) घीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते दो । ( दमे दमे सुष्टुत्या वाबृधानो ) प्रत्येक घरमें 
उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त दोते हुए ( वां जिल्ला घृते प्रति उत्‌ चरण्यात्‌ ) तुम दोनोंकी जिह्वा उस घतको प्राप्त 


करती हे ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- इन दोर्नोका एक दी बडा भारी प्रिय स्थान है । ये दोनों घीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हरएक घरमें 
स्तुतिसे बढते हैं और गुह्य धीके पास ही इनकी जिह्वा पहुंचती है ॥ २ ॥ 


दो देवोंका सहवास 


इस सूक्तमें एक स्थानें रहनेवाळे दो देवोंका वर्णन है। 
एक अग्नि और दूसरा विष्णु है । ' विष्णु ? शब्द द्वारा 
सर्वव्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वें सूक्तमें दो 
चुका है । * विष्णु ' शब्दका दूसरा अर्थ ' सूर्य › हे, सूर्य 
भी बहुत द्वी बडा है और इस ग्रहमाळाका आधार तथा कर्ता- 
घर्ता है उसकी अपेक्षा अभि बहुतद्दी अल्प और छोटी है । 
सूर्यके साथ हमारे अपिकी तुलना की जाय, तो दावानळके 
साथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती हे । अग्नि उत्पन्न 
होती हे, अर्थात्‌ इसका जन्म होता हे यद्द बात हम देखते 
हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जळती रहती हे भौर पश्चात्‌ 
बुझ जाती हे। ठीक यही बात जीवात्माके जन्म होने, उसकी 
आयुसमासितक जीवित रहने भौर पश्चात्‌ मरनेके साथ तुलना 
करके देखिये, तो पता लग जायगा। यदि यहां ' विष्णु 
शब्द द्वारा सर्वन्यापक परमात्माका ग्रहण किया जावे, तो 
* अञ्नि ? शब्द्से छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता हैं। 
उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीनों बातें 
जैसी अभिमें हैं वैसी ही जीवात्मामें हें और उसके साथ सदा 
रइनेवाला विश्वव्याएक परमात्मा हे | यही बात वेदमें अन्यत्र 
भी कही है-- 
द्वा खुएर्णा सयुजा सखाया 
समाने वृक्ष परिषस्वजाते ॥ 
“दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ साथ रहते हैं, परस्पर मित्र 
हैं, ये दोनों एक ही दक्षपर रहते हैं। ? ( ऋ० १।३६४।२० ) 
यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा हे कौर 
दूसरा परमात्मा हे । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, 
एक अशि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा 


परमात्मा है । यद्वां भिका जीवात्माके किन गुणोंके साथ 

लाधम्य हे वह ऊपर कद्दा है । देके साथ वारंवार संबंधित 

होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित 

होते हैं, क्योंकि जीदात्मा तो न जन्मता है और न मरता 

हे । शारीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं । ये दोनों-- 
दमे दमे सप्त रत्ना दधानो ( मं० ५ ) 

“ चर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हैं | ' ये सात 
रत्न यहां प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं। पांच ज्ञानेंद्रियाँ 
और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब 
प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हैं। इनमें रम- 
णीयता हे, ये मनुष्यके आभूषण हैं अत; ये रत्न ही हैं । जो 
जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; आत्माके इन 
सात रत्नोंके ठीक रहने पर ही जेवर. और भूषण शरीरको 
शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती । यजु- 
बैंदमें कद्दा हे 

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, 

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सक्तापः स्वपतो लोकर्मायुः० ( यज्ञः ३४।५५ ) 

४ प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि हैं, ये सात इस सभास्थानकी 
अर्थात्‌ शरीरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात 
नदियां सोनेवाले इस जीवात्माके छोकमें जाती हैं ? इत्यादि 
वर्णन भी इन्हीं दंद्रियोंका ही वणन है, सात रत्न, सात ऋषि, 
सात रक्षक, खात जलप्रवाह इत्यादि वर्णन इन्हीं जीवात्माकी 
सात शक्तियोंका है । जबतक यह जीवात्मारूपी अभि इस 
झारीररूपी हवन कुण्डमें. जलता रहता हे तबतक ये सात 
रत्न भी रहते हैं, जब यद्द बुझ जाता हे, तब ये रत्न भी 
शोभा देना बंद कर देते हैं ये दोनों भभियां-- 


“सू ३० (३१) ] 


गुहास्य घृतस्य पाथः। (मै १ ) 

घृतस्य गुश्या जुषाणौ वीथः । (मं २) 

वां जिह्वा घृतं प्राति आ ( उत्‌ ) चरण्यात्‌। 

( मं० १-२) 

‹ गुह्य घी पीते हैं। इनकी जिह्वा इस धीकी भोर जाती 
हे । ? यह गुह्य घृत कौनसा है ? यह एक विचारणीय प्रश्न 
हे । गुद्दामें जो होता हे वह “ गुद्य ' कहळाता हे। यहां 
« गुहा ? शब्दसे “बुद्धि ' अथवा “ अन्तःकरण ? विवाक्षित 
है । इसमें जो इंद्रियरूपी गौसे निचोडे हुए दूधका बनाया 
डुभा घी होता है, वह गुझा किंवा गुप्त घी है । यह घी इस 
बुद्धिमें जथवा हृदयकंदरामें रखा हुआ होता है और इसका 
ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं। यद्द बात अब पाठकोंको 
विदित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तास्पय है । 


घां माहि प्रियं घाम । ( म०२) 
« इनका स्थान बडा है और प्रिय है । ! बयों कि यहाँ 


_ अजन 


(४९) 


प्रेम भरा रहता है । सबको यह प्यारा है । सब इसकी दी 
प्रासिके लिये यत्न करते हैं । ऐसा इनका स्थान है। तथा- 

दमेदमे सुष्ड्त्या वाव्धानो । (म॑ २) 

« घर घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं । ' 
अर्थात्‌ हरएक शरीरसें जहाँ जहाँ उत्तम ईश्वरकी स्टुति होती 
हे, जह उसके शुभ शुणोंका गायन होता हे, वहां एक तो 
परमेश्वर भावकी बृद्धि होती है, और उन शुणोंकी धारणासे 
जीवात्माकी शक्ति बढती है। यह जीवात्माकी वृद्धिका 
उपाय दै। 

यहां शरीरके लिए “दस ? शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस 
शरीरसें इंद्रियोंका शमन होता है भौर मनोवृत्तियोंका दमन 
होता है उसका नाम | दम? है । दो प्रकारके शरीर हैं। 
एकमें भोगदृत्ति बढती है और दूसरेमें दमवृत्ति बढती है । 
जिसमें दमबूक्ति बढती है उसका नाम यहां “ दम! रखा हे 
ओर इस दमसे “ सप्त रत्न ' भी उत्तम तेजःपुंज स्थितिमें 
रहते हैं और वहीं भास्माकी शक्ति विकसित होती है। 


a डिक किसी क 2 कक 


उनज्ज़्ना 
[ ३० (३१) ] 
( ऋषिः- भ्ृग्ंगिराः । देवला- थावापुथिवी, मित्रः, अह्मणस्पतिः, सविता च। ) 
स्वाक्तं मे द्याचांएथिवी स्वाक्तं मित्रो अंक्रयस । 


स्वाक्त मे ब्रद्म॑णस्पति! स्वाक्तं सविता कैरत्‌ 


॥ १ ॥ 


है अर्थ ( द्यावापृथिवी मे सु-आक्तं ) थुलोक और पृथ्वीलोक मेरी मरी आखोंको उत्तम ्ञ्जनसे युक्त करें । ( अयं 
मित्रः स्वाक्तै अकः ) यद मित्र मुशे भञ्जनसे युक्त करता हे। ( ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाक्त ) ज्ञानपति दे वने मुझ उत्तम 
अञ्जनसे युक्त किया है । ( सविता स्वाक्त करत्‌ ) सविताने भी मेरी कांखोंके छिये उत्तम भञ्जन दिया है ॥ १ ॥ 


' आांखमें अञ्जन डाळकर भांखोंका आरोग्य बढानेकी सूचना इस मंत्र द्वारा मिळती है। युलोकसे एथवीतक जो जो सृष्टय- 
न्तर्गत सूर्यादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, उसी तरह मेरी आंखें तेजस्वी बने । यह इच्छा इस सूकतसें स्पष्ट है । 
यह मैत्र शानाअनका भी सूचक माना जा सकता हे । जिससे दृष्टि झुद्ध होसी है वद भञ्जन होता है, फिर वह साधारण 


शन हो, अथवा ज्ञानाम्जन हो । 


७ ( भथ. सु. भा. काँ. ७) 


(५०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ 


~ 
उपना रक्षा 
[३१ (३२) | 
( ऋषिः- भ्टृग्वंगिरा: । देवता- इन्द्र; । ) 
न्द्र 3 2 ९ [| ६९ ४.० पन 
इन्द्रोतिमिबहुलामिर्नो अद्य यांवच्छेष्ठायिंगंधरन्छूर जिन्व । 
यो नो देव्दयर्घर। सस्पंदीष्ट यमु डिप्मस्तप्ुु प्राणो ज॑हातु ॥ १॥ 


अर्थ= हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यावत्‌ श्रेष्ठाभिः बहुलाभिः ऊतिभिः ) णतिश्रेष्ठ विविध प्रकारही रक्षाणोंसे ( अद्यः 
न जिन्व ) आज हमें जीवित रख । दे ( मघवन शूर ) धनवान छूरवीर ! ( यः नः द्वेष्टि ) जो इमसे द्वेष करता है ( सः 
अधरः पदीष्ट ) वद्द नीचे गिर जावे । ( ये उ द्विष्मः ) जिससे हम द्वेष करते हैं (ते उ प्राणः जहातु ) उसको प्राण 
छोड देवे ॥ १ ॥ 

भावार्श-- दै धनवान शौर झूर प्रभो ! तुम्हरे जो भनेक प्रकारके असिश्रेष्ठ रक्षाके साधन हैं, वे सब हमें प्राप्त हों 
और उनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन उनकी सद्दायतासे सुखकर होवे। जो दुष्ट हमारी विनाकारण निन्दा करता 
है, वह गिर जावे भौर जिस दुष्टसे दम सब द्वेष करते हैं उसका जीवन दवी लमाप्त ह्यो जावे ॥ १ ॥ 

हम परमेश्वरकी भक्ति करें शौर उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित और स्वस्थ होकर झानन्दका उपभोग करें । परंतु 
जो दुष्ट मनुष्य हम सबसे द्वेष करता है भौर उस कारण जिल ढुष्टसे इम सब द्वेष करते हैं, उलका नाश हो । दुष्टता कौर 
द्वेषका समूळ नाश दो । 


22 ~ 


५ १५ [ @ 
ढुाघायुका काणना 
[ ३३ (३३) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- जायुः। ) 


दीचे आयु करे ॥ १ ॥ 
अतिदिन घर घरनें प्र्वळित भझिर हवन करनेसे और उसमे योग्य विदित हवनीय पदार्थोळा हवन करनेसे घरयाडोंकी 
आयु गुर्डिगद होती है । 


सकत ३७ (३५) ] निष्पाप होनेकी प्रार्थना (०१) ( 


ऱ्ह €% ६: 
फना, कन उर दायक कायु 
[३३ (१४ ) ] 
( ऋषिः~ मह्या । देवता- सम्त्रोका । ) 
से मां सिञ्चन्तु पररुतः सं पूषा सं बृहस्पति! । 
सं मायमभिः सिंञ्चतु प्रजर्या च घनेन च दीघेमायुं) ऊणोतु मे ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( मरुतः मा सं सिञ्चन्तु ) मरुत्‌ भेरे ऊपर प्रजा छौर धनका सिंचन करें । (पूषा बृहरुपातिः सं से ) 
पूषा और ब्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें ( अयं अझिः प्रजया च घनेन च मा सं सिञ्चित) 
हद झश्चि मेरे ऊपर प्रजा भौर धनका उत्तम सिंचन करे । और (मे आयुः दीर्घ कृणोतु ) मेरी आयु दीधे करे ॥ $ ॥ 

देवताजोंकी सद्दायतासे सुक्ष उत्तम संतान विपुळ घन और दीधे भायु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेघले पानी बरसत 
है उसी प्रकार मेरे ऊपर हनकी बृष्टि होवे । अर्थात्‌ पर्याप्त प्रमाणसें ये सुश्च प्राप्त हॉ । ' मरुत ' वायु किंवा प्राण है । छद 
वायुसे प्राण बलवान्‌ द्वोकर नीरोगता भौर दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । * ब्रह्मणस्पति ? की सद्दायताले ज्ञान और “ पूषा ? 
की सद्दायतासे पुष्टि प्राप्त होगी । इसी प्रकार अप्नि शुद्धता करता है इसलिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी शर इन सबसे, 
प्रजा, धन भौर दीघे आयुकी बृद्धि होगी । 


निष्फफ होकेकी फाथेना 
[३४ (३५) ) 
( ऋषिः- अथवा ¦ देवता- जातवेदः । ) 
अभे जातान्प्र णुंदा मे सपत्नान्परत्यर्जाताञ्ञातवेदो सुद्स्व । 
अघस्पदं कणुष्व ये एंतन्यवो5नांगसस्ते वयमदितये स्याम ॥१॥ 


ज्ञानी, शानदाता प्रकाशमय देव हमोरे सब झज्ुओंकों हमसे दूर करे । बन्नु खुली रीतिसे शत्रुता करनेवाले हों अथवा 
गुप्त. रीतिसे घाव करनेवाळे दों, सबके सब वे शत्रु दूर हों । जो सेल्य लेकर हमार ऊपर चढाई करते हैं, वे भी सब अपने 
स्थानसे गिर जावें । दम निष्पाप बने शोर दीनता हमसे दूर हो जाये । लदीनता, भन्यता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे। 


4 “2, आया 
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स्ीचिकत्सा 
[ ३५ (३६ ) ] 


( ऋषिः- भथर्वा । देवला- जातवेदाः | ) 


प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सईंसा सह॑स्व प्रत्यजाताग्‌ आतवेदो नुदख । 


इदं राष्ट्र पिपृह्दि सौभ॑गाय विश्व एनमलुं मदन्तु देवा? 
इमा यास्तें श॒तं हिरा! सहस्रं धमनीरुत । 
तासां ते सर्वोसामहमव्मंना बिलुमप्यभाम्‌ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वा ग्रजामि भून्मोत सूनुं? । 


अस्वं? त्वाप्रजसँ कृणोम्यश्मांन ते अपिधानं कृणोमि 


॥ ३॥ 


अर्थ ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ सहसा प्रसहस्व ) दूसरी सौतोंको बढसे दबा दे दै ( जातवेदः ) ज्ञानप्रका- 
शक ! ( अजातान्‌ प्रति नुदस्व ) अभी न बने हुए परन्तु आगे डोनेवाली सौतोंको दूर कर । (इद्‌ राष्ट्र सौभगाय 
पिपृहि ) इस राष्ट्रको उत्तम समृद्धिके लिये परिपूर्ण कर । ( विश्वे देवाः पने झलुमदन्ठु ) सब देव इसका अज्ञुमोदन 


करें॥१॥ 


(याः ते इमाः शातं हिराः ) जो ये सौ नाडियां हैं, (उत सहस्त्रं धमनीः ) भौर हजारों धमनियां हैं, ( ते 
तासां सर्वासां बिल ) तेरी उन सब धमनियोंका छिद्र ( अहं अइमना अपि अधां ) में पत्थरसे बन्द करता हूं ॥ २ ॥ 
(ते योनेः परं ) तेरे गर्भस्थानसे परे जो हैं उनको ( अवरं कृणोमि ) मैं समीप करता हूं। जिससे ( प्रजा 

2३ cs ४ ७ ५ कणोमि _ 
उत सूनुः ) संतान अथवा पुत्र ( त्वा मा अभिभूत्‌ ) तुझे तिरस्कृत न करे ॥ ( त्वा अस्वं प्रजसँ कृणोमि) तुझे भसु- 
वाळा अर्थात्‌ प्राणवाळा संतान करता हूँ । और ( अइमान ते अपिघाने कृणोमि ) पत्थर तेरा आवरण करता हूँ ॥ ३ ॥ 


स्रीचिकित्सा 


इस सूक्तमें ख्रीचिकित्साका विषय कहा हे । विशेषकर 
योनिचिकित्साका महत्त्वपूर्ण विषय है । सूक्त अस्पष्ट है और 
समझमेमें बहुत कठिन है । अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण 
दम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सैंकडों नाडियोंका छिद्र 
बंद करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है । अर्थात्‌ ख्रियोंके रक्त- 
खावके भथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका तात्पर्य यहां 
प्रतीत होता है । रक्तस्रावको दूर करनेका साधन (.भइमा ) 
पत्थर कहा हे, यह किस जातिका पत्थर है इसकी खोज 
वैद्योंको करनी चाहिये | यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिस 
- के घावपर लगानेसे, वहांसे होनेवाला रक्तप्रवाद्द बंद होता 
होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होता दोगा । तृतीयमंत्रसें 
भी इसी पत्थरका उल्लेख है । घावपर इस पत्थरको ढक्कन 


जैसा रखमा है । यह विधान इसलिये होगा कि यदि किसी 
घावका रक्तप्रवाह पुकबार लगानेसे बंद न होता दो तो डस- 
पर वह औषधिका पत्थर बहुत समय तक बांध देना उचित 
दोगा । 

फिटकडीका पत्थर छोटे घावपर ढगानेसे वहाँका र'क्त- 
प्रवाह बंध होनेका अनुभव हैं । इसी प्रकारका यह कोई 
पत्थर दरोगा जो खियोंके योनिस्थानके रक्तप्रवाहकों रोकने- 
वाळा यद्वां कद्दा है । 

तृतीय मंत्नमें सन्तान न होनेवाली स्त्रीके योनिस्थान और ' 
गर्भाशयकी नाडियों और धमनियोंका स्थान सदर देनेका 
उल्लेख है । इस प्रकार स्थान बदल देनेसे उस ख़ीकी सन्ताने 
होती हैं । स्त्री और पुरुष सन्ताने भी होती हैं । इस प्रकार 


इहु ३६ (३७) ] 


घमनियोंका स्थान बदलने पर संतति उस माताका तिरस्कार 
नहीं करती ( प्रजा मा अभि भूत्‌ ) प्रजा भथवा संतान 
द्वारा ह्लीका तिरस्कार होनेका स्पष्ट अर्थ यह है कि उस स्त्री 
की संतान न होना । जो जिसका तिरस्कार करता हे, वह 
उसके पास नहीं जाता । यहां सन्तान खीका तिरस्कार करती 
हे, ऐसा कहनेसे उस स्त्रीकी सन्तान नहीं होती यह बात 
सिद्ध है । ऐसी वंध्या सीको ( अस-वं प्रजसं कृणोमि ) 
्राणवाळी प्रजा करता हूँ । पूर्वोक्त प्रकार ख्रीकी धमनियोंका 
प्रवाह बदुळनेसे वंध्या स्त्रीकी भी प्राणवाळी प्रजा होती है । 
“ अस्व ” शब्द “ भस्‌-वन्‌, “ भसु-वान्‌ ' प्राणवाळा इस 


पतिपत्नीका परस्पर प्रेम (५३) 


झर्थसे यहां हे । यहां * भश्वं ? ऐसा भी पाठ है । पाठ मान- 
नेपर “ बलवान्‌ › ऐसा अथै द्वोगा। 


वंध्या दो प्रकारकी होती हे, एककी सन्तान नहीं होती 
कर दूसरीकी सन्तान होती है परंतु मर जाती है। इत दोनों 
प्रकारकी वध्याओंका योनिस्थानकी नाडियोंका रुख बदल देनेसे 
सन्तानोत्पत्ति करनेसें समर्थ होनेकी संभावना यहाँ कही ऐ । 
शखबैद्य इसका विचार करें। यह शस्त्र प्रयोग करनेवाले 
कुशळ डाक्टरोंका विषय है, इसलिये इस सूक्तपर विचार 
करना उनका काये है । 


फतिफत्नीका परस्पर फेम 
[३६ (३७) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- भक्षि। ) 
अक्ष्यौ [नो मधुंसंकाशे अनीकं नो समञ्ज॑नम्‌ । 


अन्तः कुणुष्व मां दृदि मन इन्नो सहासंति 


॥ १ ॥ 


अर्थ-- (नौ अक्ष्यो मघुसंकाशे ) हम दोनोंकी मांखें मधुके समान मीठी हों । ( नो अनीकं समञ्जनं ) का 


दोनोंकी भांखके क्षप्रभाग उत्तम अज्जनसे युक्त हों । ( ह्वादे मां अन्तः कृणुष 


च ) भपने हृदयके अन्दर मुझे रख । ( 


मन; इत्‌ सह असति ) हम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे ॥ १ ॥ 

पतिपत्नीकी भांखें परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दृष्टिसे करें । एकको देखनेसे दूसरेको आनन्दका भनुभव द्दो। 
कभी पतिपत्नीमें ऐसा भाव न हो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव लाग उठे । दोनों- 
की भांखे, उत्तम अञ्जनसे खुद, पवित्र और निदोष हों । किसीकी भी दृष्टिमें झपवित्रता न हो । भांखकी पवित्रता साधारण 
अन्जन करता हे, उसी प्रकार ज्ञानसे भी दृष्टिकी पवित्रता होती है । 

पति भपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहाँ धर्मपत्नीके सिवाय किसी दूसरी स्रीको स्थान न मिळे । इसी 
प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धर्मपतिके बिना दूसेर किसी पुरुषको वहाँ स्थान प्राप्त न हो। 
(इदि मां अन्तः कृणुष्व ) पतिपत्नी एक दूसरेको ही भपने हृदयमें स्थान दें । 

(मनः सह असाते ) पतिपत्नीका मन एक दूसेरके साथ मिला. हुआ हो, कभी विभक्त न,द्दो । इनमेंसे कोई एक 
ब्यक्ति दूसरेके साथ न झगडे भौर अपना मन किसी दूसरे व्यक्तिक साथ न मिळावे । 

इस प्रकार पतिपत्नी रहें भौर गुहा्रमका व्यवद्वार करें । इस मंत्रमें पतिपस्तीके गृददस्थाअसका सर्बोत्तस शादर्श 


बताया हे । 


हि... न 


(५४) अथवंबेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ 


पत्ती छु TT > कर्क > 
त्कः फाहक लय कळ कता 
[३७ (१८ ) ] 
( ऋषिः- अथर्वा | देवता- छिंगोक्ता । ) 
अभि त्वा मनुजातेन दर्धामि मम वार्ससा । 
यथासो मम केबॅळो नान्यासां कीठंयांश्चन ॥१॥ 


अर्थ (मम मछुजातेन बासस; ) अपने विचारके साथ बनाये गए वखसे ( त्वा आमे दघामि ) तुझे मै बाँध 
देती हूँ । ( यथा केवळ: मर्नै असः ) जिससे तू एक मात्र केवळ मेरा पति द्वोकर रहे भौर ( अन्यासां न चन 
कीतेयाः ) अन्य खि्योंका नामतक छेनेवाला न द्रो ॥ ३१ ॥ 
स्त्री अपने द्वाथसे सूत काते, चर्खा चलावे, सूत निर्माण करें और भपनी कुशछवापूवक निर्माण किये हुए कपडेसे 
पातके पहिननेके वख निर्माण करे । पत्नीके द्वारा काते हुए सूतसे बने हुए वसर पति पहने। सूत कातनेके समय पत्नी 
अपने क्षान्तरिक प्रेमकै साथ सूत काते और पति भी ऐसा कपडा पहनना अपना वैभव माने । हस प्रकार परस्पर प्रेमका 
ब्यवद्वार करनेसे धर्मपति भी दूसरी खीका नाम नहीं लेगा, और घमपत्नी भी दूसेर पुरुषका नाम नहीं छेगी। इस प्रकार 
दोनों ग्रहस्थाश्रमका भानन्द प्राप्त करते हुए सुखी हौं । 
यह सूक्त भी गृहस्थी ढोर्गोको ध्यानमें सारण करने योग्य उपदेश दे रद्दा है ! 


फातिफत्लीका एकमत 
[३८ (३९) ] 


( ऋषिः- अधर्वा ! देवता- वनस्पति: । ) 


५ ~ ~ ० £] ~ > ~ कक I» । सू 
इदं खनामि भेषजं मांपञ्यर्मभिरोरुदम्‌ । परायतो निवर्वेनमायत। प्रतिनन्दन ॥ १॥ 
हल [a A ~ टा च ४ ७. हन" eS 03 
येना निचक्र आसुरीन्द्रै देवेम्यस्परिं । तेना नि कुँचै त्वामह यथा तेऽसांनि सुप्रिया ॥ २ ॥ 


अर्थ-- में ( इदं औषध खनामि ) इल नौषधि वर्नस्पतिको खोदती हूँ । वद औषधि ( मां-फ्द्य)) मेरी भोर 
दष्टि आकर्षित करनेवाला नौर ( अभिरोरुद्‌ं ) सब प्रकारसे दुर्वतनको रोकनेवाला, ( फ्शायतः निवतेने ) कुमार्गमें दूर 
जानेवाळेको भी वापस लानेवाला, और ( आयतः प्रतिनन्द्न ) सयमसेँ रहनेवालेका शानन्द बढानेवाला है ॥ १॥ 

(आसुरी ) आसुरी नामक औषधिने (यन देवेन्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिल युणके कारण देवोंके कपर इन्द्रको 
अधिक प्रभावशाली बनाया, ( तन अहं त्वां निकुचे) उससे में तुझे प्रभावशाली बनाती हूं, (यथा ते सुप्रिया 
असानि ) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी मैं बनू ॥ २ ॥ 


भावाथ-- मैं इस लि भूमिसे खोदकर छाती हूं, इससे सेरी भोर ही पतिकी आँख लगी रहेंगी, अर्थात्‌ किसी 
अन्य स्थानसें नहीं जायेंगी, इस प्रकार सब प्रकारके दुर्वतेनले बचाव होगा, रदि दुर्मागमें उसका पांव पड भी जाए तो वह 
निश्चयसे वापस क्षा जाएगा और वह सयमसे रहकर अब थामद प्रात कर सकेगा ॥ १॥ 

इसका नाम भासुरी वनस्पति है । इसके प्रभावसे इन्द्र सब देवोंसें विशेष प्रभावशाळी होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया । 
इस वनस्पतिसे में अपने पतिको प्रभावित करती हूं, जिससे में घरमपत्नी अपने पतिकी प्रिय सखी बनकर रुहूं ॥ ३ ॥ 


| | 


tr 


खुल ३९ (७०) ] उशम राष्टि (५५) 


प्रतीची सोम॑मसि प्रतीच्युत करम्‌ । प्रतीची विश्वान्दृवान्तां त्वाच्छावंदामसि ॥३॥ 
अहे व॑दामि नेखं स॒भायामह त्वं वद॑ । ममेदसस्त्वं केब॑लो नान्यासाँ कीर्तयाञ्चन ॥४॥ 
यदि वासिं तिरोजनं यदिं वा नद्य[ स्त्रि । इयं ह महन स्वामोप॑बिबंद्धेव न्यानंयत्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- त्‌ ( सोम प्रतीची आसि ) चन्द्रे संसुख रहती है, ( उत खरय प्रतीची ) और सूर्यके संसुख रहती है, 
तथा ( विश्वान्‌ देवान्‌ प्रतीची ) सब देवोंके संसुख रहती है । ( तां त्वा अच्छा वदामासि ) ऐखे तेरा मैं उत्तम वर्णन 
करता हूँ ॥ ३॥ 

(अहँ वदामि ) मैं बोलती हूं, (न इत्‌ त्वं ) व्‌ न बोल । ( त्वं सभायां अह बद्‌ ) ते सभामें निश्चयपूर्वक 
बो । ( त्वं केवलः मम इत्‌ अस; ) त्‌ केवल मेराही होकर रह, ( अन्यासां न चन कीर्तयाः > भन्योंका नास तक 
नले॥४॥ 

( यादे वा तिरोजनं आसि ) यदि तू जनोंसे दूर जंगरमें रहेगा, ( यादे वा नद्यः तिरः ) यदि तू नदीके पार 
गया होगा, तो भी ( इयं ओषाधिः ) यह भौषधि (त्वां बध्वा ) तुझे दांधकर ( मह्यं नि आनयत्‌ ह ) मेरे पास 
के झावेगी ।! ७ ॥ 

आवार्थ-- यद्द वनस्पति चन्द्रके अभिसुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके संमुख रहकर तेजस्विता प्राप्त 
करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण ळेती हे । इसीलिये इसको प्रशंसा की जाती है ॥ ३ ॥ 

हवे पति | घरसें जब में बोलू तब सेरे भाषणका भनुमोदन तू कर । तू सभासें खूब वक्तृत्व कर । परंतु घरसें भाकर 
तू केवल मेरा प्रिय पति घनकर मेरे अजुकूल रद्द । ऐसा करनेसे तुझे किसी अन्य स्रीके नाम तक लेनेकी आवइयकता 
नहीं रहेगी ॥ ४ ॥ 

यदि तू ग्राममें दो या वनमें गया हो यदि नदीके पार गया हो अथवा नदीके इस शोर हो, यह औषधि ऐसी है कि 
जिसके प्रभावसे तू मेरे लाथ बंघकर मेरे पासही भावेगा जौर किसी दूसरे स्थानपर नहीं जा सकेगा ॥ ५ ॥ 

बह सूरू स्पष्ट है इसलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पतिके लिये एकही स्त्री धर्मपत्नी हो भौर 
पण्नीका एकही पुरुष धर्मपति हो, यद्द विवादका उच्चतम लाद इस सूक्तने पाठकोंके सन्मुख रखा है । कोई पुरुष अपनी 
विवाहित घर्सपत्नीको छोडकर किसी दूसरी खीकी अपेक्षा न करे और कोई खी भपने विवाहित धर्मपतिको छोडकर किसी 
दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे। 

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमले वश दोकर अत्यन्त प्रेसपूर्वक व्यवद्दार करें और गृहुस्थाश्रमका ब्यवद्दार सुखपूवैक करें। 
इस सूक्तमें ¦ आसुरी ? बनस्पतिका उपयोग कहा है । इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी जर उत्साही होता हे, सनु- 
डी प्रबृत्ति पापायरणकी ओर नहीं होती। ऐसा इसका फळ वर्णित है । यद्द औषधि कौनसी हे इसका पता नहीं चछता । 


०० पपा 


[a 
इक्तन छुट 
[ ३९ (४०) ] 
( अषिः- प्रस्कण्वः । देवता- मन्त्रोष्का । ) 
A ही. >. च्य (2 
दिव्यं सुपर्ण पयसं बृहन्त॑मपां गरम वृषभमोष॑धीनास्‌ । 
अभीपतो वृष्टथा तपर्यन्तमा नों गोष्ठे रयिषठां खापयाति ॥१॥ 
अर्थे ( दिव्यं, पयं सुपर्ण ) आाकाशमें रहनेवाळे, जळको धारण करनेके कारण जलसे परिपूर्ण, ( अपां 
शुषन्तं बूथ ) जलकी बडी बृष्टि करनेवाले, ( ओषधीनां गर्भ ) औषधिवनस्पतियोंका गै बढानेवाले, ( अभीपतः 


बृष्टघा तर्पयन्त ) सब प्रकारसे बृष्टिद्वारा तृप्ति करनेवाळे, ( रयि-स्थां ) शोभायुक्त स्थानमें रद्दनेवाळे संघको देव ( नः 
गोष्ठे आ स्थापयतु ) इमारी गोशाछाकी भूमिमें स्थापित करे अर्थात्‌ इमारी भूमिलें उत्तस बृष्टि होवे॥ १ ॥ 


(५६ ) अथवेबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ | 


मेघ भाकाशमेँ संचार करता है, वह जलसे परिपूणी होता हे, जलकी ब्रष्टि करता हे, उसके जलसे सब औषधि वनस्प- 
तियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे क्षपनी बृष्टि द्वारा सबकी ठृस्ति करता हे, सबकी शोभा बढाता हे, यद् सबका 
दित करनेवालो मेघ हमारी भूमिमें, जहां हमारी गोएं रद्दती हैं, वद्दां उत्तम दृष्टि करावे और दम सबको तृप्त करे । 


ne Sad 
ऊस्लरसकाला देक 
[४० (४१) ] 


( ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- सरस्वान्‌ । ) 
यस्यं व्रत प॒शवो यन्ति पर्वे यस्य॑ व्रत उपतिष्ठन्त आप । 


यस्य॑ ब्रते पुष्टपतिनिंविष्टस्वं सरंस्वन्तमव॑से हवामहे ॥ १॥ | 
आ प्रत्यञ्चं दाशुपें दांत सर॑स्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम्‌ । | 

न ० i > | 
रायस्पोषं श्रवस्युं वसांना इह हुंवेम सदनं रयीणाम्‌ ॥ २॥ | 


अर्थ-- (सर्वे पशवः यस्य व्रतं यन्ति) सब पश्चु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यश्य वते आपः उप- 
तिष्ठन्ति ) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, ( यस्य बते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके ब्रतमें पोषणकर्ता 
कार्य करता है, ( तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे ) उस अम्गतरसवाले देवकी अपनी रक्षाके लिये दम प्रार्थना करते हैं ॥१॥ 

( दाशुषे एत्यञ्चं दाश्वंखं ) दाताको प्रत्येक समय सम्मुख दोकर दान देनेवाले, ( पुष्टपति खरस्घन्सं ) पुष्टि 
करनेवाले, अस्ुतरसवाले, ( रयि-स्थां ) ऐश्रयमें स्थिर रदनेवाळे, ( रायस्पोषं श्रवस्युं ) घनकी पुष्टि करनेवाले भौर | 
अखवाढे, ( रयीणां सदन) घनोंके आश्रयस्थानछूप देवकी ( इह वसानाः) यद्वां रद्दनेवाळे दम सब ( आ हुवेस ) | 
प्राथना करते हैं ॥ २ ॥ 
_ भआावार्थ-- सब पञ्च पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जळ जिसके नियमसे बहता हे, जिसके नियमसे सबकी पुष्टि 
द्ोती है, उख देवकी इम प्राथना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥ 

हरएक दाताको जो धन देता है, सबका जो पोषण करता है, जिसेक कारण सबकी शोभा होती है, जो सबके ऐश्वर्यको 
बढाता है, भौर जिसके पास अञ्च भी विपुर हे, जिसके भाश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी इम प्रार्थना करते हैं कि, 
उसकी कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित दों ॥ २ ॥ 

इश्वरके पास संपूर्ण अम्दतरस हैं । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वद्द हमारी 
रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, द्दमें धनसंपन्न करे और अस्त रससे युक्त करे । 


जे, La 6 ba 
मलुष्योका निरीक्षक देक 
[४१ (४२) ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- इयेनः ) 
अति घन्वान्यस्यपस्ततदै इयेनो नुचक्षां अवसानद॒शः । 
तरन्‌ विश्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रेण सख्यां शिव आ ज॑गम्यात्‌ ॥१॥ 
अर्थ ( अवसान-द्शः, नूचक्षाः, इयेनः) अन्तिम अवस्थाको समझनेवाछा, सब मनुष्योंको यथावत्‌ जानने- 
बाळा, सूथैवत्‌ प्रकाशमान ईश्वर, ( धन्वानि अति अपः अति ततदे ) रेतीले देशोंके ऊपर. भी जलकी अत्यंत दृष्टि करता 


है। तथा ( विश्वानि अबरा रजांसि ) सब निम्नभागके लोकोंके प्रति ( इन्द्रेण सख्या शिवः ) अपने मित्रके साथ 
कल्याण रूप दोकर ( तरन्‌) सबको पार करता हुआ (आ जगस्यात्‌ ) प्रास होता है ॥ ३ ॥ 


स्वृक्क ७२ (४३ ) ] पापसे मुक्तता (०७) 


> 


इयेनो नृचक्षां दिव्य; सुपणेः सहस्रंपाच्छतर्यॉनिवेयोधा! । 
स नो नि यंच्छाद्रसु यत्पराभृतमसाकमस्तु पितृषु स्व॒धाव॑त्‌ ॥ २॥ 


सब मनुष्योंकी भैन्तिम अवस्थाका यथाथ ज्ञान रखनेत्राला, सब मुष्योंके कर्मका योग्य निरीक्षण करनेवाला, घुलो- 
कमें प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार करता है, और जो सेंकडों प्रकारकी उत्पादक 
शक्तियोंसे विविध पदाथाँको उत्पन्न करता हे, जो सबको अन्न देता हे, ऐसा प्रकाशमय देव रेतीले प्रदेशोंपर भी बहुत 
वृष्टि करता हे, भर्थात्‌ अन्यत्र वरृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है, पर रेतीले प्रदेशों पर भी भरपूर बरसात बरसाता है । 
यह देव थुळोकमें रहकर अन्यान्य लोक लोकान्तरोंको धारण करता हे, उनका कल्याण करता हे, सनको दुःखसे पार कराता 
है । इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माका परम मित्र यह है ओर यह भूमिपर भी स्त्र उपस्थित होता हे । यह देव अन्योंसे जो धन 
प्राप्त होता है वह्द सब तो उपासकोंको देता दी है, उसके अलावा अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता हे। वह देव हमारे 
पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे। 


Se पवन 


फाफस मुक्तता 
[४२ (४३) ] 


(ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- सोमारुद्रौ । ) 


Le 


सोमारुद्रा वि वृहतं विषूंचीमभींत्रा या नो गर्यमाविवेश । 

बाषेथां दूरं निक्रेतिं पराचेः कृत चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ ॥ १॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्विश्वां तनूषुं भेषजानि धत्तम्‌ । 

अव स्यतं मञ्चतं यन्नो अपत्तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥२॥ 


अथै दे ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्र! ( या अमीवा ) जो रोग ( नः गयं आविवेइा ) हमारे घरमे प्रविष्ट 
हो गया हे, उस ( विषूर्ची विवृहतं ) फेलनेवारे रोगको दूर करो । ( निर्कति पराचैः दूर वाधेथां ) हुगेतिको विशेष 
रीतिसे दूर पर ही रोक दो। ( कृतं चित्‌ एनः ) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, वह ( अस्मत्‌ प्रसुमुकतं ) इमसे 
छुडाओो ॥ १ ॥ 

हे ( सोमारुद्रा ) सोम भौर रुद्र ! ( युवं अस्मत्‌ तनूषु ) तुम दोनों हमारे आारीरोंमें ( एतानि बिश्वा भेष- 
जानि धत्तं ) इन सब भोषधियोंको स्थापित करो | ( यत्‌ तनूषु बद्धं नः एनः असत्‌ ) जो शरीरोंके संबंधसे हुभा 
हमारा पाप है उससे ( अवस्थतं ) हमारा बचाव करो । ( अस्मत्‌ कृतं एनः मुमुक्ते ) हमारे द्वारा किप हुए पापसे 
हमारी मुक्तता करो ॥ २॥ 

“ क्षमीव ' नाम उन रोगोंका है कि जो भास भर्थात्‌ पचन न हुए अम्षसे होते हैं । पेटमें जो अन्न जाता हे वह वहां 
इजम न हुआ तो उसका आम बनता है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम भौर रुद्र ये दो देव दूर करनेमें 
समर्थ हैं “ सोम ” शब्द वनस्पति ओर ओषधियोंका वाचक हे, अर्थात्‌ योग्य औषधिके सेवनसे आमका दोष दूर हो सकता 
है। यह एक उपदेश यह मंत्र दे रद्दा है। 

८ (श्रथवे, पु. भा. कां. ७) 


(५८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [.कांख ७ 


“ रुद्र ' नाम प्राणका भथवा शरीरमें रहनेवाळी जीवन शक्तिका है। यह रौद्री शक्ति मनुष्यका दोष दूर करनेमें 
समर्थ है । प्राणायामसै एक तो रक्तकी झुद्धि होती हे और दूसरे भ्षांटोंमें प्राणकी योग्य गति होनेसे शौचद्युद्धि होनेके कारण 
आमका दोष दूर होता है । 

शरीरकी सब दुर्गति भाम विकारके कारण होती हे भतः योग्य औषधिके सेवनसे तथा प्राणायामके भभ्याससे उक्त 
दोष शरीरसे दूर किए जा सकते हैं। यदि शरीरसे कुछ नियमविरोधी भाचरण होनेके कारण कुछ पाप हो भी गया हो, तो 
उक्त देवताओंकी सद्दायतासे वद्द पाप दूर दो सकता है और पापसे आनेवाढी सब विपत्तियाँ भी दूर हो सकती हैं । 

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ( विश्वानि भेषजानि ) संपूण भौषधियां सोम भौर खसे प्राप्त दो सकती हैं । सोम 
तो भौषधियोंका राजा ही है, अतः उसके पास सब आषधियां रहती ही-हैं। रुद्र भी जीवनशक्तिमय हुँ, इसछिये जहां 
जीवनशक्ति होगी, वहां रोग कैसे भासकते हैं ? इस प्राणसे भी सब श्रौषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं । इनसे पूर्ववत्‌ 
शारीरके दोष भौर सब पाप दूर दो जाते हैं । 


6५ 
काणा 
[४२३ (४४) ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः । दैवता- वाक्‌ । ) 
Y= 
शिवास्त एका अश्िवास्त एका? सर्वी बिभर्षि सुमनस्यमानः | 
बी) तर ~ र | ०. 
तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्तासामेका बि पपातानु घोर्षम्‌ ॥१॥ 
` अर्थ-- (ते एकः शिवाः ) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक दोते हैं, तथा ( ते एकाः अशिवाः ) तेरे 
दूसरे प्रकारके शब्द भभ भी होते हैं । ( सुमनस्यमानः सर्वाः विभर्षि ) उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता 
है. । ( तिस्नः वाचः आस्मिन्‌ अन्तः निहिताः ) तीन प्रकारकी वाणियाँ इस मनुष्यके अन्दर गुप्त रूपसे रहती हैं। 
( तासां एका घोषे अनु विपपात ) उनमेंसे एक बडे स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती हे॥ १॥ 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नामिस्थानमें, पर्‍्यन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा 
छातीके उपरके भागमें और वेखरी मुखमें होती है । जो शब्द बोळा जाता है वद इन चार स्थानॉसे गुजरता है । पिळी 
तीनों वाणियां गुप्त हैं और चौथी वाणी प्रकट है, जो सब बोलते हैं। यह चौथी वैखरी वाणी मनुष्य झुभ भौर अशुभ 
दोनों प्रकारंस बोलते हैं । अतः मनुष्यको चाहिए कि वदद उत्तम शुभ संस्कार युक्त मनवाळा होकर झुम शब्दोंका ही 
प्रयोग करे । यदी शुभ वाणो सबका कल्याण कर सकती है । i 


विजयी देक 
[४४(४५) ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- इन्द्रः, विष्णुः । ) 
उमा जिंग्यथुने परां जयेथे न परां जिग्ये कत्रश्चनैनंयो! । 
इन्द्र॑ विष्णो यदप॑स्पृषेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ ( उभा ) दोनों इन्द्र भौर विष्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते हैं। वे कभी (न परा जयेथे ) पराजित 


नहीं होते। ( इन्द्रः विष्णो च ) दे इन्द्र भौर दे विष्णु ! ( यस्त अपस्पृधेथां ) जब तुम वोनों मिलकर स्पर्धासे शब्रुसे 
युद्ध करते हो, ( तत्‌ सहस्रं रथा धि पेरयेथां) तब हजारों इत्रुओंको तीन प्रकारसे अगा केते हो ॥ १ ॥ 


सरक्त ४६ (४८) ] सिद्धिकी पार्थना (५९) 


“विष्णु” नाम व्यापक परमात्माका हे भौर ' इन्द्र? नाम शरीरस्थ इँद्रियोंको अपनी शक्तिको प्रदान करनेवाले 
जीवात्माका है । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और नारायण हैं, ये शरोररूपी एक ही रथपर रहते हैं और विजय प्रा 
करते हैं । ये दोनों ही विजयश्चाली हैं । ये अपने शत्रुको भनेक प्रकारसे भगा देते हैं । इनमें विजयी इन्द्र तो उन्हींका 
जीवात्मा है भौर विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा हे। इन दोनों भर्थात्‌ आत्मा परमात्माकी, विजयी शक्ति मनुष्यके 
भन्व्र हे, इसलिये यदि वे मनुष्य इस शक्तिका योग्य उपयोग करेंगे; तो निःसन्देह उनकी विजय होगी। 


I सका" 
॥ CAA > 
इष्यानिकारक आक 
[४५( ४६, ४७) ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः, ४७ भथर्वा । देवता- रें्ष्यापनयनं मेघषजम्‌। ) 
जर्नाद्विश्वजनीनांत्सिन्धुतस्पर्याभुंतम्‌ । 


दूरास्ता मन्य उद्ध॑तमीर्ष्याया नाम भेषजम्‌ ॥१॥ 
अम्नेरिंवास्य दह॑तो दावस्य दहत! प॒थक्‌ । 
एतामेतस्येष्यांमुद्राभ्रिर्मिव मय ॥२॥ 


अर्थ (विश्वजननित्‌ जनात्‌ ) संपण जर्नोके हितकारी जनपदसे तथा ( सिन्धुतः परि आश्रुत ) समुदसे जो 
छाया गया है, वद ( ईर्ष्यायाः नाम भेषजे ) हर्ष्याको दूर करनेवाळी औषध हे, हे भौषध ! ( दूरात्‌ त्वा उद्सझ्षतं 
मन्ये ) वूरसे तुझ भोषधको यहां लाया गया है, यदद में जानता हूं ॥ १॥ 

दै भौषध ! व्‌ (अस्य द्द्दतः अग्नेः इव ) इस जळानेवाळे भभिके समान तथा (पृथक्‌ दहतः दावस्य ) भळग 
जळानेवाळे दावानळके समान भयेकर ( एतस्य एतां हेष्या ) इस मनुष्यकी इस ईर्ष्याको ( उद्ना अधि इच शमय ) 
पानीसे भम्निको शान्त करनेके समान शान्त कर ॥ २॥ 

- मनमें जो हर्ष्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता हे, वह इस औषधे प्रयोगसे दूर होता है । सुविद्य वैद्योंको उचित हे 
i st pr FR Bri औषधियोंकी खोज करें | इस समय वैद्य मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करनेमें अस- 
मर्थ ससझे जाते हैं | यदि ये भोषधियां प्राप्त दो जाए तो मनके रोग भी दूर Pe 
नहीं हे। मही इसकी सरोजमें बडी कठिनता है | its Fs रता या, 


MS ~ Fr 
सिड्धिकी फा्थना 
[४६ (४८) ] 
hk ( ऋषिः- भथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता ) 
सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वस| । 
जुषस्वं हव्यमाहुत॑ परजां देवि दिदिर नः ॥ १॥ 
np es pi 


( नः प्रजां दिदिड्ढि ) हमें उत्तम सन्तान दे ॥ १ ॥ 
क 


(६० ) अथववेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


या सुबाहुः स्वँकुरिः सुषूमा बहुखवरी । 
डे ~ IO 


~ 
तस्य [वढपत्न्य हाव! 


हृविः सिंनीवाल्ये जुहातन ॥२॥ 
या विव्पलीन्द्रमात्त प्रतीची सहस्स्तुकाभियन्ती देवी । 
2: ००७ ~ for [a] ॥ I~ ४. 
विष्ण? पत्नि तुभ्यं राता हुर्वीपि पातं देवि राधसे चोदयस्व ॥ ३॥ 


अर्थे (या खुवाहुः स्वङ्गुरि; ) जो उत्तम बाहुवाली नर उत्तम अंगुल्योंवाली, ( खुषूभा बहु सूवरी) 
उत्तम अंगवाली भर उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ हे, ( तस्ये विइपत्न्ये सिनीवाल्यै ) उस प्रजापाङक भन्नयुक्त 
देवताके लिये ( हविः जुहोतन ) इवि प्रदान करो ॥ २॥ 

(या विइपत्नी इन्द्रं प्रतीची असि ) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रद्दती है | तथा (सहस्र 

* स्तुका देवी अभियन्ती / दजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे बढती हे | हे ( विष्णोः पत्नि ) विष्णुकी पत्नी ! 

हे (देवि ) देवि! ( तुभ्यं हवींषि राता ) तुम्दारे लिये मैं इयां अपैण करता हूँ। दमारी ( राधसे पर्ति चोदयस्व ) 
सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३ ॥ 

इस सूक्तमें “ विष्णु ' अर्थात्‌ व्यापक देवकी पत्नी अर्थात्‌ उसकी शक्तिकी प्रार्थना है । यह ब्यापक ईश्वरकी शक्ति 

[संपूर्ण अन्य देवताओंमें आकर कार्य करती हे, सब जगत्‌का पालन इसी शक्तिसे होता है। हजारों ज्ञानी जन शक्तिका झनुभव 

करते हैं, और वे इसकी विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं | यद शक्ति अपने पति स्वच्यापक ईश्वरको प्रेरित करे ताकि वह 

हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे । 
——— aoe 


ञः (ळी 
खतत्शात्तर 
[४७(४९)] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- मंत्रोक्ता। ) 

। सुकृतं विद्यनापंसमास्मिन्यज्ञ सुहवाँ जोहवीमि । 
~ ८... [HOMES ७ “7 । २ क षड म्‌ 
सा ना राय विश्ववारं नि यंच्छाइदातु वीरे आतदांयमुकथ्यु सि ॥ १॥ 
त्नी हव्या नो अस्य हविषा जुषत । 
| अद्य रायस्पोषं चिकेतपी दधातु ॥ २॥ 


शृणोतु यज्ञमुंशती 

अर्थ ( सुकत विद्मनापसं सुहवा ) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, ( कु 

देवीं ) एथ्वीपर जिसक्रे लिए हवन द्वोता है ऐसी दिव्य झक्तिमयी देवीको में ( अस्मिन्‌ यज्ञे जोहवीमि ) इस यज्ञमें 

बुढाता हूँ । ( सा विश्ववारं राय नः नियच्छात्‌ ) वद सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन हमें देवे । तथा ( उक्थ्यं 
शतदायं वीरं ददातु ) प्रशंसनीय और सैंकडों दान करनेवाले वीरको प्रदान करे ॥ १॥ 

( देवानां अस्रृतस्य पत्नी कु-ह ) सब देवोंके बीचमें जो पूर्णतया भमर हे, उस इंश्वरकी पत्नी यह कुहू, अर्थात. 
जिसके लिए सब इस एथ्वीपर दवन करते हैं, वदद ( नः हव्या ) मारे द्वारा प्रशंसित दोने योग्य हे। वह ( अस्य 
हविषः जुषेत ) इस द्वाविका सेवन करे । ( उदाती यज्ञं श्यणोतु ) इच्छा करती हुई वह देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने और 
( चिकितुषी रायस्पोषं अद्य नः दधातु ) ज्ञानवाळी वह देवी घनसमृद्धि भाज हमें देवे ॥ २ ॥ 

इस प्रथ्वीपर जिसका सत्कार होता है उसको “ कु-हू ? कहते हैं । यह ( अम्हृतस्य पत्नी ) भमर ईश्वरकी भादि 
शक्ति हे । और यद ईश्वर ( देवानां अम्छतः ) संपूर्ण देवोंमें अमर हे इसकी भमर झक्तिसे दी सब अन्य देव भमर बने 
हैं । परमेश्वरी शक्तिकी हस उपासना करते हैं । वद्द देवी हमें भरन और वीरता देवे । 

लाला) Sr 


सक्त ४९ (५१) | सुखकी प्राथेना (६१) 


फ्‌ AA ८5५ ५१ 
कृषिका फाथना 
[४८ (५०) ] 
( ऋषिः- भथर्वा । देवता- मंत्रोक्ता। ) 
७. [i ~ is Spi) = । र.) | 
राकामह सुहवा सुष्ठुता छव शणातु नः सुभगा बाघतु त्मना । 


सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया दुदातु वीरं शतदायमुक्थ्य प ॥ १ ॥ 
यास्ते राके सुमतर्यः सुपेशसो याभिदैदासि दाशुपे वरघूनि । 
तामिनी अद्य सुमनां उपागहि सहस्रापो्ष सुंभशे रराणा ॥ २ ॥ 


अर्थ-- (अहं सुहवा सुष्टती राकां हुवे) में उत्तम बुलानेयोग्य भौर स्तुति करनेयोग्य पूण चन्त्रमाके समान . 
आल्दाददायिनी देवीको बुलाता हूं । ( छझणोतु ) वह मेरी प्राथना सुने और (सुभगा नः त्मना बोधतु) वद उत्तम 
ऐश्वर्यवाली देवी हमें अपनी शक्तिसे जगावे । ( अच्छियमानया सूच्या अपः सीव्यतु ) कभी न दटनेवाली सूईसे वह 
भपने कपडे सीवे और (उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु ) प्रशंसनीय सैकडों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥१॥ 


हे ( राके ) शोभा देनेवाली देवी ! (याभिः दाशुषे वसूनि ददासि) जिनसे तू दाताको धन. देती है। (याः 
ते सुपेशसः सुमतयः ) ऐसी जो तेरी उत्तम सुमतियां हैं, हे ( सुभगे ) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! (ताभिः रराणा 
सुमनाः ) उन सुमतियोसे शोभनेवाली उत्तम मनवाढी देवी तू ( अद्य नः सहस्रपोषं उपागहि ) भाज हमें हजारों 
तरद्दके पुष्टियोंको लाकर दे ॥ २॥ 


पूर्णचन्द्रमायुक्त राका द्वोती है। इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा कई गुनी अधिक प्रसन्नता इंश्वरके 
तेजसे द्वोती है। इस सूक्तमें पूर्ण चन्द्रप्रभाके वर्णनके मिषसे आध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है । यदद परमा- 
त्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानसे जगाकर प्रबुद्ध करे, और ज्ञान द्वारा हमारी उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि जोर उत्तम 
वीरसंतति देवे ओर हमारी सब प्रकारकी उन्नति करे। 


सकी छान 
[४९(५१)] 
(ऋषिः- अथर्वा । देतता- देवपरन्यो । ) 
देवानी पत्नीरुशर्तारंवन्तु न पान्तु नस्तुजये वाज॑सातये । 
याः पार्थिवासो या अपामषिं बते ता नों देवी! सुदवाः शमे यच्छन्तु ॥ १॥ 


अर्थ ( उशतीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु ) दमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियां हमारी रक्षा करें वे 
( तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु ) सन्तान झर भन्नकी विपुळताके लिये हमारी रक्षा करें । ( याः पार्थिवासः ) जो 
प्रथ्वीपर स्थिर भौर ( याः अपां वते आपि ) जो कार्योंकी नियमब्यवस्थामें स्थित हैं, ( ताः सुहवाः देवीः ) वे उत्तम 
प्रशेसित देवियां ( नः शमे यच्छन्तु ) दमें सुख देव ॥ १ ॥ 


(६२) अधर्षवेदका सुबोध भाष्य [ कां. ७ 


उत म्ना व्यन्तु देतनीरिन्द्राण्य्ाय्याश्चिनी राटू । 
आ रोद॑सी वरुणानी शुणोतु व्यन्तु देवीये ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ= (उत देवपव्नीः झाः व्यन्तु ) भौर देवोंकी पत्नियां ये देवियां हमारे दितकी इच्छा करें | (इन्द्राणी ) 
इन्त्रकी पत्नी, ( अझाय्यी ) भभ्निकी पत्नी, ( अश्विनी राटू ) भश्चिनी देवोंकी पत्नी रानी, ( रोदसी ) रुद्रकी पत्नी, 
(वरुणानी) जळदेव वरुणकी पत्नी ( आझ्णोतु ) हमारी पुकार सुनें । (जनीनां यः ऋतुः) खियोंका जो ऋतुकाळ है, 
डस समय ( देवीः व्यन्तु ) ये देवियां हमारा हित करें ॥ २॥ 
देवताओंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं। अझि, जळ, एथ्वी, वायु, आदि अनेक देव हैं, उनकी शक्तियाँ भी विविध 
हैं। ये ही इनकी पत्नियां हैं | पत्नी पालन करनेवाली होती है । भझ्निशकित अग्निका पालन करंती हे, वायुशक्ति वायुका 
पान करती है, इसी प्रकार अन्टान्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवॉको उनके स्वरूपमें रखती हैं, जितने देव हैँ उतनी ही 
डनकी पत्नियां हैं । ये सब देवशक्तियां इम सब मनुष्योंको सुख भौर शान्ति प्रदान करें । 


ट? सारो 
९ a 
कर्मे और विजय 
[५० (५२) ] 
(ऋषिः- अङ्गिराः । देवता- इन्त्र:।) 
यथा वृक्षमशर्निबिशाहा हन्त्य॑प्रति । 


एवाहमद्य किंतवानक्षैबेंध्यासम प्राति ॥१॥ 
तुराणामतुराणां विशामव॑जुपीणाम्‌ । 

समैतुं विश्वतो मगो अन्तईस्त कृतं मम॑ ॥२॥ 
ईडे अग्नि स्वार्वसु नमोंभिरिद्र प्रसक्तो वि चंयत्कृत न! । 

रथैरिव प्र भरे वाजय॑द्धिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोमंमृध्याम्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ (यथा अशनिः ) जिस प्रकार विद्युत्‌ ( वृक्ष विश्वाहा अप्राते हन्ति ) वृक्षका सर्वदा नाश करती है, ( एव 
अहँ अय अक्षैः कितवान्‌, ) वैसी मैं भाज पाशोके साथ जुभारियोको ( अप्रति वध्यासं ) बहुत बुरी रीतिसे मारूं ॥ १ ॥ 

( तुराणां अतुराणां ) त्वरा करनेवाळी अर्थात्‌ उत्साहयुक्त तथा मन्द किंवा सुस्त भौर ( अवजुषीणां विशां ) 
बुराईका वर्णन न करनेवाली प्रजाओोंका ( भयः विश्वतः समैतु ) ऐेश्वयं सब ओरसे इकट्ठा दोवे भौर वद (मम अन्त- 
हसतं कृत ) मेरे इस्तके नंदर आए हुएके समान दो ॥ २॥ 

( स्ववखुं अग्नं नमोभिः इडे ) अपने निज धनसे युक्त और प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पुजा करता हूं । ( इह 
प्रखक्तः नः कृतं बिचयत्‌ ) यहां रता हुआ यद्द देव हमारे किये कर्मको संग्रदित करे, जैसा (वाजयद्भिः रथेः इव 
प्रभरे ) बळ्युक्त भरसे रथोके समान सब स्थानको भर देता हूँ। पश्चात्‌ में ( मरुतां प्रदक्षिणं स्तोमं ऋध्यां ) मरुतोंका 
* श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३॥ 48002 IN 20608 / CNA 

भावाथ-- जिस प्रकार विजळीले वृक्षोंका नाश होता हे, उसी प्रकार में पाशोंके साथ जुभारियोंका नाश 
करता हूं ॥ १॥ 

3९ प्रजाजन किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाले, कुछ सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराइयोंको दूर न करने - 
चाळे होते हैं । उन सब प्रजाजनोंका घन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे दाथमें भाए हुए घनके समान हो | २ ॥ 

में इंश्वरकी अक्ति भौर उपासना करता हूं । यदद देव हमारे कर्मीका निरीक्षण करे | और जिस प्रकार रथोंसे घन 
इकट्ठा करते हैँ उसी प्रकार हमारे सब सत्कमौका फळ इकट्ठा होवे । उसका उपभोग करते हुए इम उत्तम स्तोश्रोका गायन 
करके भामन्दसे रह ॥ ३ ॥ 


सूक्त ५० (५२) ] कर्म और विजय .. . ` (६३) 


वयं ज॑येम॒ स्त्रयां युजा वृर्तमस्माकमंशमदवा भरेभरे । 


अस्मभ्यंमिन्द्र वरीयः सुगं कधि प्र शत्रूंणां मघवन्बुषण्यां रुज ॥ ४ ॥ 
अजैंष॑ त्वा संलिँखितमंजेषमुत संरुषषम्‌ । 

अविं वृको यथा मर्थदेवा म॑थ्नामि ते कृतम्‌ ॥५॥ 
उत प्रहामर्तिदीवा जयति कृतमिंव श्रप्ती वि चिंनोति काले । 

यो देवकांम्रो न धनं रुणाद्धे समित्त राय! संजति स्वधामिः ॥ ६ ॥ 
गोभिष्टरमार्मति दुरेवां यवेन वा क्वुधं पुरुह्ृत विश्वे । 

वयं राज॑सु प्रथमा घनान्यरिष्टासो वृजनीमिंजेयेम ॥ ७ ॥ 


अथे-- ( वयं त्वया युजा दृतं जयेम ) इम तेरी सहायतासे युक्त होकर घेरनेवाले शत्रुको जीतें। (भरे भरे. 
अस्माकं अंशं उद्‌ अब ) प्रत्येक युद्धमें हमारे कार्यभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर | हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( अस्मभ्यं बरीयः खुर्गं 
छृघि) हमारे लिये वरिष्ठ स्थानसे जाने योग्य कर । हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( शात्रूणां ब्रुष्ण्या प्र रुज ) शत्रुः 
भोके बोको तोड ॥ ४॥ 


(सं लिखित त्वा अजैषं ) इरएक रीतिसे कष्ट देनेवाले तुझेनुको मैं जीत छेता हूँ। (उत संरुद्धं अजैषं) 
भौर रोकनेवाळे तुझ जैसे शञ्जुको भी मैं जीतता हूं । ( यथा अवि दकः मथल्‌ ) भेडिया जैसे भेडको मथता हे ( पबा ते 
कृतं मथ्नामि) ऐसे ही तेरे किये शत्रुभूत कमको में मथ डालता हूँ ॥ ५ ॥ 

(उत अतिदीवा प्रहां जयाते ) भौर अत्यंत विजयेच्छु वीर प्रहार करनेवाडेको भी जीत लेता है । ( श्वष्री 
[ स्व-प्री ] काले कत इव विचिनोति ) भपने धनका नाश करनेवाळा मूढ समयपर अपने किये हुए कर्मको ही विशेष 
रीतिसे प्राप्त करता है। ( यः देवकामः घने न रुणद्धि ) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाला धनको केवळ अपने लिये 
ही रोक रखता हे, ( तं इत्‌ रायः स्वघाभिः संस्रजाति ) उसीके साथ सब धन अपनी धारक रक्तियोंसे उत्तम प्रकार 
संयुक्त होता है ॥ ६ ॥ 

( दुरेवां अमति गोमिः तरेम) दुर्गतिरूप कुमतिको गौभोसे पार करें। हे ( पुरुहूत ) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव ! 
(विश्वे यवेन वा क्षुधे) इम सब जौसे भूखको पार करें। ( वयं राजसु प्रथमा अरिष्टासः ) इम सब राजानें 
उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए ( वुजनीभिः घनानि जयेम ) भपनी शक्तियोंसे धनोंको जीतें ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इम इश्वरकी सद्दायतासे सब शत्रुको जीत । इंश्वरकी कृपाले हमारे प्रयत्न सुरक्षित हॉ । 
है देव ! हमारे शत्रुओंका बळ कम करो, और हमें वरिष्ठस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ i 4 


पीडा देनेवाछे जोर प्रतिबन्ध करनेवाले शग्नको में जवत 0 पय म पि त हिरे 
शह्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको ब्यथ करता है वी हू । जिस प्रकार । भेडको पराजित कर 


विजयेच्छु धीर घातक शत्रुको भी जीत लेता 


जो मनुष्य देवकायेके लिये भपना धन समर्पण करता 
बिशेष घन प्राप्त होता हे ॥ ६॥ 
दुर्गति भोर कुमतिको गौओंकी रक्षा करके 


हटा दें । इसी प्रकार जोसे भूखको 
बर्ले ओर निजशक्तियोंसे यथेष्ट धन कमाये ॥ ७ ॥ प्रकार जोसे भूखको हटा दें। हम राजाशोंमें उत्कृष्ट राजा 


है । आत्मघात करनेवाला मूढ मनुष्य भपने कृत कमेको ही भोगता है । 
ता है भौर ऐसे समयमें भपने पास हकट्टा करके नहीं रखता, डसीको 


(६४) अथवबेदका सुबोध भाष्य 


कृतं मे दक्षिण 
~ 


गोजिद्‌ भूयासमश्चजिर्द्धनजयो हिंरण्यजित्‌ 


[ कांड ७ 


ए हस्ते जयो में सञ्य आहिंता । 


॥ ८ ॥) 


अक्षाः फर्लवतीं द॒वे दुत्त गां क्षीरिणीमिव । 


सं मां कृतस धारया धनुः खान्नेव नह्यत 


॥ ९॥ 


अर्थ ( कृतं मे दक्षिणे इस्ते ) पुरुषार्थ मेरे दायें द्वाथमें हे भौर (मे खब्ये जयः आहितः ) मरे |बाये हाथमें 
विजय है । अतः में ( गोजित्‌ अश्वाजित्‌) गौओंका, घोडोंका ( हिरण्यजित्‌ धनंजयः भूयासं ) सुवणका भौर धनका 


विजेता द्वोऊं ॥ ८ ॥ 


दे (अक्षाः । ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाली गौके समान ( फलवतीं दयुचं दत्त) फळवाली 
विजिगीषा हमें दो । ( स्नावना घनुः इव ) जैसे तांतसे धनुष्य संयुक्त होता है वैसे ही ( मा कृतस्य धारया सं नह्यत ) 


मुझको अपने किए हुए कमकी धारा प्रवाहे युक्त कर ॥ ९ ॥ 


>~ ७4 


प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- मेरे दाये हाथमें पुरुषार्थ है और बायै हाथमें विजय है । इसलिये दम गौवें, घोडे, सुवण भौर भन्य धन 


शानविज्ञान ये मेरी आंखें बने भौर उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा हममें 
स्थिर रहे । जिस प्रकार तांतसे धनुष्यकी दोनों नोकें जुडी रद्दती हैं, उसी प्रकार मेरा पुरुषार्थ मुझ फलके साथ बांध 


देवे ॥ ९ ॥ 


कर्म ओर विजय 


पुरुषार्थ ओर विजय 


इस सूक्तका सप्तम मंत्र इरएक मनुष्यके द्वारा सदा 
ध्यानमें धारण करने योग्य है, उसका पाठ ऐसा है-- 


कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित्‌ ७ 
( मं० ८ ) 
“ पुरूषार्थ प्रयत्न मेरे दार्ये हाथमे हे और विषय मेरे बार्ये 
हाथमें है । इससे में गोवे, घोडे, धन और सुवर्णको जीत कर 
प्राप्त करनेवाला होऊं । " 


मनुष्यको येही विचार मनमें घारण करने चाहिये और 
शेसा प्रयत्न करना चाहिये कि उस प्रयत्नसे उसे चारों ओर 
विजय प्राप्त हो । सनुष्यकी विजय कहीं बाहरके प्रयत्नसे नहीं 
होती, वह अपने भंदरके बळसेही प्राप्त होगी । इसलिये 
आपने भन्द्र बळ बढे भौर अपनी विजय हो, इसके लिये 
प्रयरन करना मनुव्यका प्रथम कर्तव्य हे । 


“कृत, श्रेता, द्वापर और ककि ? ये चार प्रकारके मनुष्य- 
कर्म होते हैं, इनके लक्षण ये हें- 


काले; शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 

डात्ति्ठंखेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 

( ऐ० आ० ७१५) 

« सो जाना कलि है, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर 
तैयार होना त्रेता कहलाता हे, काये करना कृत कहलाता है। ! 
अर्थात्‌ भालस्यसे कलियुग बनता है भौर पूर्ण पुरुषासे करुत 
युग होता है, और बीचकी अवस्थाएं द्वापर और त्रेता युग- 
की हैं । कृत, त्रेता, द्वापर भोर कलि ये चार नाम पुरुषाथैके 
चार वर्गोके सूचक हैं । जो पुरुष प्रयत्न करके अपने द्वाथमें 
कृत नामक पुरुषार्थ लेता हे, वह दूसरे हाथसे निश्चयपूर्वक 
विजय प्राप्त कर लेता हे । ' कृत ” पुरुषार्थ मानो एक बडे 
जलप्रवाइकी प्रचंड धारा है, वद्द धारा निःसंदेद विजय प्राप्त 
करा देती है- 

कतस्य घारया मा सं नश्यतत । ( मं० ९) 

८ कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाह थारासे संयुक्त होकर 
उदिष्ट स्थानको मैं पहुंच जाऊं । ? कृतके साथ ' सत्य, भर्हिसा, 
प्रबळ पुरुषार्थ शक्ति, उद्यम, सरलता, येये भावि. सात्विक 
गुणोंका साहचयय हमेशा रहता हे । सस्मझुग कृतयुगको ही 


खूक्त ५० (५२) ] 


कहते हैं । सस्ययुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णित हैं, 


वेही सात्विक शुभ गुण इस कृत नामक पुरुषाधैके साथ सदा : 


रहते हैं, 

कलि ? पुरुषार्थं युक्त नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनता- 
का थोतक है। जहां बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहीं कलि 
रहता है, भापसके झगडे, अनाचार, अधर्म, अनीति क्षघः- 
पातका व्यवहार सब इसके साथ रहता हे । इससे मनुष्यों- 
की अधोगति होती हे । इसलिये इससे मजुष्योंको बचना 
आवश्यक है। बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके 
बीचमें हैं । 


जुआरीको दूर करो । 


अपने समाजमेंसे जुभारीको दूर करनेके विषयसें इस सूक्त- 
का मंत्र बडा बोधप्रद है, देखिये--- 


यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति । 

एवाहमद्य कितवानक्षेबंध्यासमप्रात ॥ ( मं० १) 

' जैसे आकाशकी विद्युत्‌ द्रक्षका नाश करती है उसी 
प्रकार में अपने समाजसे पाशोंके साथ जुआरियोंको दूर 
करता हू । ? समाजसे जुआरियोंको दूर करता हूं, भर्थात्‌ 
समाजमें एक भी जुआरीको नहीं रहने देना चाहिए । समाज- 
से जुभारियोको दूर करना ही समाजके जुभारियोंका वघ हे। 
वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है और अन्य रोतिसे नहीं 
होता, ऐसी बात नहीं हे । समाजसेँ जब तक जुआरी रहेंगे, 
ठबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्य नहीं बढ सकता क्योंकि 
थोडे प्रयत्नसे ही घनी होनेका भाव जुएसे जनतामें यढता 
हे । अतः समाजको पुरुषार्थी बनानेके लिये समाजमेसे जुभा- 
रियोंको नष्ट करना चाहिए । 


तीन प्रकारके लोग 
समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, ' तुर, भतुर भौर 
नवजुष १ झर्थात्‌ त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यमें 
अत्यंत शीघ्रता करनेवाले, जल्दी जल्दीसे काये करके कायको 
बिगाडनेवाळे जो होते हैं वे भी पुरुषार्थके लिये योग्य नहीं 
होठे, क्यों कि वे शीघ्रता करके दवाथमें लिये हुए कामको 
बिगाड देठे हैं । दूसरे * भतुर ? भर्थात्‌ शिथिल किंवा सुस्त, 
थे भपनी सुस्तीके कारण कायैको बिगाइते हैं, अतः ये भो 
पुरुषार्थके लिये निकम्मे होते हैं । तीसरे * नवर्जुष ' अर्थात 
वर्णन करनेयोग्य आतोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भी 
अपने पास रखते हैं। ये छोग भी कभी पुरुषा करके अपनी 

९ ( भथवे. सु. भा. कां. ७ ) 


कमे और विजय 


(६५) 


उन्नति नहीं कर सकते । ये तीनों प्रकारके लोग सदा हीन 
झवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । 
इसलिये मंत्रमें कहा हे कि 

तुराणामतुराणां विशमवजुषीणाम्‌ । 

समैतु विश्वतो भगो अन्तहस्त कृतं य १8९३ 

म० 

* शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराइयोंको भी दूर न 
करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना 
नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे । अतः उनके पास 
जानेवाळा धन मेरे हाथमें रहनेके समान हो क्योंकि में 
पुरुषार्थं करता हूँ । ' इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन 
दोषोंवाळे छोग ये सदा दु्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके 
धनका जो भाग उनको प्राप्त होना है, वह उनका भाग पुरु- 
षार्थी छोगोके इस्तगत होगा । उस उक्त धन पांच ही पुरु- 
घार्थी छोगोंमें बांटा जायगा और पाँच लोग दुभोग्यमें ही 
सडते रहेंगे । यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने 
योग्य है । एक ही आममें कई लोग पुरुषार्थसे घन कमाते हैं 
और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण 
इस मंत्रमें उत्तम रीतिसे कद्दा है । 

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी! हम उपासना 
करते हैं और उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता हे । चतुय 
मन्त्रसे भी यद्दी भाशय स्पष्ट किया हे-- 

चयं जयेम त्वया युजा । (मै. ४) 

“(हम तेरे (ईश्वरके) साथ रहनेपर विजय प्राप्त कर 
सकते हैं | ? ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात्‌ ईश्वरके भक्त होनेसे 
विजय प्राप्त होती है, यह विजय सच्ची विजय होती हे । इंश्वरके 
सत्य भक्त होनेसे वडी शक्ति प्राप्त होती है । इस विषयमें 
पञ्चम सत्रका कथन यह है— 

अजैषं त्वा संलिखितमजैषसुत संरुघम्‌। ( म. ५) 

* खुरचनेवाले अर्थात्‌ विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और 
प्रतिबंध करनेवाछे तुझ जैसे शत्रुको में जीत लेता हूं।! 
अर्थात्‌ मैं इश्वर भक्त होनेके कारण अन मुझे सत्यमागैसे 
आगे बढनेमें कोई डर नहीं है | में अपने पुरुषाथेसे अपनी 
उन्नति निःसन्देद्द सिद्ध करूंगा । पुरुषार्थके विषयमें एक 
नियम हे, वह यह कि धार्मिक दष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ 
प्रयत्न करनेवाला ही जीतता है, अभ्तमें उसीकी विजय होती 
है। भधार्मिकको कुछ देर विजय प्राप्त हुई तो भो अन्ते 
उसका नाश ही होता हे, इस विषयमें षष्ठ मन्त्रकी घोषणा 
विचार करने योग्य है-- 


(६६) अथवेवेदका सुधोध भाष्य 


उत प्रहामतिदीवा जयति । 
कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ ( मं. ६ ) 


“निःसन्देदह यद्द घात हे कि (अतिदीवा) अत्यंत 
विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य (प्रहां जयाति ) प्रहार करने- 
वालेको जीतता है। और (श्व-ध्नी, स्वघ्मी ) अपना 
आत्मघात करनेवाला मनुष्य ( काळे ) समयमे अपने कृत- 
कर्मका फल प्राप्त करता है | 


इस मंत्रमें दो शब्द विशेष मद्दत््वके हैं। उनका विचार 
करना अत्यंत आवदयक है । 

१ श्व -ष्नी- [ स्व-घ्नी ]-- भात्मघात करमेवाहा 
मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश करनेवाळे कुकर्मोको करता 
रहता है । जिससे अपनी अधोगति दोती हे ऐसे कुकर्म जो 
करता है वदद भात्मघातकी हे । भातमघातकी लोगोंकी अधो- 
गति होती हे इस विषयका वर्णन ईंशोपनिषद्‌ ( वा. यजु. 
४०।३ ) में हे, वद्दां पाठक वद्द वर्णन भवड्य देखें । 


२ अतिदीचा- इस शब्दमें ' दिव्‌ ' घातु “ विजिगीषा, 
व्यवहार, स्तुति, मोद, गति! इत्यादि अर्थमें है, भतः 
« दीवा ? शब्दका भर्थ ' विजिगीषा अर्थात्‌ जयकी इच्छा 
करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीतिसे करनेवाला, स्तुति ईदा- 
भक्ति करनेवाला, आनन्द थढानेवाळे कार्य करनेवाला, प्रगति 
करनेवाला ' अतः ' अतिदीवा ' शब्दका नर्थ हे ' अव्यत 
विजयके लिए पुरुषार्थ करनेवाला? यद्द विजय प्राप्त करने- 
वाला अपने शन्नुको अवश्य दी जीत केता है । 


देवकाम मनुष्य 
कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी होते 
हें । देवोंके समान जिनकी इच्छा होती हे, वे देवकामी 
मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती है, वे 
असुरकामी मनुष्य द्वोते हैं। ये क्या करते हैं इस विषयका 
वर्णन इसी मंत्रमें किया हे, वद्द भव देखिये । इसी मंत्रके 
शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं- 


देवकामः धनं न रुणद्धि । 

[ असुरकामः ] धनं रुणद्धि । { मं. ६) 

“ देचकामनात्राला मनुष्य अपने धनको अपने पास ही 
इकट्ठा नहीं करता, परंतु आसुरी कामनावाला मनुष्य अपने 
पास धन इकड करके रखता हे । यह मंत्रभाग इन दोनोंके 
व्यवहार स्वरूप अच्छी प्रकार बता रद्दा हे । कंजूस लोग घन 
अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर म्थवहारमें आने 


[ कांड ७ 


नहीं देते, अथवा अपमे स्वार्थी भोगोंके लिये रखते हैं, भतः 
ये राक्षसी कामनाएं हैं | परंतु जो मनुष्य देवी प्रद्रशिके होते 
हैं, वे घन अपने पास कभी नहीं रोकते, अपितु अपने सर्व- 
स्वको सब जनताकी भढाईके लिये समर्पित करते हैं, भपनी 
संपूर्ण शक्तियां उती कार्यमें छगाते हैं, इसलिये ये छोग 
उद्बतिके भागी होते हैं। यही बात इसी मंत्रके छंतमें 
कही हैनन 

से रायः स्वघाभिः संसजति । (मं. ३) 

“ उसीको सब प्रकारके धन अपनी सब धारक शक्तियोके 
साथ प्राप्त होते हैं । ? जो अपना धन देवकार्यमे लगाता है 
वद्दी विशेष धन प्राप्त कर सकता हे और वही बडी विजय 
प्राप्त कर सकता है । 

यहाँ देवकार्य कौनसा है, इसका भी दिचार करना 
चाहिये । “ साधुजनोंका परित्राण करना, दुष्कर्म करनेवालोंका 
नाश करना और धर्ममर्यादाकी स्थापना करमा ? यहद तिविध 
कार्य देवकार्यं कहलाते हैं ।. अर्थात्‌ इसके विरुद्ध जो कार्य 
हो उसे राक्षस या आसुर कार्य समझना चाहिए । यह देव- 
कार्य जो करता है और इस देव कारये भपनी शक्ति और 
म जो लगाता है वदद देवकाम मनुष्य है। इसके विरुद्ध 
कार्य करनेवाला मनुष्य जासुरी कामनावाका कदलाता है 
भौर वद्द भवनतिको प्राप्त होता है । 


गोरक्षा 

सप्तम मंत्रमें गोरक्षाके महत्वका वर्णन किया है। यदि 
दुर्गतिसे बचनेका कोई सच्चा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा 
ही दै देखिये 

दुरेवां अमति गोभिः तरेम । (मे. ७) 

“ दुरवस्थाकी जो बुद्धिदीन स्थिति है वह इम गौओंकी 
रक्षासे दूर करें । ? अर्थात गौक्षोंकी सद्दायतासे हम अपनी 
दुरवस्था दटावें । देशमें उत्तम गोरक्षा द्द और विपुल दूध 
इरएकको प्राप्त होने लगे तो देशकी दुरवस्था निःसन्देह दूर 
दोगी । मनुष्यको सुधारनेका यही एकमात्र उपाय है । इसी 
प्रकार-- 

विश्वे यवेन क्वुघ [ तरेम ] । (मं. ७) 

“हम सब जौसे भूखको दूर करें। ' अर्थात्‌ जो भादि 
चान्यका भक्षण करके ही दम अपनी भूखका रामन करें । 
यहाँ मांस आदि पदार्थौका भूखकी निशृत्तिके लिये उल्लस 
नहीं है, यह मात विशेष धयानमें धारण करने योग्य है | 


सुक्त ५१ (५३) ] 


गौका दूध पीना और जौ गेहूं चावछ आदि घान्यका सेवन 
करना, ये दो रीतियां हैं जिनसे मनुष्य उम्नत दोता है और 
अत्यंत सुखी हो सकता हे । अव अन्तिम मंत्रका उपदेश 
देखिये 

अक्षाः फलवतीं युवं दत्त । (मं. ९) 

“हे ज्ञान विज्ञानो ! फळवाळी विजय हमें दो । ? यहां 
“ भक्ष ' शब्द है, यहद शब्द कोशोंमें निम्नलिखित अथोमें 
आया है- “ गाडीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाडी, 
चक्र, तुझाका दण्ड, तोळनेका वजन (कर्ष), पर्वभीतक 
(भिळावा ), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सपे, गरुड, 
आात्मा, ज्ञान, सत्यान, विज्ञान, तारक ज्ञान, बरह्मज्ञान, 
कानून ( लॉ, 2४ ), कानूनी कार्यवाही, विधिनियम |! हमारे 
मतसे यहाँका ' भक्ष ? शब्द अन्तिम आठ या नौ झर्थौको 
यहाँ ब्यक्त कर रहा हे भौर इसीळिये हमने इसका अर्थ ज्ञान 
विज्ञान ऐसा किया है। 


रक्षाकी प्रार्थना 


(६७) 


शु भौर दीवाकी उत्पत्ति एक ही दिष्‌ धातुसे होनेके 
कारण “ भतिदीवा ' शब्दके प्रसंगमें जो भथै बताया है वही 
“द्व? का यहां भर्थ है। “विजिगीषा? यह इसका यहां 
मर्थ अभिप्रेत हे । 'ज्ञान विज्ञानसे हमें फल युक्त विजय 
प्राप्त हो ? यह इस मंत्र भागका यहां आशय है । ज्ञान 
विज्ञानसे ही सुफळ युक्त विजय प्राप्त हो सकती है । 

विजय एसी दो कि जैसी ( क्षीरिणीं गां इव ) सदा 
दूध देनेवाली गौ द्दोती हे । विजय प्राक्त करनेके बाद उसका 
मधुर फल भविष्यमें मिलता रहे भौर पुनः हमारा भधः- 
पात कभी न होदे, यदद भाशय यहां है । 

( रुतस्य चारयामा संनह्यत्‌। मं. ८) अपने किये 
हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे मैं उत्कर्षको सरलतया प्राप्त दोऊं। 
बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट न हो । जो ज्ञान विज्ञानयुक्त 
होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे, वे ही निःसन्देह यज्ञके 
भागी होंगे । - 


रक्षाकी फायेना 
[५१ (५३) ] 
( ऋषिः- अङ्गिराः । देवता- इन्द्राइहस्पती । ) 
बृहस्पर्तिनेः परि पातु प्ादुतोत्तरस्माद्धरादघायो! । 


२] [] ] ho RA) = १७ | हक 
इन्द्र; पुरस्तादुत मध्यतो न! सखा सखिभ्यो बरीयः कृणोतु 


॥ १॥ 


अर्थ-- (बृहस्पतिः नः पश्चात्‌, उत उत्तरस्म हमे पीछे 
टु र १ त्‌ ) ज्ञानका स्वामी हमें पीछेसे, उत्तर दिशासे ( अधरात्‌ 
अघायोः पातु ) नीचेके भागसे पापी पुरुषोंसे बचावे । (सखा इन्द्रः ) मित्र प्रभु (नः) हमें (पुरस्तात्‌ उत 


मध्यतः ) भागेसे और बीचमेंसे (सखिभ्यः वरीयः कृणोतु ) मित्रोंमें भ्रष्ट बनावे ॥ १ ॥ 


संसुखसे भौर बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥ 


भावार्थ ज्ञान देनेवाला पीछेसे, उपरसे कौर नीचेसे भर्थात्‌ बाहरसे ताक छाए करे भौर मित्र हमारी रक्षा 


ज्ञान देनेवाला भौर सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता है और एक शेदरसे रक्षा करता 
है। परमात्मा शान देकर बाहरसे कौर मित्र होकर अम्द्रसे और सय भोरसे हमारी रक्षा करता है । 


a rg 


(६८) अधर्वधेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


उक्तम ज्ञान 
[५२ (५४ ) ] 


( ऋषिः- भथर्वा । देवता- र्सांमनस्यं, अश्विनौ । ) 

संज्ञानं न? स्वेभिः संज्ञानमर॑णे मिः । 

संज्ञानंमाश्चिना युवमिहास्मासु नि य॑च्छतम्‌ | ॥१॥ 

सं जानामहें मन॑सा सं चिकित्वा मा युष्महि मन॑सा दैव्येन । 

मा घोषा उत्स्थुंबंहले विनिहेते मेषुं! पप्मदिन्द्रस्याइन्यार्गते ॥२॥ 
अर्थ-- दे ( अश्विनौ ) अश्विदेवो ! (नः स्वेभिः संशानं ) हमें स्वजनोके साथ उत्तम शान मास हो । तथा (अर- 
णोभैः संज्ञान ) निम्न श्रेणीके जो छोग हँ उनके साथ भी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त द्दो [| ( इह ) इस ससारमें ( यु 
अस्मासु संज्ञानं नियच्छतं ) तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो ॥ ३ ॥ 


( मनसा संजानामहे ) इम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें ( चिकित्वा सं ) शान प्राप्त करके एकमतसे रहें। (मा 
युष्महि ) परस्पर विरोध न करें । ( देव्येन मनसा ) दिब्य मनसे हम युक्त होवें । ( बहुले विनिहेते घोषा मा उत्‌ 
स्थुः ) बहुतोंका वध द्वोनेके कारण दुःखके शब्द्‌ न उत्पन्न हों । ( आगते अहनि ) भविष्य काळमें ( इन्द्रस्य इषुः मा 
पप्तत्‌ ) इन्द्रका बाण इमपर न गिरे ॥ २ ॥ 


er 


Le € 
दाकायुः 
[५३ (५५) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- आयुः, बुदरुपतिः, भश्विनौ 'च । ) 
अमुत्रभूयादधि यद्यमस्य बुहुस्पतेरमि शस्तेमुञ्चः । 
्रत्यौइतामश्चिनां म॒त्युमदेवानामम्ने भिषजा शचींमिः ॥ १.॥ 


अ € + च त्य > कमें होनेवाळे ( यसर 

थे-- दे ( बृहस्पते ) इहस्पते ! दे ( अञ्चे ) अमे ! त्‌ ( यत्‌ अम्ुत्र-भूयात्‌ ) जो परको HS 
अभिशस्तेः अमुञ्चः ) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है। दे ( देवानां भिषजौ अश्विनौ ) देवोके वैय मश्विनीदेवो ! 
( शचीमिः मत्यु अस्मत्‌ पति औहतां ) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥ 


भावार्थ परळोकसें देहपातके पश्चात्‌ जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्यका बचाव होवे, भौर मनुष्यकी शक्तियोंकी 
उदच्नति होकर उसका मृत्युसे बचाव होवे ॥ १ ॥ 


खूक्त ५३ (५५) | दीर्घायु (६९ ) 


| ०५ 


सं क्रांमतं मा ज॑हीतं शरीरं प्राणापानौ तें सयुजाविद स्ताम्‌ । 


श॒तं जीव श॒रदो वर्धेमानोडमिष्टें गोपा अंधिपा वसिष्ठ। ॥२॥ 
आयुयेत्ते अतिंहितं पराचैरपान। प्राणः पुन॒रा ताविताम्‌ । 
अभिष्टदाहारनिक्रेतेरुपश्थात्तदास्मनि पुनरा वेंड्यामि ते ॥ ३॥ 
मेमं प्राणो ह।सीन्मो अपानोविद्याय परां गात्‌ । 

सप्तषिंम्य एनं परि ददामि त एंनं स्वस्ति ज॒रसें वहन्तु ॥४॥ 
प्र विंशत प्राणापानावनड्वाहांविव व्रजम्‌ । 

अहं ज॑रिम्ण? शेंवधिररिंष्ट इह वंधेताम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- है ( प्राणापानों ) प्राण और अपानो ! ( सं क्रामतां ) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो ( शरीरं मा 
जहीत ) शरीरको मत छोडो । वे दोनों ( इह ते सयुजौ स्ताम्‌ ) यहां तेरे सहचारी होकर रहें। ( वर्धमानः शरदः 
शर्त जीव ) बढता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । ( ते अधिपाः बसिष्ठः गोपाः अश्निः ) तेरा अधिपति निवासक भौर 
रक्षंक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥ 

(ते यत्‌ आयुः पराचैः अतिहितं ) तेरी जो आयु विरुद्ध आचरण करनेके कारण घट गयी है, उस स्थानपर 
( तौ प्राणः अपानः पुनः आ इतां ) वे प्राण भौर भपान पुनः भावें । ( अझिः निक्रेतेः उपस्थात्‌ तत्‌ पुनः आहाः ) 
बद्द तेजस्वी देव तुझे दुगैतिके समीपसे पुनः छाता है, ( ते आत्माने तत्‌ पुनः आवेश यामि ) तेरे अन्दर उसको पुनः 
स्थापन करता हूँ ॥ ३॥ 

अर्थ ( इमं प्राणः मा हासीस्‌ ) इसको प्राण न छोडे बौर ( अपानः अवहाय परा मा गात्‌ उ ) भपान 
भी इसको छोड कर दूर न जावे । ( सप्तषिभ्यः पने परिददामि ) सात ऋषियोके समीप इसको देता हूं, (ते एनं 
जरसे स्वास्ति वहन्तु ) वे इसको बृद्धावस्थातक सुखपूर्वक ले जावं ॥ ४ ॥ 

दे ( ऽपणापानो ) प्राण घौर अपान ! ( बजे अनड्वाहौ इव प्रविशतं ) जैसे गोशालामें बे घुसते हैं उसी प्रकार 


तुम दोनों प्रविष्ट होवो ! ( अयं जरिम्णः शोवाधिः ) यह वार्थक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह ( इह अरिः 
वधैतां ) यहां न घरता हुआ बढे ॥ ५॥ 


भावार्थ-- मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें। वे शरीरको शीघ्र न छोडें। ये ही जीवके 
सद्दचारी दो मित्र हैं। मनुष्य बढता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक झौर यहाँ का जीवन 
सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २॥ 


जो क्षायु विरुद्ध भाचरणोंके कारण घट जाती हे, उसको प्राण भौर अपान पुनः के आवें भौर यद्वां स्थापित करें। वही 
तेजस्वी देव दुर्गेतिसे आयुको वापस ले भावे भौर इसके अन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 


इस मनुष्यको प्राण भौर अपान न छोडें । सप्तर्पिसे बने जो संघ ज्ञानेदिय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड देते हैं । 
वे इसको सौ वर्षकी पूण आयु प्रदान करें ॥ ४॥ 


शरीरमें प्राण भौर अपान वेगसे संचार करें भौर इस शरीरमें रखा हुभा दीर्धायुका खजाना बढावें ॥ ५॥ 


(७० ) 


आ तें प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि 


आधुर्नो विश्वतों दघदुयमध्चिवरेण्य! 
उद्दय तर्मसस्परि रोह॑न्तो नाकंग्रुत्तमम्‌ । 
देवं देवत्रा वर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 


[ काश ७ 


ते । 
॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


अर्थ= (ते प्राणं आ सुवामसि ) तेरे प्राणको मैं प्रेरित करता हुँ।(ते क परा सुवामि ) तेरे क्षयरोगको 
में दूर करता टू । (अयं वरेण्यः अझिः ) यद श्रेष्ठ भ्नि ( नः आयुः विश्वतः दधत्‌ ) दमारे भन्दर आयु सब प्रकारसे 


स्थापित करे ॥ ६ ॥ 


(वयं तमसः परि उत्‌ ) दम भन्धकारके ऊपर चढें, वहांसे ( उत्तरं नाकं रोहन्तः ) श्रेष्ठ ख्वगैमें भारोहण करते 
इप ( देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्य अगन्म ) सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य-सबके उत्पादक- देवको प्रा हों ॥ ७॥ 


भावार्थ-- तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी बायु वृद्धिंगत होगी ॥ ६ ॥ 


हम अन्धकारको छोडकर प्रकाशकी प्राप्तिके लिये ऊपर चढते हैं, ऊपर स्वर्गमें आरोहण करते हुए सबके रक्षक तेजस्वी 


देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 


दीघांयु 


दीषे आयु कैसे प्राप्त हो ? 

इख सूक्तमें दीर्घं आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया हे । 
दीर्घ भायु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे म नुष्य- 
की सृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हैं। शश्विनी 
देव कौन हैं और कहां रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय 
करना चाहिये । 

देवोंके वैद्य । 
अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको- 
देवानां भिषजौ ( मं० 9) 

' देवोंके दो वैद्य ये हैं ' ऐसा कहा है । यहाँ देव कौनसे 
हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाळे ये वैद्य कौनसे हैं, यद 
एक विचारणीय प्रश्न हे । इनके नामोंका मनन करनेसे एक 
नाम इमार सन्मुख विशेष प्रामुख्यसे भाता है, जो “ नास- 
त्यौ ? हे। ( नास-त्यौ=नासा-स्थो ) नासिकाके स्थानपर 
रहनेवाळे। प्राणका स्थान नासिका हे। प्राणके स्थानपर रद्दने- 
वाले ये दो ' श्वास उच्छ्वास ” अथवा “प्राण अपान ? द्वी 
हैं। प्राण और अपान ये दो देव इस रारीरमें रहकर इस 
दारीरमें जो इंद्वियस्थानोंमें भनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा 
करते हैं । प्राणसे पुष्टि प्रात होती है और भपानसे दोष दूर 


होते हैं । इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टिके द्वारा ये दो देव 
इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं। यहां यद्द अथै देख- 
नेसे इनका ' नास-त्य ? नाम बिलकुल सार्थ प्रतीत होता 
है । प्राण और अपान अशक्त हो जाएं अथवा इनमेंसे कोई 
भी एक भपना कार्य करनेमें असमर्थ द्वो जाए, दो इंद्रियगण 
भी अपना भपना काये करनेसें असमर्थ हो जाते हैं । इतना 
इंद्रियोंके भारोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है। 
अर्थात्‌ वेदोंमें और पुराणोंमें देवोंके वैद्य अश्विनी कुमार ' 
के नामसे जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अध्यात्मपक्षमें अपने देसे 
प्राण भौर अपान हैं, भौर येद्दी इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा 
करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु वेते हैं। यदि प्राणोंकी 
कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय दी नहीं है कि जिससे 
मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके । यदद विचार ध्यानमें रखकर 
यदि पाठक निञ्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक 
अर्थ ध्यानमें आ सकता हे, देखिये-- 

(हे) देवानां भिषजौ अश्विनौ ! 

शचीभिः रूत्युं अस्मत्‌ प्रत्यौहताम्‌। ( मं० १) 

४ द्वे देवोंके वेद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्ति- 
योंसे रत्युको हमसे दूर करो । ? अत्‌ प्राण भौर अपानद्दी 
इस देदस्थानीय सब भवयवो शौर भंगोंकी चिकित्सा करते 


खक्त ५३ (५५) ] 


हैं और उनको पूणे निर्दोष करते हुए मनुष्यको सत्युसे 
बचाते हैं | अतः म्रृस्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थमा यहां 
की गई है । जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना 
उस वस्तुकी प्राप्तिके किये करना योग्य ही हे । इसी अर्थको 
मनमें धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये-- 


(हे ) प्राणापानौ ! सं क्रामतं, 

शारीरं मा जहीतम्‌ । ( मं° २) 

“ हे प्राण ओर भपानो ! शरीरमें डत्तमरीतिसे संचार 
करो, भौर शरीरको मत छोडो । ' यहां भश्विनो देवताके 
बदळे ' प्राणापानौ ? शब्द ही है, भोर यद्द बताता है कि 
हमने जो भश्चिनौका भर्थ प्राण और भपान किया है वह 
ठीक ही है । ये प्राण भोर अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार 
करें । शरीरको इनके उत्तम संचारके लिये योग्य बनाना 
मीरोग रहनेके लिये अत्यंत आवश्यक हे । शरीरको प्राण- 
संचारके योग्य बनानेके लिये योगशास्रमें कहे धौती, यस्ति, 
.नेति भादि क्रियाएं हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता है, दोषरहित 
बनता है और प्राणसंचार द्वारा सववत्र अनारोग्य स्थिर होता 
है। शारीरमें प्राणापानोंका यद्व महत्त्व है। प्राणापानोंका 
बहुत महत्त्व हे, इसीलिये कहा है कि- 


इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्याताम्‌ । ( मं० २ ) 

' यहां प्राण भौर अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बन 
कर रहें । ' तेरे विरोध करनेवाले न यने । सहचारी मित्र 
सदा साथ रहते हैं भोर सदा हित करनेवाले होते हैं इस 
प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सहचारी मित्र हैं। मनुष्य इनको 

` ऐसा समझे भोर उनकी मित्रता न छोडें। ऐसा करनेसे क्या 
होगा सो हसी मंत्रमें लिखा है-- 


वर्धमानः शतं शरदः जीव । ( मं० २) 

“ वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित 
रदेगा ? अर्थात्‌ प्राण भौर भपानको अपने अंदर उत्तम भवस्था- 
में रखेगा तो तू पुष्ट भौर बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु 
प्राप्त कर सकेगी। दीर्घाय प्राप्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य 
योगशास्त्रमें कहे उपायोंका अवछंबन करके तथा प्राणा- 
यामका अभ्यास करके अपने शरीरमें ध्राणापानोंको बछवान्‌ 
करके काथेक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता 
है। प्राण भपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषोंसे घटी हुई 
शायुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये-- 


यत्‌ ते आयुः पराचैः अतिहितं 
प्राण अपानः तौ पुनः आ इताम्‌॥ ( में० ३ ) 


दीर्घायु 


(५१) 


जो तेरी आायु हीन दोषोंके कारण घट गई है, वे प्राण 
और अपान, पुनः उस स्थानपर आवें और वे उस भायुको 
वहाँ पुनः स्थापन करें । ” यह है प्राणापानोंका अधिकार । 
कुमार थवा तरुण अवस्थासें कुछ अनियमके कारण यदि 
कोई ऐसे कुष्यवहार हो गये ओर उस कारण यदि भायु क्षीण 
हो गईं तो युक्तिसे प्राण ओर भपान उस दोषको हटा देते हैं 
कौर दीर्घ आयु प्राणोपासना करनेवाले मचुष्यको मनुष्यको 
अपैण करते हैं। इसलिए कहा है-- 
इमं प्राणः मा हासीत्‌ , अपानः अवहाय मा परा गास्‌ । 
(मं० ४) 
४ इसको प्राण न छोड देवे और भपान भी इसको छोडकर 
दूर न चला जावे। ' क्योंकि प्राण भौर अपान इस मनुष्यके 
देहको छोडने लगे तो कोई दसरी शक्ति मनुष्यको आयु देनेमें 
समर्थ नदीं दो सकती। इनके रहनेपरही अन्य शक्तियां सहायक 
होती हैं । अन्य शक्तियां इस मंत्रमें सप्तर्षि नामसे कही हैं, 
जो इस देहमें रहकर मनुष्यकी सहायता करती हैं-- 


सपर्षिभ्य एनं परिददामि 

त एनं.श्वस्ति जरसे वहन्तु । (मं. ४) 

« में इस मनुष्यको सप्त ऋषियोंके पास देता हू, वे 
इसको खुढापेतक उत्तम कल्याणके'मागैसे ले चछें। ” ये सप्त 
ऋतष्रि सप्त ज्ञानेन्द्रियां-पंच ज्ञानेन्द्रियां भौर मन तथा बुद्धि 
हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थलमें कईवार लिखा जा चुका है। 
जब प्राण भौर भपान उत्तम भवस्थामें रहते हैं तब ये सातों 
इंद्रियां उत्तम भवस्थामें रहती हैं भौर मचुप्य दीघ जीवन 
प्राप्त करता है । ये प्राणापान शरीरसें बलवान्‌ रहने चाह्दिये। 
इनका बल केसा होना चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र 
देखिये 


. अनड्वाहो वज्रं इव प्राणापानो प्रविशतम्‌ ( मं. ५) 


“ जैसे बैल गोशाछामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण 
प्राण भौर अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें। प्राणका भग्दर 
प्रवेश बरसे होवे और अपानका बाहर निःसरण भी वेगके 
साथ हो । इनमें निबेळता न रहे यही तात्पये यहां हे । 
भवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं है। इस 
प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहे तो यह आयुका खजाना 
वार्घक्यतक ठीक अवस्थामें रहेगा । इस विषयमें मंत्र देखिये- 
अयं जरिम्णः शेवधिः इह अरिष्टः वर्धताम्‌ ( मं. ५ ) 

“ यह दीचे आयुका खजाना, न्यून न होता हुआ यहाँ 
बढे । ' अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान भपना अपना कार्य 
करनेके लिये समर्थे दों तो दीर्घायुका खजाना ब्रहता जाता 


(७२ ) 


है । दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापानको बढवान्‌ बनाना 
ही है । इसी विषयमें और देखिये-- 
ते प्राणं आखुवामि, ते यक्ष्मं परा सुवामि। (सं. ६) 

“ प्राणले तेरा जीवन बढाता हूं, भोर अपानसे तेरा क्षय 
दूर करता हूं । ” प्राण अपने साथ जीवनकी शक्ति लात! हे 
तथा शरीर जीवनमय करता है ओर अपान अपने साथ 
शरीरके क्षयकों बाहर निहाडता है, जिससे शरीर निदोंष 
होता है इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निदॉष 
बनाते हुए इसको दीघजीवन देते हैं । यही बात निम्नलिखित 
मेत्र भागमें कद्दी है-- 

“ प्राणसे उत्पन्न ददोनेत्राला श्रेष्ठ क्षम्मि हमारी आयु सब 
प्रकारसे घारण करे ?? यहां प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाझि 
अपेक्षित हे । प्राणायाम करनेसे विशेष कर भस्रा करनेसे 
दारीरमें अभ्नि बढनेका अनुभव तत्काल भाता है। इस सूक्तमें 
कहा अञ्जि यही शरीरस्थानकी उष्णता हे । यहां बाह्य भझि 
अपेक्षित नहीं हे-- 


जगले सप्तम मन्त्रमें कद्दा हे कि इम अंधकारसे दूर होकर 
डम प्रकाशमें भावें भौर सूर्यकी ज्योतिको प्राप्त हों । इस 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


मन्त्रमें जो यह बात कही हे, आयुष्य बढानेकी दृष्टीसे इसकी 
बडी आवझ्यकता हें | इससे निम्नलिखित बोध मिलता है- 


१ वयं तमसः परि उत्‌ रोहन्तः- दम ण॑धकारके 
ऊपर चढें । अर्थात्‌ अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको 
घटानेवाला हे, अतः हम अंधकारके स्थानको छोडते हैं और 
ऊपर चढते हैं और-- 


२ उत्तमं नाकं रोहन्तः-- उत्तम सुखदायक प्रकाश- 
पूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देने- 
वाला और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला है, इसालिये-- 


३ देवत्रा देवं उत्तमं ज्योतिः सूर्ये अगन्म- सब 
देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं । सूर्य 
ही सब स्थावर जंगमके द्वारा प्राप्य है अत; प्राणरूपी सूर्य- 
को प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीर्घजीवी बनें । 


दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश- 
वाले घरमें रहें भौर कभी अंधेरे कमरोंमें न रहें | इस प्रकार 
दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हैं। एक प्राण 
और अपानको बळवान्‌ बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त 
करना और क्षंघेरे कमरोंमें न र्ना । 


Ere LAD) 


झाक कोर कर्मे 


[५४ (५६, ५७-१ ) ] 
( ऋषिः भटगुः । देवता- इन्द्रः । ) 


ऋचे साम॑ यजामहे याभ्यां कमोणि कुवत । 


पते सद॑सि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः 


॥ १॥ 


अर्थ= ( याभ्यां कर्माणि कुर्वते ) जिनके द्वारा कर्म करते हैं उन (ऋचं साम यजामहे ) ऋचाणों भौर 
सामोसे इम संगतिकरण करते हैं। ( पते सदसि राजतः ) ये दोनों इस यजस्थछमें प्रकाशमान्‌ होते हैं। और ये 
( देवेषु यनं यच्छतः ) देवोंमें श्रेष्ठ कर्मका अपैण करते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ ऋचा और साम इन मन्त्रोंसे मानवी उज्चतिके सब कर्म होते हैं, इसलिये हम र इन वेदोंका अध्ययन 
करते हैं । ये दी वेद इस जगतूकी कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मार्गदशक हैं। क्योंकि ये ही देवोंमें सत्कमंकी स्थापना 
करते हैं ॥ १॥ 


शक्त ५५ ( ५७-२ ) ] प्रकाशका मांगे (७३) 


ऋचं साम यदप्राक्ष इविरोजो यजुबेलंस । 
एप मा तस्मान्मा हिँसीद्वेद१ पृः शंचीपते ॥२॥ 


अर्थ-- ( यत्‌ ऋच साम, यजुः ) जिन ऋचा, साम और यजु तथा ( हावेः ओजः वलं अप्राक्ष ) हवन, भोज 
आर जछके विषयमें सेने पूछा, हे ( शचीपते ) बुद्धिमान ! ( तस्मात्‌ एषः पृष्टः वेदः) उस कारण यह पूछा हुभा वेद 
(मा मा हिंसीत्‌) मरी हिंसा न करे ॥ २॥ 


आवार्थ-- में गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूं, भर हवनकी विधि, शारीरिक बल कमानेका उपाय 
जोर मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हुँ | यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मरी उञ्जतिका सद्दायक होवे कौर - 
बाधक न बने ॥ २॥ 


इस सूकमें कहा है कि ऋचा, यजु भौर साम ये ज्ञान देनेवाले मंत्र हैं और इनसे श्रेष्ठतम कमे किया जाता हे । इन 
कमौको करके मनुष्य उम्नतिको प्राप्त करता है और ओज तथा बलको बढाता है । उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है 
भर उस ज्ञानसे कर्म करके उन्नत होता है । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता 
है ओर लपना नाश कर छेता है । उदाहरणार्थ कोई सनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता हे ओर उसका अनुष्ठान 
करके बहुत अळ कमाता है । शदीरसें बल बढनेसे वह घमण्डी हो जाता है और वही मनुष्य निबेलोंको सताने लगाता है 
कौर गिरता हे । भतः इस सूक्तमें भन्तिम मन्त्रसें प्राथना की है कि वह प्राप्त हुभा ज्ञान हमारा घात न करें ज्ञान एक 
शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भले बुरे प्रयोगके अनुसार भला बुरा परिणाम करनेवाली होती है | हसीलिये परमेंश्वरसे पराथै- 
ना की जाती है कि वह दमारी सत्प्रवृत्ति रखे भोर हमें घातपातके मागमें जाने ही न दें । 


याहत पउ 


फकाशका मागे 


[ ५५ (५७-२) ] 
(ऋषिः न्युः । देवता- इन्द्रः। ) 
ये ते पनधानोऽ दिवो येभिविधमैरय। । तेभि सुन्नया बदि नो वसो ॥ १॥ 


अर्थ-- हे ( वसो ) सबके निवासक प्रभो ! ( ये ते दिवः पन्थानः ) जो रेरे प्रकांशके माग हैं, ( येभिः विश्वं . 
अब पेरयः ) जिनसे द्‌ सब जगतको चलाता हे, ( तेभिः नः सुस्तया धेहि) उनके साथ हम सबको सुखसे युक्त कर ॥१॥ 


भावार्थ-- हे प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मागे हैं और जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, उनसे हमें सुखरे मागेसे ले 
कक भौर हमें सुख दे ॥ १ ॥ 


मागे दो हैं एक भ्रकाशका और दूसरा अन्धेरेका। ईश्वर प्रकाशका मागे सबको बताता हे भौर सबको सुखी करता 
हे । परम्तु जो इस प्रभुको छोडकर अन्धरेके मागेसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं । इसीलिये इस प्रभुकी ही प्राथना करना ` 
चाहिमे कि वह अपना प्रकारका मागे हमें दर्शावे भोर हमें ठीक मार्गसे ळे चले । 


NED / 


१० ( णथषे. सु, भा. कां. ७ ) 


(७४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांड 3 


02 ४० aN 
ककाचाकत्ता 
[५६(५८)] 

( ऋषिः- अथर्वा । देवता- वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः । ) 


तिरंश्रिराजेरसितात्पदांकोः परि संभृतम्‌ । 


तत्कड्कपंवणो तिषमियं वीरुद॑नीनञ्चत्‌ ॥ ₹१॥ 
इयं बीरुन्मधुंजाता मधश्रुन्मंधला मधूः । 

सा बिहतस्य भेषज्यथों मञ्चक्जम्भ॑नी ॥ २ ॥ 
यतो दुष्टं यतो धीतं ततस्ते निहठयामास । 

अर्भस्य॑ ठप्रदंशिनों मशकंस्यारसं विषम्‌ ॥३॥ 
अयं यो वक्रो बिर्परुव्य|ङगो मुर्खानि वक्रा व॑जिना कणोपिं । 

तांन त्व त्रह्मणस्पत इषीकामित्र स नमः ॥ ४ ॥ 


अथे ( तिरश्चि-राजेः असितात्‌ ) तिरछी रेखावाले, काळे ( पुद काळे ( पृदाकोः कंकपर्वणः ) नाग भौर कोवे जैसे पर्व- 
वाळे सांपसे ( संभ्रृत तत्‌ विषं ) इकडे हुए उस विषको ( इयं वीरुत्‌ परि अनीनशत्‌ ) यदद वनस्पति नष्ट करती है ॥१॥ 

(इयं वीरुत्‌ मधु-जाता मधुला ) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुईं मधुरता देनेवाली ( मधुच्चुत्‌ 
मधूः ) मधुरताको चुआनेवाली और स्वयं भी मधुर है । ( सा विद्रुतस्य भेषजी ) वह कुटिळ साँपके विषकी औषधि 
है भोर वद ( मशक-जम्भनी ) मच्छरोंका नाश करनेवाली है॥ २ ॥ 


( यतः दृष्टं ) जद्दां काटा गया है, ( यतः धीतं ) जद्दांसे खून पिया गया हे, (ततः) वर्ह्दांसे ( तृप्रदंशिन 
अभस्य मशकस्य ) तीक्ष्णतासे काटनेवाले छोटे मच्छरके ( अरसं विषं निः हृयामसि ) रसद्दीन विषको हम हटा 
देते हैं ॥ ३॥ 

दे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामिन्‌ ! ( यः अयं वक्रः बि-परुः ) जो यद्ग टेढा और संधिपथानमें शिथिल भौर 
( व्यंगः ) कुरूप अंगवाला हो गया हे और जो ( मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि ) सुख टेढे मेढे भौर विरूप बनाता 

( तानि त्वं इषिकां इव सं नमः ) उनको तू सुक्षके समान सीधा कर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- जिसपर तिरछी छकीरें होती हैं और जिसके पर्व होते हैं ऐसे सांपके विषको मधु नामक वनस्पति दूर 
करती है ॥ १ ॥ 

यद वनस्पति मीठे रसवाली है, मिठासके लिये प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु है। यद विषबाधासे टेढेमेढे हुए हुए 
अंगवाळे रोगीके लिए उत्तम औषधी हे । इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २ # 

जहां काटा है और जहांसे रक्त पीया है, वहांसे मच्छर आदिके विषको उक्त औषधिके प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३ ॥ 

विषबाधासे जो रोगी टेढा मेढा, विरूप भंगवाला, ढीळे संधियोंवाला दो गया है भौर जो भपने मुख टेढे मेढे करता 
हे, उस रोगीको इस औषधीद्वारा ठीक किया जा सकता है ॥ ४॥ 


खूक ६ (५८) ] विषचिकित्सा (७५) 


अरसस्यं शर्कोटस्य नीचीनंस्योपसपेतः | ` £ 
विषं ह्यस््यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ ॥५॥ 
न तें बाह्वोर्षलमस्ति न शीर्ष नोत मंध्यत; । 

rs FR ९९ 
अथ किं पापयामुया पुच्छे बिमष्यभकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अदन्ति त्वा पिपीलिंका बि वृश्चन्ति मयूयै|; | 
सर्वे भल ब्रवाथ॒ शाकेंटमर॒सं विषम्‌ ॥ ७ ॥ 
य उभाभ्यां प्रहरंसि पुच्छेन चास्येन च । 


I AeA I 


आस्ये न तें विषं किपु ते पुच्छधार्वसत्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- ( अरेसस्य नीचीनस्य डपसर्पतः ) नीरस और नीचेसे भानेवाले ( अस्य दाकौटस्य विषे ) इस 

बिषू या सर्पके विषको ( आ अदिषि ) नष्ट करता हूं, ( यथो एनं अजीजभं ) और इसको मार डालता हूँ ॥ ५॥ 
दे बिच्छू ! (ते बाह्योः बले न अस्ति ) तेरी बाहुभोंसें बळ नहीं है। (न शीषें उत न मध्यतः) न सिरसें 

और ना ही मध्य भागसें ही बल है । (अथ कि अझुया पापया ) फिर क्यों इस पापवृत्तिसे ( पुच्छे अर्भकं बिभषिं ) 
पुच्छसें थोडासा विष धारण करता है ? ॥ ६ ॥ 

(पिपीलिकाः त्वा अदन्ति ) चींटियां तुझे खाती हैं, ( मयूर्यः विवृश्धन्ति ) मोरनियां काट डालती हें । (सबै 
भल ब्रचाथ ) शब भलीप्रकार कहते हैं कि ( झाकोटं विषं अरं ) बिच्छुका विष खुष्की करनेवाला हे॥७॥ 
.. _ (यः पुच्छेन च आस्येन च उभाभ्यां ) जो त्‌ पूंछ भौर सुख इन दोनोंसे ( प्रहरसि ) प्रहार करता हे, परंतु 
(ते आस्ये विषं न ) तेरे सुखमें विष नहीं हे, ( किं उ पुच्छधौ असत्‌ ) फिर पंछमें ही क्यों है ? ॥ ८ ॥ 


भावाथ-- नीचेसे भानेवाले, खुण्की पैदा करनेवाळे सांपके या बिच्छ्के विषको इम इससे दूर करते हैं और उनको 
हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥ 

बिच्छूका बल बाहुओंमें, सिरमें अथवा सध्यभागमें नहीं है । केवळ पूछके अग्रभागमें उसका विष रहता हे ॥ ६ ॥ 

चींडियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको ( बिच्छू और सांपको भी ) खा जाती हैं । इनका विष शुष्कता उत्पन्न करने- 
वाळा है किंवा इस वनस्पतिसे यह निबैल द्वो जाता हे ॥ ७॥ RT 

बिच्छू पूछसे प्रहार करता है, सुखसे भी थोडा बहुत काटता है । परन्तु इसके सुखमें विष नहीं हे केवल पूँछमें हे ॥८॥ 

इसमें सपैविष अथवा बिच्छूका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधिका उपयोग करनेको कद्दा है । यद शर्तिया 
औषध हे । परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चता । विषबाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका 
वर्णन चतुर्थ मंत्रमें है । भयंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुरूप और टेढामेढा हो जाता है । इस सूक्तमें कहा हुआ अन्य भाग 
सुबोध है । इसलिये उस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


Pr Si 


(५६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


मकुष्यकी शक्तियां 
[ ५७ (५९) | 


( ऋषिः- वामदेवः । देवता- सरस्वती । ) 


यदाश्नसा वरतो मे बिचुक्षमे यद्याच॑मानस्य॒ चर॑तो जनाँ अर्ल । 
यदात्मनि तन्वो] मे विरिष्टं सर॑स्वती तदा पृणद्धुतेन ॥ १॥ 
सप रन्ति बिशेवे मरुत्ते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नतानिँ । 
उभ इदम्योमे अस्य राजत उभ यतत उमे अंस्य पुष्यतः ॥ २॥ 


अर्थ ( यत्‌ आशा बदतः ये विचचुश्रुमे ) जो दिंसासे बोळनेके कारण मेरा मन क्षोभित हो गया है, (यत्‌ 
जनान्‌ अचुचरतः य\चमानस्य ) जो ळोगोकी सवा करते हुए याचना करनेवाली ब्याकुलता हे, ( तत्‌ आत्मनि मे 
तन्वः चिरिष्टं ) तथा अपनी आत्मामें और दारीरमें जो हीनता पैदा हो गई है, ( तत्‌ सरस्वती घृतेन आ पूणत ) 
उसका सरस्वती घृतस भर देवे ॥ ५॥ 
जिस प्रकार ( पित्रे पुत्रासः ऋतानि आपि अवीत्रृतन्‌ ) पिताके लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते हैं। उसी 
प्रकार ( मरुत्वते दादाचे सप्त क्षरन्ति ) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण थवा सात इन्द्रियशक्तियाँ जीवनरस देती 
हैं। (अस्य उभे इत्‌ ) इसके पास दा शक्तियां हैं, ( अस्य उभे राजतः ) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशित होती हैं, 
( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न करती हैं और (उभे अस्य पुष्यतः ) दोनों इसका पोषण करती हैं ॥ २ ॥ 


भावांथै- वक्तृत्व करनेके समय अथवा जेनसवा करनेके समय किंवा सेवाके लिये प्राथना करनेके समय तथा कर” 
नेके योग्य हलचलमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या आत्मामें दुःख हुआ हो वद्द सरस्वती दूर करे ॥ १॥ 

उतन्यपूर्ण बालकमें सात देवी शक्तियां कार्य करती हैं। ये शक्तियां उसके लिए ऐसे कार्य करती हैं कि 
जैसे ह अपने पित!का कार्य करते हैं। उसके पास दो शक्तियां: दोती हैं जो तेज बढाती, काये कराती भौर पोषण 
करती हैं ॥ २॥ 


जनसेवा । 

._ जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं ( जनान्‌ अनुचरतः यदू विद्युक्षुभे मे, १ ) जनताकी सेवा करनेके समय 
जो क्षोभ होता हे, जो मानसिक झै होते हैं अथवा जो शारीरिक केश भोगने पडते हैं, वे सरस्वती अर्थात्‌ विद्या देवीकी 
सद्दायतासे दूर हों । अर्थात्‌ मनुष्यको जनताको सेवा करनी चाहिये और उस पवित्र कार्यके करनेके समय जो कष्ट हॉ, 
उनका आनेदसे सहना चाहिय । विद्याके उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात्‌ यद् सहन शक्ति प्राप्त द्वोती है। ज्ञानी मनुष्य 
ऐसे कष्टॉंकी परवाह नहीं करता | 

मानवी बालकके तथा बडे मनुष्यके दारीरमें सात शक्तियां रहती हैं । बुद्धि, मन भौर पांच शानेंद्रियां, ये सात 
शक्तियां हैं, जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं । मानो ये सातौं इसके पुत्र ही हैं । जिस प्रकार पुत्र अपने पिताके 


कार्य सद्घावनासे करते हैं और कोई कपट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कपट. 


भावसे करती हें । $ 
इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकारके बल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढता है, इन दोर्नोके 
कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी सद्दायतासे इसकी पुष्टि होती है । 
इन सब शाक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है। इनके साथ सरस्वती अर्थात्‌ खारवाली बिद्यादेवी है जो मलुष्यकी 
सद्दायक देवता है। मानवी उन्नति इनसे द्वोती है यद जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा औंए वृद्धि करे भोर भपनी उन्नति 
झपने प्रयत्नसे सिद्ध कर | 


CR 


| 
| 
| 
। 
| 


खस ५८ (६०) ] 


बलदायी अन्न 


(७७) 


बलदायाः अक्क 
[५८ (६०)] . 


( ऋषिः- कौरुपथिः । देवता- मन्त्रोक्ता इन्द्रावरुणौ । ) 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमे पिबतं सद्यं धृतत्रती । 


यवो रथों अध्यरो देत्रवीतथे प्रति स्वसरमुप यातु पीतये 


॥ १॥ 


[| ॥ | ॥- 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य कृष्ण्‌ सांमस्य वृषणा वृषथाम्‌ | 


इद्‌ वामन्धः परिंषिक्तम[सध स्मिन्यार्दिपि मादुवेथामू 


॥ २ ॥ 


अथै-- दे ( सुतपो ध्वृतञ्जतो इन्द्रावरुणा ) उत्तम तप करनेवाले, नियमके अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! 
( इमं सुते मद्यं सोमं पिबतं ) इस निचोडे हुए आनंद बढानेवाळे सोमरसका पान करो। ( युवोः अध्वरः र्थः ) तुम 
दोर्नोका भदिंसावाळा रथ ( देवचीतये, पीतये प्रतिस्वसरं उपयातु ) देवम्रासि और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता 


हुआ जाठे ॥ १ 0 


दे ( वृषणा इन्द्रावरुणा ) बलवान्‌ इन्द्र और वरुण ! ( मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषेथां ) अत्यन्त मधुर 
बढकारी सोमरसकी वर्षा करो अथवा इससे बल प्राप्त करो । (वां अन्धः पारिषिक्तं इदे ) तुम दोनोंका यह भन्न पवित्र 
करके रखा हुआ है । ( अस्मिन्‌ बर्हिषि आसद्य मादयेथां ) इस आसनपर बैठकर आनन्द करो ॥ २॥ 


बलदायी अन्न 


इस सूक्तमें मनु्य किस प्रकार रहें और क्या खाएं और 
किस प्रकार आनेद प्राप्त करें इस विषयमें लिखा हे-- 

१ सुतपौ- मनुष्य उत्तभ तप करनेवाले हों, शीत उष्ण 
भादि इँद्वोंको सहन करनेकी शक्ति भपने अंदर बढावें। 


२ श्वृतत्रती- नियमका पालन करें । नियमके विरुद्ध 
भाचरण कदापि न करें। सब भग्ना आचरण उत्तम नियमा- 
जुकूळ रखे ! 

३ वृषणो- मनुष्य बलवान्‌ बनें, अशक्त न रहें । 

४ इन्द्रावरुणो= मनुष्य इःद्रके समान शूरवीर ऐश्वये- 
बान, धीर गंभीर, शत्रुओंको दबाने और परास्त करनेवाला 
बने । वरुणके समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ चने । जो जो इन्द्रके 
और वरुणके गुण वेदमें नन्यत्र वणेन किये हैं, मनुष्य 
डन :गरुणोंको अपने अंदर धारण करें और इन्द्र के समान तथा 
वरुणके समान बननेका यत्न करें । 

५ अध्वरः रथः= हिंसा रदित, कुटिलतारद्वित रथ हो । 


अर्थात्‌ जद्दां गमन करना हो वहां अहिंसा भौर भकुटिलताका 
संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे । 

६ देववीतये= देवत्वकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न होता रहै । 
राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे और दिब्य गुणोंका धारण हदो । 

७ पीतये रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाज- 
रक्षा, राष्ट्रक्षा, जनरक्षाके लिए प्रयत्न होवे । 

८ इदं वां अन्धः= यह तुम्हारा अन्न हे। दे मनुष्यो ! 
यही अन्न तुम खाओ । यह अन्न कोनसा हे ? यहद अन्न हे- 
( मद्यं सुतं सोमं ) दष उत्पन करनेवाला सोम आदि 
औषधि वनस्पतियोंसे संपादित रस आदि हे मनुष्यो ! इस 
( बृष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य क्षेथां ) बलवर्धक 
तथा मधुर सोमादि औषधियोंके रससे तुम सब लोग बलवान्‌ 
बने! । 

इस प्रकार देवोंका वर्णन अपने जीवनमें ढालनेका प्रयत्न 
करनेसे वेदका ज्ञान जीवनमै उतरता हे और श्रेष्ठ अदस्था 
मनुष्यको प्राप्त दोती हे । 


(७८ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [काड ७ 


शाषका परिणाम 
[५९ (६१) | 
€ ऋषिः बादरायणिः | देवता- झरिनाशनम्‌ । ) 
यो न! ज्ञपादश्चंपत! पतो यश्च॑ नः शपात्‌ । 
वृक्ष इंब विद्युता हत आ मूलादचु शुष्यतु ॥ १॥ 


अर्थ ( थः अशपतः नः शापात्‌ ) जो झाप न देने पर भी इमें शाप देवे और ( यः च शपतः नः शपात्‌) 
जो शाप देने पर भी हमें झाप देवे वह ( आ मूलात्‌ अलु शुष्यतु ) जडसे उसी प्रकार सूख जावे, जैसे ( विद्यु सा 
आहतः वृक्षः इच ) बिजलीस भादत हुआ बृक्ष सूख जाता हे ॥ १ 0 

किसीको श्राप देना, गाली देना या बुराभला कहना या निन्दा करना बहुत दी बुरा है । उससे गाळी देनेवालेका ही 
नुकसान होता हें! 


[a 
रमणाय घर 
[६० (६२) ] 
( ऋषिः- ्रह्मा। देवता- ग्रुद्दाः, वास्तोष्पतिः । ) 
बिअढसुवनिंः सुमेघा अघोरेण चक्षुंश मित्रियेण । 
गृहानेमिं सुमना वन्द॑मानो रमंध्यं मा बिंभीत मत्‌ ॥ १॥ 


पूर्णा त्रामेन तिष्ठन्तस्ते नों जानन्त्वायतः ॥२॥ 


तथा ( चन्द्मानः ) सब श्रेष्ट पुरुषोंको नमन करता हुआ, भ॑.( ग्रहान्‌ णामि ) अपने घरके पास जाता हूं | यहां तुम 
(र्मध्ये ) भानन्दसे रहो, ( मत्‌ मा बिभीत ) मुझसे मत डरो ॥ १ ॥ 

( इमे ग्रहाः ) ये हमारे घर (मयो-भुवः ऊजस्वन्तः पयस्वन्तः ) सुखदायी, बळदायक घान्यसे युक्त, 
झर दूधसे युक्त हैं। ये ( वामेण पूर्णाः तिष्ठन्तः ) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जानन्तु ) वे हम अनिवाले 
सबको जान ॥ २॥ 
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भावार्थ-- मैं स्वय उत्तम अच, विपुलधन, श्रे्युदि, और मित्रकी दृष्टिको चारण करके उत्तम विचारोंके साथ 
चूजनीयोंका सत्कार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूं, सब ळोग यहां आनन्दसे रहें. मौर किसी प्रकार किसीको भी यहीँ 
मुझसे डर उत्पन्न न ददो ॥ १॥ " 


इन चरोंख हमें सुख मिळे, बळ प्राप्त हो, और सब आनन्दसे रहें ॥ २॥ 


` सुक्त ६० (६२) ] रमणीय घरं (७२) 


येषामष्येतिं प्रवसन्येषु सौमनसो बहु! । 


गद्दालुप॑ ह्वयामहे ते नों जानन्त्वायतः ॥ ३॥ 
उप॑हूता भूरिधनाः राखांयः स्वादुसँमुदः । 

अक्षुष्या अंतुष्या स्त गृहा मास्मद्विंभीतन ॥४॥ 
उपहूता इह गाव उपहूता अजावर्य! । 

अथो अन्न॑स्य कीलाल उपहूतो गृहेषुं नः ॥ ५ ॥ 
सूनुर्तावन्तः सुभगा इरांवन्तो हसामुदाः । 

अतुष्यां अक्षुष्या स्त गृहा मास्मब्दिभीतन ॥ ६ 
इहेव स्त माजुं गात विश्वां रूपाणिं पुष्यत । 

एष्यामि भद्रेणां सहृ भूयांसो भवता मर्या ॥७॥ 


वे भानेवाळे हम सबको जानें ॥ ३॥ hn 2, 

( भूस्घिना; स्वादुसंमुदः सखायः उपद्दूताः ) बहुत . घनवाले, मीठेपनसे आनन्दित होनेवाळे भनेक मित्र बुलाये 
हैं । दे ( गहाः ).घरो! तुम ( अश्षुध्याः अ-तृष्याः स्त ) क्षुधावारे और दृषावाले न होवो, तथा ( अस्मत्‌ मा बिभी- 
तन ) हमसे मत डरो ॥ ४ ॥ र हद RE 

(इह गाचः उपद्दूताः ) यहां गौवें बुलाई गई तथा ( अज-अवयः उपहूताः ) बकरियां और भिडे भी लाई गई। 
( अथो अन्नस्य कीलालः ) भौर भन्नका सत्वभाग भी ( नः ग्रहेषु उपहूतः ) हमार घरमें टाया गया हे॥ ५॥ 

हे ( गृहाः ) घरो ! तुम ( सूनुता-वन्तः सुभगाः ) सत्ययुक्त भौर उत्तम भाग्यवाले, ९ इरावन्तः हसा- 
सुदाः ) षञ्जवान्‌ और जहां हास्य विनोद चल रे हैं ऐसे, ( अतृष्याः अक्षुध्याः ) जहां क्षुधा और तृषाका भय नहीं 
ऐसे (स्त ) दो। ( अस्सत्‌ मा बिभीतन ) दमसे मत उरो ॥ ६॥ 25 

(इद्द एव स्त ) यहीं रहो, (मा अनु गात ) हमसे दूर मत जाओ, ( ७३८ रूपाणि पुष्यत ) विविधरूपवाल 
प्राणियोंको पुष्ट करो, ( भद्रेण सह आ एष्यामि ) कल्याणके साथ में तुम्हें प्राप्त होत है । (मया भूयांसः भवत ) 
मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७॥ 

भावार्थ-- इन घरोंमें रहकर हमें सुखका अनुभव हो, दम यहां इष्टमित्रोंको बुलावें ओर सब आनन्दसे रहें डे ॥ 

बहुत घनी, आनन्दवृत्तिवाले बहुतमित्र घरसें बुलाये गए हैं, उनको यहां जितना चाहे उतना खानपान प्राप्त दा, यहाँ 
सबकी विपुलता रदे और कोई भूखा प्यासा न रहे ॥४॥ | 

हमारे घरमें गौवे, बकरियां ओर भेडें रहें, सब प्रकारका सत्ववाला अञ्च रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रदे ॥ ५॥ 

घर घरमें सत्य, भाग्य, अञ्न, आनन्द, हास्य ओर खान और पानकी विपुलता रदे ॥ ६॥ 

घर सुदृढ हों, भस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रदे । कल्याण और सुख सबको प्राप्त हो और दमारी 
बांद होती रदे ॥७॥ 

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यदद विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कदा गया है, च्यरजे प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब 
छोग भानन्दसे रहें, परस्पर भीति न हो, वहाँ घनघान्यकी सुख समृद्धि हो, गोरंस विपु, हो किसी प्रकार सुखभोगकी 
न्यूनता न हो । इष्टमित्र जायें, आनन्द करें, कोई कमी भूखा न रहे, अन्नपान सत्ववाका हो, हरएक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी 
कारण पीडित न हो । इस प्रकारके घर होने चाहिये । यदी गृहस्थाश्रम हे । 

0) क ीशशाकन०---- 


(८०) अथवेवेदक्का सुबोध भाष्य [ काट ७ 


तफस मंघाकी काछि 
[६१(६३)] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- ञ्चिः । ) 
यदभे तप॑सा तप॑ उपतप्यामहे तरपः । 


प्रिया! श्रुत्यं भूयास्मायुष्मन्त; सुमेधसः ॥ १ ॥ 
अग्ने तप॑स्तप्यामह उप तप्यामहे तप । 
श्रुतानि शुण्बन्तो वयप्रायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ २ ॥ 


अर्थ-- दे (अञ्च ) अझ ! ( तपसा यत्‌ तपः ) तपसे जो तप किया जाता है। उस (सपः उप सप्यामहे ) 
सएको हम करते हैं । उससे दम ९ श्रुतस्य प्रियाः ) ज्ञानके प्रिय ( आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म ) दीर्घायुषी गौर 
खत्तम बुद्धिमान हों ॥ १ ॥ 

हे ( अथे ) षन ! ( तपः तप्यामहे ) दम तप करते हैं और ( तपः उपतप्यामहे ) तप विशेष रीतिसे करते हैं। 
( षयं श्रुतानि स्टण्वन्तः ) दम हानोपदेश श्रवण करते हुए ( आयुष्मन्तः खुमेघसः ) दीर्घायुषी भोर उत्तम बुद्धिः 
“मान्‌ हों ॥ २ ॥ 


भावाथ-- हम तप करके ज्ञान प्राप्त कर भौर दीर्घायु, बुद्धिमान्‌ और ज्ञानको चाहनेवाळे बनें ॥ १-२ ॥ 
तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यद सूक्तका आशय है, भतः जो दीर्घायु भौर बुद्धिमान्‌ बनना चाहते हैं वे तप करें। 


“छत 5 


शुरकीर 
[६२ (६४) ] 


(ऋषिः- मरीचिः, काऱ्यपः । देवता- भझिः । ) 
अयमग्निः सत्प॑तिवेद्धवृष्णो रथीव॑ पत्तीन॑जनत्पुरोहिंतः । 
। थु es ४ Foote Loo hd 3: 
नामां प्रथिव्यां निहितो दविंद्युतदघस्पदं कृणुतां ये एतन्यर्वः ॥१॥ 
अर्थ-- ( अयं अञ्निः ) यदह भञ्निके समान तेजस्वी पुरुष ( सत्पतिः छुद्ध दृष्णः ) सजनोंका पालक, महाबल- 
बान्‌, ( पुरः-हितः ) सबका भग्रणी ( रथी इव पत्तीन्‌ अजयत्‌ ) महारथी जिस प्रकार पैदळ सैनिकोंको जीतता है, वैसे 
जीतता हे । ( पृथिव्यां नाभा निहितः ) भूमिपर केन्द्रमे रखा हे, ( दविद्युतत्‌ ) वदद प्रकाशता है, दद ( ये पृतन्यखः 
अधस्पदे रुणुतां ) जो सेना लेकर चढाई करते हैं उनको पाचके नीचे करे ॥ ३ ॥ 

_  भावार्थ-- यद तेजस्वी पुरुष सज्जनोंका पालन करे, बलवान बने, जनोंक! अग्रणी बने, दाञ्रुसेनाका पराभव करे, 
महारथी होवे, एथ्वीके केन्द्र स्थानपर आरूढ द्वोवे, तेजसे प्रकासित होवे और सैन्य लेकर चढाई करतेवालोंको पावके तळे 
बला देवे ॥ १ ॥ 

अजुष्य इसप्रकार आपने गुण कमै प्रकाशित करे भौर अपने राष्ट्रके केन्त्रमें विराजमान रहे । 


वा IHRE Oo 


खुखा कि ( ६६ ) ] पापसे बयाव (८१) 


> ७ 
कयानेकाला देव 
[६२(६५)] 


2 ( ऋषि:- मरीचिः, काइयपः । देवता- जातवेदा: । ) 

पृतनाजितं सहमानमग्निमुक्यैईबामहे परमात्सधस्थात्‌ । 

स न॑ः पर्पदति दुर्गाणि विश्वा क्षामदेवोजति दुरितान्यग्रिः ॥१॥ __ 
अर्थ-- ( पृतनाजित सहमानं अझैँ ) शब्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामथ्यैवान्‌ तेजस्वी देवको इम ( उक्थैः 
परमात्‌ सधस्थात्‌ हवामदे ) स्तोत्रोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं। ( सः नः विश्वा ढुर्गाणि अति पर्षत्‌ ) वह हमें 
सन दुःखोसे पार ले जावे। और ( वह अझ्निः देवः ) तेजस्वी देव ( दुरितानि अति क्षामत्‌ ) दुरवस्थाओंका नाश कर॥ १ ॥ 

भावार्थ-- शत्रुका पराभव करनेवाला कौर शत्रुके आक्रमणोंको सहनेवाला तेजस्वी प्रभु हे, उसका इम गुणगान 
करते हैं और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यदां अपने पास बुलाते हैं। वह निःसन्देद इमें कष्टोंसे बचावेगा और कठिनताओंसे 
पार करेगा ॥ १॥. 

.इस प्रझुकी स्तुति, प्राथना, उपासना हरएक मनुष्य करे और उसके ये गुण कषपनेमें बढावे | अर्थात्‌ उपासक भी 


शख्जुसिनाका पराभव करे, झत्रुके हमळेको सदे अर्थात पीछे न भागे, दूसरोंको कष्टोंस बचावे और दूरवस्थामें उनका सहायक 
जन । 


इ” जा 


फाफसे काव 


[६४ (६६ ) ] 
(ऋषिः- यमः । देवता- मन्त्रोक्ता, निरतिः । ) 


हुदै यत्कृष्णः शङुनिरभिनिष्पतन्नपींपतत्‌ । 


आफैँ मा तस्मात्सवेस्माहुरितात्पान्त्वेहसः ॥ १॥ 
इदं यत्कृष्णः झकुनिंरवामक्षज्निक्रेत ते सुखेन । 
अग्निमा तस्मादेनंसो गाईपत्य! प्र मुञ्चतु ॥२॥ 


अर्थ-- ( इद्‌ यः कृष्ण : शकुनि ) यद जो काळा शकुनी पक्षी ( आभि निष्पतन्‌ अपीपतत्‌ ) झुकता हुआ 

र्ती है। ( तस्मात्‌ सर्वस्मांत्‌ दुरितात्‌ अंहसः ) उस सब गिरावटके पापसे ( आपः मा पान्तु ) जळ मेरी रक्षा 
॥१॥ 

हे ( निर्क॒ते ) दुर्गति ! ( हुई यः कृष्ण शकुनिः ) यह जो काळा शकुनी पक्षी (ते सुखेन अवारुक्षत्‌ ) 
तेरे सुखके पास भाकर गिरवा है ( गादेपत्यः अझि ) गाईपत्य भप्नि ( तस्मात्‌ एनसः ) उस पापसे ( मा प्रमुश्वतु ) 
मुझे छुडावे ॥ २॥ 

इन दोनों मन्त्रोंके प्रथम चरण दुबोध हैं । दूसरे चरणोंमें बताया है कि जळ और अग्नि दोषमुक्त करके पापसे बचाते 
कप चरणोंसे प्रतीत होता है कि शकुनिपक्षोका गिरना या उडना भद्युभ या झुभका सूचक हे । परन्तु ये मन्त्र खोजके 

[| 
DS” 
११ ( लववे. सु. भा. कां. ७ ) त 


(८२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 
wR La 
अफामाग उफी 
[६५ (६७) ] 
| न ( ऋषिः- शुक्र: । देवता-.भपामार्गवीरुत्‌ । ) 
प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्ग रुरोहिंथ । 


सर्वान्मच्छपर्था अधि वरीयो यावया इतः ॥१॥ 
यदु्कृतं यच्छम॑ळं यद्वां चेरिम पापयां । 

त्वया तद्विश्वतोमुखापामार्गार्प सृज्मद्दे ॥ २ ॥ 
इयावदता कुनखिनां बण्डेन यत्सहासिम । 

अपांमार्ग स्वयां व्यं सर्व तद सृज्महे ॥३॥ 


(यत्‌ दुष्कृतं ) जो पाप, ( यत्‌ शमलं ) जो दोष या कलंक मैंने किया हो अथवा. ( यत्‌ वा पापया चेरिम ) 
जो पापीके साथ व्यवहार किया हो, हे ( विश्वतो-मुख अपामार्ग ) सर्वतोमुख अपामार्ग ! ( त्वया तत्‌ अप मूज्महे ) 
तेरी सहायतासे उसको हम दूर करते हैं ॥२॥ 

(यत्‌ इयावदता ) काले दांतवाले ( कुनाखिना ) जो बुरे नाखूनोंवाळे ( बण्डेन सह आसिम ) विरूपके साथ 
हम बैठते हैं, द्दे अपामार्ग ! ( तत्‌ सर्वे वयं त्वया अपस्ज्महे ) वद सब दोष इम तेरी सदायतासे हटा देते हैं ॥ ३॥ , 

_ भावार्थ-- अपामारी औषधिक फल उलटी दिशासे वढे हैं, इसलिये इस वनस्पतिसे उलटे आचरणके सब दोष 
हटाये जाते हैं । दुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुरे नाखून तथा रक्तदोषीका सद्ददास, ये स्वयं आचरित 
अथवा संगतसे आये दोष भपामार्गके प्रयोगसे दूर दोते हैं ॥ १-३ ॥ 

वैद्योको इस सूक्तका विशेष विचार करना चादिये । दन्तदोष अपामार्गका दातून करनेसे दूर होवा हे, यह्‌ अनुभव हे। 
पाठक भी इसका अनुभव लें, भपामार्ग औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, 
यद विषय अन्वेष्टव्य है । महाराष्ट्रमै विशेषतः ऋषिपञ्जमीके पर्वमें कपामागके काष्टसे ही दन्तघावन करनेकी परिपाटी इस 
दिन तक चली आयी है । प्रायः इसका पाळन इस समय ख्रियाँ ही करती हैं। तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर होना 
अपामार्ग प्रयोगसे कद्दा है और यहाँकी परिपाटी भी वैसी ही है । अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य हे । 


क्कह्म 
[ ६६ (६८) ] 


(ऋषिः- अह्या । देवता- बहा । ) 
४०१० ~ Le ० Lo वोर्ड > 

यद्यन्तारक्ष याद्‌ वात आस याद वृक्ष यादु पृषु । 

यदश्रंवन्पश्षव उद्यमांनं तदूजाद्वांणं पुन॑रस्मानुेतु ॥१॥ 
_ अर्थे--( यदि अन्तरिक्ष यदि वाते) यदि अन्तरिक्षमें भौर यदि वायुमें (यदि व॒क्षेषु यदि वा उलपैखु ) यदि 
ब्रक्षोंमें अथवा यदि घासमें आए देखेंगे तो उसमें जो ( आस ) सदा रद्द रदा है, ( यत्‌ पशवः अस्त्रवन्‌ ) जो प्राणियोंमे 
चूता हे, ( तत्‌ उद्यमानं ब्राह्मणं ) वह प्रकट होनेवाला बझ ( पुनः अस्मान्‌ उपैति ) पुनः इमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

_भावार्थ-- जो ह्म इस अवकाशमें, वायुमें, बृक्षोंमें, घासमें विराजता है, जो पञ्ुओंमें अर्थात्‌ प्राणियोमें प्रवाहित 

होता हे भर्थात्‌ जो स्थिर चरमें विद्यमान है, बद समैश्र प्रकाशित दोनेवाछा ब्रह्म हमें प्राप्त होता है ॥ ३ # 


रक्त ६८ (७०, ७१) ] सरस्वती (८३) 


ब्रह्म नाम महान्‌ णात्सवस्व जो सरन्न स्थिर चरमें ब्यापक हे, वद सत्र प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण 

जगतको यह सुंदर रूप सिक्का है, वह ब्रह्म हम सब मनुष्योको प्राप्त दो सकता है। भतः उसकी प्राप्तिके किये मनुष्य 

प्रमत्न करे । र 
पर? का 


उहत्मः 
[६७ (६९ ) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- णात्मा | ) 
पुनर्भेत्विन्द्रियं पुर्नरारमा द्रविणं जाक्षणं च । ; 
पनेरप्रयो षिष्ण्यां यथास्थाम कंट्पयन्तामिहेव ॥ १॥ 
अर्थ (मा इन्द्रिय पुनः पतु ) सश इन्दियशक्ति पुनः प्राप्त हो । (आत्मा द्रविणं ब्रह्मणं च पुनः पळ हे (आत्मा द्रविण ब्रह्मणं च पुनः ) बे 
नास्मा चेतना जोरे ब्रह्म पुनः प्राप्त हो । ( धिष्ण्याः अझयः यथा-स्थाम ) बुढि आादि स्थानकी भभियाँ यथायोग्य ; 
स्थानमें ( इह एव पुनः कल्पयन्तां ) यहीं ही समर्थ हों ॥ १ ॥ MOTs RLM ES 
भावा से, पु 
--- सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, भात्मा, बुद्ध, मन आदिकी सब चैतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हो 
जौर यहाँ उच्चत हों ॥ १ ॥ ह 
हृविंथा कानेन्द्रियाँ पांच भर कर्मेन्द्रियां पांच मिळकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका हे, द्रविणका भ vr 
उत्साह अथवा चैतन्य हे, जा्मणका भर्थ बझ-लात्माकी ज्ञानशक्ति है । घिषणा-धिष्ण्याका भधे बुद्धि अथवा ne वभ. 
शक्तियां हैं। ये अप्तिस्वरूप चेतन हैं। ये सब आत्माकी शक्तियां यहां स्थिर रहें, उच्चत हों ओर प्रकाशरूप 
सहायक हों । 


~ 
सरस्कती 
[६८ (७०, ७१) ] 
( ऋषिः- शन्तातिः । देवता- सरस्वती । ) 
सरंखति ब्रतेषु ते दिव्येषु देवि धाम॑सु । 


जुषस्वं हव्यमाहुतं प्रजां दैवि ररास्व नः ॥१॥ 
इदं ते हव्यं घृतव॑त्सरस्वतीदं पितृणां हविरास्ये? यत्‌ । 

इमानि त उदिता शंत॑मानि तेभिंवेयं मधुंमन्तः स्याम ॥२॥ 
शिवा न! शँतंमा भव सुमृडीका सरस्वति । मा तें युयोम संश! ॥३॥ 


अर्च हे ( सरस्वति ) सरस्वती देवि (ते दिव्येषु घामसु जतेषु ) तेरे दिव्य चामोंके ब्रतोमें ( आहुतं हव्यं 
जुषस्व ) इवन हत Bl सेवन कर हे त्ने) ददि! (नः प्रजां ररास्व ) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥ 

दे ( सरस्वति) सरस्वति ! (ते इदं घृतवत्‌ हव्यं ) तेरा यह घीवाळा हवन है। (इद पितृणां हाविः यत्‌ 
आस्यं =आइयं ) यदद पितरोंका इवि है जो खाने योग्य हे । (ते इमानि उदिता झंतमानि ) तेरे ये प्रकाशित कल्याण- 
कारी सामथ्यं हैं, ( तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम ) उनसे दम मीठे बनें ॥ २ ॥ - ; 

दे (सरस्वति ) सरस्वती ! ( नः सुस्डीका शिवा शंतमा भव ) इमारे छिये स्तुतिकरने योग्य, छुभ और 


सुखकारी हो, ( ते संदशः मा युयोम ) तेरी इष्टिसे इम कदापि वियुक्त न हों ॥ ३॥ [ सरस्वदीके उपासकोंका सदा -- 
कस्पाण होता हे] _ 2 न 


क DE क 


(८४) अथवेवेव्का सुबोध साध्य [ कांड ७ 


सुख 
[६९ (७२) ] 
( ऋषिः- शंतातिः । देवता- सुखम्‌। ) 
शं नो वातों वातु झं न॑स्तपतु दयैः । 
अहानि द्य म॑तन्तु न! शं रात्री प्रतिं धीयतां शभपा नो व्यू |च्छतु ॥१॥ 


अर्थ-- ( नः वातः शं चालु ) इमारे छिये वायु सुखकर रीतिसे बहे । ( नः सूर्यः शां तपतु ) हमारे लिये सूर्य 
सुखकारी होकर तपे । ( नः अहानि हां भवन्लु ) दमारे दिन सुखदायक दो । ( रात्री झं प्रतिधीयतां ) रात्री सुख- 
कारी हो । ( उषा नः शां व्युच्छतु ) उषःकाल हमें सुख देवे ॥ १ ॥ 

वायु, सूर्य, दिन, रात भौर उषा ये तथा अन्य सब पदार्थ इमे सुखदायक हों। हमारी अन्तरिक्ष अवस्था ऐसी रहे कि 
हमें बाह्य जगत्‌ सदा सुखकारी द्वोवे भौर कभो दुःखदायी न हो। 


~> हा 


' शङ्कुद्मन 
[७० (७३) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- श्येनः, देवाः । ) 
यत्कि चासौ मन॑सा यञ्च॑ वाचा यज्ञैमुहोतिं इविषा यजुषा । 


~ ० 


तन्मृत्युना निकतातिः संविदाना पुरा सत्यादाईुँति हन्त्वस्य ॥ १॥ 
यातुधाना निक्रैतिरादु रक्षस्ते अस्य घन्त्वनुंतेन सत्यम्‌ lym 

इन्द्रेषिता देवा आज्यमस्य मथ्नन्तु मा तरसं पांदि यदुसो जुहोति ॥२॥ 
अजिराधिराजो इयेनो संपातिनांबिव । 

आज्ये पृतन्यतो इंतां यो नः कर्श्चाम्यघायतिं ॥३॥ 


अर्थ-- ( असो यत्‌ किं च मनसा ) यद शत्रु जो कुछ भो मनसे और ( यत्‌ च वाचा) जो कुछ वाणीसे 
करता हे तथा जो कुछ ( यजुषा हचिषा यज्ञेः जुहोति ) यजु, इरि और यशोंसे इवन करना है । ( अस्य यत्‌ संवि- 
दाना निक्रतिः ) इसका चद उद्देश्य जाननेवाली संदारशक्ति ( सत्यात्‌ पुरा मृत्युना आहुर्ति हन्तु ) यज्ञकी पूर्णता 
दोनेक पूर्वही मृत्युकी सद्दायतासे आहुति नष्ट करे ॥ १ ॥ 

( यातुधानाः रक्षः निक्तातेः ) यातना देनेवाले, राक्षस और विनाशशक्ति ये सब (आत्‌ उ अस्य सत्यं अनृतेन 
भन्तु ) निश्चयपूर्वक इस दुष्टशत्रुके सत्यका भी अचृतसे घात करें । ( इन्द्र-इषिताः देवाः ) इन्द्र द्वारा प्रेरित देव ( अस्य 
आज्यं मथ्नन्तु ) इस दुष्ट रजुके घतको मर्थे । और ( यत्‌ असो जुहोति तत्‌ मा संपादि ) जिस उद्देदयसे यद वन 
करता हे वह सिद्ध न हो ॥ २ ॥ 

( अजिर अधिराजो संपातिनो इयेनो इच ) शीघ्रगामी पक्षीराज बाज जैसे एक दूसरेपर आघात करते हैं, उस 
मकार ( यः कः च नः अभि अघायति ) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस ( पृतन्यतः आज्यं हतां ) सेनाबाळे 
-शज्रको हवि नष्ट करें ॥ ३ ॥ 


सूक ७१ (७४) ] प्रभुका ध्यान (८५) 


अपांश्ची त उभो बाइ अपि नद्याम्यास्य|म्‌ । 


अभेर्देवस्य मन्युना तेनं तेऽत्रधिषं हविः ॥ ४॥ 
अपिं नझामि ते बाहू अपिं नह्याम्यास्य म्‌ । 
अग्नेघोरिस्य मन्युना तेन॑ तेऽवधिषं इवि! ॥ ५॥ 


अर्थ-- ( ते उभौ बाहू अपाञ्चौ ) वक्त शत्रके दोनों बाहू में पीछे मोडकर बांधता हुँ तथा ( आस्यं अपि 
नह्यामि ) तेरा मुइ भी में बांध देता हूं । ( अञ्चेः देवस्य तेन मन्युना) अभिदेवके उस क्रोधसे ( ते हविः अवघिषं ) 
तेरी हृविका में नाश करता हूं ॥ ४ ॥ 

(ते बाहू अपि नह्यामि ) तुझ शब्रुके दोनों बाहुओंको बांधता हूं ( आस्यं अपि नह्यामे ) सुखको भी बांधता 
हूँ । ( घोरस्य अझ्ः तेन मन्युना ) भयानक भझ्िके उस क्रोधसे ( ते इविः अविषं ) तेरी विका में नाश करता हूं॥५॥ 

जो शत्रु भपने ( पृतन्यतः ) सेन्यसे हमें सताता है, भौर ( नः अघायति ) हमें पापी युक्तियोंसे विविध कष्ट 
देता है, उस दुष्ट शन्नुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्न भी सफल न हों । ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कर्म करते हैं उसका उद्देश्य 
इतना ही होता है कि उससे उनकी शक्ति बढे और उस शक्तिका उपयोग हमें दबानेकी युक्तियोंमें वे करें। दुष्ट ळोग जो 
कुछ सत्कर्म करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, अपितु अपनी शक्ति बढानेके लिये करते हैं जौर वे मनमें यद्दी इच्छा 
धारण करते हैं कि, इस शक्तिसे दम निर्बलोंको लें और अपने भोग बढावें । भतः इस सूक्तमें ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे 
दुष्टोंके सत्कस भी सफळ न दों भौर उनकी शक्ति न बढे; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगतमें शान्ति रद्द सकती है । 


I 


कुक ध्यान 
[७१(७४)] 
(ऋषिः अथर्वा । देवता- मिः । ) 
परि स्वाग्ने पुर वयं विप्रं सहस्य धीमहि । 
पृषडणे दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुराब॑तः ॥ १ ॥ 


र्णे) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शुका 


घर्षण करनेवाले ( भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकको मारनेवाछे (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि ) तुझ ईश्वरकी प्रतिदिन 


भावार्थ परमेश्वर बलवान्‌, अभि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, घातपात 
करनेवाळेका विनाश करनेवाछा हे, भतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करनी चाद्विए ॥ १ ॥ 


यनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके गुणोंको भपनेसें बढावे । मजुष्य इन 
गुर्णोको घारण करे यह बतानेके छिथ ही ईश्वरके गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया जाता है । यहाँ भभ्चि नामसे ईश्वरका 
वर्णेन हेत भभि भी उसी प्रझुकी आभ्नेयशक्ति डेकर अभि गुणसे युक्त बना हे! इसी प्रकार अन्यान्य नाम उसी एक प्रसुके 


'ळिये प्रयुक्त द्वोते हैं। 


——~ mea 


(८६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [काँङ ७ 


सानफान 
[७२ (७५, ७६) ] 


, (ऋषिः- क्षथर्वा | देवता- इन्द्र: । ) 
उत्तिष्ठताव॑ पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियंस्‌ । 


यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥ १॥ 
आतं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम खरो अध्वनो वि मष्य॑स्‌ । 

परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्राजपतिं चर॑न्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
` शरातं म॑न्य ऊर्थनि श्रातमग्नौ सुझुतं मन्ये तदृतं नवीयः । 

माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य दुध! पिबेन्द्र वज़िस्पुरुछज्जपाण। ॥ ३॥ 


` अर्थ ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो भौर ( इन्द्रस्य ऋत्वियं भागं अवपश्यत ) प्रशुके ऋतुके अबुकूक भागको देखो । 
६ यदि श्रातं ) यदि अच्छी तरह पका हुआ हो तो ( जुहोतन ) स्वीकार करो और ( यदि अश्रातँ ममसन ) यदि 
कच्छी तरद्द न पका हो तो उसके परिपाक होनेतक भानन्द्‌ करो ॥ १ ॥ 

दे (इन्द्र ) प्रभो ! ( श्रातं हविः ओ सुप्रयाहि ) हवि सिद्ध ददो गई है उसके प्रति तू उत्तम प्रकारसे जा, ( सुर; 
अध्वनः मध्यं वि जगाम ) सूर्य अपने मागैके मध्यमे गया है । ( सखायः निधिभिः त्वा परि आसते ) समांम 
विचाइवाछे छोग भपने संग्रहोके साथ तेरे चारों भोर उसी प्रकार बैठते हैं ( कुलपाः नाजपति चरन्तं न ) जैसे कुछ- 
पालक पुत्र संघपति पिताके विचरते हुए उसके पास भाते हैं ॥ २ ॥ | 

( ऊधनि श्रातं मन्ये ) गायके स्तनमें पका हुना दूध है ऐसा में मानता हूं । तत्पश्चात ( अश श्रातं ) भभ्निपर 
परिपक्व हुआ है अतः ( तत्‌ ऋतं नवीयः खुश्टते मन्ये ) वदृ सध्या नवीन दुग्ध उत्तम ग्रकारसे परिपक्क हुआ है पेसा में 
मानता हूँ । दे ( पुरुकत्‌ वज्रिन्‌ इन्द्र ) बहुत कर्म करनेवाले वञ्रधारी प्रभो ! ( जुषाणः ) उसका सेवन करता छुणा 
( माध्यंदिनस्य सचनस्य द्नः पिब ) मध्यंदिन सवनके दद्दीका पान कर ॥ ३॥ 


भावार्थ उठो और श्वरके द्वारा दिये हुए ऋतुके अनुकूळ अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हुआ हो उसको छो 
और यदि कुछ अन्न भाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक दोने तक भानंदसे रद्दो ॥ १॥ 

हे प्रमो ! यह अस्रभाग परिपक्व हुआ हे, यद सिद्ध हे, यद्वां प्रास हो, सूर्य मध्यान्हमें भागया है । सब मित्र अपने 
अपने संग्रहको लिये हुए प्राप्त हुए हैं जैसे पुत्र पिताके पास इकट्टे होते हैं वैसे ही हम सब तेरे पास इकट़े हुए हैं ॥ २॥ 

में मानता हूँ कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक्क होता हे, पश्चात्‌ अभिपर परिपक्व होता है । नव अज्र इस 
प्रकार सिद्ध होता है। हे प्रभो! मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दुही पीलो॥ ३॥ 


खानपान 


भोजनका समय “ सूर्य मार्गके मध्यमें पहुंच चुका हे भतः परिपक्व हुए 

सूयेके aye अस्के प्रति जा |? यद्द वाक्य भोजनका समय दोपहरके 
सूर्यके मंध्यान्दर्मे आनेपर भोजन करना चाहिये, यदद बारद बजेका या उसके किंचित पश्चातका है, इस बातफो 
Ce सूक्तसे प्रतीत होती हे, देखिये-- स्पष्ट करता है । दवि नाम अज्जका है । यह भन्न परिपक्क हुआ 
- सुरः अध्वनः मध्यं विजगाम।' ` ` हो | अञ्न एक तो स्वये ( रूछनि श्रातँ ) गायके स्तमोमें 
श्रातं हविः सुप्रयाहि । ( म० २ ) परिपक्व दोता हे, जिसको इस दूध कहते हैं, सहद दूध दुद 


खूक ७३ (७७) ] 


जानेकै पश्चात्‌ ( अशो श्रातं ) अभ्निपर पकाया जाता हे। 
एक स्वभावतः परिपक्कता होती है पश्चात्‌ भभिपर परिपक्कता 
होती है, पश्चात्‌ देवताओंकों समर्पित करके भोजन करना 
होता है । दूध एकनेके पश्चात्‌ उसका दही बनाया जाता है। 
यद्द दृही ( मध्यन्दिनस्य दृश्चः पिव) मध्यान्हके भोज- 
नके समय पीना योग्य है । रात्रीके समय, या सवेरे दही 
पीना उचित नहीं, क्यों कि दही शीतवीर्य होता है इस कारण 
वह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य हे । 

जैसे गायके स्तनसें दूध परिपक्क होता हे, उसी प्रकार 
“गरो नाम भूमिके भंदर घान्य भादिकी उत्पत्ति होती हे। 
इसको भी परिपक्क, दशामें लेना चाहिये, पश्चात्‌ भभिपर 
पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यहद भन्न 
दूध हो या अन्य धान्यादि हो, वह ( ऋते नवीयः ) सच्चा 
नया केना योग्य है । दूध भी ताजा लेना चाहिये और धान्य 
भी बहुत पुराना छेना योग्य नहीं । भन्न भी पकने पर ही 
छेना चाहिये अर्थात्‌ दोचार दिनके बासे पदार्थ लेने योग्य 
नहीं हे । भगवट्रीतामें कहा है कि-- 

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेष्य भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 


( भ० गी० १७।१० ) 


गाय और यश 


(<७) 


४ जिस अन्नको तेयार होकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, 
जो नीरस है, जो दुगँधयुक्त है, जो उच्छिष्ट है और अपवित्र 
है वह तामस लोगोंको प्रिय होता है । '' भर्थात्‌ अन्नको 
पकाकर तीन घेटोंके पश्चात्‌ उसका सेवन करना योग्य नहीं 
पकनेके तीन घंटेतक उसको ( ऋते नवीयः ) नया या 
ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामै उसका सेवन करना चाहिए। 


परमेश्वर ( ऋत्वियं भागं ) ऋएुके योग्य भन्न भागको 
देता है । जिस ऋतुमें जो सेवन करने योग्य होता है वह भस्त, 
फूल, फल, रस आदि देता है | उसको पक्क भवस्थामे प्राप्त 
करना चाहिये भौर पश्चात्‌ उसका सेवन करना चाहिये । यदि 
कोई फल पका न हो तो उसकी प्रतीक्षा भानदके साथ करनी 
चाहिये । ` 

सब परिवारके तथा ( सखायः ) इष्टमित्र भपनी अपनी 
थाठीमें ( निधिभिः ) अपने भन्न संग्रहको छे भर साथ 
साथ पैक्तिमें बेटें , सब अपने भन्नभागसे कुछ भाग देवता- 
ओके उददेश्यसे समर्पित करें । सब इष्टमित्र ऐसा मानें की 
ईश्वर हम सबके बीचमें हे अथवा इम उसके चारों भोर हैं 
और इस प्रकार जो अक्ष भाग मिले उसका भानद्के साथ 
सेवन करें । 


“णाय फा 


> 
गाय आर यज्ञ 
[७३ (७७) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- घर्मः, अश्विनौ । ) 
समिंद्धो अभिवैषणा रथी दिवस्तप्तो घमो दुह्येते वामिषे मधु । 


व॒यं हि वॉ पुरुदमासो अश्विना हवांमहे सधमादेषु कारवः 


॥१॥ 


अर्थ-- दे ( व्रुषणो आश्विनौ ) दोनों बलवान्‌ अश्विदेवों ! (दिवः रथी अझिः सामिद्धः ) प्रकाशके रथ जैसे 
अभि प्रदीप्त हुभा है । यह ( घर्मः त्तः ) तपी हुई गर्मीदी है । यह ( वां इषे मधु दुह्यते ) भाप दोनोंके लिये मधुर 
रका दोहन करता है। ( वयं पुरु-द्मासः कारवः खध-मादेषु वां हवामहे ) दम सब बहुत घरवाले और कार्य 


हैं॥३॥ 


(८८) अथर्वेचेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ 
सर्मिद्धो अग्निर॑श्चिना तप्तो वा घर्म आ गंतम्‌ । 
दुद्यन्ते नूनं वंपणेद्र घेनवों दखा मदन्ति त्रेषसंः ॥ २॥ 
स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषुं यज्ञो यो अश्विनोंथरमसो देवपानंः । 
तमु विश्वं असूतांसो जुषाणा गन्धस्य प्रत्याख्ना रिहन्ति ॥ ३॥ 
यदुस्तियास्ताइंतं धतं पयोऽयं स वामश्विना भाग आ गंतम्‌ । 
माध्वी धारा विदथस्य सत्पती तक्षं घमं पिंवतं रोचने दिवः ॥ ४॥ 
तप्तो वां घर्मो नंक्षतु स्वहोंता प्र वांमध्वरयुश्वंरतु पय॑स्वान्‌ । | 
मर्थोदुग्धस्थांश्विना तनाया वीतं पातं पयंस उस्रियायाः ॥५॥ 
उप॑ द्रव पर्यसा गोधुगोषमा घर्मे सिंख प्यं उस्तियांयाः । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनुग्रयार्णमुषसो वि राजति ॥ ६॥ 
अर्थ-- हे ( बृषणो अश्विनौ ) बलवान्‌ भश्निदेवो ! ( अग्नि; समिद्धः ) झि प्रदीप्त हुआ है, ( वां घर्मः 
तप्तः ) भाषके लिए हि यद्व दूध तप रद्दा है। इसलिए ( आगतं ) भाभों । ( नूनं इह घंनवः दुह्यन्ते ) निश्चयसे यहां 
गौवें दुद्दी जाति हैं । दे ( दस्त्रौ ) दर्शनीय देवो ! ( वेधः मदन्ति ) ज्ञानी भानंद करते हें॥२॥ 
( यः अश्विनोः देवपानः चमः यज्ञः ) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यश है वह 
( देवेषु स्वाहाकृतः शुचिः ) देवोंके लिए स्वाहा किया हुआ दोनेसे पवित्र है। ( विश्वे अस्ह्तासः ते उ जुष्पणाः ) सब 
देव उसीका सेवन हैं भौर ( तं उ गन्धर्वस्य आस्ना प्रत्यारिहन्ति ) उसीकी गंधर्वके मुखसे पूजा भी करते हैं ॥ ३ ॥ 
हे ( अश्विनो ) अधिदेवो ! ( यत्‌ उस्त्रियाखु आहुतं घृतं पयः ) जो गौमि रखा हुआ घृतमिश्चित दूध हे, 
(अर्य सः वां भागः ) यह वद्द आपका भाग है, तुम दोनों ( आगतं ) मस । दे ( माध्वी ) मधुरतायुक्त ( विद्थस्य 
घतोरो ) यज्ञके धारक, ( सत्पती ) उत्तम पाठको ! ( दिवः रोजने तस्तं घर्मे पिबतं ) थुलोकके प्रकाशसें तपा हुआ 
यह दूध रूपी तेज पीक्षो ॥ ४॥ ८ हि 
हे ( अश्विनो ) भश्विदृवो ! ( तप्तः घर्मः वां नक्षतु ) तपा हुआ तेजरूपी त. दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे । 
( पयस्वान्‌ स्वहोता अध्वर्युः वां प्रचरतु ) दूध लिये हुए दवनकर्वा अध्वर्चु तुम दोंनोंकी सेवा करे । ( तनायाः 
डस्त्रियायाः मधोः ढुग्घस्य पयसः ) हश्ट्पुष्ट गौके दुदे हुए मधुर दूधको ( वातं पातं ) प्राप्त करो और पीणो ॥ ५ ॥ 
दें ( गेुक्‌ ) गायका दोन करनेवाले ! ( पयसा ओषं उपद्रव ) दूधक्रे साथ अतिशीघ्र यद्वां भा, ( उस्ल्ियायाः 
पयः घर्मे आसिञ्च ) नौका दूध कढाईमें रख, और तपा । ( वरेण्यः सविता नाकं वि अख्यत्‌ ) श्रेष्ठ सविता 
सुखपूर्ण स्वगैघामको प्रकाशित करता है और वह ( उषसः अनुप्रयाणं विराजति ) उबःकालछके गमनके पश्चात्‌ विराजत 
हे॥६॥ CN APE 
'भावार्थ-- हे देवो ! अभि प्रदीप्त हुईं है, दूध तप रद्दा हे, इसलिये यहां भाओो, यद्द गौवें दुद्दी जाती हैं जिससे 
ज्ञानी भानंदित द्वोते हैं ॥ २ ॥ । ३ 
यह यज्ञ ऐसा है कि जिसमें देवतालोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हैं, और सत्कार 
करते हैं ॥ ३ ॥ 
गौके दूधमें देवोंका आग हे, इसलिए इस यज्ञमें पघारो । और इस तपे हुए मधुर गोरसको पीक्षो ॥ ४ ॥ 
हे देवो ! यह तपा हुआ रस तुम्हे प्राप्त दो । गौके इस मधुर गोरसका पान करो ॥ ७ ॥ 
दे गौका दोहन करनेकप्ठे दूध लेकर यज्ञमें भाओ । गायका दूध तपाओो । दवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुखमय : 
स्वगी तुम्हारे लिये खुला किया है ॥ $ ॥ 


सुत ७३ (७७) ] गाय और यज्ञ (८९) 


उप ह्यं सदुघा धनुसंता सहरुता गाधुगत दाइदनास्‌ | 


श्रेष्ठ सवं सविता सांविषज्नोज्भी|द्वो घर्मस्तद घु प्र वॉचव्‌ ॥७॥ 
हिडकण्बती बैसपत्नी वसनां वत्समिच्छन्ती मन॑सा न्यागन्‌ । 
मश्रिम्या पयों अभ्येयं सा वर्धतां महते सौभ॑गाय ॥८॥ 
जुष्टो दमूना अतिंथिदुरोण इमं नों यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ । 
विश्वां अग्ने -अभियुजों बिहत्यं शत्रूयतामा भरा भोज॑नानि ॥९॥ 
अभ्रे रथे महते सौभ॑गाय॒ तव युम्नान्युत्तमानिं सन्तु । 
सं जास्पत्यं सुयममा कुंणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महाँसि ॥ १०॥ 
सयवसाद्भग॑चती हि भया अर्घा वयं भगंत्रन्तः स्याम । 
अद्धि दृणमञ्चय बिश्वदाचा पब शुद्धमुदुकमाचरन्ता ॥ ११॥ 


अर्थ-- ( खुहस्तः एतां सुडुघां धनु उपह्वये) उत्तम हाथवाला में सुखसे दुहे जाने योग्य इस घेचुको बुछाता हू । 
( उत गोशुक्‌ पनां दोहत्‌ ) भौर गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन कर । ( सविता श्रेष्ठ सवे नः साविषत्‌ ) 
सविता यह श्रेष्ठ भन्न हमें देवे । ( अभीद्धः घमः तत्‌ उ सु प्रवोचत्‌ ) प्रदीस तेजरूपी दूध यहा बतावे ॥ ७ ॥ 

( हिळुण्वती बसूनां वसुयत्ती ) रंभानेवाळी, ऐश्वयाका पालन करनेवाली यह गाय ( मनसा वत्स इच्छन्ता 
खि आगम्‌) सचसे बछडेकी कामना करती हुई समीप आइ ह। ( इयं अघ्न्या अश्विभ्यां पयः दुहा ) यद गो दाना 
जश्विदेवोंके लिये दूध देवे । ओर ( सा महने खॉभागाय चतां ) वह बडे सौभाग्यके लिये बढे ॥ ८ ॥ 

( दमूना अतिथिः ढुरोण जुष्टः ) दमन किये हुए मनवाला अतिथि घरमें सेवित होकर यह ( विद्वान्‌) ज्ञानी 
(नः इसे यश उपयाहि ) हमार इस यज्ञमें आवे । दे अञ्न ! ( बिश्वा अभियुजः विहत्य ) सब शात्रुओका वघ करक 
( शाञ््यतां भोजनाति आभर ) शत्रुता करनेवालोंके अन्न हमारे पास ला ॥ ९ ॥ 

हे ( श्ये अझ ) बलवान्‌ भन्ने । ( तक उत्तमानि द्युम्नानि महत खी 
सौभाग्य बढानेवाले दों । ( जास्पत्यं सुयम से आङणुप्व ) खीपुरुष संबंध उत्तम सवम 
महांसि अभितिष्ठा ) शत्रुता करनेवालोंके बलोंका मुकाबला कर ॥ १० ॥ 

हे ( अस्न्ये ) न मारने योग्य भौ! तू (सु-यवस-अद्‌ भगवती हि खरया 
भाग्यशालिनी हो ! ( अघा वयं भगवन्तः. स्याम ) और हम भी भाग्यवान्‌ हों । ( विश्वदान[ तण आद > सदा तृण 


भगाय सन्तु ) तेरे उत्तम तेज बडे 
पूवेक होवे । ( शाजूयता 


) उत्तम घास खानेवाली 


सबिताने इस श्रेष्ठ रसको दिया हे ॥७॥ 

रंभाती हुई, मनसे बछडेकी इच्छा करनेवाळी गौ यहाँ भाई हे । यह अहननीया गौ देवकि ल 
सौभाग्यकी दृद्धि करें ॥ ८ ॥ 

यह इन्त्रियसेयमी अतिथि विद्वान्‌ हमार यज्ञमें आवे । हमार सब सजुभका नाझ करके, झत्रुओंके भोग 
छे ्ावे॥ ९५ ॥ 

हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं वह हमारा भाग्य बढावे | खीपुरुशके संबंधमें उत्तम नियम रहे, अनियमसे व्यवहार 
न हो । शत्रवा करनेवालोंका पराभव करो ॥ १० ॥ [र 

हे गौ ! तू उत्तम घास खा, ओर भाग्यवान्‌ बन । तेरे कारण हम भी भाग्यशाली बने । गाय घास खावे और 
इधर उधर श्रमण करती हुई जुद्ध पानो पीते ॥ ११ ॥ 

१२ ( अध, सु. भा. कां. ७) 


हमार पास 


(९०) अथचवेदका सुबोध भाष्य 


[ कां. ७ 


गाय ओर यज्ञ 


ने 
गारक्षा 

गौकी रक्षा केसे की जावे इस विपयमें इस सूक्तके आदेश 
स्मरण रखने योग्य हैं । देखिथे-- 


र्‌ सूयवस-अदू = उत्तम घास खानेवाली, अर्थात्‌ 
बुरा घास अथवा बुरे जौ न खानेवाली गौ हो। गायके दूधसें 
उसके द्वारा खाये हुए पदार्थका सत्त्व आता हे, इसलिये यदि 
गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नौरोग और पुष्टिकारक 
होगा । इसलिये यह आदेश स्मरण रखने योग्य हे । साधारण 
अनाडी लोग प्रातःकाल गायको अ्रमणके लिये ले जाते हैं, भौर 
उस समय गौको मनुष्यकी शौःच-विष्ठा-भी खिलाते हैं । 
पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलानेसे 
उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा । विष्ठामें जो छुर पदार्थ होंगे, 
जो कमि दंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, भौर 
वैसा दूध रोगकारक होगा । अतः यद्द वेदका संदेश गोपालन 
करनेवाले लोग भवइय ध्यानमें धारण करें । (मे० ११) 


२ शुद्ध उद्‌कं पिचन्ती = शुद्ध जर पीनेवाली गौ हो। 
अझुद्व, मलिन, गंदा, दुर्गधयुक्त जल गौ न पीवे । इसका 
कारण ऊपर दिया हुआ समझना योग्य है। ( म० ११ ) 


३ आचरन्ती = भ्रमण करनेवाली । गौ इधर उधर 
अच्छी प्रकार भ्रमण करे । गौ केवल घरमै बंधी नहीं रहनी 
चाहिये । वह सूयेप्रकाशम अमण करनेवाली हो । सूर्यप्रकाश 
में घूमनेवाली गौका दूध दी पीने योग्य द्दोता है । 


( मं० ११) 


४ विश्वदानी तृणं अद्धि = गौ सदा तृण-घास-ही 
खावे । दूसरे पदार्थ न खावे। जौके खतम भ्रमण करे और जौ 
खाने । इस प्रकारकी गौका दूध उत्तम होता है (मं० ११) 

७ भगवतीः भूयाः = बलवती, प्रेममयी, आुभगुणयुक्त 
गौ हो । गायपर प्रेस करनेसे वह भी घरवालों पर प्रेम करती 
है । इस प्रकार प्रेम करनेवाली गौका दूध पीनेसे पीनेवालेका 
कल्याण होता है। ( मं० ११) 

थे शब्द गायका पालन केसे करना चाहिये, इस बातकी 
सूचना देते हें । 


६ सुदुघा= जो विना भायास दुद्दी जाती है। दोहन 
करनेके समय जो कृष्ट नहीं देती । ( मं० ७) 


७ सुहस्तः गोधुक्‌ एनां दोहत्‌= उत्तम हाथवाला 
मनुष्य ही गौका दोषन करे । अर्थात्‌ दोहन करनेवाला 
मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निमेल करे और गौको 
ढुद्दै। हाथ फोडे फुन्सीसे रद्दित हों, वैसे उत्तम द्वाथसे दोहन 
करे । इस आदेशका अत्यन्त महत्व है । जो दोष गवाछियोंके 
हाथपट होगा, वदद दोष दूधमें उतरेगा और वह सीधा पीने- 
वाछोंके पेरमें जावेगा । अठः हाथ स्वच्छ रखकर गायका 
दोइन करना चाद्विये ( मे ७) 

८ अघ्न्याङ गाय अवध्य है, अतः उसको मारना भी 
नहीं चादिये। अपनी माताके समान प्रेमसे उसका पालन 
करना चाहिये ( मँ० ८ ) 

९ सा महते सोभगाय वर्घतां= ऐसी पाळी हुई गौ 
बड़ सौभाग्यके साथ बढे । हरएक घरमें ऐसी गोमाता. रदे, 
हमारी भी यही इच्छा है। (मं. ८ ) 

१० वत्सं इच्छन्ती = गौ बछडेवाळी दो । ग्रतवत्सा 
न हो । मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोके घरमे मी 
बद्दी बात बन जायगी । क्योंकि यदि गौके दूधके दोषके 
कारण उसका बछडा मरा हो, तो वह दोष. पीनेवाळोंके 
वीर्यमें भी बढेगा । अतः बछडेचाळी गाय हो और बछडेकी 
इच्छा करती हुई बह प्रेमसे घरमें आये । (मे. ८) 

११ गोधुक्‌ पयसा उपद्रव, उस्रियायाः पयः धर्म 
सिंच = गायका दोद्दन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीघ- 
तासे आत्रे भौर वद गायका दूध अग्निपर रखे । इसका 
मतलब यहद है कि बहुत देर तक दूध कच्या न रखा जावे । 
चाहे मनुष्य धारोष्ण ही पीवे, निचोडते ही पीवे, परंतु 
रखना हो तो शीघ्र ही अञ्निपर तपाकर रखे । क्योकि दृधमें 
नाना प्रकारके क्रिमी हवामेंसे जाकर जम जाते हैं और वर्दा 
वे बढते हें । झतः कञ्ची अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना 
नहीं चाहिये । शीघ्र ही भञ्निपर चढाना चाहिये । ( मे. ६ ) 

१२ मधु दुह्यते = गायका दोहन करके जो निचोडा 
जाता है वद्द मधु अर्थात्‌ शहद ही है। क्योकि वद्द बडा 
मीठा होता है । (मे, १) 

१३ तप्तं पिबतं = तपा हुआ दूध पीओ। इसका कारण 
ऊपर दिया दी है ( मं. ४ ) 

देवोंके लिये इसी प्रकारफे दूधका सम्पण करना चाहिये । 
विशेषत; भश्विनी देवोका. भाग गायका दूध और घी ही हे, 


क्क ७४ (७८) ] 


यह बात चतुथे मंत्रमें कद्दी है। अश्विनी देव स्वयं देवों के 
वैद्य हैं मतः उनको मालाम है कि कौनसा दूध अच्छा है 
जौर कौनसा अच्छा नहीं है। अश्विनी देव दूसरा दूध पीते 
ही नहीं भौर दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम 
सबको स्मरण रखनी चादिए । अतः मनुष्योंकों गायका ही 


गण्डमाल[-चिकित्सा 


(९१) 


दूध भौर घी पीना चाहिये, और भेंसका नहीं । इसी प्रकार 
बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वह दूध इतनी 
ही स्वन्डतासे रखा हुआ होता है यह कद्दना कठिन हे। अतः 
घरघरमें गौ पाळनी चाहिये और उसका दूध सज्ञमें समर्पित 
करना चाहिये भौर हुतशेष भक्षण करना चाहिये । 


नप ~ 
गण्डमळ(जचहकत्स् 
[७४ (७८)] 
( ऋषिः अथर्वाङ्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः, ४ जातवेदाः । ) 
अपचितां लोहिर्नानां कृष्णा मातेति शुश्रुम । 


_  मुने्देबस्य मूलेन सवी विष्यामि ता अहम्‌ ॥१॥ 
विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मंध्यमाम्‌ । 
इदं ज॑षन्य{ भिसामा बिनि स्तुकामिव ॥२॥ 
स्वाष्ट्रिणाई वचसा वि त॑ ईष्याम॑मीमदम्‌ । 
अथो यो मन्पुष्टें पते तमु ते शमयामसि ॥ ३॥ 
ब्रतेन स्व बंतपते समक्तो विश्वाहा सुमनां दीदिहीह । 
तं त्वा व॒यं जांतवेद समिद्धं ग्रजावन्त उप सदेम सर्वे eB 


अर्थ-- ( लोहिनीनां अपचितां ) काल गण्डमालाकी ( कृष्णा माता इति शुश्चुम ) कृष्णा उत्पादक हे ऐसा 
खुना जाता हे । (ताः सवी; ) उस सब गण्डमाळाओंको (देवस्य मुनेः मूलेन अहं विध्यामि) सुनि नामक दिव्य 
वनस्पतिके मूळ-जढ-से में लाश करता हूं ॥ ३ ॥ 

(आसां प्रथमां विध्यामि ) इनकी पहिली गण्डसालाको मैं वेधता हूं, (उत मध्यमां विध्यामि) बौर 
मध्यमको वेधता हूँ । (आसां जयन्यां इदं आ ठिनदि ) इनकी अल्यन्त निकृष्टको भी मैं उसी प्रकार छेदता हूं 
(स्तुका इव ) जिस प्रकार अंथीको खोलते है ॥२॥ 

( त्वाष्ट्रेण वचसा ) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाळी वाणीसे ( अहं ते इर्ष्या वि अमीमदस्‌ ) में तेरी ईर्ष्या दूर करता 
ह । दे (पत ) पते ! (अथ यः ते मन्युः ) और जो तेरा क्रोध हे, (ते ते शमय(मसि ) तेरे उस क्रोधको दम शान्त 
करते हैं ॥ ३॥ 

हे ( ब्रतपते ) घ्रतपाळन करनेवाले ! (त्वे बतेन समक्तः ) तू बतसे संयुक्त दोकर ( इह विश्वाहा सुमनाः 
दीदिहि ) यहां स्वेदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो। दे ( जातवेदः ) भन्ने ! ( सर्वे वयं ते त्वा समिद्धं ) इम 
सब उस तु प्रदीप्त हुए को ( प्रजावन्तः उपसेदिम ) प्रजावाले होकर प्राप्त दों ॥ ४॥ 


भावाथे-- छाल रंगवाली गण्डमालाका नाश करनेके लिये सुनि गामक भौषधीकी जड बडी उपयोगी होती है॥ १॥ 
इससे पहिली बीचकी भौर अन्तकी गण्डमाला दूर होती है ॥ २ ॥ 
क्रोध भौर इर्ष्या सूक्ष्मविचारके द्वारा दूर 'किये जांयें ॥ ३॥ 
लियमपालनसे सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता हे । इस प्रकार इम सब तेजस्वी होकर, 
बालबञ्चांको साथ लेते हुए तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करें ॥ ४ ॥ 
रै 


(९२) अधर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


मुनि नाम “ दमनक, बक, पलाश, प्रियाळ, मदन ? इत्यादि अनेक औषधियोंका हे, उनमेंसे कौनसी औषधि गण्ड- 

>. दयोंक पु ८ १०१ ६ > _ 32. रि 

माळा दूर करनेवाली है इसका निश्चय वैद्योंको करना चाहिये | क्रोघको मनसे हटाना, पथ्यके नियमोंका पालन करना इत्यादि 
बातें भारोग्य देनेवाली हैं इसमें संदेद्द नदीं है । 


गायकी फालछनए 
[७५ (७९) ] 


(ऋषिः- उपरिवञ्नवः । देवता- अब्न्याः । ) 
प्र॒जाव॑तीः सुंयवसे रुशन्ती; शुद्धा अपः सुंग्रपाणे पिबन्तीः । 


मा बै स्तेन ईशत माघश्च॑सः परि वो रुद्रस्य॑ हेतिवृणक्त ॥ १॥ 
पद॒ज्ञा स्थ॒ रमंतयः संहिता विश्वनांञ्लीः । उप॑ मा देवीर्देवेभिरेत ॥ 
इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्त्समुक्षत ॥ २॥ 


अर्थ ( प्रजावतीः ) उत्तम बछडोंवाली ( सूयवसे चरन्तीः ) उत्तम घासके लिये विचरती हुई ( सु-प्र-पाने 
शुद्वः अपः पिबन्तीः-) उत्तम जळस्थानपर झुद्ध जल पान करनेवाली गौवें दों । दे गौवो ! ( स्तेनः बः मा ईशत ) चोर 
तुमपर शासन न करे । (मा अघशंखः ) पापी भी तुमपर हुकूमत न करे । ( रुद्रस्य हेतिः चः परि बृणकत ) रुद्रका 
शास्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ ५.॥ है 
हे (रमतयः ) जानन्द देनेवाली गौवो ! तुम ( पदक्षाः स्थ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाढी हो । तुम 
(संहिताः बिश्वनाम्नीः देवीः ) इकट्टी हुईं बहुत नामवाळी दिव्य गौवो ( देवेभिः मा उप पत ) दिव्य बछडोंके साथ 
मेरे पास आओ । ( इमं गो-स्थ) इदं सदं ) इस गोशाळाको भौर इस घरको तथा (अस्मान्‌) इम सबको ( छुतेन 
सं उक्षत ) घीसे युक्त करो ॥ २॥ ४4%. ra 
भावार्थ-- गौव उत्तम घास खानेवाळी और झुद्धजळ पीनेवाळी हाँ | उनके बहुत बछडे दों । कोई चोर और कोई 
पापी उनको अपने आधीन न करे । मद्दावीरके शख उनकी रक्षा कर ॥ १ ॥ ४१. 
गोवे हमें आनंद दें। वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहे, अनेक नामवाली दिव्य गोवें अपने बछडोंके साथ 
हमारे पास आवै । और हमें भरपूर घी देवें ॥ २ ॥ लि 
इसमें भी गोपालनके आदेश दिये गए हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं । 
पाक 0१. रि =~ 
) ट्र Lan ट्के 2 
गण्डुस्हहळाक "चक त्सहा 
[ ७६ ( ८०, ८१ )) 
(क्रषिः- अथर्वा । देवता- १, २ झपचिकैषज्ये, ३-६ जायान्यः, इन्द्र:। ) 
हक] 2 ] ति 
आ सुत्नसंः सुख्सो असंतीम्यो असत्तरा। । 
सेहॉररसत॑रा लत्रणा द्विक्लेंदी यसी? ॥ १॥ 
अर्थ ( खुखसः खुस्तसः आ ) बहननेवाळीसे भी अधिक बहनेवाली, ( असतीभ्यः अखत्तराः ) छुरीसे भी 
बुरी, ( सेहोः अरसतराः ) झुम्के भी अधिक झुष्क और ( लणचात्‌ विह्लेदीयसीः ) नमकसे भी भिक पानी 


निकालनेबाली गण्डमाला है ॥ १ ॥ 
भावार्थ सब गण्डमालायें बहनेवाठी, बुरी, खुच्की उत्पन्न करनेवाली और दव. उत्पन्न ऋरनेवाळी होती हैं ॥ १॥ 


खूक्त ७६ (८०, ८१) ] गण्डमालाकी चिकित्सा (९३) 


या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उंपपक्ष्याह । 

विजाम्नि या अपचित स्वयंस्रसः ॥ २ ॥ 
यः कीकंसाः पशणातिं तलीद्यमचतिष्ठेति । 

निह्दीस्त सै जायान्यं यः कर्श ककुदि श्रितः ॥ ३॥ 
पक्षी जायान्यंः पतति स आ विंशति पूरुषम्‌ । 

तदक्षितस्य भेषजमुमयो! सुक्षंतस्य च ॥ ४ ॥ 
विश्व वे तें जायान्य जाने यतो जायान्य जाय॑से । 

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्यं कृण्मो हविगेहे ॥५॥ 
धृषत्पिब कलशे सोममिन्द्र न्हा शूर समरे बर्छनास्‌ । 

माध्यन्दिने सब॑न आ बुपस्व रयिष्ठानों रयिमस्मासु घेहि ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- ( याः अपचितः ग्रैव्याः ) जो गण्डमाला गलेमें दोती है, ( अथो या उपपक्ष्याः ) और जो कन्धो या 
बगलोंमें होती है तथा ( या; अपाचितः विज्ञाम्नि ) जो गंडमाला गुप्तस्थानपर होती हे, ये सब ( स्वयं स्तरः ) स्वयं 
बहनेवाली हैं ॥ २॥ 

( यः कीकसाः प्रश्ुणाति ) जो पसलियोंको तोडता है, जो ( तलीयं अवतिष्ठाति ) तलवेमें बैठता है, ( यः कः 
ख ककुदि श्रितः ) जो रोग पीठमें जम गया होता है, ( तं से जायान्यं ) उस सब खीद्वारा भानेवाले रोगको ( निः 
हाः ) निकाल दो ॥ ३ ॥ 

( पक्षी जायान्यः पतति ) पक्षीके समान यद्द रोग ख्वीसे उत्पन्न दोकर उडता है और (सः पुरषं आविशति ) 
बह मलुष्यके पास. पहुंचता हे । ( तत्‌ आक्षेतेस्य सुक्षतस्य उभयोः च ) वह चिरकाछसे रोगग्रस्त न हुए श्थथवा 
उत्तम क्षत किंवा ब्रणयुक्त बने दोनोंका ( भेषजं ) औषध है ॥ ४॥ 

हे ( जायान्य) खीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! ( यतः जायसे ) जहांसे तू उत्पन्न होता है, ( ते जाने विद्मवे ) 
देरा जन्म हम जानते हैं । ( यस्य ग्रहे हवि कृण्मः ) जिसके घरमै हम हवन करते हैं ( त्वं तत्र कथे हनः ) त्‌ वहां 
कैसे मारा जाता है यद्द भी हम जानते हैं ॥५॥ 

द्दे( शूर षत इन्द्र ) शूर, शजरुको दबानेवाळे इन्द्र ! ( कळशे सोमं पिब ) पात्रमें रखा हुआ सोमरस पी । तू 
( वसूनां समरे वत्रहा ) धनोके युदधमें शत्रुका पराजय करनेवाला हे ( माध्यन्दिले सवने आवृषस्व ) मध्यदिनके 
सवनके समय तू बलवान्‌ हो ( रयि-स्थानः अस्मासु राये घोहि ) तू घनके स्थानसें रहकर हमें घन दे॥ ६ ॥ 


भागार्थ-- कदे गण्डमाला गलेमें, कन्घेमे, कई गुप्तस्थानपर होती हैं भोर ये सब खाव करनेवाली होती हैं ॥२॥ 

हङ्डीमे, तलवेमें, पीठमें एक रोग होता हे वह खीसंबंधसे रोग होता हे ॥ ३ ॥ 

इसके बीज पक्षीके समान हवामें उडते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । जो लोग ऐसे रोगसे चिर- 
काळसे अस्त होते हैं, अथवा जिनमें नण होते हैं, ऐसे रोगका भी औषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


खीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोग केसे उत्पन्न होता हे यह जानना चाहिये। जिसके घरमें हवन होता हे वहांके रोगबीज 
इवनसे जळ जाते हैं ॥ ५ ॥ 


दे हूर प्रभो ! इस सोमरसका सेवन करो । तुम शन्रुओंका नाश करनेवाले और बलवान हो । हमें धन दो ॥ ६ ॥ 


(९४) अथर्ववेदका खुबोघ भाष्यं [काड ७ 


गण्डम्राला 
इस एक सूक्तमें वस्तुतः भिन्न भिन्न दो सूक्त हैं । भौर एकका दूसरेके साथ कोई संबंध नहीं । परंतु यदि इन दो 
सूक्तोंका संबंध देखना हो, तो एक ही विचारसे देखा जा सकता है | पहिले दो मंत्रोंमे जिस गण्डमाळाका उल्लेख है, वह 
गण्डमाला क्षयरोगसे उत्पन्न द्वोती हे जो क्षयरोग खरीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार संबंध देखनेस ये ढो 
सूक्त विभिन्न होते हुए भी एक. स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान दो सकता है । 

यह गण्डमाला बहनेवाली, खुष्की बढानेवाली, नमक जैसी गीली रहवनेवाळी, बुरा परिणाम करनेवाली, गळेसें उत्पन्न 
दोनेवाली, पसुलियोंसें उत्पन्न द्वोनेवाळी, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरिकसे होती है । 

इसके रोगबीज पसलियों और दृड्डियोंको कमजोर करते हैं, द्वाथ पाँवके लळवॉमें बैठकर गर्मी पैदा करते हैं, पीठ की 
रीढमें रते हैं । इन स्थानोंसे इनको इटाना चाहिये | 

इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हृवामें उडते हैं और वे-- 

पक्षा जायान्यः पतति। सर पूरुष आविशति } ( मं० ४) 
“ पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज उडते हैं, और वे मनुष्यमें प्रवेद करते हैं ” तथा ये ( जायान्य ) ख्रीसंबंधसे उत्पन्न 
होते हैं अर्थात्‌ ख्रीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीर्यद्वीन होता है और इनको बढनेका अवसर मिलता है । 
है) «8 
हवन नारागता 
यस्य गृहे हविः कृण्मः तत्र हनः । ( मं० ५) 

८ जिसके घरमै हवन करते हैं वहां इनका नाश द्वोता हे ” ये क्षयरोगके बीज दवामें उडकर भाते हैं झौर हवन 
होते ही इनका नाश होता है | यह इवनका मदत्त्व है । पाठक इसका क्रवश्य स्मरण रखें। हवन भारोग्य देनेवाला है। इल 
प्रकार नीरोग बने मनुष्य झर होते हैं, वे सोमरस पान करें, भौर भपने शत्रुओंका दमन करने द्वारा भपने किये यश और 
धन संपादन करें । 


मामाला 0१. रि 
क्न्क्नासे स्ति 
[७७ (८२) ] 


( ऋषि:- भङ्गिरा; । देवता- मरुतः । ) 


साँत॑पना इदं हविमरुतस्त जुजुष्टन । असाकोती रिंश्ञादस। ॥१॥ 
020, 2७ he] La eS [aS ~ hn NT ० ॥ ~ 

यो नो मतो मरुतो दुहणायुस्तिरश्चित्तानिं वसवो जिघांसति । 

दुह! पाान्प्रतिं मुञ्चतां सस्तपिंष्ठेन तप॑सा इन्तना तम्‌ ॥ २ ॥ 


` अथे- दे ( सां-तपनाः मरुतः= मर्‌-उतः ) अच्छी प्रकार शत्रुको तपानेवाले मरनेके लिये तैयार वीरो ! ( इद 
तत्‌ हविः जुजुष्टन ) इस हवि-अन्नका सेवन करो | हे ( र्शि-अदखः ) शत्रुओंका नाश करनेवालो | ( अस्माक 
ऊती ) हमारी रक्षा करो ॥ १ ॥ 
है ( वसवः मरुतः ) निवासक मरुतो ! ( यः नः मतेः दुर्हणायुः ) हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर 
( चित्तानि तिरः जिघांसति ) दमारे चितोंको छिपकर नाश करना चाहता है । ( खः दुहः पाशान्‌ प्रतिमुञ्चताँ ) 
उपर द्वोहीके पाश छोडो और ( ते तपिष्ठेन तपसा हन्तन ) उसको तापदायक तपनसे मार डाको । ॥ २ ॥ 
भावार्थ-- शन्रुको ताप देनेवाले वीर हमारे द्वारा दिये गए अक्गभागको स्वीकार करके, शत्रुर्ोका नाश कर, हमारी 


रक्षा कर ॥.३ ॥ 
हसले से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर दमारे मनोंका नाश करना चाहे, उसको पाशोंसे बांधकर मार डाको ॥ २ ॥ 


स्क ७८ (८३) ] ॥ बंघमुक्तता (९५) 


संवत्सरीणां मरुतं स्वका उरुक्षयाः सगणः मानुषाः । 
ते असत्पाञाम्प्र झुंञ्चन्त्वेन॑सः सांतपना मत्सरा मांदयिष्णवंः wh 


अर्थ-- ( संवत्सरीणाः सु-अकोः ) वर्षभरतक प्रकारानेवाले ( सगणाः उरुक्षयाः ) सेनाससूदके साथ बडे 
घरोंमें रहनेवाले, ( माचुघासः ) मानवी वीर ( सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः ) शत्रुको संताप देनेवाले हरषे बढाने- 
वाळे प्रसन्न (ते मर्‌-उतः ) वे मरनेतक छडनेवाले वीर ( एन सः पाशान्‌ अस्मत्‌ प्रमुञन्ठु ) पापके पाशोंको हमसे 
छुडादें ॥ ३ ॥ 


_ भावार्थ-- सालभर रहनेवाले, तेजस्वी, भनुयाझियोंके साथ बडे वरोंमें रहनेवाल, शत्रुको ताप देनेवाले मानवी वीर 
पापसे हमें बचावें ॥ ३॥ 


इसमें क्षत्रियघमे बताया हे । क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेबाला शूरवीर हो, स्त्रजनोंकी रक्षा करे, अपनेमें यदि कोई दुष्ट 
मलुष्य निकल आवे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे । 


की 
क्न्घफुक्तता 
[७८ (८३ )] 
(ऋषिः- अथर्वा । देवता- अझ्िः । ) 
बि तें मुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोज॑नम्‌ । इहव त्वमजंस्र एष्यम्ने ॥ १॥ 
अस्मे क्षत्राणिं धारय॑न्तममे युनउिम त्वा त्रह्षंणा दैव्येन । 
दीदिद्य१स्मभ्यं द्रविंणेह भद्रे प्रेम चोंचो हविदां देवतासु 080 


अर्थ-- दे (अशे ) अशे! ( ते रशनां विमुञ्चामि ) तेरी रस्सीको मैं खोलता हूं । तेरे ( योकते वि ) बेधन- 
को भी में छोडता हूं । ( नियोजनं वि ) तेरे खींचकर बांधनेवाळे बेधको भी में छोडता हूं । ( इह एव त्वे अजस्त्र: 
फणि ) यहीं तू भद्विंसित होकर रह ॥ १॥ | न 
दे (अझे ) झभ्ने ! (अस्मै क्षत्राणि चारयन्तं त्वा ) इसके लिये यहां क्षत्रधर्मके धारण करनेवाले तुझको ( देव्येन 
ब्रह्मणा ) दिव्यज्ञानके साथ ( युनज्मि ) युक्त बनाता हूं । ( अस्मञ्य इह द्रदिणा दीदिहि ) इमारे लिये यहां धन 
दे । ( इमं देवतासु हविर्दा प्रवोचः ) इसके विषयमें देवताओंसें हविससर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥२॥ 


भावार्थ पदिला, बीचका झौर निचला इस प्रकार तीनों बंधनोंको में खोलकर तुझे मुक्त करता हूं, इस प्रकार तू 
सुक्त होकर यहां आ ॥ १॥ 


वीरता धारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताआंमें इवि भर्पण कर, इसीसे तेरा यश बढ़ेगा ॥ २॥ 
तीन बंधन 
बधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा बीचका अथवा वाणीका लोर तोसरा निचली देहका। इन 


तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा हुआ हे अर्थात्‌ बद्ध हुआ हे । इससे उसको मुक्त दोना है । ये बंधन जब खोरे जाते हैं तब वह 
मुक्त होता हे, तबतक उसकी बद्ध स्थिति हे. ऐसा कहते हैं । 


बंधनसे छूटनेके ढिये क्षत्र अर्थात्‌ पुरुषार्थ करनेका साम्ये अवश्य होना चाहिये । इसके विना कोई मनुष्य बेधन- 
सुक्त दोनेका यरन भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात्‌ उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके विना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो 


७० क 
(९६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 
सकती । ज्ञानका अर्थ ( मोक्षे शर्नं) वेवमुक्त डोनेका उपाय जानना हे । पुरुष! द्वारा धन भादि प्राप्त करना कौर 


उस प्राप्त धनका इंश्ररापण बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो कार्य करना मनव्यको योग्य है । इसीसे मनुष्यके बंधन दूर होते 


हैँ । विशेष कर अपने धतक। समर्पण अर्थात्‌ त्याग, ( द्वतास हविर्दा ) देवताओंको समर्पण करमेसे मनष्य नेधनसे 
मक्त दोता हे । 


यद्व सूक्त थोडासा अस्पष्ट हे, तथापि उक्त प्रकार इसका ब्रिचार करनेसे इसका भाव समझमें भा सकता हे ! 
~ eer 
उकफाकस्यत 
[७९ (८४) ] 
( ऋषि:- क्षथर्वा । देवता- अमावास्या | ) 
~" = ] आ ७ च ~ 
यत्त दुवा अक्ृण्वन्भागषेयममावास्ये संवसन्तो माहत्वा । 


तेना नो यज्ञे पिंपहि विश्ववारे रॉय नों घेहि सुभगे सुचरीरम्‌ ॥ १॥ 
अहमेवास्म्य॑मावास्याई मामा ब॑सन्ति सुकृतो मयीम । 

मिं देवा उभये साष्याथेन्द्र॑ज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे ॥ २॥ 
आगत्रात्रीं संगर्मनी वर्हनामूर्ज पष्ठ जखबिशयन्ती । 

अमावास्या ये हविषां बिधेमोजं दुहाना परयसा न आगन्‌ ॥ ३॥ 
अमांबास्ये न स्वदेतान्यन्थो विश्वां रूपाणिं परिभूजेजान । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नाँ अस्तु वयं स्याम पर्तयो रयीणाम्‌ ॥ ४ || 


(अक इ (जावा) नाल । (ज महित्वा ) के मढे ( संय सन्तः दवाः) एकल निवास के 
वाळे देव ( यत्‌ भागधेये अक्कण्वन्‌ ) जो भाग्य,बनाते हैं, ( तेन नः यश पिपृहि, ) उससे हमारे यज्ञकी पूणता वर | 
प. 


हे ( विश्ववारे सुभगे ) सबको वरनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी! (.खुवीरं राये नः रहि ) उत्तम वीरवाला छान 
हमें दे | १ ॥ 


होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥ 
में अमावास्या हूँ, अतः साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले महुष्प मेरे आश्रयसे रहते हैं॥ २ ॥ 
असावास्या सब घन देती है, पुष्टि बल' और धल भी देती हे, अतः इसके लिये हवन किया जावे ॥ ३ ॥ 


| ह अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं हे कि जो इस जगतको घेरकर बना सकता है | जिस कामनाखे हस 
तेरा यजन करते हैं बह कामना हमारी पूर्ण दोवे और हस घनके स्वामी बनें ॥ ४॥ 


ह 


सूक्त ८० (८५) ] पूर्णिमा (९७) 


अमावाश्या 
“ अमावास्या ” का अर्थ है “ एकत्र वास करानेवाली !। सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिथिको 
भमावास्या कहते हैं । सूर्य उग्रस्वरूप है और चन्द्र शान्त स्वरूप है । उग्र और शान्तको एक घरमें रखनेवाली यद्द भसा- 
वास्या है । इसी प्रकार सब ढेवोको एकत्र निवास करानेवाली भी यही हे । यह गुण सनुष्योंको अपने अंदर धारण कराना 
्यादहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका साम्य सनष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता 
होगी । ““ क्षमावास्था '” से यह बोध मनष्योंको प्राप्त हो सकता हे । 
अमावास्या पर यह सूक्त एक सुंदर काव्य हे । यह काध्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता हे । विभिन्न 
प्रकांतिवाळे मनुष्योंको एक घरसें, एक जातिसें, एक धर्मसें, एक राष्ट्रसे, एक कायैसें रखकर, उन सबसे एक ही कार्य कराना 
बौर उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह हस सूक्तका उपदेशविषय है । जो हरएक व्यवहारसें निःसन्देद बोधप्रद होगा । 


AG 
पुणा 
[८० (८५) ] 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- पौर्णमासी, प्रजापतिः । ) 
® > ४9, ९ 
पूर्णा पश्चादुत पूणा पुरस्तादुन्म॑भ्यतः पौणेमासी जिंगाय । 


तस्याँ देवे। संबस॑न्तो महिखा नाक॑स्य पृष्ठे समिषा मंदेम ॥ ३१ ॥ 
वृषभ वाजिनं वर्य पोणमासं य॑जामहे । 

स नों ददात्वश्षितां र॒यिमज्ञुपदस्वतीम्‌ ॥ २॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिधूजेजान । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व्यं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-- ( पश्चाल्‌ पूर्णा ) पीछेसे परिपूर्ण, (उत पुरस्तात्‌ पूणी ) भौर भागेसे भी पूर्ण तथा ( मध्यतः ) बीच- 
मेंसे भी परिपूर्ण ( झोणेमासी उत्‌ जिगाय ) पूर्णिमा है । ( तस्यां देवेः संवसन्तः ) उसमें देवोंके साथ रहते हुए 
हस सब ( महित्वा नाकस्य पृष्टे इघा संमदेस ) महिमासे स्वगीके एष्ठपर इच्छारे मुखार आानन्दुका उपभोग कें ॥१॥ 

( वृषभ वाजिनं पोणेसासं ) बलवान्‌ अन्नवान्‌ पौणेमासका (वयं यजामहे ) हम यजन करते हैं। (सः नः) 
वह इम सबको ( अक्षिता अन-उपद्स्बती रसि दृदालु ) भक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २॥ 

दे ( प्रजापते ) प्रजापते ! ( त्वत्‌ अन्यः ) तेरेले भिन्न ( एतानि विश्वा रूपाणि ) इन संपण रूपोंको ( परिभूः 
न जजान) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पञ्च कर सकता । (यतू-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए इम 
तेरा यजन करते हैं, (तस्‌ नः अस्तु) वह हमें पराप्त हो। (चयं रयीणां पतयः स्थाम) इम सब धवोंके 
स्वामी बनें ॥ ३॥ 

आवाथै- सब प्रकारले परिपूर्ण होनेसे पौणमासीको पूर्णिमा कहते हें । इस समय जो लोग देवोंकी स भामें-यञ्ञमें- 
लगे होते हैं, वे अपनी मदिसासे स्वशधाम प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 


पूणेमास बळ झर भझ्ञसे युक्त होता है, इसीलिये हम सब उसका यजत करते हैं। इससे हम अक्षय घन प्राप्त 
करेंगे ॥ २ ॥ 


इस जगतके अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाळा प्रजापतिसे भिज्ञ कोई नहीं है । जिस काशनासे हम यज्ञ करते हैं वह 
पूर्ण हो और हम घन संपञ्च बनें ॥ ह || 


१३ (अथव. सु, भा. का. ७ ) 


(९८) ॥ अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


> 0 क. | ~ ७. 224, 2:20: 

पोणमासी प्रथमा यज्ञियासीदह्नां रात्रीणामतिशवैरेघु । 
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ये तवां यज्ञेयेज्ञिये अधर्यन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टा! ॥ ४॥ 


अर्थ-- ( पौर्णमासी ) पूर्णिमा ( अह्वां राणां अतिरार्वरेषु ) दिनोंमें तथा रात्रियोके अंधेरोमिं ( प्रथमा 
यज्ञिया आसीत्‌ ) प्रथम पूजनीय है । दे ( यज्ञिये ) पूजनीय ! (ये त्वां यजः अघेयन्ति ) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजले 
हैं, (त अमी सुक़्तः नाके प्रविष्टाः ) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वगेमें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ ~ पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है । दे पूर्णिमा ! तेरा यजन दम करते हैं, हमें स्वगैधाममे प्रवेश 
प्राप्त होवे॥ ४॥ 

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौणमाश्षीके ' दश और पूर्णमास ' यज्ञोंके सूचक हैं। भमावास्याके समय जैसा यजन 
करना चादिये, उसी प्रकार पूर्णिमाकै समय भी करना चाहिये | इससे इृद्द-पर लोकपें लाभ होता हे। 

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । दडपूर्णमास यज्ञकी आवदयकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्धोंमें 
कही है । 


करके दा बालक 
[८१ (८६) |] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- सावित्री, सूर्य, चन्द्रः । ) 
व आ. HRS रि ~ हर 
पूर्वापरं च॑रतो माययैतौ शिश्ू क्रीडन्तौ परि यातोऽणवम्‌ । 


विश्वान्यो शुना विचष्टं ऋतु रन्यो बिदघजायसे नव! ॥ १॥ 
a डळ [| ०, “~ = [| 

नवोनवो भवसि जायंमानोऽह्व केतुरुषसमिष्यग्रम्‌ । 
» ०० ७ ४”. ANN JS 0 (84 

भागं देवेभ्यो वि देधास्यायन्प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीघमायुः .॥२॥ 


अर्थ-- ( पतौ शिशा क्रीडन्तो ) ये दोनों बालक भर्थात्‌ सूये और चन्द्र, खेलते हुए ( मायया पूर्वापरं चरतः ) 
आक्तिसे आंगे पीछे चलते हैं । और ( अर्णवं परि यातः) ससुदतक अमण करते हुए पहुंचते हैं। ( अन्यः विश्वा 
भुना विचष्टे ) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता हे। भौर (अन्य, ऋतून्‌ विदधत्‌ नवः जायसे) दूसरा 
ऋतुओंको बचाता हुआ नया नया बनता है ॥ १॥ : 

( जायमानः नवः नवः भवसि ) प्रकट होता हुआ नया नया द्वोता हे । एक ( अन्हां केतुः ) दिनोंको बतानेवाल 
है वह ( उषसां अग्रं फाषि ) उषःकालोंके अग्रभागे होता हे। ( आयन्‌ देवेभ्यः भागँ विदधासि ) वह भाता छुआ 
देवोंके लिये विभाग समपैण करता हे। तथा ( चन्द्रमः ! दीर्घ आयुः प्र तिरखे ) दे चन्द्रमा ! त्‌ दीषे आयु अर्पण 
करता है ॥ २॥ 
भावारथ-- इस घरमें दो बाळक हैं, वे एकके पीछे दूसरे अपनी शक्तिसे ही खेलते हैं | खेळते हुए समुद्र्तक पहुंचते 


हैं, उनमेंसे एक सब जगतको प्रकाशित करता हे और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ वारंवार नवीन नवीन बनता है ॥१॥ - 


इनमेंसे एक दिनके समयका चिन्ह है जो उषःकालके अन्तिम समयमें प्रगट होता है और सब देवोंको योग्य विभाग 
समर्पित करता है। जो दूसरा बाळक है वह स्त्रयं वारंवार नवीन नवीन बनता है भौर सबको दीर्घ आयु देवा है ॥ २.॥ 


शूस्ह ८१ (८६) ] धरके दो बालक (९९) 


सोम॑स्थांशो युधां पतेडनूनो नाम वा ऑसे । 


अनून दक्ष मा कृषि प्रजयां च धनेन च ॥ ३ ॥ 
दुश्षीडिसि दशतो|ऽसि समंग्रोऽसि सम॑न्तः । 

समंग्रः सम॑न्तो भूयासं गोभिर? प्रजयां पञ्च॒मिंगृहेषनेन ॥ ४ ॥ 
यो$स्मान्द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेना प्यांयस्व । 

आ वयं प्यांशिषीमहि गोभिरखैं। प्रजयां प्ुभिंगेहेधेनेन ॥५॥ 
यं देवा अंशुमांप्याययॉन्ति यमक्षितमश्षिता भक्षय॑न्ति । 

तेनासानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥ ६ ॥ 


अर्थ- हे ( युधां पते, सोमस्य अंशः ) युद्धोंके स्वामी! हे सोमके अंश! ( अनूनः नाम चे असि ) व्‌ अन्यून 
यक्षवाळा हे। दे ( दृशे ) दशनीय ! ( मा प्रजया धनेन च अनूनं छाधि ) सुझे प्रजा भौर धनसे परिपूर्ण कर ॥ ३॥ 

( दर्शः असि ) त्‌ दर्शनीय हे, त्‌ ( दर्शतः असि ) दर्शनके छिये योग्य हो । तु ( सं अन्तः समग्रः असि ) 
सब अन्तोंसे समग्र हो। ( गोभिः अश्वेः प्रजया पशुभिः णृहेः धनेन ) गौवें, घोडे, संतान, पशु, घर आर अनसे में 
( समन्तः समग्र: भूयासं ) भन्ततक परिपूर्ण होऊं ॥ ४॥ 

( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो इम सबसे द्वेष करता है, ( यं वयं द्विष्मः ) जिससे हम सब द्वेष करते हैं, ( तस्य 
प्राणिन आप्यायस्व ) उसके प्राणसे तू बढ जा, ( गोभिः अश्वेः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं, आप्याशिषी- 
महि ) गोव, घोडे, संतति, पशु, घर भौर धनसे हम बढें ॥ ७५ ॥ 

( यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति ) जिस सोमको देव बढाते हैं, ( यं अक्षितं अक्षिताः भक्षयान्ति ) जिस अवि- 
नाशीको खाते हैं, ( तेन ) उस सोमसे ( अस्मान्‌) हम सबको ( भूवनस्य गोषाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पातेः ) भुवनके 
रक्षक इण्त्र चरुण ढृहृस्पति ये देव ( आप्याययन्तु ) बढावें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ दे युद्धोंके स्वामी! सोमके अंश! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और धनसे परिपू बना॥३॥ 

तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण हे, में भी गाय, घोडे आदि पञ्जु, संतति, घर, धन आदिसे पूर्ण बनू ॥ ४ ॥ 

जो दुष्ट हमसे द्वेष करता हे भौर जिससे हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण 
बने || ५॥ 


जिस सोमको देव बढाते भौर भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, त्रिशुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥ 


घरके दो बालक 


जगदरूपी घर 

यद्द संपुणे जगत्‌ एक बडाभारी घर है, इस घरें हम 
सब रहे हें । इस घरमै दो भादर्श बालक हैं, इन बालकोंका 
नाम ' सूर्य भौर चन्द्र ? हे । हमारे घरमै बाळक केसे हों, 
और माता पिताको प्रयत्न करके अपने घरके बालकोंको किस 
प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये भौर बालक केसे बनने चाहिये, 
इस बिषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया है। हरएक घरके 
सातापिसा हस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें । 


खेलनेवाले बालक 

घरमें बालक ( क्रीडन्तो दिश.) खेलनेवाळे होने चाहिये, 
रोनेवाळे नहीं । बाळक कमजोर, बीमार भौर दोषी द्योनेपर 
ही रोते हैं । यदि वे बलवान्‌, नीरोग और किसी शारीरिक 
दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं । मातापिताओंको 
उचित है कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य भोर नियमानुकूर 
व्यवहार करें कि, जिससे सुदृढ, हृष्टपुष्ट, नीरोग भर आनंदी 
बालक उत्पन्न हों । 


(१००) 


अपनी शक्तिस्ते चलना 

बालकोंमें दूसरा गुण यह चाहिये कि वे ( मायया पूवो- 
परं चरन्तः) अपनी आंतरिक शक्तिसे ही आगे पीछे चलते 
रहै । दूसरेके द्वारा उठानेपर उठें, दूसेरके द्वारा चलाये तो 
चलें ऐसे परावलंबी बाळक न हों । मातापिता बलवान्‌ हों 
और वे निधमानुकूछ चलछनेवाले रहें, तो उनको ऐसे अपनी 
शक्तिसे भ्रमण करनेवाले बाळक होंगे । जो मातापिता दुर्ब्य- 
खनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगामी होकर ग्रृहस्था- 
श्रसका व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार 
कहा जाये तो उनके सुयोग्य बालक ही होते हैं । जो नीरोग 
ओर सुदृढ बालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हों तो भी 
अपने प्रयत्नसे आगे बढनेका यत्न करते ही रइते है । 


ea #%० 
दारवजय 
ये आगे बढकर विद्वान्‌ और पुरुषार्थी होकर (अणबं 

परियातः ) समुद्रके चारों भोरके देशदेशान्तरमें भ्रमण 
करते हैं, दिग्विजय करते हैं | अपने ही ग्राममें कूपमण्डूकके 
समान बेठ नहीं रहते, समुद्रके अपरसे अथवा श्षन्तरिक्षसेंसे 
संचार करते हैं, और देशदेशान्तरमें परिश्रमण करते हैं और 
धर्म, सदाचार तथा सुशीलता आाढिका उपदेश करते हैं 
और सब जनताको योग्य आदशै बताते हैं । 


जगतको प्रकाश देना 

इस प्रकार परसपुरुषार्थले व्यवहार, करते हुए उनमेंसे 
एक ( अन्यः विश्वानि भुवनानि विचष्टे ) सब जगतको 
प्रकाश देता हे, अन्धकारमें डूबी हुई जनताको प्रकाइमें 
लाता हे । सब देशदेशान्तरसें यह श्रमण करता हुआ जन- 
ताको अन्धरेसे छुडवाकर प्रकाशसें छानेका यत्न करता है । 

दूसरा ग्रृहस्थाश्रमी ( ऋतून्‌ बिधद्त्‌ ) ऋतुगामी 
होकर, ऋतुओंके अनुकूल रहकर ( नवः जायते) नवीन 
जैसा होता है । कितनी भी बडी आयु हो तो भी पुनः नवीन 
तरुण जैसा द्वोता है। ऋतुगामी द्दोना, ऋतुके अनुकूल 
रहनासहना रखना, सोमादि भोषधियोंका उपयोग करने 
आदिसे बृद्ध भी तरुणके समान नवीन हो सकता हे । 

सूये और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्रमें है । पाठक 
इसका उचित विचार करें कौर अपने बालकोंकी शिक्षा 
भादिके विषयसें योग्य उपदेश प्राप्त करें। एक सूर्य जैसा 
पुत्र होवे जो जगतको प्रकाश देवे, अथवा एक चन्द्र जैसा 
पुन्न होवे कि जो (नघः नवः भवति) नवजीवन प्राप्त 


अथर्चषेद्का सुबोध भाष्य 


[ कां ७ 


करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जेखा होवे भोर ( दीर्घ 
आयुः प्रतिरते ) दीर्घायु प्राप्त करे और छोगोंको भी दीर्घायु 
बनावे । 
कतेव्यका भाग 

जो जगतको प्रकाश देता हे वह ( देवेभ्यः आगं विद्‌- 
घाति ) देवोंके लिये भाग्य देता हे, अथवा देवोंके जिये 
कर्तब्यका' भाग देता हे, अर्थात्‌ यह इस कार्यको करे वह 
डस कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें 
आज्ञापं देता हे भौर विभिन्न कार्यकर्ताओंसे दिभिन्न कार्य 
कराकर एक महान्‌ कार्य परिपूर्ण करा देता है । मनुष्योंको 
भी यह लादश सामने रखना चाहिये । इस सृष्टिसें जक 
शान्ति देनेका काये करता हे, भझि तपानेके कार्यमें तत्पर 
हे, वायु सुखाता हे, भूमि शाधार देती है, इत्यादि देव 
विभिन्न का्यौके भाग सिरपर लेकर भवने आपने कार्यम 
तत्पर रहकर सब जगतका महान कार्य निभा रहे हैं । मानो 
यह सुख्य देव परमात्मा इन गौण देवोंको करनेके लिये 
कार्य भाग देता है। इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता शल्य 
गौण नेताभोंको कर्तब्यका भाग बांट देवे और वे उसको 
योग्य रीतिसे करें, तो सबके पने अपने कार्यका भाग कर- 
नेसे मद्दान्‌ कार्यकी सिद्धि दो सकती हे । 

पूर्ण हो 

एक * पूर्ण सोम ? होता है जो पूणिमाके दिन प्रकाशला 
हे । दूसरा सोमका अंश. होता है। अंश भी हुआ तो भी 
बह पूर्ण बनेकी शक्ति रखता हे, इध कारण वह न्यून 
नहीं है । इसीलिये उसको (अनूनः असि ) भन्यून-परि- 
पूर्ण कदा है । यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण हो बद अन्यून 
ही हे, क्योंकि यदि वह आज भंशामय हुआ तो कुछ दिनोंके 
बाद वह पूर्ण होगा ही अतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है । 
न्यून हानेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यह पूर्ण 
बननेका उसका पुरुषार्थ हरएक मनुष्ये लिये अनुकरणीय 
हे | इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मंन्नमें की गई है कि 
(अनूनं मा छाथे ) ' अन्यून-परिपूर्ण-मुझे कर; ' क्योंकि 
तू परिपूर्ण करनेवाला हे, में पूण बनना चाहता हूं । धन, 
आरोग्य, प्रजा, गौएं, घोडे आदिमें भी परिपूर्ण में होऊं यह 
अभिप्राय यहां है । 

यही भाव चतुर्थ मंत्रमे कहा हैं। ( समन्तः समग्रः 
अलि ) तू सब प्रकारसे सम श्षर्थात्‌ पूणे है, में भी तेरी 
उपासनासे ( समग्र; समन्त; ) पूर्ण शौर समग्र होऊ । 


खूक ८२ (८७) ] 


दुष्टका नाश 
जो दुष्ट हम सबसे द्वेष करता है और जिस अकेले दुष्टसे 
द्वेष हम सब करते हैं, उसके दोषी होनेमें कोई संदेह ही नहीं 
है । यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका 
नियमन करना आवश्यक होता है । यह द्वेष करनेवाला यहां 
अल्प संख्यावाला कद्दा है। ' जिस भकेळेसे हम सब द्वेष 
करते हैं और जो झकेला हस सबसे द्वेष करता हे । ' इसमें 
बहु संख्यांक सज्जन और अल्पसंख्यांक दुर्जन होनेका उल्लेख 
है। ऐसे दु्टोको दबाना भौर लजनोंकी उन्नतिका मामे खुला 
करना, यही, धार्मिक मनुण्यका कर्तव्य हे । 
दिव्यभोजन 
जो देवोंका भोजन द्वोता हे उसको देवभोजन भथवा दिव्य- 


गो (१०१) 
भोजन कहते हें । यह देवोंका भोजन क्या हे इस विषयसें 
इस सूक्तके षष्ठ मंन्नमें कहा हे।-- 

देवाः अंशुं आप्याययन्ति । 

अक्षिताः अक्षितं भक्षयान्ति ॥ (स० ६) 

« देव लोग सोमको बढाते हैं भौर ये अमर देव इस 
अक्षय सोमका भक्षण करते हैं । ” सोम एक वनस्पति है। 
देव इसको बढ़ाते भौर उसका भक्षण करते हें क्योंकि यहद 
देवोंका अज्ञ हे । अर्थात्‌ देव शाकाहारी थे। जो लोग देवोंके 
लिये मांसका प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रों पर 
बिशेष विचार करना चाहिये । सोम देवोंका अन्न है, इस 
विषयमै भनेक वेदमन्त्र हैं । और सबका तात्पय यही हे कि 
जो ऊपर कहा है । 


~” रुसका? 


च 
3 
[८२ (८७) ] 
( ऋषिः शोनकः (.संपत्कामः )। देवता- नभिः । ) 


° त्र क. ॥ 2७, ~ 
अभ्यचित सुष्ठात गर्व्यंमाजिमस्मातु भद्रा द्रविणानि धत्त । 


इमं यज्ञं नयत देवतां नो घतस्य धारा मधुमत्पबन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
मय्यग्रें अग्नि गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चेसा बलेन । 
माये प्रजां मय्यायुंद्‌घामि स्वाहा मय्य॒ञ्निम्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- (सु-स्तुति गब्य आजै अभ्यर्चत ) उत्तम स्तुति करने योग्य गो संबंधी प्रगतिकी सीमाका आदर 
करो । ( अस्मासु भद्रा द्रविणानि अत्त ) हमारे मध्यमें कल्याणकारी धन धारण करो । (नः इमं यश देवता नयत) 
हमारे इस यज्ञको देवतानोंतक पहुंचानो । ( घृतस्य धाराः मधुमत्‌ पवन्तां ) घीकी घाराएं मधुरताके साथ बहेँ ॥ १॥ 

( अभ्रे मयि क्षत्रेण वचेखा घळेन सह्‌ आश गृह्णामि) पहिले में अपने भन्दर क्षात्रशौय, ज्ञानका तेज और 
अळके लाथ रहनेवाले अभिका अदण करता हू. । ( सि प्रजां ) अपने अन्दर प्रजाको, (मयि आयुः ) अपने अन्दर 
आयुको, ( मयि आहले ) अपने अन्दर अभिको ( दामि ) धारण करता हूं, (स्वाहा ) यदद ठीक ही कदा हे॥२॥ ` 


भावार्थ-- गौओंकी उन्नतिका विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशसाके योग्य कार्य हे। घीकी मीठी धाराएं विषुक 
ह घरमें धी विधुल्ल हो, कल्याण करनेवाला विपुळ धन प्राप्त करे भौर इन सबका विनियोग प्रशुकी संतुष्टताके यशसें 
ए जावे ॥ १ ॥ र 


[य न्द्र छः 6 
मेरे अन्दर शौय, ज्ञान, बल, संतति, आयु आदि स्थिर रहे ॥ २॥ 


(१०२) अथर्षवेदका सुबोध भाष्य [फाड ७ 


इहैवाग्रे आवि धारया र॒यिं मा त्वा नि करन्पूर्वेचित्ता निकारिणः । 


कषत्रेणाम्ने सुयमंमस्तु तुम्यंगुपसचा वर्धतां ते अनिष्टतः ॥ ३ ॥ 
अन्व प्रिरुपसामग्रंम ऊयद वह नि प्रथमो जातवेंदा! । , 
अनु दये उषसो अरु रइमीननु चार्वाथिबी आ विवेश ॥४॥ 
प्रस्यम्निरुषसामग्रेमख्यखत्यह्वानि प्रथमो जातवेदाः । 

्रति द्यस्य पुरुधा च॑ रइमीन्प्रति द्यावापृथिवी आ त॑तान ॥ ५ ॥ 
घृतं त अग्ने दिब्ये सवस्थं वृतेन त्वाँ म्लुरद्या समिन्धे । 

घृतं तें देवीनप्त्यं) आ वंहन्तु घृतं तुम्यँ दुहतां गावो अग्ने ॥६॥ 


अर्थ- दे (अझ्ने ) भन्ने ! ( इह एवं राये आविधारय ) यहीं घनका घारण कर । ( पूर्बीविसाः निकारिणः 
त्वा मा निक्रन्‌ ) पूर्वकालसे मन कगानेवाले अपकारी लोग तेरे सम्बन्धमें अपकार न करें । दे ( अझे ) परे ! ( क्षत्रेण 
तुभ्यं खयम अस्तु ) क्षत्रबलसे तेरा उत्तम नियमन द्वोवे । ( उपसत्ता अनिष्टतः वर्धतां ) तेरा सेवक भहिसित 
होता हुआ बढे ॥ ३ ॥ छ 

(आश्निः उषसां अग्रं अनु अख्यत्‌ ) अग्नि-सूयै-उष;काढोंके क्षम्रभागमें प्रकाश करता है। ( प्रथमः 
जातवेदाः अहानि अनु अख्यत्‌ ) पाहिला जातवेद--सूर्य-दिनोको प्रकाशित करता है। वही ( सूर्य अनु ) सूर्य भनु- 
कूछताके साथ ( उषसः अजु ) उषःकाढोंके अनुळूळ, ( रइमीन असु ) किरणोंके अजुकूछ, ( द्याचापूथिवी अनु आ 
विवेश ) थुलोक भौर प्रथ्वीलोकके बीचमें अजुकूलताके साथ व्यापता है ॥ ४॥ 

( अद्निः उषसां अग्रं प्रति अख्यत्‌) अभ्नि-सूर्य-उषाओंके भग्रभागामें प्रकाशता हे। ( प्रथमः जातवेदाः 
अद्दानि प्रति अख्यत्‌ ) पदिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता हे । ( सूर्यस्य रइमीन पुरुधा प्रति ) सूर्यकी 
किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता है । तथा ( यावाणूथिवी प्रति आ ततान ) द्यावाष्टथिवीको वि फेडाया है ॥णा! 

दे (अझ्ने ) भन्ने ! (ते घृतं दिव्ये सघस्थे ) तेरा घृत दिव्य स्थानमें है । ( मनुः त्वां घृते अद्य सं इन्धे ) 
मनुष्य न) घीसे ०: Ld वहा है। ( नप्त्यः देवीः ते घृतं आवहन्तु.) न गिरानेवाली दिव्य शक्तियाँ तेरे घुसको 
के भावे । दे ( अझे ) भन्ने ! ( गावः लुभ्यं घृतं दुहतां ) गोवे तरो लिये घीको देवें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- सुझे घन प्राप्त हो । अपकारी लोग पकार न कर सकें । क्षात्र तेजसे सर्वत्र नियमच्यवस्था उत्तम रहे । 
प्रभुका भक्त-सेवक-्रद्धिको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 

सूर्य उषाके पश्चात्‌ प्रकट होता है और दिनमें प्रकाश करता है । वह प्रकाशसे दुलोक भौर एथ्वीके बीचमें व्यापता 
ह jess घीसे भझ्निमें यजन करे, क्योंकि घीदी उत्तम दिव्य स्थानमें रहनेवाळा हे । गौवें दृवनके छिये उत्तम घी तैयार 
करें = देवे ॥ ६ ॥ 

इस सूक्तमें गोरक्षाकी मद्दिमाका वर्णन है । तथा गौके घुतके:द्ववनका भी माहात्म्य वर्णित है । घुतके हवनसे रोगोंके 
दूर होनेकी बात इससे पुवे ( अथव काँ ७६।५ ) कही है । अतः रोग दूर होनेके बाद दीर्च लायु, बळ, तेजस्विता, शान, 
अन आदिका ग्राप्त होना संभव है । इस प्रकार सूक्तकी संगति देखनी चाहिए । 


का 


सक्त ८३ (८८) ] मुक्ति... (१०३) 


[८३ (८८) ] 

( ऋषिः- छुनःशेपः । देवता- वरुण: । ) 
अप्सु तें राजन्वरुण ग॒हो हिंरण्ययों मिथः । 
ततों धृतत्र॑तो राज्ञा सर्वा धार्मानि मुञ्चतु ) ॥ १॥ 
घाम्रोधाम्नो-राजञितो वरुण मुञ्च न; । 
यदापों अश्या इति वरुणेति यदूचिम ततों बरुण मुञ्च न! ॥२॥ 
उदुत्तमं वरुण पाशमसदवांधर्म वि मध्यम श्र॑थाय । 
अधा वयमांदित्य ब्रते तवानांगसो अदितये स्याम ॥ ३॥ 
प्रास्मत्पाशन्वरुण मुञ्च सर्वान्य उत्तमा अंधमा वारुणा ये । 
दुष्वप्न्ये दुरितं नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्यं लोकम्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- दै ( वरुण राजन्‌ ) वरुण राजन्‌ ! ( ते गूहः अप्सु ) तेरा घर जलोंमें है और वह ( मिथः हिरण्ययः ) 
साथ साथ सुवणमय भी है । ( ततः श्रुतत्रतः राजा ) वहांसे ब्रतपालक वह राजा ( सर्वा घामानि सुञ्चतु ) सब स्थान 
मुरू-बंधन-रद्वित-केरे ॥ १ ॥ 

हे ( वरुण राजन्‌ ) वरुण राजन्‌ ! ( इतः धाम्नः धाम्नः नः मुञ्च ) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी मुक्तता 
कर । ( यत्‌ ऊचिम ) जो इम कहते हैं कि ( आपः अघ्न्याः इति ) जळ नवध्य गौके समान प्रा्ब्य है और (बरुण 
इति ) दे वरुण ! तू ही श्रेष्ठ है, हे वरुण ! ( ततः नः मुञ्च ) इस कारणसे हमें सुक्त कर ॥ २ ॥ 

हे (वरुण ) वरुण! (उत्तम पाशं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय ) उत्तम पाशको दमसे जरा ढीला कर, (अधमं 
पाञ अवश्चथाय ) नधम पाशको भी दूर कर, तथा ( मध्यमं पाशं विश्रथाय ) मध्यम पाशको हटा दे । दे भादिस्य ! 
( अधा घयं तव अते ) भब इम तेरे नियममें रहकर ( अनागसः अ-दितये स्याम ) निष्पाप बनकर बेधनरहित- 
मुक्तिञभवस्थाके लिये योग्य दरों ॥ ३॥ 

हे (वरुण ) वरुण! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः ) जो उत्तम मध्यम भौर कनिष्ठ वारुण पाश 
हैं उन ( स्वान पाशान्‌ अस्मत्‌ प्रमुञ्च ) सब पःशोंको हमसे दूर कर । ( दुःस्वप्न्यं दुरितं अस्मत्‌ निःस्व ) दुष्ट 
स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर | (अथ गर्छेम सुकृतस्य लोकं ) भब पुण्य लोकको इम प्राप्त दों ॥ ४॥ 


भावाथे- दे सबके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमकनेवाळा आकाशे है । वदद तू इस जगतका 
सह्पनिबमोंका पाऊन करनेवाला एकमात्र राजा हे । वह तू हमें सब बन्धनोंसे छुडा ॥ १ ॥ 

हम सबको हरएक बन्धनसे मुक्त कर । सुक्तिकी इच्छासे हस आपके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥ 

हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम भौर अधम पाश खोळ दो। तेरे प्रतमें रहते हुए हम सब निष्पाप होकर 
बन्धनसे युक्त होनेके लिये योग्य हों ॥ ३॥ 

हमारे सब पाश सुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यळोकको प्राप्त हों ॥ ४॥ 


(१०४) 


अथवेचेदका सुबोध भाज्य 


[ कांड 3 


मुक्ति 


तीन पाश्चोंले घुकित 

मलुष्यको मुक्ति चाहिये । परंतु वह मुक्ति बंधनकी 
निवृत्ति होनेकै विना नहीं दो सकती | उत्तम, मध्यम कोर 
अधस दृत्तिके तीन बधन सनुख्यको बंधनमें डालते हैं। 
सात्विक, राजस और तामस ठृत्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको 
पराधिन कर रहे हैं । तमोबत्तिक्रे बंधनकी अपेक्षा ख!स्विक 
बंधन बहुत अच्छा हे इसमें संदे नंदी, परंतु बढ बंधन ही 
है । लोद्देके श॑खळाका बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार 
सोनेकी डंखला' भी तो बंधन ही हैं] इसी प्रकार हीन 
सनोदृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ अनोवृत्तियोंका वेधन 
बेशक अच्छा हे, परंतु चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी ब्पेक्षासे 
वह भी बंधन दी हे । इसलिये इस सूक्ते कहा है कि 
उत्तम, मध्यम नो अथम अर्थात सब श्रत्तियोंके पादा हमसे 
दूर कर । 


पाषदे बची 
बंधन दूर होनेके लिये मनुष्यको ( अन-आगस ) 
निष्पाप दोना चाहिये | पाप द्वत्तिके दूर दोनेके विना बेधनका 
क्षय दोना संभव नद्ीं है। ( दुरित ) जी पाप अन्तःकरणसें 
ही वह दूर होना चाहिथे परमेश्वर भी तभी दया करके 
बंघनसे मुक्त कर सकता हे! अततः मुक्ति चाहनेवाळे मनुष्यको 
चाहिये कि वह पापके बचनेका यत्न करे | 


इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन है। “दिति ” नाम बंधनका हे, उससे मुक्त द्वोनेका 
नाम ' झ~दिलिकी प्राप्ति ? होना हे । सुक्तिकी प्राप्ति ही 
यह है! 


परमेश्वर ( 'घूत-वतः ) हमारे ब्रतोंका निरीक्षक हे । वह 

अपने नियमालुकूछ रद्दता है और जो उसके नियमोंके भनुकूछ 

चलता हे, उलोपर वद्द दया करता हे जोर सीघे स!रीपर 

चलता हे । जिसे निर्दिब्न रीतिले मनुष्य मुक्तिको प्राप्त 
होता हे। 

व्रत चारण 

ब्रत घारण करनेके विना सुकित नहीं दो सकती, यद एक 

दा हस सूक्तसे मिलता हे, क्यों कि ( घुतब्नत ) व्रत 

घारण करनेवाढा ही थद्दां बंधनमुक्त करनेका भधिकारी हे 

ऐसा कहा है । च्रतधारण और घतपाळनसे मनोबल और 

आर्मिक बळ बढता हे । जो लोग घत पालनेसें शिथिल रददते 


हैं वे उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते | सत्य बोलना, 


सत्यके अनुसार आचरण करना, ब्रह्मचये पाळन करना, पवि- 
त्ता धारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं । इन सबकी यहां 
गिनती नदीं की जाक्षकती । एकबार स्वीकार किए गए ब्रतके 
पाळनमें शिथिल न द्वों । इस प्रकार च्रतका पालन करता 
हुआ मजुष्य क्रमशः उक्षत द्वो सकता है। 


ss कळला 
५3 FT ख 
रजी कते 
[<४ (८९)] 
( ऋषि:- भुगुः । देवता- जातवेदाः भभिः, २०३ इन्द्रः । ) 
अनाथुष्यो जातवेंदु। अमत्यों विराडमे क्षत्रशुहदीदि हीह ! 


विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्माचुंषीमिः शिवार्भिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ 


॥ १॥ 


अर्थ-- हे (अझे) अज्ञ ! त्‌ (जात-वेदाः अनाश्रुव्यः ) ज्ञायसे परिपूर्ण और अजिंक्य ( अमत्येः विराट्‌ ) 
अमर, विशेष प्रकारका सम्राट ( क्षत्र-भ्रत्‌ इह दीदिहि ) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहाँ प्रकाशित द्वो । 
जोर { विश्वाः अमीवाः प्रमुखन्‌ ) सब रोगोको दूर करता हुआ ( साडुपीसिः शिवासिः ) मल॒ध्यसंबंधी कल्याणोंके 
साथ ( अद्य नः शयं परि पाहि ) आज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १॥ 


भावाथ-- तू ज्ञानी, भजेय, दीर्घायु, क्षात्रबढका पोषणकर्ता, विशेष श्रष्ठ राजा द्वोकर यहां प्रकाशित हो । अपने 
राज्यके सब रोग दूर कर और मनुप्योंके कल्याण करनेवाली बातें करके हमारे घरोंकी उत्तम रक्षा कर ॥ १॥ 


खूक ८४ (८९) ] 


राजाका कर्तव्य 


(१०५) 


इन्द्र क्षत्रमाभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चषेणीनाम्‌ । 


अपानुदो जन॑ममित्रायन्त॑मुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ 
मृगो न भीम! कुंचरो गिरिष्ठाः परावत आ जंगम्यात्परंस्याः । 
सुकं संशायं पविमिन्द्र तिग्मं वि त्र्न्ताढि वि ख्षों तुदस्व 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


अर्थ- हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (चर्षणीनां वृषभ ) मल॒ष्योंसें अरष्ठ ! त्‌ ( वामं क्षत ओजः अभि जायथाः ) 
उत्तम क्षात्रवळके लिये प्रसिद्ध हुआ हे । तू ( अमित्रायन्तं जनं अप चुद्‌ ) शत्रुता करनेवाले मनुष्यको दूर कर । भौर 
( देवेभ्यः उरुं लोके उ अकृणोः ) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर ॥ २॥ 


( गिरिस्थाः भीमः सुगः 


न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि पञ्जुक्रे समान तू शब्रुके उपर ( परस्याः 


परावतः आ जगम्यात्‌) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता हे । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू अपने ( सरक पचि संशाय ) 
बाण भौर वञ्रको तीक्ष्ण करके ( शातून चिताढि ) शब्रुशोंको मार भौर ( मृधः वि नुदस्व ) हिंसक लोगोंको दूर कर ॥३॥ 


उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- मनुष्यों श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्रबलकी बृद्धि कर । शत्रुता करनेवालोंको दूर कर, आर जो श्रेष्ठ लोग हों 


जिस प्रकार पहाडोंपर रहनेवाळा व्याप्त अपने शत्रुपर हमला करता है, उस प्रकार तू भपने दूररु शतुपर भी चढाई 
कर । अपने शख तीक्ष्ण कर, शत्रुको मार दे भौर दिंसकोंको दूर भगा दे ॥ ३॥ 


राजाका कतेठ्य 


राजा क्या कार्य करे? 

इस सूक्तमें अग्नि भौर इन्द्रके सिषसे राजाका काये 
बताया है | राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे, सो देखिये-- 

१ जातवेदाः-- ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रमे 
ज्ञानका प्रसार करे । 

२ अनाश्रूष्यः- राजा ऐसा सामर्थ्यवान्‌ बने कि वह 
शद्रुका कैसा भी इमला दो पराजित न होवे । 

३ बि-राट्‌- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने | 

४ क्षषभरत्‌-- क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका भरणपोषण 
भोर संवर्धन करे । 

५ अमत्यः अझिः इह दीदिहि भमर भग्निके समान 
इस रामे प्रकाशित होता रद्दे। 

६ विश्वाः अमीवाः, प्रमुञ्चन्‌ भपने राष्ट्रसे सब 
रोग दूर करे, राष्ट्रके सब लोग नीरोग हों, ऐसा प्रबंध करे । 

७ मानुषीभिः शिवाभिः-- उत्तम कल्याणपूण मनु- 
ब्यॉसे युक्त होवे। . 

८ गये परिपाहि-- राष्ट्रके हरएक घरकी रक्षा करे । 


९ चर्षणीनां वृषभ:- राजा मनुष्योंसें श्रेष्ठ बने । 

१० वामं क्षत्रं ओजः-- उत्तम क्षात्रबलसे युक्त राजा 
होवे । 

११ अमित्रायन्तं जनं अपनुद-- . शब्ुता करनेवाले 
मनुष्यको अपने देशसे दूर करे । 

१२ देवेभ्य उरु लोकं अकृणोः-- सज्जनोंके लिये 
विस्तृत स्थान बनावे । 

१३ परस्याः परावतः आजगस्यात्‌-" दूर वूरसे भी 
शञ्चुके उपर प्रचण्ड हमला करे । 

१४ सूक पवि संशाय-- अपने शखाख उत्तम प्रकार 
तीक्ष्ण करके तैयार रखे ।. 

१५ शत्रून्‌ विताढि-- शत्रुओंको विशेष ताडन करे । 

१६ मृधः विनुदस्व-_ हिंसक जनोंको अपने राष्ट्रसे 
तूर करे । राष्ट्रसे बाहर निकाल देवे। 

इस प्रकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता हे । इस सूक्तसे 
जैसे राजाके कतेब्य कंद्दे हैं, उसी प्रकार दरएक मनुष्यको 
भी आत्मरक्षाका उपदेश इसी सूक्तसे मिल सकता हे। 


क 


१४ ( नथर्ष, सु. भा. कां. ७) 


(१०६) अथवंवेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


राजाका कतेध्य 
[८५ (९०) ] 
( ऋषिः- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- ताद्ष्येः । ) 
नै देबजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 


बुवा 
नेमिं पृतनाजिमाशुं स्व॒स्तये ताक्ष्यॅमिहा हुवेम ॥ १ ॥ 


त्यं वाजिनं ) उस बलवान, ( देवजूते सहोवानं ) दिव्य पुरुषों द्वारा सेवित शक्तिमान्‌ ( रथानां 
तरुतारं ) रथोंको शीघ्रगतिसे चळानेवाले, ( अरिष्ट-नेमिं ) सुदढ हथियारवाले ( पृतना-जि ) शत्रुसेनाका पराजय करने 
वाळे, (आशु ताक्ष्य ) शीघ्रकारी मद्दारथीको ( स्वस्तये आइवेम ) कल्याणके लिये यहां हम बुळाते हैं ॥ १ ॥ 


इस सूक्तमें भी ताक्ष्य अर्थात्‌ गरुडके मिपसे राजाके कर्तव्य बताये हैं-- 

१ वाजिनं-- राजा बलवान्‌, अन्नवाला, धनधान्यका संग्रह करनेवाला हो । 

२ देवजूतं-- देवों अर्थात्‌ दिव्यजनोंके द्वारा सेवित भ्र्थात्‌ जिसके पास, जिसके भोददेदार, ज्ञानी और सूज्ञ दिष्य 
लोग होते हैं । 

३ सहोवानं -- राजा बलवान्‌ हो । 

७ रथानां तरुतारं रथोंको शीघ्रगतिसे चळानेवाला राजा दो । अर्थात्‌ राजाके पास शीघ्रगामी रथ हों । 

५ अ-रिए-नेमिः— जिसके हथियार टूटे हुए न दों। झट्ट दास्त्राखोंवाला राजा द्वो। भथवा ( अरिष्ट-नेमि ) 
अरिष्ट भर्थात्‌ संकटोंको दबानेवाला राजा हो । 

६ पृतनाजिः-- शत्रसेनाको जीतनेवाला राजा दो । 

७ आशु-- शीघ्रकारी राजा दो, हाथमें लिया हुआ कार्य शीघ्रतासे करनेवाला राजा द्रो । 

८ ताक्ष्यः~ ' ताक्ष्य॑? का अर्थ ' रथ ' हे । रथ जिसके पास होते हैं उसका यद नाम है। राजा उत्तम रथी हो। 

९ स्वस्तये-- प्रजाजनोंका कल्याण करनेकें लिये राजा प्रयत्न करे । 

ये शब्द भी इरएक मनुष्यको साधारण आात्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करके मनुष्य उन्नत हों । 


का”... उती "सुमो 


र 
राजाका कतब्य 
[८६(९१)] 
( ऋषिः- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- इन्दः । ) 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे सुहवं शरमिन्द्रम्‌ । 
हव चु शक्र पुरुदतामन्द्र स्वास्त न इन्द्रा मधवाष्कृणातु ॥ १ ॥ 


अर्थ-- मैं ( जातारं इन्द्रं ) रक्षक प्रभुको ( अवितारं इन्द्रं ) संरक्षक इन्द्रको, ( हवेहवे सुहवे दारे इन्द्र ) 
प्रत्येक कार्यमें, बुलाने योग्य उत्तम प्रकार बुलाने योग्य, झूर प्रभुको और ( पुरुहूतं शक्रं इन्द्र हुवे ) बहुतों द्वारा प्रार्थित 
शक्तिमान प्रभुका बुलाता हू । वह ( मघवान्‌ इन्द्रः न स्वास्त छणोतु ) ऐश्वयरवान्‌ प्रभु हमारा कल्याण करे ॥ १॥ 


स्क ८८ (९३ ) ] सर्पविष (१०७) 


सहद मैत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआ भी राजाके कतेब्योंका उपदेश करता है-- 
१ ञाता, अविता- राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे । 

२ शुरः-- राजा शूर ददो, डरनेवाळा न होवे । 

३ शाक्रः राजा शक्तिमान्‌ हो, अशक्त न हो । 

४ मघवान्‌-_ राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनद्दीन न बने । 

५ स्वस्ति कुणोलु- राजा प्रजाका कल्याण करे। 

इस प्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राक्त होता हे । 


~ वेळ. 
! 
ब्याफकक दक 
[८७(९२).] 
९ ऋषि:- अथर्वा । देवता- रूद्रः । ) 
च > Se [| C ०३ fn ~~ 
यो अमी रुद्रो यो अप्स््$न्तये ओष॑धीर्वीरुष आविवेश । 
La ॥ डा च ०] 
य इमा विश्वा सुवनानि चाक्छूपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्यम्रये ॥ १ ॥ 
अर्थ-- (यः रुद्रः अशो ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अझिनेँ (यः अप्सु अन्तः) जो जलोंके अन्दर (यः 
ओषधीः वीरुधः आविवेश ) जो औषधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, ( यः इमा विश्वा भुवनानि चाक्लपे ) 
जो इन सब आुवनोंको सामर्थ्ययुक्त बनाता हे, (तस्मै अग्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अप्निसमान तेजस्वी, वाणीके 
प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १ ॥ 
(यद्र = रुत्‌ + र) रुत्‌ अर्थात्‌ वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थोर्में व्याप्त 


' है, वह जळ, अभि, भौषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है | उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा 
नमस्कार है । 


९९ 
संफाकक 
[८८ (९३) ] 
( ऋषिः~ गरुत्मान्‌ । देवता- तक्षकः । ) 
aS AN ४ | NN 
अप्याररस्यरिवा असि । विषे विषमपृक्था जिषमिद्दा अंक्थाः । 


[= J 


अहिँमेवाभ्यपेहि तं ज॑हि ॥ १ ॥ 

अर्थ-- त्‌ (अरिः चे असि ) निश्चयले शत्रु हे । ( अरिः असि ) शत्र दी हे ( अतः अप इहि ) यर्दासे दूर चला 
जा । ( विषे विषं अपृक्थाः ) विषमें विष मिला दिया है। ( विषं इत्‌ वे अपृक थः ) निःखेदेद विष मिला दिया हे । 
नतः ( अहि एव अभि अप इहि ) सांपके पास ही जा ओर (तं जहि ) उसको मार | १॥ 

सपैविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु हे, अतः उसको मनुध्योंसे दूर रखना चाहिये । विषका उपचार विषसे ही होता 
है । सांप यदि काट ले तो यदि वह मनुष्य भी उसी सांपको काट ले, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें इतना 
थेथे चाहिये । इससे विषके साथ विष मिल जाता है अर्थात्‌ सांपके विषके साथ मनुष्यक शरीरमें आया विष मिल जाता हे 
और वह मनुष्य बच जाता हे। इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये भौर निश्चय करना चाहिये, यह बात कहांतक सत्य है । 


Pr A 


(१०८) अथवंवेद्का खुबोध भाष्य [ कांड ५ 


ट्र 
कृष्ट जळ 
Lae 808») | 


( ऋषि:- सिन्धुद्ठदीपः । देवता- भभ्षिः । ) 
अपो दिव्या अंचायिष रसेन समपृक्ष्महि । 


पर्यस्त्रानप्न आगंमं तं मा सं सूज वेसा ॥ १॥ 
सं माग्ने वचेसा सूज सं प्रजया समार्युपा । 

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्र विद्यात्सह ऋषिभिः ॥ २॥ 
इदमापः प्र बंहतावद्यं च मळे च यत्‌ । 

यच्चांमिदुद्रोहानृतं यञ्चं शपे अभीरुणम्‌ ॥ ३॥ 
एधोंऽस्यधिषीय समिदसि समेधिषीय । तेजॉऽसि तेजो माये घेहि ॥ ४ ॥ 


हु डी Rd onsen ye D> 

अर्थ= (दिव्याः आपः सं अचायिषं ) दिव्य जलका मैं संचय करता हूं और ( रसेन से अपृष्ष्महि ) रसके 
साथ मिलाता हूं । दे ( असे ) अभे ! ( पयस्वान्‌ आगमे ) में दूध लेकर तेरे पास भाया हुं ॥ (तं मा वर्चसा सं 
सूज ) उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १ ॥ 

हे (असे ) अभ ! (मा वचसा प्रजया आयुषा सं सज ) मुझे तेज, आयु और संततिसे युक्त कर । ( देवाः 
अस्य मे विद्यः ) देव यह मेरा देतु जानें । तथा ( ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्‌) ऋषियॉके साथ इन्द्र मुझे जाने ॥२॥ 

हे ( आपः ) जलो ! ( इदे अवद्यं मळं च यत्‌ ) यह जो कुछ मुझमें पाप भौर मळ हे ( प्रबहदत) बदा 
डालो । ( यत्‌ च आभिदुद्रोह ) जो कुछ मैंने दोह किया था, ( यत्‌ च अनतं ) जो असत्य कहा हो, ( यत्‌ च अ 
रूण झोपे ) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३॥ 

( एधः अखि एचिपीय ) तू बडा हे, मैं भी बडा होऊं । ( समित्‌ आलि समेधिषीय ) तू प्रकाशमान है में 
भी प्रकाशित होऊं । ( तेजः असि, तेजः मायि धेहि ) त्‌ तेजस्वी हे मुझमें भी तेज स्थापित कर ॥ ४॥ 


भावार्थ-- आकाशसे आनेवाळा वृष्टिजल में संग्रद्वित करता हूं, उसमें ओषधिरस मिलाता हूं । इसके प्रयोगसे क्षे 
तेजस्वी बनूंगा । इस प्रयोगमें में तपा हुआ दूध पीता हूं ॥ १॥ 

इससे मुझे तेजस्विता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान द्वोगी । यह देवों और ऋषियोंका बताया मार्ग है ॥ २॥ 

उक्त प्रयोगसे शारीरके मळ दूर होंगे और मनकी पापवासना भी दूर द्ोगी । शाप देना आदि भाव भी हटेंगे भौ 
मनुष्य निर्दोष और झुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥ 

जो लोग बडे हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको देखकर इतर छलांग भी बडे तेजस्वी भोर झूर बने ॥ ४ ॥ 


बृष्टि जल 


दीधायु बननेका उपाय [१] अभिदुद्रोह्‌, [२] अनतं 
इस सूक्तमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावान्‌ होनेका [३] अभारण शेपे | १ 
उपाय बताया हे । उक्त ळाभ प्रास करनेके लिये निदोंषे [8 ] अवद्य मल बहत । (मं० ५) 
बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं ओर मन ४ [ १ ] दूसरेका घात करना, कपट प्रयोग करना, [ २] 
बुद्धिके भी कुछ दोष होते हैं । ये दोष इस प्रकार इस सूक्तमें असत्य भाषण करना, [ ३] निडरतासे गाळियां देना, [ ४] 
वर्णन किये हैं--- इत्यादि जो मनके दीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हॅ । !” 


सूक ९० (९५) ] दुष्टका 
इनको दूर करना चादिये | इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ 
वाणीके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं । ये 
सब दूर द्वोने चाहिये तब मनुष्यको दीर्घ भायु, तेजस्विता 
झौर उत्तम संतति प्राप्त होगी । 

दूसरेसे द्रोह करना और गालियां देना आदि जो क्रोधके 
दोष हैं वे बहुत खराब हैं, क्रोधके कारण मनुष्यके खूनसे 
जीवनसरवका नाश होता है, भौर जीवनसत्त्के नष्ट होनेसे 
मनुष्यकी भायु घटती है, वीये दूषित होनेसे संतति कमजोर 
होती है और अनेक प्रकारकी द्वानि द्वोती है । भतः ये दोष 
दूर होने चाहिये । 

मनुष्यका यकृत बिगडनेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोदी, भविचारी, 
नसत्यभाषणी आदि द्वोता हे, इसी कारण अन्य दोष भी होते 
हें । शरीरमें नसनाडीमें मळसंचय बढनेसे शारीरिक रोग होते 
हैं, शोर इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढते जाते हें । शरीर 
ओर मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती हे । 
इसके लिये दिव्यजळका सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है । 

दिव्यजळ सेवन 

दिब्यजल वद है कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; 
यहां छुंडा यैत्रद्वारा भापका बना जळ भी वैसा ही काम दे 
सकता है । वृष्टिका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना 
चादिये । इस प्रकार संग्रद किया हुआ और बंद पात्रमें रखा 
हुआ जळ एक वर्षेतक उत्तम प्रकार रहता हे और बिगडता 


नहीं । यही जळ पीनेसे शरीर झुछ होता हे । उपवास करके, 


यदि यदद ही विपुल प्रमाणमें पिया जाय, तथा बस्ति भादिके 


निवारण (१०९) 
लिये यही बर्ता जाये तो शरीरकी आन्तरिक झुद्धता उत्तम 
रीतिसे होती है । यकृत्‌ भी शुद्ध होता है, आतोंके दोष दूर 
होते हैं और अन्यान्य मळ हट जाते हैं । प्राय; इस प्रयोगसे 
सब रोग दूर दो जाते हैं भौर मनुष्य तेजस्वी, सुदृढ भौर 
वीयैवान्‌ हो जाता हे । 

यहां पाठक ' दिव्य जल ? से उत्तम जळ इतना ही भाव 
न लें । युळोकसे आया हुआ जल ऐसा अर्थ समझें, ऊपरसे 
द्युळोककी ओरसे भाया जल वृष्टिजल द्दी होता हे कौर वद्दी 
यहां अपेक्षित हे। इस जलसें और ( रसेन अपृणक्षि ) 
विविध औषधियोंके रस मिलाये जायेंगे तो लाभ विशेष 
होगा, इसमें कोई संदेह नहीं हे। जो दोषांको घोती हें 
उनको ही ओषधी कहते हैं, अतः कौषधियोंके रस योग्य 
प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होना संभव है। कौनसे 
भौषधियोंके रस मिलाने हैं, यद्व विचार दोषों और रोगोंके 
अनुसंधानसे निश्चय करना चाहिएु। रोगी मनुष्य जिस 
जिस दोषसे पीडित होगा, उसके निवारणके ळिये उपयोगी 
औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे। वद विचार 
साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। उत्तम वैद्य द्वी इस 
विषयका विचार करके निश्चय कर सकेता है। अत; इस 
बिवरणके संबंधमें इतना कथन पर्याप्त है। | 

यह वृष्टिजळ शरीरका मळ दूर करता हे, मनके भाव 
शरीरशुद्धिसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पवित्र 
और शुद्ध होता है और तेजस्वी, वर्चस्वी, भोजस्वी भौर 
सुपुत्रवाला द्वोता हे । 


दुका निकारण 
[९० (९५)] 


( ऋषिः- भङ्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः ।) 


अपि बृष पुराणबद्वतेरिव गुष्पितम्‌ । ओजों दास्यस्यं दम्भय 


॥ १॥ 


अर्थ-- ( बततेः पुराणवत्‌ गुष्पितं इव ) लूताओंकी पुरानी सूखी ढकडियोंके समान ( दासस्य ओज 


प्रपिवृश्च दम्भय ) दिंसकके बलको काटो और 


दबाओ ॥ १ ॥ 


पावार्थ- दे ईश्वर ! दुष्ट और उपद्रव देनेवाळे मनुष्यका बळ घरा दो॥१॥ 


(११०) अथर्चवेदका खुबाघ भाष्य [ कांड ७ 


व॒यं तद॑स्य संभृतं वस्तिन्द्रेंण वि भ॑जामहे । 
म्लापयांमि भ्रज; शिश्रं वरुणस्य व्रतेन ठे ॥२॥ 
यथा शेपों अपायाते खीषु चासदनांवया! | 
i 


अतस्थस्यं क्रदीव॑तः शाङ्कुरस्यं नितोदिनंः 
यदा्ततमव तत्तनु यदुत्॑तं नि तत्त॑नु ॥ ३॥ 


अर्थ ( वयं अस्य तत्‌ संभ्रतं वसु ) इम इसके उस एकत्रित नको ( इन्द्रेण विभजामहे ) प्रभुके साथ 
बांट देते हैं । तथा ( वरुणस्य रतेन ) वरुण देवके बतके साथ ( ते श्रजः शिश्रे म्लापयामि ) तेरे तेजके घमंडको 
मिटा देते हैं ॥ २ ॥ 

( अवस्थस्य क्रढीवतः ) नीच, गाली देनेवाळे, ( झांकुरस्य नितोदैनः ) कंटक जैसे ब्यवहार करनेवाळे भौर 
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्यका ( यत्‌ आततं ) जो फैला हुआ दुष्कृत्य है, ( तत्‌ अच तज्ुः) वद॒ मिट जावे, ( यत्‌ उत्ततं 
तत्‌ नितु ) जो ऊपर उठा हुआ हो वद्द नीचा दो जावे | ( यथा शेपः सखीषु अपायातै ) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म 
ख्त्रियोंके विषयमें न द्वोवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट ( अनावयाः असत्‌ ) न पहुंचनेवाळे हॉ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्ममें लूगा दो ॥ २॥ 

पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य खियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबेध करो ॥ ३ ॥ 

यद्व सूक्त स्पष्ट है अतः हसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोके आक्रमणसे खिर्योंका बचाव करना 
चादिये । खियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुंच सके । 


राजाका कर्तव्य 
[९१ (९६) ] 


(ऋषिः- अथर्षा । देवता- चन्द्र्नाः ( इन्द्रः ?) । ) 
इन्द्र; सुत्रामा स्ववाँ अवोंभिः सुम्रडीको भवतु विश्ववेदाः । 
वाष॑तां दवेषो अभय नः कृणोतु सुवीरस्य पत॑यः स्याम ॥ १॥ 


अर्थ ( सुत्रामा स्ववान्‌ ) उत्तभ रक्षक शात्मविश्वाससे युक्‍त ( विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः सुसुडीक 
भवतु ) सब धनोंसे युक्त प्रभु पनी रक्षाओंसे उत्तम सुखकारी होवे । ( द्वेषः बाघतां ) शत्रुओंका प्रतिबंध करे ( न" 
अभयं कुणोतु ) हमारे लिये निर्भयता करे । ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) इम उत्तम धनके स्वामी बनें ॥ १॥ 


कि पी व वा, 


भावार्थ-- राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्यं पर विश्वास रखनेवाला, धनवान्‌, प्रजाकी रक्षा करके उनको सुख देने" 
चाळा होवे । शत्रुओंको दूर करे और उनको रोक रखे । प्रजाको अभय देवे और प्रजाको घनसपञ्च करे ॥ ३ ॥ 


यहां हन्द्रके वर्णनके मिषसे राजाके गुण वर्णन किये हैं । हसी प्रकार भागेका सुक्त भी इसी विषयका है--- 


खूक्क ९४ (९९) | स्वावलस्बी प्रजा (१११) 


0% 
राजाका कतंब्य 
[९२ (९७)] ७ 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- चन्द्रमाः ( इन्त्रः? )। ) 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतयुयोतु । 
तस्यं वयं सुमठदौ यज्ञियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्यांम ॥ १॥ 
अथ ( सः _ अथ- ( सः सुःत्रामा स्ववान्‌ २ स्ववान्‌ इन्द्रः ) वह उत्तम रक्षक भात्मशक्तिका विश्वासी प्रभु ( द्वेषः ) शब्रुओंको 


( अस्मत्‌ आरात्‌ चित्‌ सनुतः युयोत ) इमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे | ( वयं तस्य यश्षियस्य सुमतो स्याम ) 
हम उस पूजनीयकी सुमतिमें रें । ( अपि सौमनसे स्याम ) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें ॥ १॥ 


भावार्थ वह उत्तम रक्षक आत्मबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजाजनोंसे दूर करे । प्रजा भी उस पुजनीय राजाके ` 
विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे और वह भी उनके विषयमें झुभमति धारण करें ॥ १ ॥ 

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजा भी राजनिष्ठ रहे भौर दोनों एक दूसेरके विषयसे सुबुद्धि धारण करें। यद सूक्त भी 
प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रहा हे । 


~ — SE 
` 
राजाका कलूष्य 
[९३(९८)] 
( ऋषिः- श्रग्वज्ञिराः । देवता- इन्द्रः। ) 
इन्द्रेण मन्युनां वयमाभि ष्माम पृतन्यतः । प्नन्तों चत्राण्य्॑रति ॥ १॥ 


अर्थ-- ( मन्युना इन्द्रेण वयं ) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर हम सव ( दृत्राणि अप्रति घ्नन्तः ) इत्रुनों 
को उत्तम रौतिसे मारते हुए ( पृतन्यतः अभि-स्याम ) सेना डेकर चढाई करनेवाळोंको जीते ॥ १ ॥ 

इस सक्तमें इन्द्रके वर्णनके मिषसे राजाका वणन पूर्ववत्‌ ही है। उत्साही वीर राजाके आधिपस्यमें रहनेवाले प्रजाजन 
( क ) भावरक शदुका नाश करनेमें समथै होते हैं भौर सेन्यके साथ चढाई करनेवाले वैरीका भी पराजय करनेमें समर्थ 
दोबे हैं । 


[a 
स्काक्ळस्काः पजा 
[९४ (९९)] 
रं (ऋषिः- क्षथर्वा । देवता- सोमः । ) 
ध्रवं घुषेण दृविषाव सोमे नयामसि । 
यथा न इन्द्र! केवैली विंशः संम॑नसस्करंत्‌ ॥१॥ 
__ अर्थ ( छवेण हविषा) स्थिर इनसे (घुवै सोमं अव नायमसि ) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं। ( यथा 


इन्द्र: ) जिससे इम्त्र ( नः वैशः केवलीः संमनसः करत्‌ ) दमारी प्रजाओंको दूसरेके ऊपर भवरंबन म करनेवाडी 
शोर उत्तम मनवाढी करे ॥ १ ॥ 


(११२) अधथबजेदका सुबोध भाष्य [ कां. ७ 


स्थिर कर !>'न करनेसे राजा स्थिर रहता है और वह अपनी प्रजाको ( केळी: ) स्वतंत्र, स्वावळंबनी अर्थात्‌ दूसरे 

पर अवलंबन न करनेवाली और ( सं-मनसः ) उत्तम मनवाली करता है | केवळ अपनी ही शक्तिसे रहनेवाळी, दूसरेकी 

: शक्तिकी सद्दायता न लेनेवाली जो प्रजा होती हे उसका वेदसें ' केवली प्रजा ? है । यह शब्द प्रजाकी श्रेष्ठतम उन्नतिका सूचक 

है । जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे द्वी रहती हे और किसी प्रकार दूसरेपर निर नहीं होती उस राष्ट्रको पूणी मानना 
चाहिए । 


ढ्‌ क क. हये 
दुढयक दा माध 
[९५ ( १००) ] 
( ऋषिः- कपिञ्जलः । देवता- ग्रधौ । ) 
उदस्य इयावो बिंथुरो गृधौ द्यार्मिव पेततु! । 


उच्छे।चनप्रशो चनावश्योच्छोच॑नौ हृदः ॥ १॥ 
अहमेंनावुदतिष्ठिपं गावो श्रान्तसद्‌बित्र । 

विं ॥ _ २, Eo 
wh इन पिन गि 
आतादिनो नितोदिनावथो संतादिनावुत । 
अपिं नद्याम्यस्य मेढूं य इतः स्री पुमा मारं ॥३॥ 


अर्थ ( अस्य विथुरो ग्रश्नो ) इसकी व्यथा बढानेवाले दो गीध ( ह्याची ग्रो इच ) इयामरंगवाले गीधोंके 
समान ( द्यां उत्‌ पेततुः ) भाकारामें उडते हैं। ये ( उच्छोचनप्रशोचनौ ) शोक बढानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये 
(अस्य हृद्‌ः उच्छोचनो ) इसके हृदयको सुखानेवाके हैं ॥ १॥ 

९ श्रान्तसदी गावौ इव ) थके हुए गौक्षों या देळोंके समान ( कुजन्तो कुकुंरौ इव) HA चिल्लानेवाळे त 
समान, (उत्‌-अवन्ती वृक्तो इव ) इमला करनेवाले भेढियोंके समान ( अहे एनो उत्‌ अति छिपँ) मैं इन द 
लाँघंता हूं ॥ २॥ 

( आतोदिनौ नितोदिनो ) पीडा देनेवाले और व्यथा करनेवाले (अथो उत खंतोदिनौ ) शौर दुःख देनेवाळे उन 
बोनोंको (अपि मह्यामि ) में बांध देता हूँ । (यः पुमान्‌) जो पुरुष या (स्त्री) खी ( इतः मेढे जभार ) यहाँले 
प्रजननसामर्थ्ये धारण करते हैं, उनका भी संयमन करता हूं ॥ ३॥ 


भावार्थ काम नौर लोभ ये दो गीधके समान दो आव मनुष्यमें रहते हैं । ये पीडा बढानेवाके हैं । ये दोनों शोक 
बढानेवाछे और सुखानेवाछे हैं | ये हृदयको भी सुखाते हैं ॥ १ ॥ 

बैलों, कुत्तों या भेडियोंके समान में इन दोनों भावोंको छांघकर परे जाता हूं अर्थात्‌ इनको कामूमें रखता हूं ॥ २॥ 

खी या पुरुष इनके इंद्रियोंका इसमें संवेध है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको में बंघनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥ 

खीपुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यकं अन्तःकरणको सुखानेवाळे, पीडा भौर कष्ट देनेवाळे हैं । ये गीघके 
समान मनुष्यके भन्तःकरणपर दुमला करते हैं । अतः इनको बंघनमें-प्रतिबंघमें-रखना चाहिये । अर्थात्‌ इन दृत्तियोंका 
संखम करन” दिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होना ठे । 


नड... 


सूक्त ९७ ( १०२) ] यज्ञ (११३) 


गेना कृछाशय 
दोन कूङाश 
[९६ (१०१) ] 
( ऋषिः कपिञ्जरः । देवता- वयः। ) 
असंदुन्गाव। सदुनेऽपंपतद्वस॒तिं वर्यः । 
आस्थाने पर्वेता अस्थुः स्यास्ति वक्कावतिष्ठिपम्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- ( गावः सदने अखदन्‌ ) गौवें गोशालामें बैठती हैं, ( बयः वसति अपप्तत्‌ ) पक्षी घोंसलेसें भते हैं, 
(पर्वताः आस्थाने अस्थुः ) प्त अपने स्थानमें स्थि हैं, उसी प्रकार (स्थास्ति वृक्क अतिष्ठिपं ) सुद्ढ स्थानपर 
दोनों मूत्राशयोको स्थिर करता हूँ ॥ १ ॥ 

शरीरमें दोनों भोर दो मूत्राशय हैं, वे सुदृढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक ` 
रहता है। ये ही दो अवय शरीरका विष दूर करते हैं अत; इनेको ठीक अवस्थामें रखना दरएक मचुभ्यका कार्य है । इंद्रिय- 
संयमसे ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं भौर अपना काये करनेमें समर्थ होते हैं। 


~ भिक 


य ) 
[९७(१०२) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- इन्द्राम्री।) ` 
यदुद्य सवा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होत॑शचिकिसन्नतरणीमहीद । 
भुवमंयो घुषमुता शविष्ठ प्रविद्वान्यज्ञमुप याहि सोम॑म्‌ ॥१॥ 
समिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभिः सं सूरिमिहेरिवन्त्स स्व॒स्त्या । 
सं अक्षंणा देवहितं यदस्ति सं देवाना सुम॒तौ यज्ञियानाम 
अर्थ हे (चिकित्वान्‌ होतः ) ज्ञानी हवनकर्ता ! ( यत्‌ अद्य इह ) जो भाज यहां (अस्मिन्‌ प्रयति यशे ) 
इस प्रयत्नपूक करने योग्य यज्ञमें इम (त्वा अद्रणीमहि ) तुझे स्वीकार करते हैं। हे (शविष्ठ) बलिष्ठ! तु (छुवे 


अयः ) स्थिरतासे भा ( उत धुवं यश प्रविद्वान्‌) भौर स्थिरयज्ञको जाननेवाछा त्‌ (सोमे उप याहि) सोमके 
पास जा ॥ १॥ 


. हे ( हरिवन्‌ इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! ( नः मनसा गोभिः सं ) हमें मनसे गौओंसे युक्त कर, ( सूरिभिः 
सं ) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर कौर ( नेष) छे चल। ( यत्‌ दवाहेत अस्ति )जो 
वेवोंका हितकारी हे उस ( ब्रह्मणा सं ) शानसे युक्त कर तथा (यश्ियानां देवानां सुमतो सं ) पज़नीय देवोंकी उत्तम 
मतिसें हमं छे चछ ॥२॥ 


॥ २॥ 


भावार्श-- हे ज्ञानी द्वोता गण ! तुम्हारा वरण मेंने इस यञ्चमे किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वक करो । स्थिर- 
चित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १॥ 
दे देव ! हमें गोवें दो, ज्ञानियोंको संगति दो, हमारा सब प्रकार दित करो, जो हितकारी शान है वह मुझे दो, सब 
सज्वनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवे ॥ २॥ 
१७ ( भयवै, सु. भा. काँ. ७) 


(११४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कांड ३ 


यानाव॑ह उश॒तो देव देवांस्तान्मेरंय स्वे अग्ने सधखें । 


जक्षिवाँस। पपिवांसो मधून्यस्मै धत्त वसवो बद्धनि ॥ ३ ॥ 
सुगा वों देवाः सदना अकर्म य आजग्म सर्वने भा जुषाणा; । 

वह॑माना भर॑माणा स्ता बनि वसु घर्म दिवमा रोहतालु ॥ ४ ॥ 
यज्ञं यज्ञं गंच्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ । स्वाँ योनि गच्छं स्वाद ॥ ५ ॥ 
एप तें यज्ञो य॑ज्ञपते सहर्क्तताकः । सुवीर्यः स्वाहां ॥ ६॥ 
वषंड्ढुतेभ्यो वष॒डहुतेभ्यः | देवा गातुविदो गातुं बिचरा गातुमित ॥ ७॥ 


अर्थ हे ( देव अञ्चे ) देव भजे ! ( यान्‌ उशतः देवान्‌) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अबहः ) 
यहां ले आया था ( तान्‌ सुवे सधस्थे प्रेय) उनको अपने संघ स्थानमें प्रेरित कर। दे (वसवः ) वसुदेवो ! 
(जक्षिवांसः ) भन्न खाते हुए और ( मधूनि पपिवांखः ) मधुर रस पीते हुए हमारे लिये ( वसूनि धत्त) धनोंको 
प्रदान करो ॥ ३ ॥ 

दे (देवाः) देवो ! इम (वः खु-गा सदना अकम ) तुम्दारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं । (सबने 
मा जुषाणाः आजग्म ) यज्ञमें मेरे दानको स्वीकार करते हुए आप आये, अब (स्वा वस्ताने वहमानाः बुं भर- 
माणाः ) अपने घनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सब ( घर्मे दिवं अनु आरोहत ) 


प्रकाशमान झ़लोकके ऊपर चढो ॥ ४॥ 

हे (यज्ञ) यज्ञ ! तू (यज्ञ गच्छ) यञ्ञस्थानके प्रति जा, ( यज्ञपतिं गच्छ ) यजमानको प्राप्त हो । ( स्वां योनि 
गच्छ ) अपने आश्रयस्थानको प्राक्त द्वो ( स्चा-हा ) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५॥ 

हे ( यज्ञपते ) यज्ञकर्ता यजमान | ( पषः ते यज्ञः ) यद तेरा यज्ञ ( सह-सूक्त-वाकः ) उत्तम सूक्त बचनोंसे 
युक्त है । अतः ( खुवीर्यः ) यह वीर्यवान्‌ है। ( स्वा-हा ) स्वकीय अर्थका त्याग दी यक्ष है ॥ ६॥ 


( हुतेभ्यः वषट्‌ ) हवन करनेवाढोके लिए. अर्पित है और ( अहुतेभ्यः लषट ) हवन न करनेवालोंके लिये भी 
अर्पित हे। हे ( देवा: ) देवो ! आप लोग ( गातुविदः ) मागको जाननेवाले हैं, (गातुं वित्वा गालुं इत्‌) मार्गको 
जानकर मागेसे ही जाओ ॥ ७॥ 


भावार्थ-- अभ्नि इस यज्ञमें सब देवोंको लाता और वापस पहुंचाता है। सब देव यद्वां आवें, अन्न खावें, सोमरस पीयें 
और हमें घन देवें ॥ ३॥ 

हवे देवो ! यद्द यज्ञ मानो तुम्हारा घर ही है। इस सोमामिषवमें आओ, साथ धन छेते आाओो, वदद घन हमें अर्पण 
करो और यज्ञसमासिके बाद स्वगेमें अपने स्थानमें जाओ ॥ ४ ॥ 

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यजमाने पास ही होता हे । स्वार्थका त्याग करना दी यज्ञ है ॥ ५ ॥ 

सूक्त और मंत्रकथनपूर्वक जो यज्ञ होता है बद्दी वीर्यवान्‌ होता है । स्वा्रत्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥ 

समपैण तो सबके लिये करना चाहिये । चाहे घे यज्ञ करनेवाले द्रो या न हों। मार्ग जाननेके पश्चात्‌ उसी मागैसे 
जाना उत्तम है ॥ ७॥ | 


छू ९९ (१०७) ] यक्ष (११५) 


मन॑सस्पत इमे नों दिवि देवेषुं यज्ञम्‌ । 
स्वाहां दि स्वाह पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥ ८ ॥ 


Po 


आर्थ दे ( मनखः-पते ) मनके स्वामी! ( नः इमं यज्ञं दिवि देवेषु ) हमारे इस यज्ञको युलोकमें देवोंके मध्यमे 
( घां ) धारण करत हैं । ( दिवि स्वा-हा ) युलोकमें हमारा समर्पण, ( पृथिव्यां स्वाह्दा ) एथिवीसें हमारा यह समपेण 
पहुँचे, और ( अन्तरिक्षे स्वाहा ) अन्तरिक्षमें तथा ( वाते स्वाहा ) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समपेण पहुंचे ॥ ८ ॥ 

आवार्थ-- दे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे देवोंके लिये समर्पित करो, उसका समर्पण 
शथ्वी, भन्तरिक्ष और झुलोकमें स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥ 

यह सूक्त यज्ञका मद्दत्व वणन करता है । 


“लक क 


यश 
[९८ ( १०३.) ] 
(त्रतषिः- अथर्वा । देवता- इन्द्रः, विश्वे देवाः । ) 
सं बहिरृक्त इविषां घृतेन समिन्द्रेण वसुंना सं मरुद्धि। । 
* जर NIE ~ et ~ 
सं देवरविश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १॥ 
अर्थ ( घृतेन हविषा बर्हिः सं अक्तं ) घी और हवन सामग्रीसे आहुति भरपूर दो, ( इन्द्रेण, वसुना, 
मरुद्भिः से अक्तं ) इन्द्र, वसु, मरुत्‌ इन देवोंके साथ ( विश्वे वेभिः देवैः सं ) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो। 
( हविः इन्द्रं गच्छतु ) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे । ( स्वा-हा ) यद आव्मसमपंण ही हे MUS 
` इस सूक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ है । हवनसामग्री, घी आदि पदारथ पूर्ण रीतिसे यथाविधि यशसे समारत कि 
जावे । यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पित हो ऐसी बुड्िसे भर्थात्‌ ईश्वरापणबुद्धिसे किया जावे। स्वार्थत्याग-अपनी वस्तुका 


ही यश सिद्ध होता हे । 
rad 0. 
यशा 
[९९ ( १०४) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- देदी । ) 
- परि स्तृणीहि परि घेहि वेदिं मा जामिं मोंपीरमुया शर्यानाम्‌ । 
होतृषदनं हरितं हिरण्ययं निष्का एते यजमानस्य लोके ॥ १॥ 


अर्थ-- ( चेदि पारिस्तृणीहि ) वेदिके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और ( परि घेहि) उनको pit 
कर । ( अमुया शयामां जामे मा मोषीः ) इस यज्ञ भूमिमें सोनेवाली इस हमारी बदिन अर्थात्‌ यजमानकी धमपरनीके 
साथ कपर मत कर । ( होतू-सदनं हरितं हिरण्मयं ) यह इवनकर्ताका घर हरियावळसे युक्त और उत्तमवण युक्त 
है । (यजमानस्य लोके पते निष्काः ) यजमानरे स्थानपर ये सिके, सुनहरी मोहरे, या आभूषण हैं ॥ १ ॥ 

वेदिके चारों और अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिय और सदा वह स्थिर रखनी चाहिये । किसी खीके साथ कपट या 
बुरा वर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ दरियावर युक्त उद्यान बना कर उसको उत्तम अवस्थासें रखना चादिय। घरको 
उत्तम स्वच्छ भवस्थामें रखना चाहिये । येही गुदस्थीके भूषण हैं। 


(११६) ' अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


घः I पा nN ड्फ्‌ 
दुष्ट स्क न आनेक लिये उफाय 
[ १ ०० ( ¢ ०५ ) ] 
( ऋषिः- यमः। देवता- दुःस्वमनारानम्‌ । ) 
प्यावे दुष्वप्न्यांत्पापात्सवप्न्याद भृत्या! । 
ब्रह्माहमन्त॑रं कृण्वे परा स्वभमुखा! शुचः ॥ १॥ 


अर्थ-- मैं ( पापात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ पर्यावते ) पापसे दुष्ट स्वमसे पीछे हटता हुँ। ( अभूत्याः स्वप्न्यात्‌ ) भव- 
नतिकारक स्वमसे पीछे रहता हूं। ( अहँ अन्तरं ब्रह्म कृण्वे ) में बीचमें ज्ञानको रखता हूँ ( स्वप्तमुखाः शुचः परा ) 
में दुःस्वप्न आदि शोकजनक बातोंको दूर करता हूँ ॥ १॥ 


पापसे दुष्ट स्वस, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव चनता हे । पाप शारीरिक, ईद्रियविषयक, मानसिक, 
वाचिक और वाद्धिक मलोंसे होता हे अथवा पापसे इनमें मलसचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मळ दूर 
करने चाहिये, जिससे पाप कम द्वोनेसे दुष्ट स्वप्नोंका आना दूर होगा । दारीरादिकी शुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्वं कह गये 
हें। अपने भोर पापके बीचमें ( ब्रह्म ) अर्थात्‌ ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना चाहिये । इससे निःसंदेह पाप दूर 
दोगा । मनकी शान्ति प्राप्त होकर बुरे स्वम कदापि नहीं भावेंगे। 


याशा” पउ 


दुष्ट स्वक़् न आनेक लिये डफाय 
[१०१ (१०६) ] 


( ऋषिः यमः। देवता- स्वमनाशनम्‌। ) 
यस्स्वमे अन्न॑मश्नामि न प्रातरंधिगम्यते । 
सँ तद॑स्तु मे शिवं नहि तहुश्यते दिवां ॥ १॥ 
अर्थ-- ( यत्‌ २ स्वम्ने अन्नं अश्चामि ) जो स्वममें में भन्न खाता हूं वद (प्रातः न अधिगम्यते ) सबेरे महीं 
प्राप्त होता है । ( तत्‌ सर्च मे शिव अस्तु ) वद सब मेरे किये भ होवे । ( तत्‌ दिवा नहि रच्यते ) वदद दिनके 
समय नहीं दीखता॥ १॥ 
स्त्रमममें भोजनादि भोग भोगनेका जो दृइय दीखता है, वह सबेरे उठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता। भत: वह 
असल्य है । वद्द केवळ मनको विकृतिके कारण दीखता है । अतः ऐसे स्वम न आयें इसलिये उत्तम ज्ञानपूर्वक यत्न करना 
चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है । न 


PS Sd 


प लर मक 


सक्त १०३ ( १०८) ] उद्धारक क्षत्रिय ५ (११७) 


उञ्ञ कनकर रहना 
[१०२ (१०७) ] 
( ऋषिः- प्रजापतिः । देवता- मंत्रोक्ता नानादेवताः । ) 
नमस्कृत्य द्याबांएथिवीभ्यांमन्तरिंक्षाय मुत्ये । 
मेक्षाम्युध्वेस्तिष्ठन्मा मां हिंसिपुरीश्वरा! ॥ १॥ 
अन्तारक्षाय खृत्यवे नमस्कृत्य ) भन्तरिक्ष 
) ऊंचा खडा होकर निरीक्षण करता हूं 


अर्थ~ ( द्यावापृथिवीभ्यां ) युलोक भौर एथ्वीलोकको तथा ( 
भौर म्त्युक्ो नमस्कार करके ( अध्वैः तिन्‌ मेक्षामिन्मेषामिनमिषामि 
शत; ( हेश्वराः मा मा हिसिषुः ) स्वामी - अधिकारी - मेरा नाश न करें ॥ १ ॥ 

युळोक, भन्तरिक्षलोक भौर भूलोक इनमें रहनेवाले आस पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके भपनी धर्ममर्यादाके 
अनुसार में रहता हूं । उच्च बनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता इुआा, उच्च छोगोंके साथ संबंध जोडता 
'हुआ, भाँखें खोळ कर जगतका निरीक्षण करता हूँ । और योग्य भाचरण करता हूं । भतः इस विश्वके अधिकारी मेरी हिंसा 


न करें, मेरा घात न करें । 
I ad 


उद्धारक क्षत्रिय 
[ १०३ (१०८) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- भात्मा । ) 
। अस्या नों द्रुहो|$वद्यवंत्या उन्नेष्याति क्षत्रियो वस्य॑ इच्छत्‌ । 
को यज्ञकांम! क उ पूर्तिकामः को देवेषु बनुते दीधेमायुः 


अर्थ-- ( कः= प्रजापतिः क्षत्रियः वस्य इच्छन्‌ ) प्रभापालक क्षत्रिय प्र 
( अस्याः अवद्यवत्याः दरुहः मः उन्नेष्याति ) परस्परके द्रोहरूप इस निंदनीय दुर्ग 
यश्ञकामः ) प्रजापाळनरूप यज्ञकर्ता (उ कः पूर्तिकामः ) और वही प्रजापालक ह 
कः दीर्घ आयुः वजुते ) देवोके नदर प्रजापाळक ही दीष आयु देता है ॥ १ ॥ 
इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षन्नियके गुणोंका वर्णन किया है, भतः इसका विशेष विचार करना योग्य है-- 


१ कः क्षत्रियः=( कः=प्रजापतिः=प्रजापालकः। क्षत्रियः क्षतात्‌ त्रायते ) दुः खोसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता 
डसको प्रजापाळक क्षत्रिय कहते हैं । प्रजारक्षण क्षत्रियका एक मुख्य गुण है। ' कः ' शब्दका अथे प्रजापालक हे, यदद 

राजा है । 
२ चस्य इच्छन्‌= (वसु इच्छन्‌ ) धनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोके ऐश्वर्य बढानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय द्दो। 


३ अस्याः अवद्यवत्याः द्रहः नः उन्नेष्यति- इस निंदनीय आपसी कळदद और पारस्परिक द्रोह करनेकी भवस्थासे 
हम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो, क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वद प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे भापस 
में कळह करना छोड देवें, पारस्परिक द्रोह करना छोड देवें । 

४ यज्ञकामः क्षत्रिय: सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है | संगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात्‌ 
प्रजाजमोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे मौर कभी भापसके क्रोदके भावको न बढावे । 


- (११८) अथरवेचेदका सुबोध भाष्य [कांड ७ 


५ पूर्तिकामः क्षत्रियः-- प्रजाजनोंकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोंमें जो जो न्यूनता हो उसको 
पूर्ण करे, भौर अपनी प्रजामें कभी अपूपीवा न रहने दे । 

६ दीर्घं आयुः वचुतेस्‌ प्रजाजनोंको दीथ आयु प्राप्त दो, ऐसा प्रबंध करनेवाळा राजा हो । राजा राज्यश्ासनका ऐसा 
प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी आयु बढे और कभी न घटे ! 


छड ० ₹ 
गाका समथ बक्ताका 
[१०४(१०९)] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- आत्मा । ) 
क! पृञ्चि घेलुं वरुणेन दत्तामथंबेणे सुदुर्धा नित्यंवत्सामू । 
बृहस्पतिना स॒ख्यं जुषाणो यंथावशं तन्व; कल्पयाति ॥ १॥ 


भर्थ-- ( वरुणेन अथर्वणे दत्तां ) वरुणके द्वारा अथर्वा अर्थात्‌ निश्चळ योगीको दी हुई ( सुढुघां नित्यवत्सां 
प्राक्षि धनु ) सुखसे दुद्दनेयोग्य वत्सके साथ रहनेवाली विविध रंगवाळी गौको, ( वृहस्पातेना सख्यं जुषाणः ) ज्ञानीके 
साथ मित्रता करता हुआ ( यथावशं तन्वः कः=्प्रजापातिः कल्पयाति ) इच्छाके अनुसार दारीरके विषयमे प्रजाका 


पाळन करनेवाळा ही समर्थ करता है ॥ १॥ 

[ यहद सूक्त अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ । पर गौका सामर्थ्यं बढानेका विषय इसमें हे | गायकी दूध देनेकी शक्ति तथा 
भन्य शक्ति बढानेका उपदेश इसमें है। प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको समर्थ करता है। यह आशम 
महां दीखता हे । परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं भाता है। ] 


rr “49. dd 
द स्यु 
दिव्य ककन 
[ १०५ (११०) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- अन्त्रोक्ता । ) 
अपक्रामन्पौरुषेयाद्वणानो दैव्यं वच॑ः । « 
्रशींतीरभ्याव॑तस्वृ विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ १॥ 
अर्थ ( पौरुषेयात्‌ अपक्रामन्‌ ) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कमौसे हट कर ( दैव्यं वचः बृणानः ) दिव्य 
वचनोंको स्वीकार कर, ( विश्वेभिः सखिभिः सह ) नपने सब मित्रोंके साथ ( प्र-नीतीः अभ्यावतंस्व ) उत्कृष्ट 
नीतिनियमोंके अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥ 
सामान्य हीन अशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोडना चाहिये। दिव्य उपदेदावसनोको- 


बेद्बचनोंको-स्वीकार करना चाहिये । और अपने सब इृष्टमित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ भादेशोंके अनुसार भपना आचरण 
करना चाहिये । उम्नतिका यही मार्ग हे । 


सुक्त १०८ (११३) ] दु्टौका संहार (११९) 
उङ्कुतरककीः फाकि 
[१०६ (१११ )] 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- जातवेदा वरुणश्च । ) 


यदस्मृति चकृम किं चिद उपारिम चरंणे जातवेद? । 
तत॑ः पाहि स्वं न॑ः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो असृतत्वम॑स्तु नः ॥ १॥ 


अर्थ-- दे ( जातवेदः अञ्ने ) ज्ञातवेद प्रकाश देव ! ( यत्‌ चरणे किंचित्‌ अस्मृति चकृम ) जो भाचारमें 
किंचित्‌ विना स्मरणके हम करें और उससें (उपारिम ) कुछ अशुद्धि करें। दे ( प्रचेतः ) उत्कृष्ट चित्तवाल देव ! ( त्वे 
नः ततः पाहि ) त्‌ में उससे बचा भौर ( नः सखिभ्यः ) हमारे मित्रोंको ( शुभे अमृतत्वं अस्तु ) शुभ मागमें 
अमरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

यदव उत्तम प्रार्थना है । ' हे प्रभो | हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझीके कारण कुछ नझ्ञद्धि 
हो जावे, तो उस अपराधकी क्षमा हो भौर हमें शुभ मार्गसे अम्टृतत्वकी प्राप्ति दो । ? यह उत्तम प्राथना हे शौर हरएक 
सचुष्यको प्रतिदिन करनी चाहिए । 


[a फ 
झसतत्क्का फ 
[१०७ (११२) ] 
(ऋषिः- भ्ट॒गुः । देवता- सूर्यः भापः च। ) 
~ [] Les 
अर्व दिवस्तार यन्ति सप्त सयेस्य रइमयं; । 
__ आपः समुद्रिया धारास्तास्तें शल्यम॑सिस्रसन्‌ 
अर्थ (सूर्वस्य सत्त रश्मयः ) सूर्यकी सात किरणें ( समुद्वियाः आपः धाराः 
बू अव तारयन्ति ) थुलोकसे नीचे लाती हें । (ताः ते शब्यं असिस्रसन्‌) वे जलधारा 
सी हैं ॥ १॥ 
सूथे अपनी किरणोंसे एध्तीके ऊपरके जलकी बाष्प बनाकर उपर ले जाता हे और उसके मेध बनाता हे । पश्चात्‌ 
उसीकी किरणोंसे उन मेषोंसे बृष्टि दोती हे और भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं । यह जळचक इस प्रकार चळता उठता है। 


द 378 ७ ह 
दुष्ठोका संहा 
[ १०८ (११३) ] 
( ऋषिः- सगुः । देवता- अझ्निः । ) 
यो नंस्तायादिप्सति यो न॑ आविः स्वो विद्वानर॑णो वा नो अग्ने । 
्रतीच्येत्वर॑णी दुत्वती तान्मैषामग्ने वास्तु भून्मो अपत्यम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ- दे भम्ने! (यः न तायत्‌ द्प्साति ) जो हमें छिपकर सताता है तथा ( यः नः आविः) जो हमें प्रकट 
रूपसे दुःख देता है । वह चाहे ( नः स्वः विद्वान्‌ अरणः ) हमारा अपना संबंधी विद्वान्‌ किंवा परकीय भी क्यों न द्दो 


९ तान्‌ दृत्वती अरणी प्रतीची पलु ) उनपर दांतवाली सोटी उलटी चढे। दे (अज्ञे ) भन्ने ! ( एषां वास्तु मा भूत्‌ ) 
इनका कोई घर न हो भौर (मा अपत्यं उ) न इनकी कोई सन्तान हो ॥ १॥ 


॥ १॥ 


) समुद्रकी जळधाराओोंको 
एं तेरे शल्यको हटा 


(१२० ) अथर्वबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


यो न! सप्ताज्ञाग्रतों वाभिदासात्तिप्ठतो बा चर॑तो जातवेदः । 


वेश्वानरेणं सयुजा सजोषास्तान्प्रतीचो नि्दैह जातवेद! ॥ २ ॥ 


अथे- हे ( जातवेद्‌ः ) जातवेदः भजे! (यः नः सुत्तान्‌ जाग्रतः वा अभिदाखात्‌ ) जो हमें सोते हुए का जागते 
हुए नष्ट करे, ( यः तिष्ठतः वा चरतः ) जो ठहरे हुए या चलते हुएका नाश करे | हे ( जातवेदः ) न्ने ! ( वेश्वानरेण 
सयुजा खजोघाः ) विश्वमे नेताके साथ मिलकर ( तान्‌ प्रतीचः निः दह ) उन प्रतिकूल चरनेवालोंको भरम कर ॥ २ ॥ 

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतावे । वह हमारा संबंधी दो, मित्र द्रो, स्वकीय हो या परकीय 
दो, उस सतानेवालेका नाश किया जावे । 

सोते, जागते, खडे हुए या चलते हुए किसी अवस्थामें हम हों, जो हमारा घात करता हे, उसका भी नाश 
किया जावे । 

अपने सताः,बालं शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सूक्तका तात्पर्यं है । 


a नन कि 
राष्ट्रका पफाफण करनकाळं 
[ १०९ (११४) ] 


( ऋषिः- बादरायणि | देवता- अझ्नि । ) 


इदमुग्रायं बश्रवे नमो यो अक्षेषु तनूवशी । 


be Nl ~ [os =] 8 _ रु 
घृतेन कलें ब्रिक्षामि स नो मृडातीडशे ॥ १ ॥ 
घृतमंप्सराभ्यों वह स्वमंग्ने पांखनक्षेम्य! सिर्कता अपश्चं । 
यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( बभ्नवे उग्राय इदं नमः ) भरणपोषण करनेवाले उप्र वीरके [व्यि यह नमस्कार हे । (यः अक्षेषु 
लनूवशी ) जो इंद्वियों के विषयमें अपने शरीरको वशसें रखनेवाळा है, ( सः नः इटशे याति ) वद्द हमें एसी अवस्थामें 
भी सुख देता हे । भतः मैं ( घृतेन काळे शिक्षामि ) स्नेदसे कलद्दको-कलद्द करनेवांडोंको-सिक्षित करता हूँ ॥ १ ॥ 

हे (अझ्ने ) अमन! ( त्वं अप्‌-सराभ्यः घृतं वह ) तू जलमें संचार करनेवालोके लिये घी के जा। ( अक्षेभ्यः 
पांसून्‌ सिकताः अपः च ) आंखोंके लिये घूली, बाळसे छाना जळ प्राप्त कर । ( यथा भागे हव्यदातिं जुषाणाः देवाः) 
यथायोग्य प्रमाणसे हव्यभ!गका सेवन करनेवाले देव ( उभयानि हव्या मदन्ति ) दोनों प्रकारके हन्य पदार्थ प्राप्त करके 
भानंदित होते हैं ॥ २॥ व 


भावार्थ--- जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको में प्रणाम करता हू । वे इंद्वियों और शरीरको अपने 
स्वाधीन करनेवाले हैं । वे ही सब प्रजाओंको सदा सुख देते हैं । हमारे भंदर जो भापससें कलह हो उसको मैं स्नेहसे शाम्त 
करता हूं ॥ $ ॥ 

जळमें संचार करनेवालोंको घी दो । भांखोंके लिये रेतसे छाना जळ लो । देवताभोंको यथायोग्य हवन समर्पण कर, 
जिखसे सब भामंतित हों ॥ २॥ 


स्क १०९ (११४)] राष्ट्रका पोषण करनेवाले _ (१२१) ९ 


अप्सरसं; सघमादेँ मदन्ति हविधानंमन्तरा सये च । 


ता मे हस्ती सं सुंजन्तु घृतेनं सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥ 
आदिनवं प्र॑तिदौन्ने घतेनास्माँ अभि क्षर । 

वृश्षमिंवाश्वन्या जहि यो अस्मान्प्रंतिदीव्यंति ॥ ४॥ 
यो नों द्युवे धनंमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहेनं शेषणं च । 

स नों देवो हविरिदं जुषाणो ग॑न्धर्वोभ सधमादे मदेम ॥५॥ 
संबंसव॒ इतिं वो नामधेयंमुग्रेपश्या राष्ट्रभृतो ह्य0क्षा; । 

तेभ्याँ व इन्द॑वो हविर्षा विधेम वयं स्यम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६॥ 


देवान्यन्नांथितो हुवे ब्ह्मचर्य यदूंषिम । 


अक्षान्यद्बश्रन।रुभे ते नों मृडन्त्वीदशें ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- ( सूर्य च हावेधानं अन्तरा ) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमें जो ( साम 90 साथ 
रहनेका स्थान है उसमें ( अप्सरसः मदान्ति ) अप्सराएं आनंदित होती हैं । ( ताः मे हस्तो ) वे मेरे हाथोको ( घतने 
संसजन्तु ) घीसे युक्त करें । और ( मे कितवं सपत्नं रन्धयन्तु ) मेरे जुआरी शत्रुका नाश करं शा ३॥ ४८. 
( प्रतिदीक्ञे आ-दिनवं ) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयेच्छासे लडता हुँ । ( घृतेन अस्मान्‌ अभिक्षर ) धीसे इसे 
युक्त कर । ( यः अस्मान्‌ प्रतिदीव्याति ) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता हे, उसको ( अशान्या वृक्ष 
इव जाहि ) बिजलीसे दृक्ष नाश होता है, वैसे नष्ट कर ॥ ४॥ RR 
(यः नः द्युवे इदे धने चकार ) जो हमें क्रीडादि न्यवहारके लिये यह घन देता है, ( यः अक्षाणा अहण शोषण 
ख॒ ) जो झक्षोका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता है ( सः देवः इदं नः हविः जुषाणः ) वह देव इस हमार हृविका 
सेवन करे भौर हम ( गन्धर्वेभिः सघमादं मदेम ) गन्धर्वोंके साथ एक स्थानमें आनंद करें ॥ ५॥ 4 
( सं-वसवः इति वः नामधेयं ) ` सम्यक्‌ रीतिसे वसानेवाले ' इस अर्थमें आपका नाम है! आप ( उग 
पश्याः ) उग्र दृष्टिवाले ( राष्ट्र-भुतः ) राष्टूका भरण पोषण करनेवाले भौर ( अक्षाः PRE St ही हैं। 
हे ( इन्द्वः ) ऐश्वर्यवानो ! ( तेभ्यः वः हविषा विधेम ) उन तुमको हम हवि समपेण करते हैं। ( वयं रयीणां 
पतयः स्याम ) दम धनके स्वामी बनें ॥ ६॥ 
( यत्‌ नाथितः देवान्‌ हुवे ) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला में देवों के लिट 
ऊषिम ) जो हमने ब्रहमचर्यब्रतका पालन किया है। (यत्‌ बञ्चुन्‌ अक्षान्‌ आलभ 
करता हूं, ( ते नः ईहशो मृडन्तु ) वे इमें ऐसी अवस्थामे सुखी करें ॥ ७ ॥ 


सें जो स्थान है, उसमें सबका रहनेका स्थान है। इस स्थानसें मुझे घी प्रास 


७, १९५ 
ये हवन करता हू तथा ( यत्‌ ब्रह्मचय 
) जो भरण करनेवाले अक्षोंको स्त्रीकार 


भावार्थ सूर्य भौर हविष्य पात्रके मध्य 
दो ओर जुआरीका नाश दो ॥ ३॥ 

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो दसैं घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी दो उसका नाश द्वो॥ ४॥ 

जो हमें व्यवहार करनेके लिये धन देते हैं, उनके साथ हम आानंद॒षू्वक रहें ॥ ५ ॥ 

राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बडे उग्र स्वरूपे होते हैं । उनके कारण सब राष्ट्रकै लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे 
वसते हैं । उनको दम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम 'धनके स्वामी बनें॥ ६ ॥ 

सैं हवन करके देवोंका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ । उसी कारण ज्ञज्मचयत्रतका में पालन करता हूँ । जो राष्ट्रका भरण 
पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हुम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


१६ ( भथवै, सु. भा. कां. ७) 


(१२२) 


थर्वबेदका छ) > 
अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


राष्ट्रका पोषण करनेवाले 


यह सूक्त बडा दुर्बोध हे और कई मंत्रभागोंका भाव 
कुछ भी ध्यानमें नहीं भाता हे । अतः इसकी अधिक खोज 
होना अत्यंत आवश्यक है । बडा प्रयत्न करनेपर भी इस 
समय इसकी संगति नहीं ळग सकी । तथापि इस सूक्तपर 
जो विचार सूझे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके 
कुछ सहायक बनेंगे-- 


राष्ट्रभूव 
इसमें ' राष्ट्र-भ्रृत्‌ ' किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्र-थत्य, 
राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है। राष्ट्रका (भ्रृत्‌ ) 
भरण पोषण करनेवाले ' रार खू ” कहलाते हैं। इनका नाम 
' संवसवः ' (सं-बछु ) है । उत्तम रीतिसे दूसरोंका 
निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यद्द नाम है। 
ये ( उर्ग्नम-पश्याः ) उम्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप 
उग्र अर्थात्‌ वीरतायुक्त होता है । इनको ( अक्षाः ) अक्ष भी 
कहते हैं अर्थात्‌ ये राष्ट्रके आंख दोते हैं। इनके आँखसे मानो 
राष्ट्र देखता हे । * अक्ष ' का दूसरा अर्थ गाडीके दोनों चक्रोंके 
मध्यमें रहनेवाली डंडी भी द्वोता है । मानो ये राष्ट्रभ्ट्य राष्ट्र 
चक्रका मध्यदण्ड ही हे, इन्हींके ऊपर राष्ट्रका चक्र घूमता 
हे। ' अक्ष? शब्दके अन्य अर्थ ' आत्मा, ज्ञान, नियम, 
आधारसूत्र ? हैं। पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय दोगा, 
कि ये अर्थ भी इनके विषयमें साथ हो सकते हैं। ( मं० ६) 
इनको लोग ( तेभ्यः हविषा विधेम ) अन्नादि दें, 
उनको राज्यव्यतस्थाके लिये करभार दें भौर उनके इंतजामसें 
रहकर ( रयीणां पतयः स्याम ) हम सब प्रजाजन घन- 
धान्ये स्वामी होंगे । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और 
राष्ट्रसेवक राष्ट्रक्का ऐसा उत्तम इंतजाम करें कि जिस प्रबंधसें 
रहकर राष्ट्रके लोग घनधान्यसंपन्न हों । ( म० ६) 
ये ( उग्राच ) उग्र वीर राष्ट्रका ( बच्चु ) भरण- 
पोषण करनेवाले हैं किंवा ये भूरे रंगवाले या गन्नमी रंगवाले 
हैं । इनको ( इदं नमः ) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि 
इनके कारण हमें ( सः लः इटरो स्ुडाति ) एसी बिकट 
अवस्थामें भी सुख होता है । ( यः अक्षेषु तनूचशी ) जो 
इन राष्ट्रक आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन 
करनेवाला हे वही विशेष प्रभावज्ञाली है और वही सबसे 
अधिक योग्य हे । ( सं० १) 
आपटी झगडे दूर करनेका उपाय 
आपसके झगडोंका नाम * कलि ? हे। यह कलि सर्वथा 
नाश करनेवाला हे | झापसके कळ्होंसे एकका दूसरेके साथ 


संघर्षण द्वोता हे, इस घर्षणसे जो अञ्चि उत्पन्न होती है वदद 
दोनोंको जलाती है। इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डाल- 
नेसे संघर्षण कम होता हे । यंत्रमें दो चक्रोंका जहाँ संघर्षण 
होता हे वहां वे दोनों तपते हैं, वहां तेल छोडते हैं तो उनका 
संघर्षण कम होता हे और वे तपते नहीं । कळिको दूर कर- 
नेका भी यद्दी उपाप है । ( घृतेन काळं शिक्षामि ) घीसे 
आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती हे । यंत्रचक्रोंका 
संघर्षण जैसा धीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यो 
या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेद्दके वर्तावसे कम 
हो सकता हे । अतः स्नेह (तेल या घी ) संघर्षण कम करने- 
वाला है । यह स्नेह बढानेसे भापसका झगडा दूर होता है। 
(मं १) 
भापसका झगडा दूर करनेका यद्द भद्वितीय उपाय है । 
इससे जैसा वैयक्तिक लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामा- 
जिक भौर राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है। 
द्वितीय मंत्र समझसें आना कठीण है ( मं० २ )। ' अप्ख- 
रस्‌ ? शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है । उससे भिन्न दूसरा भर्थ 
(अपू-सरः ) जलमें संचार करनेवाले, किंवा ' अपस्‌ ' 
नाम ' कर्म ? का है। कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे ' अप्स" 
रख ? कहे जाँयगे। ये कर्मचारी (सध-मादँ मदन्ति) 
एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्म चारियोंके लिये एक 
सुयोग्य स्थान हो । ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो 
सकता हे । इन सबको घी विपुर मिलना चादिये और उसी 
प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये । अर्थात्‌ 
कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चादिये। सबको कार्य 
प्राप्त हो भौर सबको खानपान भी विपुल मिळे । 

(मे सपत्नं कितवं रन्धयन्तु ) मेरा प्रतिपक्षी जुभारी 
नाझको प्राप्त दो। मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो और 
जुआरी भी न रहे । आपसकी शत्रुता जैसी बुरी है उसी 
प्रकार जुआ खळना भी बहुत बुरा है? (मं० ३) 

(प्रतिदीव्ने आदिनवं ) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको 
कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी मैं 
रखता हुँ; ऐसा इरएक मनुष्य कहे । ऐसी तैयारी इरपुक 
मनुष्य रखे । अर्थात्‌ हरएक मनुष्य बलवान बने जिससे 
डनको दाबुसे डरनेका कोई कारण न रहे । (यः प्रतिदी- 
व्यति जहि) जो विरुद्ध पक्षी द्वोकर युद्ध करनेको भावे 
उसका नाश कर । यह सववसामान्य भाशा है । शत्रुको दूर 
करनेकी तैयारी इरएकको करना ही 'षाहिये । ( मं. ४) 


सुख १११ (११६) ] 


(यः नः दुवे धन चक्का) जो इसमें क्रीडादिब्यव- 
हारके लिये धन देता हे उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके 
रूपें दे दें । इस मंत्रभागमें जो ' द्युवे, दीव्ने ' भादि शब्द 
हैं, उनमें ' दिव्‌? भातु है इस घातुके भर्थ ' क्रीडा, विजि- 
गीषा, व्यवहार, युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, 
गति, प्रकाश, दान ' इत्यादि हैं| प्रायः लोग पदिला ' क्री डा ' 
आर्थ लेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ ' जूआ * करते हैं । ये 
लोग “विजिगीषा व्यवहार ' भादि भथे देखते नहीं । यदि 
इन अथौका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति 
छगनेमे बडी सहायता होगी। इसमें जेसा क्रीडा अर्थ है उसी 
प्रकार भन्य विजयेस्छा व्यवहार आदि भी भर्थे हैं। ये अर्थ 


सन्तानका सुख 


(१२३) 


लेनेसे “यः नः युवे घने चकार ' इस मंत्रभागका अर्थ 
| जो हमारे विजये कार्यके लिये हमें छन देता है, जो हमारे 
विविध व्यवद्वार करनेके लिये धन देता हे ' इत्यादि भर्थ 
हो सकते हैं और ये अर्भ बहुत बोधप्रद हैं | जो व्यवहारके 
लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकारके लिये इम भी लाभका 
कुछ भाग दें । (मे. ५ ) 

हम ( ब्रह्मचर्ये अघिम ) बह्मचर्यका पालन करें, वीयका 
नाश न करें और बडे लोगोंसे ( नाथितः ) आशीर्वाद 
प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण होगा। ( मं, ६) 

यह सूक्त बडा कठिन है, तथापि ये कुछ सूचक विचार 
है कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकेगी। 


शकुका काश 
[ ११० (११५) ] 


( ऋषिः- टुः । देवता- इन्द्राम्गी। ) 


अग्न इन्द्र दाुषे इतो वृत्राण्यप्रति । उभा हि वेत्रहन्तमा 


॥ १॥ 


याम्यामजेयन्त्स्व१ रग्न एव यावांतस्थतुभुवंनानि विश्वां । 


(५ 00) [| ~ 03 | र 
प्रच॑षणी वृषणा वर्ज॑बाहू अभिमिन्द्रे वत्रहणा इुवेऽहम्‌ 
उप॑ त्वा देवो अंग्रमीचमसेन बृहस्पति; । 
इन्द्र गीमिने आ विश यज॑मानाय सुन्वते 


॥२॥ 


॥३॥ 


“7 अर्थ--हे अभे! तू भौर ( इन्द्रः च ) इन्द्र मिलकर ( द ) इन्द्र मिलकर ( दाशुषे) दान देनेवालेके लिये ( छूत्राणि अप्राते हृतः ) 


आङ्नु्भोको विना भूले मारो । क्योंकि ( उभा ) तुम दोनों ( हि वृत्रहन्तमा ) शत्रुका नाश करनेवाले 


हैं ॥ १॥ 


( याभ्यां अग्रे एव स्रः अजयन्‌ ) जिन दोनोंकी सहायतासे पहिले ही स्वगीलोकको जीत लिया था। (यौ विश्वा 
भुवन।नि आतस्थतुः ) जो जो दोनों संपूण भुवनोमै व्यापते हैं । (प्र-चर्षणी ) मनुष्य श्रेष्ठ, ( त्रुषणा ) बलवान्‌ , 
बुज-हणो वज्रबाहू ) शजुका वध करनेवाले शखधारी (अश्नि इन्द्र अहँ हुचे ) भसि भौर इन्द्रको में डुलाता है ॥२॥ 


दे इन्द्र ! ( बृहस्पतिः 


देवः त्वा चमसेन उप अभ्रभीत्‌ ) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता है। ( सुन्वते 


यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके कारण ( नः गीर्भिः आविश ) हमारे किये हुए स्तुतिके साथ यहां प्रवेश कर ॥ ३॥ 
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Nose 
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[१११ (११६)] 


१. ८ ऋषिः- बह्मा । देवता- वृषभ: । ) 
इन्द्रस्य कुक्षिरास सोमधान आत्मा देवानांमुत मालुषाणाम्‌ । 


Lo] 


इह प्रजा जनय॒ यास्तं आसु या अन्यत्रेइ तास्ते रमन्ताम्‌ 


॥ १॥ 


अर्थ= तू ( इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, त्‌ ( सोम-घानः ) सोमका चारक है ।तू ( देवानां मानु- 


षाणां आत्मा ) देवों भौर मनुष्योंका आत्मा है 


। (इह प्रजाः 


जनय ) यद्वां संतान उत्पन्न कर । (याः से आखु) जो 


तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यत्र ) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं । ( ते ताः रमन्तां ) 


बे तेरी प्रजा सुखसे रहें ॥ १॥ 


(१२४) अथववेद्का सुबोध भाष्य [ कां. ७ 


मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ इंद्रियोंको शक्ति देनेवाले आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पेट ही हे, इस पेटमें सोमादि 
वनस्पतिका संग्रद किया जावे, अर्थात्‌ शाकाहार किया जावे । मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है। ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस 
संसारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा अपने देशमै रहे या परदेशमें रहे, वद्द कहां भी रदे । जहां रहे वहां भानंदुसे रहे । 
सुख ओर ऐश्वय भोगे | सुखपूर्वक रदे । 
ei, SM 


फापसे छुटकारा 
[ ११२ (११७) ] 
( ऋषिः- वरुण: । देवता- आपः, वरुणश्च । ) 
शुम्भनी द्यावांप्रथिरी अन्तिसुन्न महिंत्रते । 


आप सूप्त सुंखुयुर्दैवीस्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १॥ 
मुञ्चन्तु मा शपथ्याडदथों वरुण्या|दुत । 
अथों यमस्य पड्डीगाद्विश्वस्माद्ेवकिख्विपात्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( द्यावा-पृथिवी छुम्भनी ) चुळोक और एथ्वीलोक थे ( महित्रते अन्ति-छुस्ते ) बडा कार्य तिव) 
भौर समीपले सुख देनेवाले हैं । ( सप्त देवी आपः ) सात दिव्य नदियां यदां ( खुस्रुत्रः ) बहती हैं। ( ताः नः अहसः 
मुञ्चन्त ) वह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥ थो 

(मा शपथ्यात्‌ ) सुन्न शापसे ( अथो उत वरुण्यात्‌ ) और वरुण देवके क्रोधसे ( सुखन्तु ) बचावें। ( दोषल 
यमस्य पड्वीशात्‌ ) और यमके बंधन तथा (विश्वस्मात्‌ देव-किल्बिषात्‌) सब देवोंके प्रति किये 
सुक्त कर ॥ २॥ 

ये युलोक औौर प्रथ्वीलोक बडे सुखदायक हैं । यहां बदनेवालीं सात नदियां हमें पापसे भौर सब प्रकारके वाचिक, 
शारीरिक दोषोंसे बचावें । आध्यात्मिक पक्षमें सात प्रवाद, पंच ज्ञार्नेन्दियां और मन बुद्धि ये हैं। भात्मासे ये सात “कक 
इस प्रकार बद्दती हैं--- 


ये सात प्रवाह हमें सव पापोंसे बचावें और पापसुक्त करे । निःसन्देद ये नदियां पापसे बचानेवाली हैं । 
हरदा 


हि... 


स्क ११४ (११९) ] डुष्टोका नाश (१२५) 


क्तष्ण्‌ aN 
तुण्णएका कफ 
[११३ (११८) ] 
( ऋर्षिः- भार्गवः । देवता- तृष्टिका। ) 
तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमू छिन्धि तृष्टिके । यथां कृतढिष्टसो 5मुष्मै शेप्यावते ॥ १ ॥ 
द ~ [ च 
तृष्टासिं तृष्टिका विषा विंपात॒क्य|सि । परिंवुक्ता यथासंर्यृषभस्यं वश्चेब ॥२॥ 


अर्थ-हे ( तृष्टिके दृष्टिके ) हीन तृष्णा ! दे ( तृष्टवन्दने ) छोभमयी ! ( अमू उत्‌ छिन्धि) इसको काटो । 
( यथा असुष्मे शेप्यावते ) जिससे इस बळशाली पुरुषका ( छृत-द्विष्टा असः ) देष करनेवाली तू होती है॥ १॥ 

( तृष्टा तष्टिका असि) त. तृष्णा, लोभमयी है । ( विषा विषातकी असि ) तू. विवेळी भौर विषमयी हो । 
( यथा परिदक्ता अससि ) जिससे तू धरने योग्य हे ( इव ऋपभस्य वशा ) बेळके लिये जैसी गाय द्वोती हे ॥ २॥ 

तृष्णा छोभजृत्ति बडी विषमयी मनोदृत्ति हे। वह सबको काटती हे । यह सब बर्वानोंका द्वेष करती है। यद्द एक 
प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ति हे, भतः इसको घेरकर दबावसें रखना योग्य है। यह वृत्ति कभी मनुष्य पर सवार न दो, परंतु 
मचुष्यके भाधीनमें रदे । 

CCRT 


> 
दुछोका काश 
[११४ (११९) ] 
( ऋषिः= भारीवः । देवता~ भञ्नीषोमौ । ) 
आ ते ददे वक्षणाभ्य आ तेऽहं हृद॑याददे । 


आ ते मुख॑स्य॒ संकांशात्सर्व' ते बचे आ द॑दे ॥ १॥ 
रेतो य॑न्तु व्या[ध्य। प्रानुध्या! प्रो अश्व॑तस्यः । 
अग्नी रक्षस्विनीहैन्तु सोमो इन्तु दुरस्यृतीः ॥२॥ 


अर्थ-- ( ते वक्षणाभ्यः वचे आददे ) तेरी छातीसे में बळ प्राप्त करता हूँ । ( अहं हृदयात्‌ आददे ) में तेरे 
हृदयसे बळ केता हूँ । ( ते सुखस्य सक्गाशास्‌ ) तेरे सुखके पाससे ( ते सबै वचः आददे ) तेरा सब तेज में प्राप्त 
करता हूं॥ १ ॥ 

` (इतः व्याध्यः प्रयन्तु ) यहाँसे व्याधियां दूर हो जायें । ( अनुध्याः प्र) दुःख दूर दों, (अशस्तयः प्र उ ) 

भकीतियाँ भी दूर हों। ( अशिः रक्षस्विनीः हन्तु ) भमि राक्षसिनीयोंका वध करे । ( सोमः दुरस्यतीः हन्तु ) भौर 
सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे ॥ २॥ 

अपने छाती, हृदय, सुख भादि सब भवयवोंका बल बढाना चाहिये । भौर ब्याधियां, आपत्तियां, पीडाएं और भकी- 
सयां दूर करना चाहिये, तथा दुराघारिणी खियोंको भी दूर करना चाहिये । 


(१२६१ अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


La PO, ह 
फाफा ढक्षणाका दुर करना 
[११५ (१२०) ] 
( ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- सविता, जातवेदाः । ) 
प्र पतेत; पापि लक्षिमि नश्येतः प्रामुत। पत । 


अयस्मयेंनाइकेन दविषते त्वा संजामसि ॥१॥ 
या मां लक्ष्मी! पंतयालूरजुंशामिचस्कन्दु वन्द॑नेच क्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्सवितस्मामितो धा दिर॑ण्यहस्तो बसु नो रराणः ॥ २ ॥ 
एकशतं छक्ष्म्योई मत्येस्य साकं तन्वा[ जनुषोऽघिं जाता! । 

तासां पापिष्ठा निरित। प्र हिंण्मः शिवा असभ्य जातवेदो नि यंच ॥३॥ 
एता एंना ज्याकरं खिले गा बिं्ठिता इब । 

रम॑न्तां पण्यां लक्ष्मीयों। पापीस्ता अनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 


क मती, __ :- 
अथे-- हे (पापि लाक्षिम ) पापमय लक्ष्मी ! ( इतः प्र पत ) यद्दांसे दूर जा । ( इतः नझ्य ) यहांसे बढी जा 

( अस्तः प्रथत ) वहांसे भी इट जा । ( अयस्मयेन अंकेन ) लोदेके कीलसे ( त्वा विषते आ सजामसि ) शे 

लिये रखते हैं ॥ १ ॥ 

(या पतयालुः अञुष्टा. लक्ष्मीः ) जो गिरानेवाळी सेवन करने अयोग्य लक्ष्मी !( मा आभिचस्कम्द्‌ ) 
मेरे उपर 'भागई है, ( चन्दना क्षं इच ) जेली वेल दृक्षपर चढती हे। दे ( सबितः ) सविता देव! (तां इतः 
अ अस्मस्‌ धाः ) उसको यद्दांसे हमसे दूसरे स्थानपर रख । ( हिरण्यहस्तः नः बसु रराणः ) सुवर्णके आभूषण 
कुरनेवाका तू दसें धन दे ॥ २॥ हि 

( मर्त्यस्य तन्वा साक ) मनुष्यके शरीरके साथ ( जलुषः आधि ) जन्मते दी ( पकशातं लक्ष्स्य जाताः ) 
पुरुसौ एक ळक्ष्मियां उत्पन्न हो गई हैं । तासां पापिष्ठाः इतः निः प्रहिण्मः ) उनमें पापी लक्ष्मीको यहाँसे इम दूर 
हैं। दे ( जातवेद्‌ः ) ज्ञानी देव ! ( शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ ) और जो कल्याणमय रष्षमी हैं वे इमें प्रदान कर॥ ३॥ 

( खिले विष्ठिताः गाः इच ) चराऊ भूमिपर बैठी गौवोंके समान ( पताः एनाः वि-आकरं ) इन इन इृत्तियोंकी 
मैं अकग झढग करता हूं । ( याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां ) जो पुण्यकारक लद्मियां हैं, वे यहां भानन्दसे रहें । ( याः 
पापीः ताः अनीनश्ो ) और जो पापी वृत्तियां हैं उनका नाश करता हू ॥ ४॥ 


भावार्थ-- जिस प्रकारके ऐश्वर्यसे पाप द्दोता है, उस प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रहे । वदद तो बहुत बुरा है, भतः 
जद्द हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होवे ॥ १ ॥ 

जो गिरानेवाला ऐश मेरे पास आगया है वर मुझसे दूर दोवे और हमें शुभ ऐश्वये प्राप्त दोवे ॥ २ ॥ 

मनुष्यको जन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई पापमय हैं और कई पुण्ययुक्त हैं। पापी हमसे 
दूर हों और झुभ हमारे पास भाजायं ॥ ३॥ ॥ 

अ इनको प्रथक्‌ करता हूं. । जो पुण्यकारक हैं वे मेरे पास रहें मौर जो पापी हौं वह मुझसे दूर दो जॉय ॥ ४॥ 


खर्क ११६ (१२१) ] ज्वर (१२७) 


मनुष्य उत्पन्न होते ही उसके शरीरमें सेकडों शक्तियां स्वभावतः रहती हें । उनमें कुछ बुरी हैं भर कुछ अच्छी 
होती हैं। झच्छी शक्तियां भथवा वृत्तियां जो हों उनको अपने अन्दर रखना और बढाना चाहिये, तथा जो बुरी वृत्तियां हों 
उनको दूर करना चाहिये । (म. ३ ) 

चराऊ भूमीमें अनेक गोवे बेठती हैं, उनमें कई खेत रंगकी हैं और कई काले रंगकी हैं, यह जैसा पदचाना जाता है, 
उसी प्रकार अपनी शक्तियां और दृत्तियाँ पहचानन। चाहिये । और शुभवृत्तियोंकी बृद्धि और अझुभ हीन हानिकारक बृत्ति- 
योंका नाश करना चाहिये | (मं. ४) 

« लक्ष्मी! का लर्थ है “चिन्ह? । अपे अन्दर कौनसे चिन्ह बुरे हैं और कौनसे अच्छे हैं, इसको परीक्षा करमा प्रत्येके 
सनुष्यका आवइयक कर्तव्य है । मनुष्यके वर्तावमें ये चिन्ह दिखाई देते हैं। ये देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि 
जिससे डससें शुभलक्षणोंकी बृद्धि दो और अझुभ लक्षण घट जाये । इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है । 


ज्क्र 
[११६(१२१)] 
( ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः । ) 
नमों रूराय च्छैनाय नोद॑नाय धृष्ण । नमः शीताय पूयैकामकुत्वने ॥ १॥ 
यो अन्पेद्युरुभयद्युरम्येतीम मण्इर्कमभ्मृ(वित्रतः ॥ २॥ 


अर्थ-- (रूराय ) दाद करनेवाले, ( च्यवनाय ) 'हिलानेवाडे, ( नोदनाय ) भडकानेवाले, ( धृष्णवे ) डरानेवाळे 
भयानक, ( शीताय) शीत लग कर आनेवाले और ( पूर्वक्ृत्वने ) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले उ्वरके लिये (नमः 


ममः ) नमस्कार है ॥ १ ॥ 


(यः अन्ये-दः ) जो एक दिन छोडकर भानेवाला है, ( उभयद्युः ) दो दिन छोडकर ( अभ्येति) आता है 
भथवा जो ( अव्रतः ) नियम छोडकर आता हे वद ( इमे मण्डूकं अभ्येतु) इत मेंडकके पास जावे ॥ २ ॥ 

इस सूक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोका वर्णन हे इनके लक्षण देखिये-- 

१ रूर जिस ज्वरमें शरीरका दाह होता है । यह संभवतः पित्तज्वर है। 

२ च्यवनः-- यह ज्वर भानेपर शरीर काँपने लगता है । यह ज्वर अतिशीत लगकर, आता है । 

३ नोदनः-- यह ज्वर भानेपर मनुष्य पागळसा बनता हे। मस्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम होता हे। 

४ ष्णुः इससे मनुष्य भयभीत होते हैं, रोगी बडा बेचेनसा होता हे! 

५ शोतः--- सर्दीसे भानेवाळा यह्व ज्वर हे । र 

६ पूवेळत्वन्‌-- शरीरकी ज्वरपूर्व अवस्थाको काट देनेवाळा यह ज्वर हे, अर्थात्‌ इसके भानेसे शरीरके सब भवयव 

बिगड जाते हैं । 

७ अन्येद्युः-- एकदिन छोडकर भानेवाला उवर । 

८ उभयद्युः दो दिन छोडकर भानेवाला ज्वर । 

९ अनतः-- जिसके आनेका कोई नियम नहीं है । 


ये नौ प्रकारके ज्वर हैं। इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं। वेदमें वृत्नके वर्णनसे ज्वर चिकित्सा (वेदे चरत्र- 
मिषेण ज्वरचिकित्सा ) होती हे । अर्थात्‌ जैसा बृष्टि होकर बृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना आनेसे इस ज्वरका 
नाश होता है । भतः पसीना छाना इस उवरनिवारणका उपाय है । 


TR TE 


(१२८) र अथवंबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


शक्षका निवारण 
[११७ (१२२) ] 


( ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः ! देवता- इन्द्रः । ) 


आ। मन्द्रेरिन्द्र इरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
मा त्वा क चिद्वि यंमुन्वि न पाशिनोऽति धन्व ताँ इंहि ॥ १॥ 


अर्थ- दे इन्द्र ! ( मन्द्रैः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि ) सुन्दर मोरके पंखोंके समान सुंदर पुच्छवाळे घोडोंके 
साथ यहां भा। ( पाशिनः विं न) जैसे पक्षिको जालमें पकडते हैं उस प्रकार (त्वा केचित्‌ मा वि यमन्‌) तुझे कोई 
न पकडे । ( धन्व इव तान्‌ अति इहि ) रेतीले स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वैसे उनका अतिक्रमण कर ॥ १ ॥ 

इन्द्र ( इन्‌+द्र ) शन्नुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है ऐसे वीर सुंदर घोडोंपर अथव? ऐसे घोडोंवाळे 
रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जाँय । उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई न दो । येही दु्टोंको रोके और उनको दबाकर 
प्रतिबंधमें रखें । 


Daten, se nme 


वकिजयकी फार्णका 
[११८ (१२३) ] 


(ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः, चरुणः, देवः । ) 
> 


ममीणि ते वर्मेणा छादयामि सोमस्त्वा राजासतेनानु बस्ताम्‌ । 
उरोबेरीयो वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वानु देवा मंदन्तु ॥ १॥ 


अर्थ-- (ते मर्माणि वर्मणा छादयामि ) तेरे मर्मस्थानोंको कवचसे में ढकता हूं । ( सोसः राजा त्वा लु 
तेन अचुवस्ता ) सोम राजा तुझे अञ्चतसे आच्छादित करे। ( वरुणः ते उरोः वरीयः छृणातु ) वरुण तेरे किये ब 
बडा स्थान देवे । ( जयन्तं त्वा देवाः अनुमदन्तु ) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें॥ १ ॥ 


युद्धके लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें । इस प्रकार तैयार होकर वीर भानन्दसे 
शत्रुपर इमळा करनेके लिये चलें और विजय प्राप्त करें । मनमें निश्चय रखें कि, सत्पक्षमें रहकर लडनेवाळे वीरको सब देव 
सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी द्वोते हैं । जिनसे विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर 
अपनेमें बढाने चाद्दिये । 


॥ सप्तमं काण्डं समाप्तस्‌ ॥ 
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अष्टमं काण्डम्‌। 


—— oo 


अथर्षवेदका स्वाध्याय । 


( अथर्वबेदका छुषोध भाष्य ) 
अष्टम काण्ड । 
सूक्तबिवरण 


इश नष्टम काण्डका प्रारंभ ' दीर्घ लायु ' देवताके सूक्तोंसे हुमा है। संपूण प्राणिमाश्रोके किये झल्पायु कष्टदायक 
भोर दीर्घायु सुखदायक है । भतः यह देवता “ मंगळ ' हे | भल्पायुताका निवारण करना भोर दीर्घायु प्राप्त करना 
सचुष्यके लिये मुख्यतः भभीष्ट है । यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है। 


काण्ड ८ से काण्ड ११ के भन्ततकके चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे भधिक मंत्रवाके सूक्तोंकी हे । प्रायः अनेक 
सूक्तोमि बीससे पचीसतक मंत्र हं । कुछ थोडे सूकतमें थोडेसे अधिक भी मंत्र हैं। इन सूक्तोंको ' अर्य -सूक्त ' कते हैं । . 
इन काण्डोंसे तथा भागेभी जो पर्याय सूक्त हैं, उनमें मेत्रोंढी संख्या कम है । परंतु सब पर्याय मिककर जब एक्दी सूक्त 
है ऐसा माना जाता है, तब सूक्तकी मेत्रसेख्य। बढ जाती है । इस भष्टम काण्डमें भन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त हे 
भौर इस एक सूक्में छ। पर्याय है, भर्थात्‌ यह छोटे छ; सूक्तों छा बडा सूक्त हुना है। भागेके काण्डोमें इस प्रकार पर्याय दू हे-- 


झाठवें काण्डमें १० वें सूक्तमें ६ पर्याय सूक्त हैं । 
नववे ध्‌ ‘4 ६ ,, 9१ 
नवर्वे | ७ प १ 9», , 
ग्यारहवें ,, RR) Ry» 
बारे श ५ वें १. hs 7 
तेरहवें र श्थे ys ६ +, ११ 
पंदुरहवें ,, — १८ 9 ७१ 
सोढहर्वे ,, — RN 


लागेकै काण्डोसें ये पर्याय पाठक देखेंगे भोर शेष भर्थसृक्त भी पाठक देखेंगे । इनका नास शर्थ धूक्त क्यों हुमा 
हे इसका वर्णन भागे योग्य स्थानपर करेंगे । यहां इस स्थानपर इस काण्डके भचुवाकमें सूकतसंख्प़ा भौर मंत्रसंस्या केसी 


है, यह देलिये-- 


अनुवाक स्‌क्त 
१ ३ 
२ 
२ [ 
४. 
Ef ५ 
शु 
४ -७ 
८ 
५ ९ 
१० 


क्थवेवेवका स्वाध्याय । 


| काण्ड < 


दृशति विभाग मंत्रसंख्या 
१०१ ११ २१ 
१०+१०+८ २८ 
१० + १० + ६ २६ 
१०" १००७ २५ 
१०-- १२ २२ 
१०+१०+६ २६ 
१०+१०+८ २८ 
१०५ १७४ २४ 
१०4-१०--६ २३ 
६ ३६ 
३५९ 


मंत्रसंख्याकी इष्टीसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें भा सकता हे । ( १ ) द्वितीय काण्डकी २०७, ( २ ) तृतीयक 
२३०, ( ३) नटमकी २५९ ( ४) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थक्री ३२४, (३) पञ्चमकी ३७६ आर 
(७ ) षडठको ४५४ मंत्रसंख्पा है । सप्तम काण्डके भन्तत कुल मत्रसख्घा २१०७ हो चुकी है, इसमें अष्टस काण्डकी 
२५९ मिङानेसे भष्टम काण्डके भन्ततक कुळ मंत्रस्र्प्रा २३६६ होगी । 


भब हस काण्डके ऋषि-देवता-छन्द देखिये--- 


सूक्त सेत्रसेख्मा ऋषि 


प्रथमोऽनुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः । 


१ २१ ब्रह्मा 


डे २८ श्र्ह्मा 


बूक्तोके क्रषि-देवता-छन्द । 


देवता 


आयु 


त्रिष्टप ।१ पुरोबृ० त्रिष्टुप्‌। २, ३, १७-२१ अनुष्टुभः | ४, ९, 
१५, १६ प्रास्तारपंक्तय: । ७, श्रिपाद्धिशड्‌ गायत्री । ८ विराट्‌ 
पथ्यावुद्दती । १२ श्यव० पञ्चपदा जगती । १३ त्निपा० भूरिक्‌ 
महावृद्दती | १४ एकाव० द्विपदा साम्नी भु० छद्ती । 

अरिष्टप्‌। १, २, ५ अुरिजः । ३, २६ जास्तारपंक्ति: ! ४ प्रस्तार- 
पंक्ति: । ६-१५ पथ्यापक्ति; । ४ पुर० ज्योतिष्मती जगती | 
९ पञ्चपदा जगती । ११ विष्टारपेक्तिः । १२, २२, २८ पुर० 
ब्रृह्दस्यः ॥ १४ श्यव० षटप्‌० जगती । १९ उप० वृदती। २१ 
सतः पैकि! | ५, १०, १६-१५, २०, २३-२५, २७ भनु्टुभः। 
१७ त्रिपादू । 


द्वितीयोऽनुवाकः 
ह २१ 


3 २५ 


लृतीयोऽनुवाकः 


पु २२ 


सूकोके ऋषि-देवता-छन्द । द 


चातनः अस्चिः 


चातनः मंतरोक्तदेवताः 


शुक्तः कत्यादुष णे, 
मंन्नोक्ताः 


[ एकोनविंशः प्रपाठकः ] 


थ्‌ रद्‌ 
चलुथोऽलुयाकः । 
७ ३८ 
< ३४ 


पञ्चमोऽनुवाकः । 


माठनासा मंत्रोक्ताः 


अधर्ष ओषधयः 


घन्नदुपतिः 
हन्तः, 


खुस्वगिरा; 


परसेनाद्दननस्‌ अतिजगती । ८-१० डपरि० बृहती । ११ 


९ २६ अथर्वा, कश्यपः, विराट्‌ 
सघ का ऋषय। । 
\ ३० (१) १३ अथर्वा बा ये। 


न्रिष्डुपू । ०, ११, १४, १५, १७, २१ शुरिजञ।। २५ पञ्चपद्‌ 
बृहतीगर्भा जगती । २२, ३६ जनुष्टुनो ॥ २६ गायत्री 

जगती । ८--१४, १६, १७, ३९, २२, २७ न्निष्टुभः | २०, 
२६ सुरिज | २५ झनुष्टुप्‌ । 


अन्नुष्डुस्‌ । १, ६ डपरि० ब्रूइती। २ ब्रि वि० गायत्री | 
३ चतु० सु” जगती। ५ संस्तारपंक्तिसुरिग।॥ ६ डपरि० बुद्दती । 
७, ८ ककुम्मस्यौ । ९ चतु० पुरस्कृतिजेगठी। १० ब्िष्ठुप्‌। 
११ पथ्यापँक्ति;। १४ ध्यव० घटुप० जगती। १५ पुरस्तादूबुइती। | 
३९ जगतीगर्भा ब्रिष्ठपू । २० विराड्गर्मा आस्तारपं रिः । २१ 
पराविराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १३ श्यव० स्तपः विराड्गर्भा झुरिक्‌ । 


अघुष्टुस्‌ । २ पुर० ब्रती | १० भ्श्वसा० षटूपदा जगती ६ 
१९, १२, १४, १६ दथ्यापंक्तिः ४, १५ "यंव० सत्तप० शक्करी । 
१७ 9य० सप्त० जगतो । 3 


झनुष्डुभ्‌। २ डप० सुरिग्डदती। ३ पुरडिणक्‌ | ४ पञ्चरदापरा 
झनु० अतिजगती । ५, ६, १०, ९५ पथ्यापेंछय: । १९ पञ्चर० 
विराडतिशक्करी। १४ छए७ भिच० श्रती । २६ नित्रत्‌ । २८ 
भुरिक्‌ । 

्ञनुष्डुप्‌। २ डपरि० बुद्दती । ३ विराड्‌ ब्रुइती । ४ छु० घुर० 
प्र० पक्ति।। ६ आस्तारपंक्तिः। ७ विप० पादढक्षमा चतु? 
पथ्याबुइती । १२ 
सुरिकू। १९ वि० पुर० बुहती । २० नि० पु० बृहती । २१ 
ब्रिष्टपू । ३२ 'चतुष्पदा शक्वरी । २३ उप० छूड़ती | २४ ऽवत 
डग्णिग्गर्भा शक्‍वरी पञ्चपदाजगती । 


त्रिष्टुभू। २ पंक्तिः । ३ आस्ताग्पंक्तिः । 8, ५, २३, ३५ २६ 
नुधुभ। । ८, ११, १२, २२ जगत्यः । ९ सुरिक्‌ । १४ चतु 
जगती | 


£ 


चिराद्‌ । १ त्रिपदाची पंक्ति! । ( प्र०) ९-७ याञ्जुष्यः जगत्य़ ॥ 


जगस्य । (हि.) २,५ खास्न्यनुष्ठुमी । (द्वि.) ६ नाची अनुुप्‌। 
( हि.) २, ७ विराडू गायत्यो । ( हि.) ६ साम्नी छुद्दती। 


अथवंबेदका सुबोधभाष्य । 


दुशम काण्डम्‌ । 


(१ ) कृत्यादूषणं । 


घातक प्रयोगको असफल बनाना । 


~ 


याँ कुर्परयॉन्ति हतौ बधूमिंव विश्वरूपां हस्त॑कृतां चिकित्सवः । 
सारादेत्वर्ष नुदाम एनास्‌ ॥ १ ॥ 

शीपेण्त्रती नस्वतीं कर्णिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 
सारादेत्वष बुदाम एनाम्‌ ॥ २ ॥ 

शुद्रकृता राज॑कृता स्रीकरता ब्रह्मभिः कृता । 

जाया पत्यां नत्तेव कतार बन्ध्वृच्छतु ॥ ३ ॥ 


अर्थ- केरक्षवः ) निर्माता लोंग (याँ इस्तङृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति ) जिस कृत्या- घातक प्रयोग-- को अपने 
हार्थोत्चे छनेक रूपोवाली बना देते हैं, जेसे ( वतौ वधू इव ) बरातके समय वधुको सजाते हैं, (सा) वह हृत्या-वह घातक 
प्रयोग ( आरात्‌ एतु ) दूर चली जाबे। हम ( एनां अप चुदामः ) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥ 

( विश्वपा शीषेण्वती नस्ती कार्गेनी ) अनेक रूपेंवाली खिरवाळी, नाकवाली तथा कानवाली ( कृत्याकृता खभूता ) 
बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो ( सा आरात्‌ एतु ) वह दूर चली जावे, (एना अप नुदामः) इसको हम दूर कर देते हैं ॥२॥ 

( पत्या जुत्ता जाया हुव ) पतिक्री छोडी ज़ी जेसी (कतोरे बन्धु) पिताके भस अथवा बंधुके पाच सीधी जाती है, उस 
प्रकार ( झूला, खीकृता, राजकृता, म्रह्ममि कृता ) द, त्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई इत्या ( कर्तारं ऋच्छतु ) 
उसके कर्ताके पास वापिस जाये ॥ ३ ॥ 
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उन्नतिका सीधा मारग 


उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्ष॑तातिं कृणोमि । 


१, ००, 


आ हि रोहेममढतं सुखं रथमथ जिवित्रिंदथ॒मा वंदासे ॥ ६ ॥ 
अथवं० ८ । १ । ६ 


मनुष्य ! तेरी उन्नतिके पथम गति होवे अवनातक पथमे न होजे। इस्री 
कार्यके लिये तुझे आयुष्य और बल मैं देता हुँ! इस खुखदायी अग्दतस परिपूर्ण 
( शरीररूपी ) रथपर चढ । यहां जब तू वृद्ध होंगा तब तू विज्ञानका उपदशा 
कर्‌गा । 
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अथवेवेदका सुबोध-भाष्य | 


अष्टम काण्ड I 
दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय। 


[२] 
( ऋषि: - ब्रह्मा । देवता - आयु: ) 


अन्त॑काय मृत्यवे नम॑ः प्राणा अंपाना इह तें रमन्ताम्‌ . 


इहायम॑स्तु पुरुषः सहास॑ना सूर्यस्य भागे अमृतंस्य लोके ॥१॥ 
उर्देन भगों अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान्‌ । 
उदेंन मरुतों देवा उद्दिन्द्राग्री स्व॒स्तये ॥ २॥ 


अर्थ-- ( मृत्यवे अन्तकाय नमः ) मृत्युके रूपे सबका अन्त करनवाले परमेश्वरको नमस्कार है। हे मनुष्य ! 

( ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्‌ ) तेरे प्राण और अपान यहां शरी रमें आनन्दसे रहें । ( अयं पुरुषः असुना सह )यहु 
मनुष्ण प्राणके साथ ( इह अस्तस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु ) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे॥११। 

| अथै-- ( भगः एनं उत्‌ अग्रभीत्‌ ) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थान पर स्थापित किया है, ( अंशुमान 
सोमः एनं उत्‌ ) तेजस्वी सोमने इसको ऊंचा उठाया है, ( मरुतः देवाः पनं उत्‌ ) सरुतदेवोंने इसको उच्च बनाया 
है, ( इन्द्र-अग्नी स्वस्तये उत्‌ ) इन्च और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया है ॥ २॥ 


भावार्थ-- संपुर्ण जगतका नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हे । सनुष्यके प्राण इस शरीरस 
बीर्घकाल तक रहें । मनुष्य दीघंजीवनके साथ अमृतमय सूयंप्रकाशमें यथेच्छ विचरता रहे॥ १॥ 

सगर आवि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २॥ 

३ ( भयवं. सु, भाष्य ) 


(१०) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 


पराक्‌ ते ज्योतिरपश ते अवोगन्यत्रासदर्यना छणुष्व । 

परेणेदि नवातं नाव्याई आतिं दुर्गा स्रोत्या मा क्षंणिष्ठा! परेंहि ॥ १६ ॥ 
वातं इव वृक्षान्‌ नि मणीहि पादय मा गामश्वं परुषद्मुच्छिष एवाम्‌ । 

कृतेन्‌ निवत्येतः कत्येऽप्रजास्त्वायं बोधय ॥१७॥ 

यां ते बहिंषि यां इमंशाने कषेत्रे कृत्यां वलगं बा निचख्लुः । 

अग्नी वां त्वा गाईपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं थीर॑तरा अनागसम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपाहंतम्चुबुद्धं निखातं वैरं त्सार्यन्वविदाम कत्रेस्‌ । 

तदेत यत आभतं तत्राश्चं इत्र वि बंततां हन्तुं कृत्याकृतं प्रजाम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वायसा असय॑ः सान्ति नो गहे विद्या तें कृत्ये यतिधा परूँषि। 
उत्तिष्टेव परेहीतोऽज्ञाते किमिहेच्छसि ॥ २० ॥ (२) 

ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापिं कत्स्यामि निद्रेव । 


[| र, 


इन्द्राभी असान्‌ र॑क्षतां यो प्रजानां प्रजावंती ॥ २१ ॥ 


यी 
भन प्र > र्‌ लिये इधर 
अर्थ- हे इलो ! ( ते ज्योतिः पराक्‌) तुझे वापस होनेके लिये आगे प्रकाश दीखे, ( ते अर्वाक अपने ) व । (लाग्या 
आनेके लिये कोई मारी न दीखे, ( अस्मत्‌ अन्यत्र भयना कृणुष्व ) इमको छोडकर दूसरी ओर गलन ग ता 
CES णष्ठा* 9 

दुर्गाः नवातें ख्रोत्याः भति परेण इदि ) नौकाद्वारा दुर्गम नब्बे नदियोंके पार दूर चली जा । (सादा 


(परा इहि ) दूर चलो जा ॥ १६ ॥ 
हे कृत्ये | ( वातः ब्रक्षान्‌ इव ) वायु इक्षोंकी तोडता हे ऐसे दी तू ( कतृ ड और पुरुषोंको अवाशिष्ट न रेख 
और ( नि पादय ) उखाड डाल | (एषां गां छश पुरुषं मा उच्छिषः ) ईनर्क गा घो 


बनानेवालॉकी दे ॥ १७॥ 
( इतः निवृत्य ) यहांसे निइत्त दोकर ( भप्रजास्त्वाय बोधय) संतति नाशक्री चतावना कृत्याके 
) जो स्मशानमें, और ( क्षेत्र निचख्नु 


किया हो, ( पाकं अनागल 


न्‌ नि मृणीद्दि ) दिंदा कर्ताओका नाश कर 


(याँ कृत्यां ते बर्दिबि ) जो घातक प्रयोग तेरे घान्यमँ ( याँ स्मशान 
खेतमै गाड दिया दो, जो ( गाददेपथ्ये अञो अभिचेरुः ) जो गाईपत्य भग्निमें अभिचार कम हो. तिरवळ करते हैं ॥३८॥ 
सन्तं त्वा ) तू पवित्र और निष्पाप दोनेपर भी (धीरतराः) धूर्त लोगेनि जो अभिचार किया ही उस { ल वि 

(उपाहृतं भजुदुदं ) छाया हुआ और जाना गया ( नि-खात॑ वैर त्सारि कर्त्र अदुविदाम ) La पहुँचे, (तत्र अख 
आभिचार प्रयोगका हमें ज्ञात हुआ है, ( यतः मारतं तत्‌ पदु ) जहास वह आया दो वहाँ वह ना न संतानोंका 
व छतंतां ) वहां घोडेके समान अमण करे और ( कृत्याळुतः प्रजां इन्तु) अभिचारप्रयोग कर 
नाश करे ॥ १५ || द 00 0570 

( स्वायसः असयः नः गुहे सन्ति ) उत्तम लोंदेकी तलवारें हमारे घरमें द । दे कृत्ये | (ते परूबि निक ) जु मिती 
हम जानते हैं कि वे ( यतिधा ) किस प्रकार और कितने हैं ( उत्तिष्ठ एव, हठ: परा इदि ) उठ और य 
जा। हे ( भज्ञाते ) अज्ञात मारण-प्रयोग| (इद्द कि इच्छसि) यहां तू क्या चाहता हे १॥ ९० ॥ 

द्वे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कर्स्यामि ) तेरी गर्दन और 7 में काठ देता हूं यहि त. 
( इन्द्रानी भस्मान्‌ रक्षतां ) इन्द्र और आमि हमारी रक्षा करें । जैसी ( यो प्रजानां प्रजावती ) संतानो 
करती हैं ॥ २१ ॥ 


( निङ्गेय) भाग जा। 
की रक्षा माध्षाएँ 


छू. १, मं० १६:२८ ] । कृप्यावू षणम्‌ । (११) 


सोमो राजाधिपा मंडिता च॑ भूतस्य॑ न; पत॑यो मुडयन्तु || २२ ॥ 
भवाशर्वाच॑स्यतां पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युत देवहेतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
यद्येयर्थ व्दिपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 
सेतोइऽष्टापंदी भृत्वा पुन; परेंहि दुच्छुने ॥ २४ ॥ 

अभ्य'१क्ताक्ता स्वकृता सव भर॑न्ती दुरितं परोहि । 

जानीहि कृत्ये कतोरं दुहितेव॑ पितरं स्वस्‌ ॥ २५ ॥ 

परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येंब पदं नय । 

मृगः स मुंगयुस्त्व न त्वा निर्कतुमहेति ॥ २६ ॥ 

`उत हन्ति पूवासन प्रत्यादायार्पर इष्वा । 

उत पूर्वस्य निम्तो नि हन्त्यप॑रः प्रति ॥ २७ ॥ 

एतद्धि शुणु मे वचोऽथेहि यत॑ एयर्थ । 

यस्त्वां चकार तं प्रतिं ॥ २८ ॥ 


अथे-(सोम:राजा सृडिता) राजा सोम हमें सुख देवे तथा (भूतस्य पतयः नः सृङ्यन्तु भूतेके गदा, हमें ड्ल SR 
( अवाश्ञवों देवहाते विधुतं) भव और शा ये देव देवोंके विद्युत रूपी हयियारको ( कृप्या दुष्कते पाष ) 
घातक दुराचारी पापीके ऊपर ( अस्यतां ) फेंके ॥ २३ ॥ Eh 
( यदि कृष्याकता संन्दता पिश्वर्पा ) यदि मारणप्रयोग तैयार हकर अनेक्रहप धारण करके ( द्विपदी चतुष्पडी एुयथ ) 
“दो अथवा चार पाववाली बनकर हमारे पास आजावे, तो ( दे दुच्छुने ! सा इतः भष्टापदी भूत्वा पुनः परा इदि ) हैं 
दुःख देनेवाले इत्ये ! वह तू यदसि आठ पांववाली- भतिशीघ्र चल्नेवाली होकर फिर वापिस चली जा ॥ २४ Uva a 
( अभ्यक्ता अक्ता स्वरंकृता ) खूब तेल ळगाई और सुशेभित की गई ( सर्व दुरितं भरन्ती ) सब दुदशाकी देनेवाल 
(परा इहि ) दूर चली जा । ( दुहिता स्वं पितर हव ) जेसी पुत्री अपने पिताको जानती है उस तरह तू ( कतार जःनीदि ) 
अपने कर्ताको जान ॥ २५ ॥ 
दे इस्ये ! ( परा इष्दि ) दूर हो जा। (मा तिष्ठ ) यहां मत ठहर। ( विद्धस्य इव पदे नय ) घायल हुए म 
स्थानको जैसा शिकारी जाता है वैसेह तू अपने स्थानको पहुंच, ( गः सः खगयुः त्वं ) वह सग है और तू शिशारी दै (त्वा 
निकर्तु न आईैसि ) इसको कारनेके लिये तू योग्य नहीं हो, अतः तू वापिस जा.॥ २६ ॥ (> 
( पूर्वीलिने अपरः प्रति आादाय इष्वा इन्ति ) पहिले बैठे वीरको दूसरा शत्रु पकड़कर बाणसे मारता इ आर 
( पूर्वस्य निप्नतः अपरः प्रति नि इन्ति ) और पहिला मारने लगता हैं उस समय दूसरा उसको भी पीटता है, इस तरह 
परस्पर आघात करते है ॥ २७ ॥ १ 
( एतत्‌ हि मे बचः दशु ) यह मेरा भाषण सुन ( अथ एद्दि यतः एयथ) और जा जहांसे आयी थी (यः स्वा. 
सकार छं प्रति ) जिसने छुक्के बनाया उसके पास घातक प्रयोग वापिस चला जावे ॥ २८ ॥ 
छ 


शद्‌ अधर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांडे ८ 


रक्ष॑न्तु त्वाग्ययो ये अप्स्व१न्ता रक्षतु खा मनुष्या यमिन्धते । 

वैश्वानरो रक्षतु जातवेढ़ा ढिव्यस्खा म! प्र घांगू विद्यता सह ॥ ११॥ 
मात्वां कव्यादुमि मंस्तारात्‌ सकसुकाओर । 

रक्षंतु ववा द्यो रक्षतु प्रथिवी सूर्यश्च त्वा रक्ष॑तां चन्द्रमांश्च । 


अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥ ११ ॥ 
बोधश् त्वा प्रतीबोधश्न रक्षतामस्व॒प्नश्चं त्वानवहाणश्र॑ रक्षताम्‌ । 

गोपायंश्र खा जार्गुविश्व रक्षताम ॥ १३ ॥ 
ते त्वां रक्षन्तु ते त्वां गोपायन्तु तेभ्यो नम॒स्तेभ्य॒ः स्वाहा ॥ १४ ॥ 
जीवेभ्यंस्त्दा समुद्रें वायुरिन्द्रों धाता दंधातु सविता च्रायमाणः । 

मा त्वा प्राणो बलँ हासीदसुं तेनु ह्वयामासि ॥ १० ॥ 


अर्थ- ( ये अप्खु अन्तः अश्ययः ) जो जलॉमे अग्नियां हे वे ( त्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें। ‹ यं मनुष्याः 
इन्धते, त्वा रक्षतु ) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करतें हें वह अग्नि तेरी रक्षा करे । ( जातवेदाः वेश्वानरः रक्षतु ) जागते 
सब मनृष्योमें रहनेवाली अग्नि तेरी रक्षा करे । ¦ विद्युता सह दिव्यः आ प्रधाक्‌ ) बिजलीके साथ रहुन 
शुलोककी अग्नि तुझे न जलावे ॥ ११ ॥ 

( व्यात्‌ त्वा मा अभि मंस्त ) कच्चा मांस खानेवाला तेरा वध न करे । ( संकछुकोत्‌ आरात्‌ चर त 
करनेवालेसे तु डुर होकर चल । ( यौः स्वा रक्षतु ) चुलोक तेरी रक्षा करे, ( प्रथिवी रक्षतु ) पृथिवी रक्षा क । 
( सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां ) सूय जोर चरमा तेरी रक्षा करें। ( देवहेत्याः अन्तरिक्ष ग्क्षठु वी 
झाघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥ | 

` (बोधः च प्रतीबोधः च त्या रक्षतां ) ज्ञान ओर विज्ञान तेरी रक्षा करें। ( अस्व्रप्तः च अनवद्वाण च 
त्वा रक्षतां ) न सोनेवाला और न भागनेवाला तेरी रक्षा करे तवा ( गोपायन्‌ च जाग्रविः च त्या रक्षता > कक 
झोर जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥ ~ 

(ते त्वा रक्षन्तु ) वे तेरी रक्षा करें। (ते त्या गोपायन्तु ) बे तेरा पाळत करें । { तेभ्यः 
नमस्कार है। ( तेस्यः स्वा-हा ) उनके लिये आत्म-सबर्दण है ॥ १४ ॥ र 0 

( जायमाणः घाता सविता वायुः इन्द्रः ) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवनसाधक प्रभु ( आ पी ) 44 
द्धातु ) सब प्राणियोंके लिये तया तेरे लिये पुर्ण उत्कृष्टता धारण करे। ( त्वा प्राणः बळ मा हालात ) तेरा 
बलको न छोडे। ( ते असुं अनु ह्वयामसि ) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ बुलाते हे ॥ १५॥ 


लम; ) उनको 


भावार्थ-- जलकी उष्णता, अग्नि विद्युत्‌ , सुर्य तथा मानवी समाज इनमेंसे किसतीसे तेरा भकल्पाण न हो, इनसे 
तेरी उत्तम रक्षा होती रहे ॥ ११ ॥ 
दुष्टता करनेवाले दुष्टोंसि तेरी रक्षा हो । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दयु, चन्द्रमा, सूर्य आदि सब तेरी रक्षा करें ॥ १२॥ 
ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना ओर न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३॥ 
जो तेरी रक्षा ओर पालना करते हे, उनको प्रणाम करता और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्पण करना योग्य 


है॥ १४ ॥ 
देव सब जीवॉको और तुझको उच्नतिके पयषें रखे । तेरे पास प्राण और बल पुर्ण आयुतक रहे ॥ ॥ १५॥ 


सुक्त १.) दीर्घायु प्रात करनेका उपाय । १३ 


मा त्वां जम्भः संहुचुमां तमो विदुन्मा जिह्वा बाह! भंमयुः कथा स्याः । 


~ 


उत्‌ त्वांदित्या बसंवो भरस्तूदिन्डासी स्वस्तयें ॥ १६ ॥ 
उत्‌ त्या चोरत पृथिव्युत्‌ प्रजापतिरग्रभीत्‌ | 

उत्‌ स्वां मृत्योरार्षधयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥ १७॥ 
अयं देंवा इंहेवास्स्व॒यं मामुत्न गावित: । 

इमं सहस्रॅ-वार्येण मृत्योडत्‌ पारयामासे ॥ <n 
उतू त्वां मृत्योरपीपरं से ध॑मन्तु वयोधसंः । 

मा स्वां व्यस्तक्ेश्यो$ मा त्वाघरुदों रुदन्‌ ॥ १९॥ 


अर्थ-- ( जम्भः खंहनुः त्वा मा विद्त्‌ ) विनाशक और घातक मनुष्य तुझे कभी न प्राप्त करे । ( तमः त्वा 
सा ) मन्धकार तेरे ऊपर कशी न छाये । ( जिह्वा मा ) जिहवा अर्थात्‌ किसीके बुरे शब्द तेरे क्षवणपथमें न आवें। सला 
( बहिः प्रमयुः कथा स्याः) तू यक्ता होकर घातक कसे होगा ? ( आदित्याः वसवः इन्द्र अग्नी ) आदित्य 
बसु, इन्द्र और अग्नि ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये ( त्वा उत्‌ भरन्तु ) तुझे उद्षतिको तरफ ले जायें ॥ १६॥ 

( दोः उत्‌ ) चुलोक ( पुथिवी उत्‌) पृथिवी ओर ( प्रज्ञापतिः त्वा उत्‌ अग्रभीत्‌ ) प्रजापालक देव तुझे ऊपर 
उठावे, तेरी उन्नति करे | ( सोमराज्षी३ ओषधयः ) सोम जिवका राजा है ऐसी औषधियाँ (त्वा सत्य; उतू 
आपीपरन्‌ ) तुझे घृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात्‌ तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ 

हे ( देवाः ) देवो ! ( अयं इह एव अस्तु ) बह भनुष्य इस लोरे हो रहे, ( अये इतः अघुत्र मा गात. ) 
यह इस संसारको छोडकर परलोक न जाये । (सहसूवीरयैण इमं मृत्योः उत्‌ पास्यामखि ) हजारों बलले युक्त 
उपायले इस मंनुष्यकी मृत्युसे हस रक्षा करते हैं । ॥ १८ ॥ 

( मृत्योः स्वा उत्‌ अपीपरं ) मृत्युत्ते तुझको हम पार करते हैं । (वयोघलः सं घमन्लु ) अन्त अववा आयुको 
धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट करें । ( व्यस्तकेदयः अघ-रूदः ) बालोंको खोलकर बुरी तरहसे रोनेवाली स्त्रियाँ 
(मात्वा रदन्‌ » भा त्वा ) तेरे लिये न रोयें, अर्थात्‌ तेरी मृत्युके कारण इन पर रोनेका प्रसंग त आवे, निइचयसे वे 
तेरे लिए न रोयें ॥ १९॥ 


भावार्थ कोई नाशक और घातक भनुष्य तेरे पास न पहुंचे । अज्ञान और अन्धकार तेरे पास न अवि | बुरे 
शब्दोंका प्रयोग कोई न कंरे-। स्मरण रख कि जो यज्ञ करता है उसके पाल नाश नहीं आता और सूर्यादि सब देव तेरा 


कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे ॥ १६ ॥ 


प्रजाका पालक देव, घुलोकते पृथ्वी-पर्यतकी औषधियां भादि सब पदार्थ भृत्युसे तेरा बचाव करें ॥ १७ ॥ 

हे देवो ! इस मनुष्यको दोर्घापु प्राप्त हो, इसके पाससे मृत्यु हूर हो। सहे प्रकारके बलोंसे युक्त औषधिको 
सहायतासे इसकी मृत्युको हमने हूर किया है ॥ १८। ८ 

अब यह्‌ मृत्युसे पार हो चुका है। आयु देनेवाले केव इसको आयु दें । अब स्त्रियां या पुरुष इसके लिये न रोगे, 
क्योंकि यहु जीवित हो गया है ॥ १९ ॥ 


(१४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ ० १०, 
क! सुप्त खानि बि तंतर्द शषणि कर्णाविमो नासिकै चक्ष॑णी मुख॑म्‌ । 
येषां पुरुत्रा विज यस्यं महानि चतुष्पादो द्विपदो यान्ति यामम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्वोहिं निह्वामरद थात्‌ पुरुचीमधा महीमार्थे शिश्राय वाच॑म्‌ । 

स आ बरीवतिं झुर्वनेंष्वन्तरपो वसानः क उ तर्थिकेत ॥ ७॥ 
मस्तिष्कमस्य यतमो ललाट ककार्टिकां प्रथमो यः कपालम्‌ । 

चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुपस्य दिवं रुरोह कत॒मः स देवः ॥ ८ ॥ 
प्रियाउप्रियाणिं बहुला स्व संबाधतर्न्या|! । 

आनन्दानुग्रो नन्दांश्च कर्साइहति पूरुषः ॥ ९॥ 

आतिरवातोनिक्रीतिः कुतो नु पुरुषेञ्मति; । 

राद्विः समृद्धिरव्युद्विमतिरुदिंतय; कुर्त; ॥ १० ॥ 

को अंस्मिन्नापो व्यूदिधाद्‌ विषृवृ्तः पुरूवतं; सिन्धुसृत्याय जाताः । 
तीवा अरुणा लोहिँनास्ताम्रधूग्रा ऊध्बो अवांचीः पुरुषे तिरः ॥ ११ ॥ 


AR WOE SO 


अर्थ-( इमो कणों, नासिके, चक्षणी, सुखं, सप्त खानि झौर्षणि कः ॥ 
एक सुख मिलकर सात सुराख सिरमै किसने खोदे हैं १ ( येषां विजयस्य महानि चतुष्पादः द्विपदः यामं घुरुत्रा यन्ति 
जिनके विजयी महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मागी बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥ ६॥ 

(हि पुरूची जिह्वा इन्दोः अदधात्‌ । ) बहुत चलनेवाली जीभके दोनों जबडोंके बीचमें रख दिया है-- ( अध महीं वाचं 
बघि शिश्वाय | ) और प्रभावशाली वाणीको उसमें आश्रित किया है | ( भप: वसानः सः सुवनेषु अन्तः भा आ | 
क्मोको धारण करनेवाला वह सब भुवनोंके अंदर गुप्त रहा है ! ( क उ तत्‌ चिकेत १) कौन भला उसको जानता है?॥ ७ ॥) 

( अस्य पूरुषस्य सर्तिषकं, कळारं, ककाटिकां, कपाळ , इन्वोः चित्यं, यः यतमः प्रथमः चित्वा, दिवं रुरोह, १ देवः 
कतमः १ ) इच मनुष्यकं सस्तिष्क, साया, सिरका पिछला भाग, कपाल और जावडोंका संचय, आदिको जिस पहिले देवने 
बनाया और जो युकोकमें चढ गया, वह देव कौनसा है! ॥ ८ ॥ हि 

( बहुला ग्रियाऽम्रियाणि, स्वपनं संबाधतन्द्रः भानंदान्‌ नंदान्‌ च, उग्मः पुरुषः कस्माद्‌ वहति १ ) बहुत प्रिय और 
अप्रिय बाते, निद्रः, बाघाओं और थकावटो, आनंदों, भौर दर्षोके यह प्रचंड पुरुष किस कारण घारण करता दै?॥९॥ 

( लातिंः, अवरतिः, नित्रहेतिः अमतिः, पुषे कुतः चु ) पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुध्यमे कहुंसि दती 
है ( राद्धिः, समृद्धि, अ-वि--ऋद्धिः, मतिः, डादेतयः कुतः?) पूर्णता, सञृद्धि, अ-हीनता, बुद्धि, ओर उदयको प्रदत्त कदास 
होती है? ॥ १०.॥ 

( अस्मिन्‌ पुरुषे वि-सु -बरृतः,पुरु-्ृत यं छु-सत्याय जाताः, भरुणाः, छो ददिनीः, ताम्रधघूम्राः, ऊण्वीः, भवाचीः, तिरश्वीः, 
तीश्लाः जप; कः व्यदधात्‌ ? ) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सबैत्र घूमनेवाले, नदीके समान बहनेके लिये बने हुए, लाळ A 
बाले, लोदेको साथ ले जानेवाले, तांबेके धूरयेके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे, वगसे चळनेवाले जलप्रवाह ( यथात 

_ रक्तके प्रवाह ) ।कैसने श्नयि दें १॥ ११ ॥ 


> 
बि तवं ? ) ये दो कान, दो नाक, दो आंख आर 
न्ति । ) 


सू. २, मं० ६-१८] केन-सूक्तम्‌ । (१७) 


को अंस्मिन्‌ रूपमंदधात्‌ को सल्लानं च नामं च। 

गातुं को अंस्पिन्‌ कः केतुं कश्नरित्रांणि पुरुषे ॥ १२॥ 

को अस्मिन्‌ प्राणमंवयत्‌ को अपानं व्यानम्‌ । 
समार्नमैर्मिन्‌ को देवोऽधिं शिश्राय॒ पूरुषे ॥ १३ ॥ 

को अंसिन्‌ यज्ञमंदधादेकों देवो5थि पूरुषे । 

को अस्मिन्त्सत्यं कोडनत कुतो मत्यु: इतोऽमृतंस्‌ ॥ १४ ॥ 
को अंस्मे वास; पर्येदधात्‌. को अस्यायुरकरपयत्‌ । 

बले को असमै प्राय॑च्छत्‌ को अंस्याकल्पयज्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 
केनापो अन्वंतनुत केनाहरकरोद्‌ रुचे । 

उषसं केनान्वैंड्र केन॑ सायंभंवे द॑दे ॥ १६ ॥ 
को ऑस्मिन्‌ रेतो न्यंदधात्‌ तन्तुरातांयतामितिं । 

मेधां को अंस्मिन्नभ्योहत्‌ को बाणं को चतो दधो ॥ १७ ॥ 
केनेमां भूमिंमौणोंत्‌ केन परथेभवदिवम्‌ । 


केनामे मह्या पर्वतान्‌ केन कर्माणि पूरुषः || १८ ॥ _______ केनाशभे म्णा पर्वतान्‌ केन कमणि पूरुषः ॥ १८ |  ____ 
(महान च नास च कः जदघात्‌) सहिमा और नाम यश 


१ ( कः केतुं १ ) किसने ज्ञान रखा है? और ( पुरुष 


शर्थ- ( शस्मिन्‌ रूप  लद॒घांत १ ) इसमें रूप किसने रखा है? 

किसने रखा है! ( अस्मिन्‌ गातुं कः?) इसमें गति किसने रखी दै 
चरिश्राणि कः आदुधात्‌ ? ) मजुष्यमें.चरित्र किसने रखे हैं १ ॥ १९ ॥ 

( जास्मिन्‌ कः प्राण शवयत्‌ ? ) इसमें किसने प्राण चलाया हे 
लगाया है। ( अस्मिन्‌ पूरुषे कः देवः समाने अघि शिक्षाय १ ) इस पुरुषमें किस देवने समान 

( कः एक: देषः भर्मिन्‌ पूरुषे यज्ञ अदधात्‌ १) किस एक देवने इस पुरुषम यश 
सस्यं १) कौन इसमें सत्य रखता है १ ( कः गन्‌-कऋतमू १ ) कौन अस रखता है १ (कुत सव्युः 
( कुलः असतम ) कहांसे अमरपन मिलता है १ ॥ ३४॥ ` 

( शस्मै वास; के; परि-भदधात्‌ ) इसके लिये कपडे किसने पढना ये 
इसकी आयु किसने संकाहपित की ? ( भस्मे बळे कः प्रायच्छत्‌ १) इसको बल 
इसका वेग किसने निश्चित किया दे ? ॥ १५ ॥ 2 

( केन भापः भन्वतनुत १ ) किसने जल फैलाया ? ( केन नहः रुचे अकरोत्‌ ?) किसने दिन प्रकाशक लिये बनाया 
€ केन उषसे अबु ऐड १ ) किसने उषाको चमकाया १.( केन सायंभव ददे! ) किसने सायंकाल दिया है १॥ १६ ॥ य 

( सम्तुः ना साथंतां इति, भर्मिन्‌ रेतः कः नि-भदभात्‌? ) प्रजातंतु चलता रहे इसालिये, इसमें वीर्य किसने रख दिया ह 
( जास्मिन्‌ मेधां कः अधि-भोहत१) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है (छः बाण ? ) किसने वाणी रखी है! (क: चुतः दो! ) 
किसने तृत्यका भाव रखा है? ॥ १७॥ 

( केन इमां यूमि जौणीत्‌ १) किसने इस भूमिको आच्छादित किया है £ (केन दिवं एयेभवत ¦ ) किसने चु- 
लोकको चेरा है ! (केत महा पर्वतान्‌ अभि ? ) किसने महच्चसे पहाडको ढंका है ! ( पूरुषः केन कमोणि? ) पुरुष किससे 
कर्षोको करता है १ ॥ १८ ॥ 


- १ ) किसने अपान और व्यानको 
का ठइ्राया है! ॥ १३॥ 

रख दिया है! ( कः घास्मिन्‌ 
१) कांसे सयु होता है और 


१ ( कः अपाने व्यानं उ 


हें? कपडे=शरीर । (अस्य भायुः कः मकल्पयत्‌!) 
किसने दिया £ और ( लस्य जवे कः भकल्पयत्‌!) 


१६ 


बही ब्यापक देवका परम स्थान है। ' 
इसमें इध रथका उत्तर वर्णन है, इसके घोडे, सारथी, 
उत्तम शिक्षित घोडे, अशिक्षित घोडे, इसका जानेका मार्ग, 
कौन वहां जाता है मौर कौन नहीं पहुच सकता, यह सब 
वर्णन इस स्थानपर है । यह्‌ रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला 
है, इसीलिये इसको दीघ॑काल तक सुरक्षित रखना चाहिये 
और इसको नीरोग भी रखना चाहिये । रोगी और अल्प- 
पीवी होनेसे यह रथ निकब्मा हो जाता है और मनुष्य 
अपना ध्येय प्राप्त नहीं कर पाता । मनुष्य इसपर चढे, 
लगामको स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य 
पागसि चळे, अर्थात्‌ संयमसे व्यवहार करे और अनी उन्नति 
करे यही भाव इस सूक्तद्वारा सुचित किया गया है--- 
(हे ) पु-ष अतः उत्क्राम | मा अवपत्थाः (सं. ४) 
(हे पुरुष ) ते उत्‌ यानं । न अत्रयानम्‌ । (सं. ६) 
“ हे मनुष्य ! तू यहांसे ऊपर चढ, नीचे न गिर? 
* हे मनुष्य | तेरी गति उच्च हो, नीचेकी ओर न हो । ' 
सनुष्यक्रो यह देह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि बहु ऊपर 
चढ़े और कभी न गिरे । गिरना या चढना इसके आधीन 
है । यवि यह चाहे तो उठ भी सकता है और यति यह चाहे 
वो गिर भी सकता है। यही आव अन्य शब्दोंमें हसी सुक्तमें 
प्रकद किया गया है--- 


= 6 ह 


ज्यातका प्रान्त! 
आ इहि । तसखः ज्योतिः आरोह । 
ते हस्तौ र्भामहे। ( मं. ८ ) 

* है तुष्य, इस मार्गले आ, भंधकारके मार्गको छोड और 
प्रकाशके मार्गसे ऊपर चढ, यवि तुझे सहारा चाहिये तो हम 
तेरा हाथ पकडकर तुझे सहायता देनेको तैयार हे । ' भहा- 
पुरुष, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, उच्चतिके पथमें 
सहायता देनेके लिये सदा तैयार रहते हुँ, उनकी सहायता 
छेनेके लिये मनुष्य सदा तत्पर रहें । जो निष्ठासे उन्नतिके 
प्थपर चढना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है। 
उच्च श्रेणोके पुरुष उन्नत होनेवालॉकी सहायता सदा बिना 
सांगे हो करते रहते है इसी विषयमे आगे कहा है 

अर्वाङ्‌ एहि । अञ्न पराङ्मनाः मा तिष्ठ ! (मं. ९) 

“ इस ओर आ। यहां अशुभ विचार मनमें धारण करके 
सह रह । ' यहां धर्ममार्गपर भानेका आवेश है । इससे भी 


€ ०५ 
अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


विशेष महर्वका उपदेश यहां कहा है कि * पराङ्मनाः मा 
तिष्ठ ” इसमें ' पराइमना। ( पर+अञ्च्‌+सनाः ) यह 
शब्द विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य है। इसका अर्थ 
( पर ) शात्रुकी ( मञ्च ) अनुकूलतामें जिसका सन हो 
गया है । शत्रुकी ओर जिसका मन झुका हुआ है अर्थात्‌ जो 
मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुके अनुकूल होकर 
केवल अपना व्यक्तिगत लाम अथवा स्वार्थपूर्ति करना 
चाहुता हे और अपनी जातिका अहित होता है वा नहीं यह 
भी नहीं देखता । इस प्रकारका होत विचारवाला कोई 
न हो । ऐसा मनुष्य तो शत्रुसे भी अधिक घातक हँ, अतः 
कहा है, ( पराइलना: अत्र भा तिष्ठ ) यहां बिरोधियोंफे 
आधीन अपने मनको रखकर ने रह, अर्थात्‌ स्थकीयोंके 
अनुकूल होकर ही यहाँ रह । राष्ट्रीय और जातीय दुष्टीसे 
भी इसका भाव मननीय है । जो इस प्रकारके हीनवृत्तिवाले 
लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थकी पुतिके लिये अपने समाज 
और राष्ट्रका भी घात करके पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी 
नहीं होते । इसलिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति धारण 
न करे । मनुष्य सदा वीरवृत्तिवाला हो, ओर अपना और 
समाजका हित साधे । 
शोकसे आयुष्यनाश । 


झोक करना भी आयुको कम करता है। फई पि 
गुजरे हुए बुजूर्गाका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमे 
दिन व्यतीत करते रहते हैं, उनकी यहां अवनति तो होती 
ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती है; मतः इस 
सुक्तमें कहा है" 
गतानां मा आदियीथाः, ये परावतं नयन्ति । 
र (में. ८ ) 
८ गुजरे हुए भनुष्योंका स्मरण करके उनके लिये शोक न 
कर, क्योकि ये शोक अवनतिकी ओर ले जाते है । शोक 
करनसे अपना मन निर्बेल होता जाता है । जिसके लिए शोक 
किया जाता हे बह तो सरा हुआ होता ही है, मत? उसको 
तो किसी प्रकार लाभ पहुंच नहीं सकता, परंतु जो जीवित 
रहते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त 
उनका सन सवा उदास रहता हे, और उनकी बिचार 
करनेकी और श्रेष्ठतम पुरुषार्थं करनेकी शक्ति कम हो 
जाती हे; इस प्रकार सदा शोकम भग्न रहुनेवाला पुरुष 


स्क १] 


इस लोक और परलोकके लिये निकस्मा हो जाता हुँ । 

प्रश्न उठता है कि बूढे और बुजुर्गके सरनेपर झोक न 
करना ठोक है, परंतु जब नवजवान सर जाते हे तब भी 
शोक करना योग्य है वा नहीं उप्तके उत्तरमें वेदका कहता 
यह है कि 

ब्यस्तकेश्यः अघरदः त्वा मा रुदन । ( में, १० ) 

' बालोंकों अस्तव्यस्त फरके सिर खोलकर, छाती पोड' 
कर बुरी तरहसे रोनेवाले लोग भीन रोयें । ' क्योंकि 
भरणके पश्चात्‌ रोने पौटनेसे फोई लाभ नहीं हो सकता है। 
दूसरी बात यह है कि, इस वेदके उपदेशे अनुसार आचरण 
करनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होगी, अतः रोने पीटनेका कोई 
कारण ही नहीं रहेगा, दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश 

„ इस स्थातपर हु और उसके लिये एक उपाघ यह है कि 
* सनको शोकाकुल न करना । ' यह उपदेश सर्वेसाधारण 
जनोंके लिये भी बडा बोधप्रद है । 

Ca) ७५४३ 
हपकास बचना 

बुष्ट मतुष्योंही संगतिमें रहनेसे भी आयु धरती है 
पुष्ट झनुष्य और दुष्ट प्राणी सदा इुष्टता करनेके ताकमें हो 
रहते हे, अतः उनसे दुर रहनेकी आज्ञा बैदने दी हे-- 

क्रव्यात्‌ त्वा मा अभिमंस्त । 

संकुखुकात्‌ आशास्त चर ॥ ( मं. १२ ) 

जम्भः संहनुः त्या मा विदत्‌ । ( मं. १६ ) 

' कच्चा सांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिता न 
करे | जो घात करनेवाला है उससे दुर हो और जो हिसा- 
शील है चह तुझे न जाने । ' इसका तात्पर्यं यह है कि 
हिसाशील प्राणियोके आघातसे किसीको अपसृत्यु न हौ! 
बीरवृत्तिसे युद्धाविमे जो मृत्यु होती है उसका यहाँ विरोध 
नहीं है। इसका यह आशय नहीं है कि दीर्घायु प्राप्त करनेवाले 
पनुष्य धर्मयुद्धमें न जाकर घरमै छिपकर मृत्युसे बचें, बह 
मृत्यु तो भंमरत्व प्राप्त करानेवाली है। यहां जिससे बचनेका 
आदेश है बहू हिसक जानवरोंके द्वारा होनेबाली मृत्यु है। 
सिह, घ्याच, सांप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओंके 
कारण जो अपसृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगतिसे 
घचनेका उपदेश यहां दिया है। 

अवनतिके पाश । 
जो भनुष्य वीर्घाथु प्राप्त करना वाहते हे घे अपने आपको 
३ ( अथर्व, सु, भाष्य ) 


दीर्घायु रात करनेका उपाय । 


१७ 
मृत्युके और अवनतिके पाशॉसे बचावें। दीर्घायु प्राप्त करनेके 
उपायका आशय ही यह है, इस विषयमे देखिये-- 

देव्या वाचा निर्कत्याः पाशेभ्यः त्या उद्धरामलि। 

(सं. ३ ) 

मृत्योः पड़्वीश अवसुञ्चमानः। (सं. ४) 

"दिव्य वाणो अर्थात्‌ जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे 
नित्रह तिके पाशोसे तुझे हम ऊपर उठाते हें। मृत्युके पाशको 
हम खोलते हे । ' विऋति अर्थात्‌ अधोगतिके पाश बडे 
कठिन होते हैं | जो उनमें अटक जाते हैं उनकी भवतति 
अवश्य होती है। तिऋति क्या है ? और ऋति षथा है ? 
इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


लिर्कातिः ऋतिः 

एकाकी जीवन सैन्यसमूह, संव. 
अगति, विरुद्ध गति चति, प्रगति 
युंडसे भागना, मधमंयुद्दु धर्मुढ 

अपर्ण सारे 

अघनति उन्नति 

असत्य, अयोग्यता सत्य, योग्य, 
नाश, विनाश रक्षण, असरत्व 
अववित्रता, पवित्रता 

तम, अंधकार, प्रकाश, ध्यच्छता 
रोग नोरोगता, 
आपत्ति, विपत्ति संपत्ति 

संकट अनुकूलता 

विरुद्ध परिस्थिति अनुकूल परिष्यिति 
शाप ब्र 

सुध्यु मुत्यु हूर करना 


असत्यं, असत्यसे रसना सत्य, सत्यका पालन 


नित्रहतिके और मृत्युके पाझ कौनसे हें मर उनसे फंसे 
बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना कोष्टकसे पाठकोंके 
लवे सहजहीमें आ सकती है। चित्रतिके इन पाशों को 
तोडना चाहिये, और ऋतिके साथ अपना (संबंध जोडन 
चाहिये । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार 
मनन करें, इसी फिजयमें और देखिषे = 

ते मनः तत्र मा गात्‌ । मा तिरः सूत्‌ । (सं. ७ ). 

एतं पत्थानं मा गाः । एष भीम; । (सं. १०) 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ का, १०, 


केने-सुक्तका विचार । 


(१) किसने अवयव बनाये ? 

चतुर्थ मंत्रमें “ कति देवाः '7 देव कितने हैं, जा मचुष्यकरे 
अवयव बनानेवाले हैं 2 यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा 
उत्तर मंत्रोमें भी. देव ” शब्दका अनुसंधान करके अ 
करना चाहिये | “ मनुष्यकी एडियां किस्त देवने बनायी हैं !!? 
इत्यादि प्रकार सत्र अथे समझना उचित है। मचुष्यका शरीर 
बननिवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा 
भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया दै ? यह प्रश्नेंका तात्पर्य 

है । इसी प्रकार भांगे भी समझना चाहिय । 

(२) ज्ञानेंद्रियो और मानसिक भावना- 
७७७ १० = 

आकेसंबंधमें प्रश्‍न । 
मंत्र छ में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं दो कान, दो नाक, 
दो आंख और एक घुख । ये सांत ज्ञानके इंद्रिय हैं । बेदम. 
अन्यन्न इनको ही १ सप्त ऋषि, २ छ, अश्व, ३ सप्त किरण, 
४ सप्त अग्नि) ५ सप्त जिद्द, ३ सप्त प्राण आदि नामस 
वर्णन किया है। उस्र उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका 
अथे करना चाहिये । गुदा और मून्नद्वारके और दो सुराख 
है । सब मिलकर नो सुराख होते हैं । ये ही इस शरीररूपी 
न्‌गरेके नौ महाद्वार हैं | सुख पूवेद्वार दै, गुदा पश्चिमद्वार हे, 
न्यद्वार इनसे छोटे हैं। (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो) 
यद्यपि `" पूरुष ? शब्द ( पुर्‌--वस ) उक्त नगरिमं वसने- 
चालेका बोध कराता है, इसलिये सवे साधारण प्राणिप्तान्नका 
वाचक होता है, तथापि यहाँका वणन विशेषतः मनुष्यके 
शरीरकाही समझना उचित हे । “ चतुष्पाद और द्विपाद ” 
शब्दोसे संपूर्ण प्रोणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक 
ही है, इस प्रका र्‌ अन्य मंत्रोम लेनेसे कोई हानि नहीं है, 
तथापि मंत्र ७ में जो त्राणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका 
ही है, क्‍योंकि सब प्राणियॉमें यह वाक्शाक्ति वैसी नहीं है, 
जैसी मबुध्यप्राणम पूणे विकसित हो गई है । मंत्र ९,१० में 
५: सृति अमति ? आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे 
हैं । इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका दै, तथापि 


CTC जोम Ce ०, हर है १ 
प्रचगावेशेषमें जो मंत्र सामान्य अथके बोधक हूँ, वे सव 


सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं दै । 

मंत्र आठमें “ स्वपर चढमेवाका देव कौनसा दै? 
यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह मंत्र जीवात्माका मारी 
बता रदा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह 
यह है कि, “ नरकमें कौन गिर जाता है ? ?? तात्पये जाव 


[¢ 


स्वरसे क्यों जाता है! और नरकमें कयां यिरता दे ? 
मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनो पहळणॉके प्रश्न 
हैं। १ आग्रिय, स्वप्न, संबाध, तंद्री, आति, अवाति, बिऋति, 
असति ये शब्द दीन अवस्था बता रहे हें,२ और प्रियशभानंदे» 
राद्धि, समृद्धि, अन्यद्धि, मति, उदिति ये शब्द उच्च 
अवस्था बता रहे दें । दोनों स्थानॉमे आठ आठ शब्द ६ 
और उनका परस्पर संबंध भी दै । पाठक विचार करनेपर 
उस संबंघको जान सकते हैं । तथा-- 
(३) रुधिर, प्राण, चारिञ्व, अमरत्व 
f+ थ्‌ ०७ 
आदिक विषयम प्रश्न । 
मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया 
है ? यह प्रश्न है। प्रायः ढोग समझते हैं, कि शरीरमें रुषिरा- 
मिसरणका तत्त्व यूरोपके डाकटरोंने हृंढा ह । परतु इंच अथव 
वेदके मंत्रेमि वह स्पष्ट ही है । रुधिरका नाम इस मंत्रे 
''ळोहिनी: जाप; ” है, इसका अर्थ “ ( छोद--नी ) छोदेको 
अपने साध छै जानेवाला ( आपः ) जळ” ऐसा दाता ह्वै। 
अर्थात रुधिरमें जळ है और उसके साथ लोहा भी. हे | लोहा 


होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोह जिसमें है वदी 


“द्ोहित” (.लोइ--इत ) होता है । दो प्रकारका रक्त होता 
है एक “ शरणा; आपः ”? अर्थात्‌ लाल रंगवाला और दूसरा 
«४ ताम्र-घूज्ाः भापः ?! तांबेके जंगके समान मलिन रंग- 
वाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदय बाहिर जाता हे और 
सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता दै । दूसरा 
मलिन रंगका रक्त दै, जो शरीरमें अमण करके और वहांकी 
छुद्धता करनेके पश्चात्‌ हृदयक्षी ओर वापिस आता है । इस 


७०२] केन-सक्कका विचार । ! (१९).. 


प्रकारकी यह आश्चयकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने 
की है, यह प्रश्न यहां किया है । किस देवताका यह कार्य दै! 
पाठको सोचिये । 

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि“ मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व 
यहा, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान ओर चारित्र्य किस देवताके .प्रभावस 
दिखाई देता दै? ” इस मंत्रके “ चरित्र ” शब्दका अथ 
कई लोग “ पाँव ” ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके 
पूर्वापर सेबंधसे यह अथे नधी दिखाई देता । क्योंकि स्थूल 
पावका वर्णन पढिले मंत्रम हो चुका है। यहाँ सूक्ष्म गुणधर्मोका 
वणेन चला है। तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्य 
ही अथे ठीक दिखाई देता है । 

मंत्र १५ में “वास:” शब्द “कपडे” का बाचक है । यह 
जीवात्माके ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध हैं, घोती 
आदिका नही । श्रीमद्धगवद्गीतामं कदा हे कि--“ जिस प्रकार 
मनुष्य पुराने वस्रोंको छोडकर नये ग्रहण करता हे उसी प्रकार 
घार्रारका स्वामी आंत्म। प्राने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण 
करता है । ( गीता २२२ )” इसमें शरीरको तुलना कपडाक 
साथ की है। इस गीताके छोकमें “वासाँसि अर्थात्‌ "वासः? 
यही शब्द हे, इसालिये गौताकी यह कल्पना इस अथववद्क 
मंत्रसे ली हुई दै। कई विद्वान्‌ यहां इस मंत्रमें “वासः? का 
अर्थं “निवास” करते हैं, परंतु “परि--अद घत्‌ (पहनाया) 
यह क्रिया बता रही दे कि यहां कपडोंका पहनाना अभोष्ट ह 
इस आत्मापर शारीररूपी कपडे किसने पढ्नाये यह इस 
प्रश्नका सीधा तात्पर्य है । 

(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा 
तथा बाह्य जगत्‌ क॑ 
विषयम प्रशन । 
( समष्टि-व्यष्टिका संबंध ) 

मंत्र १५ तक व्यक्तिके शारीरके संबंधमें विविध प्रश्न छो रई 
थे, परंतु भब मंत्र १६ से जगतूके विषयमें प्रश्न पूछे जा रह ६, 
इसके आगे मंत्र २१ ओर २२ में समाज आर राष्ट्के विषयं 
की प्रश्न भा जांयगे। तात्पय इससे वेदकी शलीका पता लगता 
है, (१) भध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध,(२) आधिभूतमें प्राणिसमष्टि का 
अर्थात्‌ समाजका संबंध, और (३) अधिदेवतमें संपूर्ण जगतूका 
संघ है। वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता है ओर चछते चलते 

मै 


सम्पूर्ण जगतका ज्ञान यथाक्रम देता है । यही वेदकी शेलो हे 
जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी संगति 
नहीं आती। इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये । 


वेद समझत है, कि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि 
शरीरके साथ जुडा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ 
संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत॒के साथ मिला है 

याक्ते समाज भोर जगत्‌”ये अलग नहीं हा सकते। हाथ पांव 
आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति ऑर कुटुंब 
समाजके साथ लगे हैं ओर सब प्राणियोंकी समष्टि संपूण 
जगतसे संलग्न हो गई है । इसलिये तीनों स्थानोंमें नियम 
एक जेठे ही हैं । ( चित्र अगले २० में एृष्ठपर देखो. ) 

सोलहव मंत्रमें 'भाषपु, भहः उषा सायंभव'” ये चार शब्द 
क्रमशाः बाह्य जगत्‌म जळ, देन उषःकाल झार सायकाल 
के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें “जीवन, जाग्राते, इच्छा 
भोर विश्रांति? के सूचक हैं। इसलिये इस सालहृष मत्रका भाव 
दोनों प्रकार समझना उचित हे । ये चार भाव समाज ओर 
राष्ट्रकै विषयमै भी होते हैं, सामाजिक जावन, राष्ट्रीय जागृति, 
जनताकी इच्छा और लोगोका आराम ये भाव सामुदायिक जीव न 
में हैं। पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें । 

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है । प्रजाततु अर्थात्‌ 
संततिका तांता (घागा) टूट न जाय इसलिये दारीरमें वीय हृ 
यह बात यहां स्पष्ट कहां है। तेत्तिराय उर्पानषदूम “प्रजातन्तु 
माव्यवच्छेत्सीः (ते०१।११।१)” संततिका तांता न तोड | यह 
उपदेश दै । वही भाव यहां सूचित किया हे । यहां दूसरा बात 
सूचित होती है कि वीर्य योही खोनेके लिये नहीं है, परतु उत्तम 
संतति करनेके लियेही है। इसालेये कामोपभागके आतेरकमं 
वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको सुराक्षेत करके 
उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें दी खचे करना चाहिये। इसी सूत्त- 
में आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे के “जो ब्रह्मी नगरीको 
जानता है उसको ब्रह्म भोर इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ 
जीवन ओर उत्तम संतति देते हैं । ” उस भत्रके अनुसंघानमें 
इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये । वंश अथवा कुलका क्षय 
नहीं होना चाहिये, और संततिका क्रम चलता रहना चाहिये; 
इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संताविमे छुभमुणोंकी बुद्धि होनी 
चादिये इसलिये उक्त सूचना दी हैं। अज्ञानी लोग वीर्यका 
नाश दुर्व्यसनोमे कर देते हैं, ओर उससे अपना और 


२७ 


अर्थात्‌ घुर्यके प्रकाशित भागले तू रह । ' इसीसे आय दीर्घ 
होगी । नो लोग तंग मकानके अंधेरे तंग कम्ररोंमें रहते हैं, 
जहां सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता घे अल्पजीवी होते है। 
शरीरके चमडीपर सुर्यप्रकाशका स्पर्श होना चाहिये । 
योडासा भी अधिक सुयंप्रकाश चसडीपर लगनेवर जिनको 
कष्ट होते हे वे दीर्घजीवनके अधिकारी नहीं हैं | मनुष्य सदा 
फपडोसे वेष्टित रहते हँ मत: वे सूर्थकें जीवनसे वंचित रह 
ज्ञाते हैं । यदि मनुष्य सुर्यातपस्ताद करें तो उनके रक्‍तसें 
सुर्यक्षरणोंसे जीवनविद्युत प्रविष्ट होगी और उनको अधिक 
लाभ होया । सुर्यके विषयमे प्रश्‍नोपनिषदू्मे कहा है-- 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिरा तत्स्य 
यन्सूत चामूत च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५॥ 
प्राण; प्रजानामुदयत्येष सूर्य: " ८ ॥ (प्रश्न उ. , ) 
“ सुर्य ही प्राण है और जो सत्र अन्य मूर्त अथवा अमूर्त 
है वह रथि है। यह सूर्य प्रजाओका प्राण है जो उदयको 
प्राप्त होता है । ' इतनी सूर्यकी महिमा है, अत: इस सुक्तमें 
कहा है कि, ' सुर्थके प्रक्ाशसे अपना संबंध न तोड। क्योकि 
यह सुर्वंप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुब्यसर्यादा 
बढती हुँ । जो जौ प्राणी सुर्यप्रकाशसे अपना संबंध्र तोडले हें 
बे अल्पायु होते हूँ । सूर्य हो जीवनका समुद्र है, इसलिये 
इससे दुर होना ठीक नहीं । सुर्यके समान अन्य देव भी 
मवुव्यका जीवन दीर्घ करते हें इस बिषयसें निम्नलिखित 
मत्रा ब्रष्डव्य हुं 
भगः अंझुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राञ्ची स्वस्तये उत्‌ । 
{ सं. २) 
मातरिश्वा यातः तुभ्यं पवताम्‌ । (सं. ५ ) 
आपः अमृतानि तुभ्यं वषेन्ताम्‌ । ( मं. ५ ) 
इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । ( मं. ७ ) 
अञ्चयः जातवेदाः वेश्वानरः दिव्यः विद्युतः तेरक्षन्तु । 
(मं. ११) 
यौः पृथिवी सूर्य: चन्द्रमाः अन्तरिक्ष त्वा रक्षताम्‌ । 
(सं १२) 
जायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दघातु । 
( मं. १५ ) 
आदित्या वसव इन्द्राञ्री स्वस्तये त्वा उद्धरूतु । 
(मं. १६) 


अथर्वंचेद्का खुबोध भाष्य 


[ कांड < 


दयौः पृथित्री जापतिः लोमराज्ञी: ओषधयः त्वा मत्योः 
उद्पीपरन्‌ । ( मं. १७ ) 

“ पुथ्चीस्थानर प्राप्त होनेवाले देवता पृथिवी, जल 
( आप्‌), अग्नि, बायु, बसु, { सोमराज्षीः ओषधयः ) 
सोमादि मौषधियां, ( प्रजापातिः ) प्रजापालक राजा, 
यंश्वानर, जातवेदा आवि हुँ, अन्तरिक्ष स्थानमें रहुनेवाले 


` अन्तरिक्ष ( आपः ) मेघस्थानीय जल, मातरिरबा वातः, 


/ मरुतः ) वायु, चनमा, इस, विद्युत्‌ ( प्रजापतिः ) मेघ 
भादि देवता हैं और दुलोकमें रहनेवाले चौ, सूये, आदित्य, 
मग, प्रजापति ( परम आत्मा ) आवि देवता हुँ, छे सत्र 
देबता मनुष्यको दीर्घ आयुष्य देवें । ' इनमेंसे प्रत्येक देवताका 
संबंध प्राणीकी दौर्घायुके साथ है। प्राणो तुषित होनेपर 
जलसे प्राणधारण करता है, भूख लगनेपर औष धिवनत्पतियाँ 
फूर्लोफलों और कन्दोंमे श्राणीको जीवन देती हुँ, सूर्यप्रकाश 
तो सभी पदार्थो जीवन देता हो हे इसी प्रकार अन्यान्य 
देवताते जीवन लेकर अनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है। 
ये सङ देव £ व्यो-घलः ) आयुको धारण करनेवाले 
हैं, ये ( खंघमन्लु ) मनुष्यको दीर्घजीवन प्रदान करें । 
इन देवॉसे जीवनशक्ति प्राप्त करंनेका ही नास यज्ञ है, 
इसीलिये कहा हैं कि-- 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावचन्छु डः । 
परस्पर भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥(स गी. ११) 

' यज्ञसे देवोंको संतुष्ट करो भौर देव तुम सबको संतुष्ट 
करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम 
सब परम श्रेय प्राप्त करोगे ३ ' इस प्रकार मनुष्यसे यशका 
संबंध है, अत: इस सुक्तमें कहा है कि 

बर्हिः प्रमयुः कथा स्यात्‌ ? ( मं. १६ ) 

/ यज्ञ विघातक कैसे होगा ? ' सच्चा यज्ञ विधिदूर्वेक 
किया जाये तो वह कभी विघातक नहीं हो सकता, प्रत्युत 
पोषक ही होगा । इस रीलिसे सूर्यादि देवॉसे शक्ति प्राप्त 
करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और 
यहां आनन्दसे रहकर वीर्घजीदच प्राप्त कर सकता हुँ। 
इसी प्राणधारणके विष्रयमे इस सूक्ते कहा हैन 
ते प्राण; अपाना इह रमन्तां । 
अयं पुरुषः अझुना लह । ( मं. १ ) 


सक्ष १] 
इह ते अछुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः। 
(मं.२) 
त्वा प्राणः बले मा हासीत्‌ । ते अखं अनु ह्वयामलि । 
( मं. १५ ) 


इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंकों प्रसन्न करके तेरे 
अन्दर प्राण, अपान, आयु. मन, बल आदि स्थिर रहें। ' 
अर्थात्‌ मनुष्पको दीघंजोबन प्राप्त हो । 
ते जीवातुं दक्षताति कृणोमि । ( मं. ६ ) 
मनुष्यमें जो जीवन और बल हूँ ' वह सत्र शुभकर्म 
करनेके लिये ही है, यज्ञके लिये ही है। मनुष्यको जो दीर्घायु 
प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके 
लिये है, बह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही है-- 
अय इह अस्तु, अयं इतः अम्न॒त्र मा गात्‌ ।( मं. १८ ) 
सत्याः त्वा उदपीपर्म्‌। ( मं. १९ ) 
त्वा आहारे, त्वा अतरिदं, पुनः नवः आगाः । (मं. २०) 
हे सर्वांग ! त सर्वे चक्षु ते सर्व आयुः च अविदम्‌ ॥ 
(म. २० ) 
त्वत्‌ नितिं मुत्यु अपनिदध्मखि । _ 
यक्ष्मं अपनिदध्मसि । ( मं. २१ ) 
खहस्वीर्येण इमं मृत्योः उत्पारयामसि । (मं. १८) 
“ यह मनुष्य इस लोकमें रहे, परलोकमें न जावे, अर्थात्‌ 
न सरे । मृत्युसे तुझे बचाया है । मृत्युसे तुझे लौटा लाया 


हूँ, मानो तू नया होक रही आ गया है, तेरा नयाही जीवन 


घन गया हे । हे सर्वागसंपुर्ण मनुष्य ! चक्षु, आयु आदि सब 
तुझे प्राप्त हुए हें । तुझसे दुर्गति, मृत्यु और रोग दुर हो गए 
हैं । हजारों बलवीर्यवाली भोषधिपोके प्रयोग द्वारा तुझे 
मृत्युसे बचा दिया हे । ' 

इस प्रकार दोर्घजीवन प्राप्त करनेमें मणिमंत्र औषधिके 
विविध प्रयोग करके यह सिद्धि प्राप्त करनी होती हे । 
दीघेजीवनकी प्राप्ति उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमे 
विस्तारपूर्घक देखे जा सकते हूँ । 


तम ओर ज्योति । 
त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ , अप अक्रमीत्‌ । 
ते ज्योतिः अभूत्‌ । ( मं. २१ ) 
' तुझसे अन्धकार दुर हो चुका है ओर तुझे प्रकाश प्राप्त 
हुआ है । ' इस मंत्रमें जीवनके एक महान्‌ सिद्धान्तको स्पष्ट 


दीर्घायु प्रात करनेका उपाय । 
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किया है । मनुष्यक्का शीवन सचमृक्त प्रकाशका जीवन हे पर 
बहुत थोडेही लोग इसका अनुभव करते हैं । प्रत्येक सनुष्यके 
चारों ओर एक एक प्रकाशका वर्तुल स्वतंत्र हैं, जेसा जिसका 
सामर्थ्यं अधिक होता है, उतना उसका वर्तुळ बडा ओर 
प्रभावशाली होता है । जिसका आत्मिक बल कम है उसका 
प्रकाशवतुंल भी छोटा होता है । यह प्रकाशवतुल भले ही 
छोटा या कमजोर हो तो भी आकाशतक, नक्षत्रोंतक फैलने 
योग्य विस्तृत होता है । मनुष्य जब मरने लगता है तब यह 
प्रकाशवर्तुल छोटा छोटा होता जाता है, जो मनुष्य मरने तक 
अपने अन्तिम अनुभव बतला सकता है, वह इम बातको 
प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणस 
जिसका प्रफाशवर्तुल छोटा होता जाता है वह वैसा कहता 
भो हुँ। मनुष्यको आत्मापर ( तमः) अन्धकार या 
अविद्याका आवरण पडना ही मृत्यु हे । अन्तसमयभं जब यह 
प्रकाशवर्तूल केवल अंगुष्ठमात्र रह जाता हे तो उस मनुष्यको 
मृत्यु हों जाती हू । यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया 
गया हे । ¦ हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आ रहा ` 
था, वह अब दूर हो गया हे और पूर्ववत्‌ तेरी ज्योति जगतमें 
फेल गयी हे । ' यह २१ वें मंत्रभागका आशय हे । यह 
आत्मप्रकाशका अनुभव हे । यह कोई काल्पनिक बात नहीं 
है । जितने जगत्‌का मनुष्यको ज्ञान होता हे वहां तक इसका 
यह प्रकाशवतुल फंला रहता है, मरण समयमे बहांसे 
प्रकाशवर्तुल शनेः शनैः छोटा होता जाता हे । बेहोशीका 
अर्थ ही प्रकाशवर्तूलका संकोच ' होता हे । बेहोश होनेबाला 
मनुष्य कहता हो हे कि मेरा आँल के सामने अंधेरा छा गया। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह हे 6 इसका जो प्रकाश फेला हुआ | 
था वह संकुचित हो गया, इसलिये इसकी जोवनशक्ति कम 
हो गई और वह मूच्छित हो गया। 
दो मागरक्षक । 

इयामश्च राबलश्च यमस्य पथिरक्षी श्वानौ । (मं. ९) 

* काला ओर श्वेत एसे बो यमके मागं रक्षक इवान हें। ' 
यहां ` इवान ' शब्दका अर्थ कई लोगोंने ' कुत्ता ' किया हे 
ओर इसका अथे ऐसा माना हे कि ' यमके दो कुत्ते यम- 
लोकके मार्गमे रहते हें ।' परंतु यह नयं ठीक नहीं है । 
“ इवान ' शब्दका भ यहां ( श्वा-न; श्वः+न ) जो कल 
नहीँ रहता ' यह हे। यह नाम सूर्य अर्थात्‌ कालका है, इवेत 


(२२) 


` शानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनु- 
कूलता संपादन की जाती है और - ज्ञानसेही अपने सुखमय 
निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञान- 
स्वरूप परब्रह्म है वहीं सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनो 
स्थानोमें अर्थ इस प्रकार होता है। यहां भी “ ब्रह्म ” शब्दसे 
ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अथ लिये जा सकते हैं, क्‍योंकि 
केवल ज्ञान आत्मासे मिन्न नहीं रहता है। 

दूसरे प्रश्नमें “ देव-जनीः ग्शिः ” अर्थात्‌ दिव्यप्रजा 
परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, 
यह भाव है। इस विषयमें पूव स्थलमें लिखाही है । इस प्रश्नके 
उत्तर भौ 'ज्ञानसे यह सब द्वोता दवै? यही है। 

तीसरे प्रश्नमें पूछा हे कि “ सत्‌ क्ष-त्र !! उत्तम क्षात्र 
किससे द्वोता दै ? क्षतों अर्थात्‌ दुःखोंसे जो त्राण अर्थात्‌ रक्षण 
किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपत्ति, 
हानि, अवनति आदिस बचाव करनेकी झाकत किससे प्राप्त होती 
है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर “ज्ञानसे बह शक्ति भाती दै!" 
यही है । ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जेसी व्यक्ति में 
वैसीही समाजंमें ओर राष्ट्रमै बिलकुल सत्य है । 

“ दूसरा न-क्षत्र किससे होता दै ? यह चोथा प्रश्न 
यहां “ न- क्षत्र ” शब्द विशेष अर्थते प्रयुक्त हुआ 
आकाशमेँ जो तारागण हैं उनको “नक्षत्र ” कते हैं, इसलिये 
क्रि वे ( न क्षरान्त) अपने स्थानसे पातित नहीं होते । अर्थात्‌ 
अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो “ न-क्षत्र'! झब्दर्मे 
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अथर्वचेद्का सुबोध भाष्य । 
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है वह यहां अभीष्ट है। यह अर्थ लेनेखे उक्त प्रश्नका तात्पर्य 
निम्नालेखित प्रकार हो जाता है, “* किससे यह दूसरा न गिर- 
नेका सद्गुण प्राप्त होता है १ ?? इसका उत्तर “ ज्ञानसे न गिर- 
नेका सद्गुण प्राप्त होता है ?” यह है | जिसके पास ज्ञान होता 
है, वह अपने स्थानसे कमी गिरता नहीं। यद जैसा एक व्यक्तिमें 
सत्य है वेसाही समाजमें ओर राष्ट्रम भी हे। अथात ज्ञानके कारण 
एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति 
कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकती। तथा जिस 
समाज और राष्ट्में ज्ञान भरपूर रद्देगा, वद समाज भी कभी 
अवनत नहीं हो सकता | 

इन मंत्रोमें व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके तत्त्व उत्तम 
प्रकारसे कहे हैं । ज्ञानके कारण व्यक्तिळे इंद्रिय, राष्ट्रके पांच 
ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, 
उनमें दुःख दूर करनेका सामथ्ये भाता है ओर ज्ञानके कारण वे 
कभी अपनी श्रेष्ठ. अवस्थासे गिरते नहीं । यहाँ शानवाचक ब्रह्म 
शब्द है,यह पूर्वोक्त प्रकारद्दी ““ज्ञान,आत्मा,परमात्मा परब्रह्म’? 
का वाचक है, क्योंकि सस्य ज्ञान इनमें दी रता दै । 

(७) अधिदृवत । 

इस प्रश्नोत्तरे त्रिलोक्रीका विषय आ गया ६, इसका थाडासा 
विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये । भूलाक अंतरिक्ष लोक 
और यलोक मिलकर त्रिलोक होती दे । यदद व्यक्तिमें भी है। 


और जगत्‌ में भी दे । देखिये 


लोक व्य्‌क्तिमे राष्ट्रमै जगतमेँ 
रूप रूप रूप 
( विश: ) 
नामिमे गुदा- जनता थ्य 
भूः तकका प्रदेश, प्रजा (अभि) 
पांव घनी और कारीगर लोग 
(क्षत्रं ) i 
भुवः छाति और शूर लोग अंतरिक्ष 
ह्रदय लोकसभा (वायु) इंद्र 
समिति 
( ब्रह्म ) 
स्वः सिर ज्ञानी लोग झुलोक 
स्थग मस्तिष्क मंग्रीमंडल नमो मंडळ ( पय ) 
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मंत्र २४ में पूछा है कि, प्रथिवी, अंतरिक्ष, और दयलोकोको 
अपने अपने स्थानमें किसने रखा हे १ उत्तरमें निवेदन किया है 
कि उक्त तीनों लोकोको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया दै। 
उक्त कोष्टकसे तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्रमै और जगतमें कहां 
रहते हैं, इसका पत्ता लग सकता है । व्यक्तिमें सिर, हृदय 
भोर नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण 
आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमूर्त आत्मा है, 
वह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रॉंको धारण करता दै और वहांका 
सब कार्य चलाता है। अमूर्तं राजशाक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी 
सुरक्षितता करती है । तथा भमूत व्यापक ब्रह्म जगतूकी त्रिलो- 
कीकी धारणा कर रहा है। 

इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूर्व मंत्रे।में किय सब ही प्रश्न संग्र- 
हीत हो गये हैं। यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें घरना 
चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोके विषयमें 
प्रश्न हैं, मैत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबैधके प्रश्न 
हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमे प्रश्न हैं। इस प्रकार ये 
अश्न व्यक्तिकी त्रिलोकीके विषयमें स्थूल शरीरके बंधने हैं । 
मंत्र ९, १० में मनकी झाफे और भावनाके प्रश्न दे, मंत्र ११ 
में सबै शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्नद्दै, मंत्र १२ में 
नाम, रूप, यश, ज्ञान और चारिज्यके प्रश्न है, मंत्र १३ में 
प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु 
आदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति ब्रीयै आदिके 
प्रश्नहें । ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलोकी है, उसके 
संबंधमें हैं । उक्त मंत्राका विचार करनेप्ते उक्त बात स्पष्ट हो 
जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा 
कि वेदने स्थूले स्थूल पांवसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्म- 
शक्तिके विचार पाठकोके मनमें उत्तम रीतिसे जमा दिये हैं । जड 
शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे 
पाठक भा गये हैं | केवल प्रश्न पूछनेसे ह पाठकोमें इतना 
अङुत ज्ञान उत्पन्न हुआ दै। यह खूबी केवल प्रश्न पूछनेकी और 
प्रश्नोंके क्रमकी है ॥ 

चोवीसर्वे मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने 
घारण की है। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमे है कि, ५ ब्रह्मही इस 
ब्रिलोकीका धारण करता हैँ। ” अर्थात्‌ शरीरकी त्रिलोकी 
शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह “ भाष्या मिक 
भाव "” यहां स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नोंका 


केन-सूक्तका विचार । (२३) 


उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है । 

अन्य मंत्रोमे (मंत्र १६, १८ से २४ तक ) जितने प्रश्न पूछे 
हैं उनके “ माधिभातेक ” और “' क्लाधिदेविक ” ऐसे 
दो ही विभाग होते हैं, इनका वैय्यक्तिक भाग पूवे विभागमें 
आ गया है। इनका उत्तर भी २५ वा. मंत्र दी दे रहा है। 
झर्थात्‌ सबका धारण '“ब्रह्म ”” ही कर रहा है। तापपर्य 
संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही “ ब्रह्म '” शब्दर्म समायां 
है । प्रश्नके अनुसार “ ब्रह्म ” शब्दके अथे “ ज्ञान, आत्मा 
परमात्मा, परजह्य ” आदि हो सकते हैं । इसका संबंध पूर्वे 
स्थानमें बतायाही दै। 

व्यक्तिमें और जगत्‌ में जो 'प्रेरक' है उसका 'न्रझ' शब्दस इस 
प्रकार बोघ हो गया । परंतु यह केवल शब्दकाही बोध दे, 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है । शब्दस बोध होनेपर मनमें चिंता 
उत्पन्न होती है कि, इसका प्रक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त 
किया जा सकता है ? इमे शरीरका ज्ञान होता है भोर बाह्य 
जगतको भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्यामी प्रेरकको 
नट जानते |! उसको जानेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है- 


त्रह्म-प्रापिका उपाय । 

इस २६ मे म॑त्रदें अनुष्ठानकी विद्या कही हे । यही अनु- 
छान है जो कि, आत्मरूपका देन कराता हे । सबसे पहिली 
बात दै“ अथवा ” बनेकी । ४ अ-थर्वा .? का भर्थ 
डे निश्चल । थर्व का अर्थ है गति अथवा चंचलत। । चंचलता 
सब प्राणियोंमें होती है । शरीर चंचल हे, उससे इंद्रियां चेचक 
है, किसी एंक स्थानपर नहीं ठइरतीं! उनसे भौ मन चंचल 
है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई हृद्दही नहीं है। इस प्रकार 
जो चंचलता दै उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं 
हाता। जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब 
आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रगट होती है। 

आसनोंके अभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती दे, और शारी- 
रिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है। घ्यानसे 
इंद्रियोंकी स्थिरता होती हे ओर भक्तिसे मन शांत होता है। 
इस प्रकार योगी भपनी चेचलताका निरोध करता है । इस- 
लिये इस योगीको “ भ--थर्वा ” भर्थात्‌ “ निश्चल ” कहते 
हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बडेही अभ्यासका कार्य है। 
सुगमतासे साध्य नहीं होती। साकोसाल निरंतर भोर एकनिष्ठासे 


२४ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


अयं जीवतु मा मतेम समीरयामसि । 


कुणोम्य॑स्मे भेषजं मत्यो मा पुरुषं बधीः ॥५॥ 
जीवलां नघारिपाँ जीवन्तीमोपधीमहस्‌ । 

चायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुंवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ 
अधि ब्रहि मा रभथाः सजेमं तवैव सन्त्सर्वहाया इहास्तु । 

भवांशर्बों मृडतं शर्म वच्छतमपसिध्य दुरितं धैत्तमार्यु! ॥७॥ 
अस्मै मुत्यो अभि बूहीम द॑यस्वोडितोश्यमेतु । 

अरिं; सर्वीङ्गः सुशुज्जरसा शतहायन आत्मना मुजमञ्जुताम् ॥८॥ 


अर्थ-- ( अयं जीवतु ) यह पुदष जीवित रहे, (मा खत) न भरे। ( इमं सं ईस्यामसि ) इसको ह्म 
सचेत करते हैं। ( अस्मे भेषजं छणोमि ) इसके लिये में औषध बनाता हूं । हे ( मृत्यो ) मृत्यो ! ( पुरुषं मा वधीः ) 
इस पुरुषका वधन कर ॥ ५ ॥ 

( अहं अरिष्ट- तातये ) में सुखका बिस्तार करनेके लिये ( जीबळां ) जीवन बेनेबाली ( नघारिषां ) हानि न 
करनेवाली ( त्रायमाणां सहमानां सहस्वर्ती ) रक्षा करनेवाली, रोग हृटानेवाली और बल बढानेवाली, ( जीवन्तीं 
अस्मै हुवे ) जीदनीय औषधिको इसे देता हूं ॥ ६ ॥ 

( अघि ब्रूहि ) तू उपदेश कर, (मा आरभथाः ) बुरा बर्ताव न कर. ( इमं सूज ) इस पुरुषको जगतूमें चला 
( तव एवं सन्‌ ) तेराही होकर यह ( सर्वहायाः इह अस्तु ) पूर्ण आयुतक यहां रहे। ( अवा-शावों ) है भव ओर 
शं ! तुम दोनो ( मुडतं ) सुखो करो, ( दामे यच्छतं ) सुख दो। ( दुरितं अपसिध्य ) पापो दूर करके ( आयुः 

- धत्तं ) दीघं आयु प्रदान करो ॥ ७॥ म 
हे ( मृत्यो ) मृत्यो ! ( अह्मे अधि ब्रूहि ) इसको उपदेश कर, ( इमं दयस्व ) इसपर दया कर । ( अयं इतः 
उत्‌ एतु ) यह इस बिपत्तिसे ऊपर उछे। और ( अ-रिष्टः सर्वाङ्गः ) पीडारहित सब अंगोसे पूर्ण, ( छु-शुत्‌ ) उत्तम 
ज्ञान या श्रवण हाक्तिसे युक्त होकर ( जरखा शतहायनः ) वृद्ावस्यासें सी चसे युक्त होकर ( आव्मना शुज 
अहनुतां ) अपनी शक्तिसे सोर्गोको प्राप्त करे ।। ८ ॥ 


न र छ रोगीको हम 
भाव्रार्थ-- यह मनुष्य दीर्घजीवी होवे, शच न मरे । ऐसी शक्ति इसमें संचालित करते हैं। इस ह्‌ 
औषध देते हें । इसकी मृत्यू न हो ॥ ५॥ ः छ 

इसके दीघंजीवनके लिये जीवन्ती ओषधिक्के रसको देता हूं। थह आयुष्य बढानेवाली, बल दैनेवाली, दोष हेट नबी, 
और रोग दुर करनेवाली है ।. ६।। अ” 

इस दीर्घजीवनके उपायका उपदेश जनताको दे, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगतुम संचार 
करे | इसको दीघंजीवन प्राप्त हो । इसको ,सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दुर हाँ और पुर्ण आयु प्राप्त ही || ७ ॥ 

> इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश वे, मृत्यु.इसपर, इस समय दया करे यह सब प्रकार अभ्युवयको प्राप्त होवे, FE 
सब अवयव पुरण रीतिसे बढे, निर्वोष हों । यष ज्ञानवान्‌ -होकर पुर्णायु होवे.. भोर. अन्ततक अपने प्रयासे अपने लिपे 
आवऽ्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥ 0706-32 रळ 
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सक्त २] दीर्घायु । २५ 


देवानों हेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयांमि स्वा रज॑स उत्‌ त्वा मत्योरपीपरम्‌ । 

आरादुग्निं क्रव्यादे निरूहँ जीवातवे ते परिधि द॑धामि ॥ ९.॥ 

यत्‌ ते नियानं रज्ञं मृत्यो अनवधष्यम । 

प॒थ इमं तस्माद्‌ रक्ष॑न्तो अह्मास्मे वभे कृण्मासे ॥ १०॥ | 
कुणोमि ते प्राणापानी जरां मृत्यु दीधेमायु! स्वस्ति । | | 
वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यसदुतांभरतो5पं सेधामि स्वीच ॥ ११॥ | 
आरादरांति निति प्रो ग्राहि ऋव्यादंः पिशाचान्‌ । 

रक्षो यत्‌ सबै हुतं तद्‌ तम॑ इवापं हन्मसि ॥ १२॥ 


अग्नेष्टे प्राणमप्तादायुंष्मतो बन्ने जातवेदसः । 

यथा न रिष्या अमृत! सजूरसस्तत्‌ ते कृणोमि तदुं ते समुँध्यताम्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ (देवानां हेतिः त्वा परिन्ुणकतु ) देवोंका शस्त्र तुझे दूर रखे । (त्वा रजसः पारयामि ) तुझे रजसूसे 
पार करता हूँ । ( त्वा झत्यों: उत्‌ अपीपरं ) तुझे रूस्युसे उठाया हे, त्‌ सत्युखे दूर हो चुका हे । ( क्रव्याद्‌ अञ्न 
भारास्‌ निरूईं ) मांसभक्षक भक्षको दूर रखता हू । (ते जीवातवे परिधि दधामि) तेरे जीवजके लिये मर्यादा 
निश्चित करता हूं ॥९॥ 

है खस्यो ! ( यत्‌ ते अनवधष्दै रज ल॑ नियानं ) जो तेरा जर्मिक्प श्जोमय माणे है ( तस्मात्‌ पथः इमं रक्षन्तः ) प 
खस मागेसे एस पुरुषही रक्षा करते हुए इम ( अस्मे ब्रह्म वर्म कृण्मसि ) इसके लिये जानका कवच करते हैं ॥१०॥ ९, 

(त प्राणापानो जरा सत्यु दीघं आयुः स्वस्ति कृणामि ) हरे लिये प्राण भपान, बुढापा, दीघ भायु और 
अन्तसें सत्यु कस्याणसय करता हूं। ( वैवस्वतेल प्रहतान्‌ चरः खर्वान्‌ यमदुतान ) विवस्वान सूयसे उत्पन्न कालके 
भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाळे सब यगदूतोको ( अपसेघामि ) में दूर करता हूँ ॥ ३३ ॥ 

-( अराति ) शु, ( निजात ) दुर्गति, ( ग्राहि ) रोग, (क्रव्यादः) मांसमक्षरू जन्तु, (पिशाचान्‌ ) मांस 
खानेदाळे (रक्ष; ) विनाशक झौर ( यत्‌ सै दुभूतं ) जो सब अहितकारी है, ( तत्‌ तम इव ) उसको भन्धकारके 
समान ( परः आरात्‌ अपहन्मसि ) दूर हटाता हूं ॥ १२॥ 9 

(अस्तात्‌ आयुष्मतः जातवेद्सः अझ?) अमर, भायुदाळे जातवेव भभिसे (ते प्राण वन्वे ) तेरे प्राणको 
प्राप्त करता हूँ । (यथा असतः ब रिष्णा; ) जिससे भमर होकर तू म विनष्ट दोगा। (सजू: असः ) उसके साथ 
रह, ( सत्‌ ते समृध्यतां ) वह तेरा काये ससडियुक्तदोवे,१९॥ | 

भावार्थ देवोंके शख तुझपर न गिरं। तुझे भोगबूत्तिसे परे के जाता हूँ । सस्युको हाता हूँ । सुदीको जलानेदाका 
अशि तेरे पाससे दूर होवे जौर तू पूर्णायुकी अन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥ 

सात्युका भर्लिक्य मागे है, एयापि उससे हम इसकी रक्षा करते हैं । भौर इसको झामका कवच देते हैं जिससे इतकी 
रक्षा होगी ॥ १०॥ 

प्राण शपान, बुदावस्था, दीर्घ भायु भाड़िके कारण तुझे सुख प्राप्त हो । तुह कष्ट देनेवाळे जो होंगे उनको सें दूर 
करता हु ॥ ११॥ 

शत्रू, विपत्ति) रोग, विनाशक, घातळ, शीश क्षीणता छरनेवाळे झो होंगे डनको हूर हटाता हू ॥ १२॥ 

नमर और भायु देनेवाळे शशि देसे मैं तेरे छिये प्राण लाता हुं । इससे तेरी शत्यु नहीं होगी । तू यहाँ जीवित रद्द 
कौर झम्ुद्धिसे चुकू हो ॥ १६॥ 

छे (अथ, खु. भाग्य ) 


(१६) 


(२) फेलनेसे उसका सबके साथ संबंध आता है। (३) वह बिपुल 
होनेके कारण ही चारों तर्फ फैल रहा है । ( ४ ) सबकी शोभा 
उसी कारण दोठी है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये “सृष्ट? 
शब्दके अर्थ सब कोशोमे दें और इस प्रसंगमें बडे योग्य हैं । 
परेतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने “उत्पन्न हुआ ऐसा 
असिद्ध अथ लेकर इस मंत्रका. अर्थ करनेका यत्न किया है। 
इसका बिचार पाठक ही कर सकते हैं । 
इब्न मंत्रमें “ सृष्टा-३: '? .तथा “बभूवॉ३?/ शब्द प्त 
हैं। प्छत स्वरका उच्चार तीन गुणा रबा करना चाहिये । प्त 
शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता 
है । इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहां आनंदातिशयके 
र्मे इसका उपयोग किया दै । ब्रह्मपुरीको जाननेसे अयत 
आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव 
में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या कहना है ? इस 
परम आनंदको शब्दोमें व्यक्त करनेके लिये प्छुत स्वरका प्रयोग 
इस मंत्रमे हुआ हे ।- 
जिस पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ 
जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उसे आनंदमें 
मग्न हो जाता है, वह श्रेमसे ओतप्रोत भर जाता हैं, वह 


शोकमोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय हो जातादै। 


अब बह्मज्ञानका और एक फल देखिय- 


(११) ब्रह्मज्ञानका फल 

त्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस २९ वे मंत्रमें है । 
'अमृतेन भावृता ब्रह्मणः पुरि;?? अर्थात्‌ “अम्रृतसे आदृत 
ब्रह्मकी नगरी हे ।” यहां “अ-मृत ?”शब्दसे अज, अमर, 
अजरामर आत्मा लेना उचित है। इस त्रह्यपुरिम आत्मा परि- 
पूर्ण है । आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, 
वह भमर बन जाता है | इसलिये हरएकको यथाशक्ति इस 
मार्गमें प्रयत्न करना चाहिये । यह ब्रह्मकी नगरी कहां है, उस 
स्थानका पदा मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे। 

ब्रह्मनगरीको यथावत्‌ जाननेसे ब्रह्म ओर बाह्य प्रभन्न होते हैं 
और उपासकको चक्कु, प्राण और प्रजा देते हैं । “ब्रह्म? 
शब्दसे “आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म” का बोघ होता है और 
“ब्राह्मा” शब्दसे ““ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात्‌ भमि, 
बायु, रवि, विद्युत्‌, इंद्र, वरुण भादि देव बोधित होते हैं।? 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां. १०, 


ब्रह्मनगरी करों जाननेसे ब्रह्मी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर 
देवोक्री भी प्रसन्नता होती है । प्रसन्न दोनेसे . ये सब देव और 
सब देवोका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकके तीन पदार्थोका 
अर्पण करते हैं। ये तीन पदाथ “चक्ष, प्राण और प्रजा” नामसे 
इस मंत्रमें कहे दें। . 

“चक्षु ”शब्दसे इंद्रियॉका बोध होता है,सब इंद्रियॉमें चल्नु 
मुख्य दोनेसे, मुख्यका ग्रहण करनेसे गौणोंक्रा खयं बोध होता 
है।“ प्राण ” शब्दसे आयुका बोध होता दै । क्योकि प्राणही 
आयु है । “प्रजा? झन्दसे- “अपनी ओरस संतति ” ली जाती 
है । तात्पर्य “ चष्लु, प्राण और प्रजा ” झब्दोंखे क्रमशः (१) 
संपूर्ण इंद्रियोंका खास्थ्य, ( २) दार्घ आयुष्य और ( ३) 
उत्तम संततिका बोघ होता दै । उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और 
देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं । ब्रह्मज्ञानका यद फेल है,। 
(१)शरीरका उत्तम बल और भारोम्य,(२) अतिदीघ आयुष्य 
और ( ३) सुप्रजानिमीण की झाकित ब्रहमज्ञानसे प्राप्त होती द। 
इनमें मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बळकी सपः 
न्ञता अंतभूत है, यइ बात पाठक न भूर्ले । इनके अतिरिक्त 
उक्त सिद्धि हो नहीं सकती । मानसिक शांतिके अभातस, 
बौद्धिक समता न दोनेपर तथा आत्मिक मिलता की अयाम, 
नतो शारीरिक खास्थ्य प्राप्त होनेकी यात हृ आरन 
दीर्घायुष्य तथा खुप्रजानिर्माण की शक्यता है । ये सदूणुण तथा 
इनके सिवाय अन्य सब 'छुभ गुण ब्रह्मज्ञानंसे सहज प्राप्त 
होते हैं। 

ब्रह्मकी कृपा और देवॉकी प्रशनता.होनेसे जो उत्तम फल 


दै ग दे रे आवैराष्ट्रमे प्राचीन .कालके 
ल सकता है वह यही दै । हमारे आर्यराष्ट्र ॥ 
५ येऔर अपनी 


लोग आति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ थे. 
हजन 0 उत्पत्ति तथा विद्वान्‌ आए FS 
जिस चाहे उस प्रवृत्तिकी संतति उता करते थ । इस 
विषयमे शतपथ ब्राह्मणके अंतिम अध्यायम अथवा बुहदारण्यक 
उपनिषद्के, अतिम विभागमे प्रयोग दी स्पष्ट शब्दास लिखे हैं । 
इतिद्वास प्रंथोमे इस विषयकी बहुतसी साक्षियाँ ई। पाठक (रर 
इस बातको देख सकते हैं। उसका यहां उद्धरण कर 

लिये स्थान नहीं दै। यहाँ इतना ददी बत!ना दै कि, अह्मशान 
होनेसे अपना शारीरिक खास्थ्य संपादन करके अतिदीचे 
आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार 
उत्तम संतति की उत्पत्ति की जा सकती दे; जिस कालमें, जिस 


लू० २] 


देशमें, जिन लोगोको यद्द विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य 
हो सकते हैं। एक कालमें आर्योकों यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी 
प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती दै । 

संतान-उत्पातिकी, संभावना होनेकी आयुर्मे ही ब्राह्मज्ञान 
होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये । आठ वर्षी आयुमें 
उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ 
करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधिमै व्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव 
नहीं है ।. अष्टावक्र, शुकाचार्य, सनत्कुमार आदिकोंकों वीस 
वर्षेके पूर्वे हो तत्त्वज्ञान हुआ था । इससे बडी ऊमरमें जिनको 
तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष भरतखंडके इतिह।समें बहु" 
तही हैं। त'त्पय विशेष योग्यंतावाळे पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें 
कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यतावार्लेका अधिक 
कालमें सिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यतावालांको बहुतही काल 
लगेगा । इसलिये यहां सवसाधारण रीतिसे इतनादी कहा जा 
सकता दै कि बत्रह्मचर्य-समाप्तितक उक्त योग्यता प्राप्त हो 
सकती है, ओर ततपश्चःत्‌ गहस्थाश्रममें सुयोग्य संतान उत्पन्न 
करनेको संभावना कोई भरफ्य कोटीकी बात नहीं । 


आजकल बह्यज्ञानका विषय उृद्धोकाही है ऐसा समझा जाता 
है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। 
अह्यज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे “'्रह्म- चारि”याँका ही है। 
बनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये “ब्रह्म-चारी “' ही ब्रह्मप्राप्तिका 
उपाय कर सकते हैं. और ब्रह्मचर्य-आश्रम की समापितक 
"'ब्रह्म-पुरी”” का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१ 
शाररिक खास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य भोर (३) सुप्रजा 
निर्माण की शक्ति, आदिक्री नींव डाल सकते हूँ । इस रीतिसे 
सच्चे ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीम जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ 
रहते हुए उत्तर तीनों भाश्रमोंमें झांतिके साथ त्यागपूवक भोग 
करते हुए भी ऊमछपत्रके समान निर्लेप और निदोंष जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं । इस व्रिषयके आदश वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, 
जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं । 

हरएक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये । 
यहां उक्त बात इसालिये लिखी है कि यदि नवयुवकोकी प्रगति 
इस दिशाम हो गई तौ उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर 
उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगतूर्मे सच्ची शांति स्थापन कर- 
नेके महत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण करनेका बडा सौभाग्य 
प्राप्त दवो सकता है । अस्तु । यह मंत्र और भी बहुत बातोंका 

ज 


केन सूक्तका विचार । 


(२७) 
बोध कर रहा है, परंतु यहां स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण 
यहां नहीं हो सकता। भाशा है कि पाठक उक्त दृष्टिस इस मंत्रका 
अधिक विचार करेंगे । इसी मैत्रछा ओर स्पहकरण असले 
मत्रमें है, देखिये- 

मंत्र २९ में जो कथन है-उसरीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें 
हे । ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर खो अपूर्व लाभ होता है 
उसक। वणेन इस मंत्रमें दे) (१) भति वृद्ध अवस्थाके पूव उसके 
चक्ष आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीं,(२)और न प्राण उसको 
उस वृद्ध अवस्थाके पूर्वही छोडता हे । प्राण जलदी चला 
गया तो अकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुमें इंद्रिय 
नष्ट द्वोनेसि अंधापन आदिं शारीरिक न्यूनता कष्ट देती हैः 
्रहमज्ञानीको ये कष्ट नई होते । 


आठ वर्षकी आयुतक कुमार अवस्था 

सोलह ,, 0) बाल्ये . ,» 

सतर हि तारुण्य 0 

सौ Ms हक, 9 
एकसो वीस » » जण पश्वातृमृष्यु। 


ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नही जाता । इस 
झवस्थातक वह आरोग्य और शांतिका उपभोग लेता हे और 
तत्पश्चात्‌ अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है ॥ जैसा 
कि भीष्मपितामढ आदिकोंने किया था। ( इस विषयमें '“ मानवी 
आयुष्य ” नामक पुस्तक देखिय ) 

तात्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है। ये लाभ 
प्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो अभौतिक अमृतका लाभ 
होता हे तथा आत्मिक शाक्तियोंके विकासका अनुभव ह्दोता 
है वह अलगही है | पाठक इसका विचार करं। अगले मंत्रमे 
देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये-- 


(१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी । 
यह मनुष्यशरीर ही “ देवोंकी अयोध्या नगरी ” हे। इसके 
नो द्वार दें । दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक 
मुत्रद्वार और एक गुदद्वार मिलकर नौ दरवाजे हैं। पूर्वेद्रार 
मुख है और पश्चिमद्वार गुदा दे । पूर्वद्वारस लेदर प्रवेश . 
होता है और पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता हे । अन्य द्वार 
छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चितही हैं। प्रत्येक 


र aE SS PS 
द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कभी अपना नियोजित 


२८ भथर्ववेदका सुघोध भाष्य । [ कांड ८ 


सो|ऽरिष्ट न मरिष्यसि न म॑रिष्यसि मा बिंमेः । 


न वे तत्रं म्रियन्ते नो य॑न्त्यधमं तम॑ः ॥ ३४॥ 
सर्वो वे तत्र॑ जीवति गौरश्वः पुरुषः पशु! । 
तरद बरक्षं क्रियते परिधिजीदनाय कम्‌ ॥ २५॥ 
पारे त्वा पातु समानेम्योंऽभिचारात्‌ सर्बन्धुभ्यः । 
अमंश्रिर्भवासृतोंऽतिजीवो मा तें हासिषुरसंवृः शरीरम ॥ २६॥ 
ये मृत्यव पर्कश्चतु था नाष्ट्रा अतिताया |¦ । 
मुञ्चन्तु तस्मात्‌ स्वां देवा अभ्रेवेश्वानरादर्थि ॥ २७॥ 
अग्ने। श्रींरमासे पारायेष्णु रक्षोहातिं सपत्नहा । 
अर्थो अमीवचात॑नः पृतुदुर्नाम॑ भेषृज्ञम्‌ ॥ २८॥ 


So oe CNN रा न सचिन निजी शशि शक) 

भर्थ- दे ( अ-रिष्ट ) नहिंसित मनुष्य ! ( खः न॒मरिष्यलि ) वह तू नहीं मरेगा। (न मरिष्यलि, छ 
बिभेः) नहीं मरेगा, भतः मत डर । (तत्र घ वे श्रियन्ते ) वहां नहीं मरते हैं तथा ( अघमे तमः नयन्ति ) दीन 
जन्धकारके प्रति भी नहीं जाते हैं ॥ २४ ॥ : ३ 

(यत्र इदं ब्रह्म) जहां यह ज्ञान भौर (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके किये सुखमयी मर्यादा की ह] 
हे ( तत्र ) वदां ( गौः अश्वः पश्यः पुरुषः ) गाब, घोडा, प्च कौर मनुष्य ( खरः वे जीवाति ) शष कोई जीवि 
रहता हे ॥ २५ ॥ ऊहे ते होवे 

( समानेभ्यः खबन्धुभ्यः ) समान बान्धवोसे होनेवाके ( अभिचारात्त्‌ त्वा परिपातु ) दमळेले तेरी ह र 
वू ( अ-मान्निः अग्रतः वा अतिजीवः ) भक्षण, भमर और दीर्धीदी दो । ( अतः ते शरीर मा दासिषुः ) प्राण 
तेरे शरीरको न छोडें ॥ २३ ॥ ८ लात 

(ये एकशत खृतवः ) जो पुरुसौ एक मत्यु हैं, (या अतितार्या! नाष्टा: ) जो पार करने योग्य नाश कर्‌ खा 2 
हैं ( तस्मात्‌ ) उससे ( देवाः वैश्वानरात्‌ भन्नेः ) सघ देव वैश्वानर भपिरी ग्रक्तिसे ( त्वां ) तसे ( आंधघुञ्चन्तु 
सुक्त करें ॥ २७॥ मर न 

(अञ्चेः पारयिष्णु शरीरे अलि ) क्षप्मिका पार करनेवाढा बारीर तू हे ( रक्षोहा सपत्नददा अलि) बज) 
और शनुर्णोका नाशक तू है । ( अथो अमीवचातनः ) जोर रोग दूर करनेवाळा है। ( पू-लु-दुःनाम अष 
पवित्रता, वृद्धि भौर गति देनेवाळा यह भौषध है ॥ २८ ॥ 
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भावार्थ अब तू नहीं मरेगा । गत: जब हरनेका कारण नहीं है | जदा कोई मरते नहीं लौर जहां अंधेरा नहीं, ऐसे 
स्थानमें तुझको छाया है ॥ १७ ॥ | 

जहां यह शान लौर दीधेजीवनकी विद्या हे वहां गाय घोडा मनुष्य भादि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५॥ « 

अपने बन्धुबन्घर्वोके आाक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । तू नीरोग होकर दीर्घायु हुआ हे । तेरे प्राण तुझे णब नहीं 
छोडेंगे ॥ १६ ॥ । र 

जो संकरो प्रकारसे आनेवाळे सस्यु हैं, और नारके जो अम्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥ 

तैजस तरवका शरीर ही तेरा है । आलः तू स्वयं घातकोंका नाश करनेवाला है । तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाला है। 
तेरेही अन्दर पवित्रता, दृद्धि भौर गति करनेकी शक्ति हे । भतः ङससे तू दीर्घायु हो | २८ ॥ 


श्ल २] 


कीर्चाखु । | २६ 


दीघोयु षननेक्का डपाय। 


मृत्युका सर्वाधिकार । 


दीर्घायु बभनेकी इच्छा हरएक प्राणीके भन्तःकरणमें रहती 
है। परंतु मृत्युका अधिकार सबके हुपर एकला हे, इस 
विषयसें इस सूक्तमें कहा है-- 
म्रस्पुरीशे द्विपदां स॒त्युरीशे यतुष्पदाम्‌ । (सं. २३) 

४ द्विपाइ भोर चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर स्त्युका 
अविकार है |”? द्विपादु प्राणी दो पाववाळे होते हैं जैसे 
मनुष्य, पक्षी आदि । 'वतुष्पाद प्राणी खारपांववाळे पञ्ज 
भादि होते हैं । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद 
नौर अपाद भी कहा जा सकता है, इन सब प्राणियोंपर 
सत्युका प्रभुत्व हे । अर्थात्‌ स्व्युके भाघीन ये सब प्राणी हैं। 
स्त्युके- जधिकारके बाहर इंनमेंसे कोई नहीं हे । सबकी 
झान्तिमगति सत्युके जाधीन है । मृत्यु जबतक हस छोकमें 
इन प्रणियोको रइने देगा वबहक ही दे रहेंगे, भौर जिस 
दिन सत्यु भाणीको लेना चाहेगा, तब प्राणी यहांसे चळ 
बसेंगे । इसलिये सत्युसे दुयाकी याचना करते हैं-- 

मृत्यो ! इमं द्यस्ष । (मं. ८ ) 

“ दे शुष्य | इसपर दया कर। ” सर्वाधिकारी होता है, 
घद्द दया करेगा तो ही क्षपना कुछ झाये बनेगा । जोर यदि 
उप्तने प्राणियॉपर क्रोध छिया, तो फिर उनकी रक्षा कौन 


-करेगा ? परंतु वेसा देखा जाय तो सत्युके हाथमे सर्वाधिङार 


रहते हुए भी वह नियमोंके भाधीन है। वह भी विशेष 
बियमसे चळता है, भतः उसकी प्रसन्नता होनेके कुछ नियम 
हैं। उन नियमोंके अनुसार चळनेवालोको ही ळाभ हो 
सकता है । अतः इन नियमोंक्रा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, 
इसी ज्ञानका उपदेश करना . चाहिये । यदी उपदेश करने 
योग्य विषय है । इस कारण कहा है-- 


जीवनीय विद्याका उपदेश । 


आघिब्रूदि। ( में० ७ ) अस्मै अघि बूदि । ( मं० ८) 
आस्मै ब्रह्म वर्भे कृण्मखि । { मं १०) 
सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः । 


oR 


यत्रेद्‌ ब्रह्म क्रियते परिजिआंवनाथ क्र ॥ (मं० २५) 


4 मनुष्योंको इस सीवषीब विधाका डपदेश कर। 
मलुष्योळो दीर्घायु बननेके नियमोंक्रा उपदेश दे । जिसमें 
जीवसडी अवधितक सुक्षपूर्वक रदनेका भौर दीघेजीवमके 
वियमोंका ज्ञान सबको डपदेशङ्टारा दिया जाता है, वहाँ 
मनुष्य तो दीेजीवी होते ही हैं, परंतु डस देशके गाय घोडे 
भादि पञ्ज भी दीबेजीबी होजाते हैं । ?' 

दीघैजीवनकी विद्या है, डससें प्राणिषोंको दीधेजीवष प्राप्त 
कर्मेके लिये विशेष नियम हैं । उन जीवनीव नियमोंका 
छान जनताको देनेके लिये डपदेशक नियुक्त करवा चाहिये | 
इसका बही कार्य. होगा कि ये आमग्रामसें जांब, वहांकी 
जनताका जीवनक्रम देखें , उनका ब्यवहार देखें नौर उनके 
रहने सहनेके जनुसार उनका दीघेजीवन होनेके किये योग्ज 
उपदेश दें । इस प्रकार हरएक ग्रामके छोगोंको डपदेश दिया 
जाय । उनसे जो भूलें होती हों, उनके विषम्से डनको 
समझाया जाय कौर उनके जीवनसें ऐसा परिवतेन छाया 
ज्ञाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने भोग्य दैनिक घ्यवद्वार 
दे कर सकें । 

ज्ञानका कबच । 

इस सूक्तके दसवें मंत्रतें ' रह्म वर्मे ' भर्थात्‌ ' ज्ञानः 
रूपी ऋषच ? बनानेके विषयमें कहा है । शान यह बढा 
सारी कवच है । भन्य कवच ये छुद कवच हें। सबसे 
विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है । मानो, झानके 
कवचकी निचड़ी प्रेणीपर अस्य कवच होते हैं। इस कारण 
जिसने ज्ञानका कवच पढ्न लिया वह सबसे धिक सुरक्षित 
होता है । यहां. तो यहांतक लिखा है कि जिसने ज्ञानका 
कवच पहन छिया उसको तो सत्युक्षामी डर नहीं रहता । 
इतना ज्ञानके इस कवचका सामथ्यै है । सत्युळा सामथ्ये 
सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पददनता है 
शस्तपर सृत्युके शख भी काये नहीं कर सकते | जावक कशल _ 
जिसने पहन छिया है वह मृत्युके पाशोंको तोड खळता है, 
देखिये-- 

अवसुञ्चन्सत्युपाशानशासिति । ( मं २) 

देवानां हेतिः त्वा परि डृणक््ु। ( मं ९) 

# मुत्युके पाशोंको जौर शव॒नतिके घल्धसोंको तोड दो। . 
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` मनुष्यसमाजमें वे ही मनुष्य हैं कि जो केन ? यह ग्रइन करते 
.हैं,-यहे है “ केन “शब्दका महत्त्व । यह प्रश्‍न मनष्यकी मान- 
अता सिद्ध करनेवाला हे, पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें 
र अपने जीवनंका विचार करना इससे .सीखें। 
मैं किस झाक्तिसे बोलता हूं, किस शक्तिसे सोचत डः 
किस शक्तिसे जीवित रहता हूं, किस शाक्तिसे जन्ममरण 
तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके आधारमें कौन 
। है, वंह इसका निर्माण क्यों करता दे !ये प्रश्न हें जो हरएक 
मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंत किन मनष्योंके अन्त 
करणभ ये प्रश्‍न उठते हैं १ पाठकों विचार तो कीजिये । 
अर्थात्‌ मंतुष्यजाति अगणित वर्षोसे इस भूमंडळपर उत्पन्न 
हुई कै परंतु अभीतक्र सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 
“केन? इस प्ररनको कर सकते हैं' ओर उत्तर सुयोग्य गुरुसे 
प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते । 
जैसे अन्यान्य कृमिकोटक हैँ जन्मते. और मरते, वैसेही 


अथवंवेदका खुबीच आप्य । र 


[ काँ० १०, 


` मनुष्य प्राणी भी जन्मते भोर मरते ओर में क्‍यों जन्मको प्राप्त 
हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं 
अपने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्‍न करने चाहिये षह इस सूक्स- 
ने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहाँ 
हैं, यदि इतने ही प्रश्‍न, मनुष्य करना सीख जांयगे तो 
उनको )आत्ज्ञान हो जायगा और उनका जीवित सफळ भी 
हों जायग़ा। 


अतः पाठक इस जिज्ञासा-बुद्धिकी जाग्रति करनेवाले इश्च 
केनसूक्तका मनन करें, ओर व्रिश्वके अंदर जो भद भुत शाकै 
है उस भदू भुत. शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन- 
का सार्थक करें । मानवी जीवनकी सफलता करनेवाला यह 
ज्ञान दे। आशा. है कि इस केनसूक्तने जो यइ जिज्ञासा 
जाग्रतिका-साधन बताया है वद्द आचरणमें लाकर सब साधक 


सिद्ध बनेगें । 


(३) सपत्ननाशक वरणप्राणि। ः 
( क्रषिः- अथवा | देवता- वरणमाणेः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः । ) 
अयं में वरणो मणिः संपब्वक्षयंणो वर्षा । तेना रंभस्थ त्वं शत्रन्‌ प्र मुणीहि दुरस्थतः ॥ १॥ 
रेणान्छृणीहि प्र मणा रभस्व मणिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात्‌ । 
अवारयन्त व्रणेनं देवा अंभ्याचारमसुंराणां श्वःश्वः ॥ २ ॥ 
अयं मणिवरणो - विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययं! । 
शत्रनघरान्‌ पादयाति पूवेस्तान्‌ दञ्चाहि य त्वा इद्वेषान्ते ॥ ३ ॥ 


ल 
शर्थ-( से अयं वरणः मणिः) मेरा यह वरण मणिं ( वृषा अपत्नक्षयणः ) बलवान्‌ है और शत्रुआंका नाश करनेवाला 
ल 
है। ( तेन ) उसके सह्यसे ( दुई शत्रुन्‌ भा रभस्व ) तू शत्रुका नाश कर और (दुरस्यतः प्र मणीहि.) दष्ट इच्छा करनेवाळाका 


जादा कह ॥ १ ॥ 


( छुनान्‌ प शृणादि ) इनको मार, ( प्रमृण ) नाश कर, ( भा रभस्व) नष्ट कर । यह (माणिः) मागि ( ते पुरखात्‌ घुरएता 
नस्तु ) तेरे अग्रभागमे ब्यनेबाला अग्रेसर होवे । ( द्रेवाः वरणेन ) देवोंने इस वरण मणिसे दी ( असुराणां श्वः श्वः भभ्याचार ) 


आएरोंके प्रतिदिन दोनेवाले झस्याचारोंका ( झवारयत्न) निवारण किया ॥ २ ॥ 
( अयं वरणो मणिः विश्वभेषजः ) यह वरणमणि सब ओषधियोक्रा सार है। ( सहल्लाक्षः हरितः ) सदन आंखवाला 


सब दुःखका. हरण करनेवालः है ओर यह्द(िरण्यय!) सुतर्णसे युक्त है(सः ते शत्रून्‌ जघरान्‌ पाद्यालि)त्रह तेरे सब राच्नुआको 


नीचे गिराता है । (ये त्वा द्विफन्ति) जो तेरा द्वेष कर 


( तानू पूर्व: दभ्नुद्दि ) उनको सबसे पूर्वे दब।करः नीचे रखो ॥३॥ 


खू० ३; सं० १-११ ] सपर्ननाशक चंरणमणि। (३१) 


अयं तें कृत्यां वित॑तां पौरुषेयादयं भयात्‌ । अयं त्वा सर्वैस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते॥४॥ 
चरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो असिनार्बिष्टस्त देवा अवीवरन्‌ ॥ ५ ॥ 
खम सुप्त्वा यदि पञ्यांसि पापं मग; सतिं यति धावादर्लुष्टाम्‌ । 

प्रिक्षवाच्छङुने; पापवादादयं मणिविरणो वारायेष्यते ॥ ६ ॥ 

अररात्यास्त्वा निक्रेत्या आभेचारादर्थो भयात्‌ । मत्योराजीयसो वधाद्‌ वरणो वारायेष्यते।।७। 
यन्में माता यन्मै पिता आतंरो यच्च॑ मे स्वा यदेन॑श्रकुमा व॒यम्‌ । 

तंतों नो वारायेष्यतेऽयं देवो वनस्पति ॥८॥ | 

वरणेन प्रव्य॑थिता आच्या मे सबेन्धव! । अतं रजे अप्यगुस्ते य॑न्स्वधमं तम; ॥ ९ ॥ 
अरिंश्टोहमरिंष्टग॒रायुष्मान्त्सबै पूरुषः । तं मायं वरणो. णिः पारे पातु दिशोदिंशः॥१०।। (७) 
अयं में वरण उरसि राजां देनो वनस्पतिं । 

स मे शत्रून्‌ वि बांधतामिन्द्रो दस्यूनिवासुरान्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ-( भयं चरणः) यद्द वरण मणि (ते विततां द्यां ) तेरे चारों ओर फैले हुए कृत्याप्रयोगके।, ( पौरषेयात, भयात्‌) 
मनुष्यकृत भयसे, ( अये त्वा सर्वस्मात्‌ पापात्‌ ) यह तुझे सब प्रकारके पापेति ( वारयिष्यते ) निवारण करेगा ॥ ४ ॥ 

( भयं षरणः देवो वनस्पतिः ) यह वरण माथि वनस्पति देव (वारयातै ) दुःखनिवारक द । ( यः यक्ष्म: आस्मिन्‌ जा- 
विष्टः ) जो क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ है, ( तं उ देवा अवीवरन्‌) उसको देव निवारण करते है ॥ ५॥ | 

( म्न सुप््वा ) खप्नमें निद्राके समय ( यदि पापं परयखि ) यदि तू पापके दृश्य देखता हे ( याति घजुष्टा सति धावत्‌) 
यदि अयोग्य गतिसे कोई दौडे, ( शकुने; परिक्षदात्‌ ) शकुनिके अत दुष्ट शब्दते और( पापवादात्‌) निन्दाके बन्द (मयं 
'चरणो मणिः वारयिष्यते ) यह वरण मणि निवारण करता है ॥ ६ ॥ ५९१७ स्‌ (मित्योः 

(अरात्या; निक्रेस्या; ) शत्रुभयस, विनाशसे, ( भभिचारात्‌ भयो भयात्‌ ) विनाशक प्रयोगले आर अन्य भयसे, (सत्या 
तुसेयह वरण मणि निवारण करंगा ॥ ७ ॥ |» 
ता (यत्‌ च में आतरः ) जो मेरें भाई, जो मेरें 
ततः ) उसे पापसे (अयं वनस्पीतः देवः ) यह 


च 


झोजीयसो वधात्‌ ) सृत्युके भयानक वधे ( त्वा वरण; वारयिष्यते ); 
“चत्‌ मे माता ) जो मेरी माता, ( यत्‌ में पिता ) जो मेरा पि 
( स्वा: ) आप्तजन तथा (वयं यत्‌ एनः चक्रम ) हम सब जो पाप करते रहे हैं, ( 
बनस्पति देव ( नः वारयिष्यते ) हमारा निवारण करेगा ॥ ८ ॥ त 27% 
( मे सबन्धवः ज्रातृब्याः ) मेरे बांधवोंके साथ झ्रुगण ( वरणेन प्रव्यथिताः) वरुण मणिके कारण, पीडित Ds 
( असुं रज: अपि अयुः ] अन्धकारमय धूलिमय स्थानको प्राप्त हों। ( ते अधमं तमः यन्तु.) वे निकृष्ट अन्धकारको प्रात 
हों॥ ९॥ ७ हि 
( नहं अरिष्टः ) में अविनाशी, ( भरिष्टगु: ) अविनाशी बस्तुको प्र्त:करनेवाला ( आयुष्मान्‌ सनेपूरुष: ) दीर्घायु 
और समस्त पुरुषाचा जनोसे युक्त हूं । ( भये वरणः मणिः ) यह वरण मणि ( दिशोदिशः मा परि पातु ) समस्त विशानोंमें 
मेरी रक्षा करें ॥ १० ॥ 
( भयं बरणः राजा वनस्पतिः देवः ) यह वरण मणि राजा वनस्पति देव ( मे उरालि ) मेरी छातीमें विराजता हुआ 
_ (सः मे शत्रून वि बाधतां 'मेरे शवुओंको पीडा देवे ( इन्द्रः दस्यून असुरान इव ) जैसा इन्द्र अधुरो और शत्रुओको ताप 
देता है ॥ ११ ॥ 2 रे र 


३२ अथधेवेद्का सुबोध भाष्य । 


सामाजिक भौर राजकीय क्षेत्रमै अत्याचारी शत्रु भी इनमें 
संमिडित हैँ । राक्षस शब्दसे इन सबका बोध होता है । 

७ दुर्भूत- जो भी बूरा दोना है वह सब दूर झरना 
चाहिये ; हरएक प्रकारक्षी बुराईको हटाना चाहिये । 

< तमना अज्ञान, हीनता आदि सब तम्रोंगुणके प्रकार 
दूर करने चाहिये । इससे हरपक प्रकारक्षी भवनति ऐोती है 
भौर अल्पायु की होती है । 

९ रजञः= [के विषयसें पूर्व स्थलमें कहा दी है, यद 
शब्द यहाँ इन मंगर नहीं काया हे पीछेक्षे मंत्रसे ल्या है] 

१० अभिचार-- ( समान्नेश्यः सवन्धुभ्य आभि- 
शारः ) झपने समान जो भपनी सभ्यतावाळे अपने भाई हैं, 
उनसे हमळे होते हैं। ये हमले मी विघातक होनेसे 
इनके कारण विपत्ति कर मुत्यु होते हैं । अतः अपने 

बन्धुरबाधर्वोमें एक विचार होना चाहिये जिससे आयु बढनेसें 
सहायता होगी । ये एक प्रकारके हमळे हैं, हनसे सिद्ध दूसेर 
ग्रकारशे भी इले होते हैं वे ( विषमेन्यः अवब्धुश्यः 
अभियारः) अपनी सभ्यताले विपरीत खम्यतावाळे शन्नु्ोंसे 
जो हमळे होते हैं वे भी अकाळ मृत्यु करनेवाले होते हैं, 
अतः इस प्रकारके शत्रु लदाके छिये दूर करन चाहिये । 
कोई किसीके ऊपर इमला न करे और सव लानन्द प्रस ञ्च 
रहते हुए सुखसे रहें । 

११ शरीर अखवः मा हालिघुः= किसी भन्य ्रकारसे 
ह्ोनेवाळे अकाछ मृत्यु भी न हों | सब ढोग ( अ-माज़्ः) 
मरियल न हों, ( भ-मृत;) अकाळमें न सरे, खोर 
( भतिञीवः ) भविदीध काळतक जीवित रहें । अनुष्यक्की ये 
तीन घाते साध्य करना हे कि मरियळ थ रहना, अकाळमें न 
सरमा भौर भतिदीचे झायु प्रात करना। इसके विरुद्ध छीन 
वित्न दैं जो ये हैं, एक मरियळ होता, रोगाविकोंसे क्षीण होना; 
दूसरा भकारले तथा बणादिसे पीडित दोना भौर अल्प ज्ञायु 
होता । सजुष्द्का प्रयत्न इन विपरियोंडो इटानेके छिये 
होला चाहिये । 

१२ एकशतं मुत्य्षः= एकलौ एक मुत्यु हैं। मृत्यु इतने 
अनेक प्रकारके हैं | हुन सबको हटाना सचुप्यका कतेब्य है | 
जीवनविद्याके नियझोंके अनुकूल व्यवहार करनेसे ये सव 
लपमृत्यु होते हैं। जो महामत्यु हे वह दूर होगा परंतु हटेगा 
नहीं, भपमृत्यु सौ हों, या अधिक हों, वे खच दूर किये 
जाजकते हैं । 


[काड ८ 


१३ नाष्ट्राः जो अन्य नाशक साधन हैं वे भी € आति- 
तार्याः ) दूर करने योग्य हैं । जिस जिस कारणले मनुष्य 
आदि प्राणीक्का नाश होता है, घात होता है, क्ष.णता होती 
हे, अवनति होती हे, उन्नति रुक जाती है वे लज कारण 
इरावा शत्यंत थावऱ्यक हे । 

१४ तस्मात्‌ सुखतुर पूर्वोक्त विपक्तियोंसे बयाच 
करनेका माम मुक्ति है। यह मुक्ति मनुष्य इसी छोकमें प्राप्त 
कर सकता है और यद्व प्राप्त करना मनुप्यका आवश्यक 
कतेब्य है । ' वैश्वानर ' की कृपासे यहद सुक्ति प्राप्त हो सकती 
है। वैश्वानर उसको कहते हैं कि, जो ( विश्व ) सब (नर) 
सनुष्योका एक अभेद्य संघ होता है । मानव संघने अपना 
ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख ये, 
सबकी उन्नति दो कौर कोई पीछे न रहे ! संघटित प्रगत्नसै 
सबका मळा हो सकता है । संघटना मानवी उन्नतिका सूळ 
मत्र है । 

इस प्रकार इन मेत्रोले मानवी विपत्तिके कारण दिये हैं 
और उनको दूर करनेके डपाय भी कहे हैं । पाठक इनका 
विशेष विचार करें ! 

इससे पूते बात ही दिया है कि वेदको तीन बातें हिड 
करना भभीए है- (१) एक (अ-माख्चि; ) लोग मरियळ 
न हों, हृष्टपुटट नीरोग भौर सुएक बनें, (२) दूसरे छोग 
( अ-मुतः ) भम्र जीवनसे युक्त, अर्थात्‌ क सुखमय 
जोवनवाळे बने भौर (8 ) तीसरे मनुष्य ( अतिजीयः ) 
दीधेजीवी बर्न । वेदको भमी है कि मलुष्य समाज ऐसा 
बने, यही बात अन्य शाब्दोसे निश्चक्षेखित सन्त्र भागोंमें 


कही हेन 
ले अच्छिद्यमावा जश्दष्टिः अस्तु (म. $ ) 
द्वाधीय आयुः प्रतर ते दधामि । ( में, २} 
अयं जीवतु, मा खत इमे खमीरयामि, सर्वेद्दाया इास्तु। 
( मं ७) 
“ तेरी भविष्ठिञ्च वृद्धावस्था होवे। दीष भावु छत्कृष्ट- 
रूपसे तेरे कियि. धारण करता हूँ । यह सघुच्य जीवित रहे, 
अत सदे, इसको सचेत करता हूं घव पूणे झषायु होकर बहा 
द्दे | फर 
ये सब संत्र भाग सणुष्यक्की दीघ शाधु होने योग्य 
समाजकी एचला कश्नेके लूक हैं । शीषे भाजु प्रात कशनेके 


सूक्त २ ] 


छिये ब्यक्तिके अंडरळा तथा छमाजके अन्द्रका पाए कम 
होना चाहिये, हसकी सूचना देनेके लिये कहा है-- 

अपसेष्य दुरितं घत्तमायुः । (मं. ७) 

५: पाएको दूर करके दीघ आयुको घारण करिये ! ” बही 
दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय हे । जबतक नदर पाप होगा, 
सतक णायु क्षीण ही होती जायसी । ष्यक्तिका पाप ब्यक्छिसेँ 
होता है और खंघरा"पाप संघमें होता है, इस पापसे जैसी 
ज्यक्तिकी वैसी संघकी भायु क्षीण होती है। जत; पापको 
दूर करना दीर्घायु प्रासिके किये अत्यंत भावइयक है। जद 
पाप दूर होगा, सब मनुष्य सौ वर्षकी शायुके ळिले थोग 
होगा--- 

जीबतां ज्योतिः अर्वाङ्‌ अभ्येहि त्वा शतशारदाय 

आह़रांभि। ( मं० ₹ । 


ले जीवातचे परिधि द्घामि । ( मे. ९) 

५ जीवित छोगोंकी ज्योतिकै पास आ, तुझे सौ वर्षकी दीघे 
जायुके किये सें चारण करता हुं । तेरे किये सौ घर्षकी 
जायुष्यक्की अवधी निश्चित करता हूं ।” यह सौ वर्षकी 
आयुष्य सर्यादाका निश्चय खन छोगोंके किये हो सकता है 
कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया हे, पापरहित किया 
है शोर पुण्य संचयसे युक्त किया है । इस प्रकार दीधेजीवनके 
साथ अञुष्यके पापधुण्यका संबंध हे। पाठक इस घाउको 
आावश्य विचार करें । 

प्राणधारणा 

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये शरीरमें प्राण स्थिर रहना 
साहिये । प्राण जयतक नर्क शवस्थासेँ शरीरमें रहेगा तब" 
एक दीर्घायु प्रास होना अखंअद हे, यइ घात स्पष्ट करनेके 
छिये कहते हैं--- 

ते असु आयुः पुनः झ्षाभराभि । (मं. १) 

“ हेरी झायु भौर प्राणको तेरे झन्दर में पुन: अर देवा 
हं । ” यह हस लिणे का है कि पाठकोंके अम्दर यह विश्वास 
जमा रहे कि यदि किसीके प्राण शस्यन्द निर्बक हुए हो तौ 
सी खमसें पुनः बळ भर दिया जा सकता है । इल कारण 
निर्बळ बना हुआ मजुष्य हताश न होवे, निरुत्सादिद घ 
घने; परंतु उत्लाह धारण करे छि मे वेदी माशाके अनुसार 
खछकुर फिर नवीन बळ प्रात्त कर खकता हूं बौर अपने 


५ ( शब्द, सु, भाग्य ) 


दीर्घायु \ | ३३ 


लन्दुर प्राण! जीवन पुनः संचारित करा कता हूं ॥ यह 
किल प्रकार लाय किया जा खता है! इसकी विधि 
यह है-- 

वाताचे प्राणम्राविदं सूर्याचक्वुरइ तव । 

यत्त म्नस्त्वयि तद्धारयाति 

संवित्स्वाक्ञैवेद जिह्वयालपन्‌ ॥ ( मं. १ ) 

८ बायुसे प्राण, सू्य॑से चक्षु तेरे छिये प्राप्त करता हूँ, 
इस प्रकार तूं सब भंगोंसे युक्त हो, सत भी तेरे अन्दर 
स्थापित करता हूं तू जिह्वासे भाषण कर । ” यहां जीवनका 
साधन बताया है । वायुसे प्राण प्राप्त होता है, सूर्यसे भांख 
प्राप्त होती है । सूचैदशैन करनेसे नेत्रके बहुत दोष दूर होते 
हैं, युजेशाम प्रतिदिन टकटकी रगॉङर सूर्यदर्शन करमेसे 
ऊईयोंके भांख सुधर गये हैं, जौर जिनको मायनकके दिना 
पढ़ना भलंभव था वे रक्त छपायसे विमा भायनक पढने 
छगे हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण स्थानके रोग होते हैं, 
क्षय राजयक्षा भादि तथा रक्त स्थानके प।ण्डुरोग आदि रोग 
होसे हैं, उनको भी शुद्ध वायुके सेवनसे छोर योग्म प्राणा- 
बासाद्से यौगिक डपायोंसे पुनः थारोग्य प्राप्त होता हे। 
इसी प्रकार सृत्तिका, जळ, भझि, सूयैप्रकाश, वनस्पति, 
शौषधि, चन्द्रप्रकाश, विद्युत्‌ भाढिके योग्य सेवनसे और 
उत्तम प्रयोगसे पुनः उत्त जीवनकी भौर दीघेणायुकी प्राप्ति हो 
हकती है । दीधेजीवन औौर आरोग्य प्राप्तिक्रा अति संक्षपसे 
यह साधत है । मनुष्यके सब अंग, अवयव इद्वियां णादि 
सबका सुधार इससे दो सकता है । यह सपाय विना मुल्य 
बहुत जंशोमें हो सकता है भौर युक्तिइवैक करनेसे लाअ 
भी निक्षयसे हो सकता है। यह ' निम्तगेचिकित्सा ' का 
मूशमंत्र है । पाठक इसका इस इष्टिसे विचार करें । यह 
डपाय किप्त रीतिसे करना चाहिये, इस विष वर्मे निम्न किख्लित 
मंत्र विशेष मनन पक देखने योग्य है-- 

अझि जातमिव प्राणेन त्या संघमापि ॥ ( मं. ४ ) 

“नवीन उत्पन्न हुए अभिके समान प्राणसे तुझे बळ देता 
हूं । ” हवन कुण्डसें, चूलेसें सा किसो अन्य स्थानपर अशि 
प्रदीक्त करनेके समय प्रारंभ बहुत घावधानीसे अभिको 
संदवायु देना पडता है भौर सहज जळने योग्य सुखी लकडी 
नञ्चिके साथ छगानी पडती है | नन्या शनि बुझ जानेका 
अय इहता है। हृक्षी प्रकार बीमार मनुष्यको भी सदः 


(३४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [क० १०, 


पैद्दों हान्त कसणीलं पंढ! शित्रमुतासितम्‌ । पैद्वो स्थर्व्याः शिर! सं बिभेद पदाक्काः ॥ ५ ॥ 

ठ प्रेहिँ प्रथमोऽनुं त्वा व॒यमेमासि । अहीन्‌ व्युस्यितात्‌ प॒थो येन॑ स्मा वयमेमासे ॥ ६॥ 
दं पदों अजायतेदमस्य प॒राय॑णम्‌ । इमान्यधैत; पदादिध्यो वाजिनीवतः | ७ ॥ 

संयतं न वि ष्परद्‌ व्यात्तं न सं यमत्‌ । अस्मिन्‌ क्षेत्रे द्वावही स्री च पुमाँश्च तातरुभार्वर सा॥८ 

अरसास इहाहयो य आन्ति थे च दूरके । घनेन हान्मि वचिकमहिं दुण्डेनागंतम ॥ ९ ॥ 
वाश्वस्येदं भेषजभुभयोंः स्वजस्य च । इन्द्रो मेडहिंमघायन्त महि पद्व अरन्धयत्‌। १०॥(१०) 

पढरस्य मन्महे वय स्थिरस्व स्थिरधाम्न। | इमे प॒श्चा प॒दाकवः ग्रदी ध्यत आसते ॥ ११ ॥ 

नषटांसो नष्टबिषा हता इन्द्रेण वाजिणा । जघानेन्द्रो जन्निमा बयम्‌ ॥ १२॥ 


हतास्तराथराजया [नापट्ासः पृदाकवः | दवि करिक्रत एत्र दभष्वासंत जाह ॥ १३ ॥ 
# ८५ 


करातिका कुमारका स॒का खनति भेपजम्‌ ) हिरण्ययींभिरमभ्रिभि्गिरीणामप सानुषु॥ १४॥ . 


अर्थ-(पैद्ठः कसणांळं श्वित्रं उत अतिव) वैद्व कसर्णाल वित्र और असित सपौँको मारता है पेद्वः रधर्व्याः पृदाकवः सिरः 
झं बिभेद ) पे रथर्व्या और पृदाकुका सिर तोड देता है ॥ ५ ॥ 

हे ( पेदव ) पद्व! ( प्रथमः प्रेद्टि ) तू प्रथम आगे जा ( त्वा अचु वय एमलि ) तेरे पीछे हम चलेंगे । और (येन वय 
पएमसि ) जिन मागस हम जांयगे उन ( पथः अद्दीन्‌ व्यस्यतात्‌ ) मार्गाथे सपाँको दूर कर दें ॥ ६ ॥ 

(इदं पेद्ठो अजायत) वदृ पैंद हुआ है, ( इदं अस्य परायणं ) यह .इसका परम स्थान है। ( वाजिनीदवः 
झहिष्न्यः अवतः ) बलवान्‌ सर्पनाशक अर्वाके (इमानि पदा) ये पदचिन्ह हैं ॥ ७॥ 

{ संयतं न वि ष्परत्‌ ) सपका बंद सुख न खुले ओर ( च्यात्तं न यमत्‌ ) खुला हुआ बंद न द्वोवे । ( भस्मिनू क्षेत्र दव! 
अही ) इस खेतमें दो सप हैं ( स्त्री च पुमान्‌ च ) एक खरी ओर दूसरा पुरुष है।( तो उभा भरसो ) वे दोनों सारद्दीन 
हा जाय ॥ ८ ॥ 

( इद्द ये अन्ति ये दूरके ) यहां जो पास और जो दूर (क्षदयः अरसास; ) सांप हैं वे. सारद्दीन हो जांय ।. ( घनेन 
हन्मि वृश्चिक) दतोडेसे बिच्छुको मारता हूं और ( भागतं भहि दण्डेन ) आये हुए सर्पक्रो दण्डसे मारता है ॥९ ॥ 

( भघाश्वस्य स्वजस्य च ) अघारव और स्वज इन ( उभयोः इदं भेषजं ) दोनोंका यही औषध है, ( इन्द्रः मे अघा- 
यःतं झहि ) इत्र मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले सर्पको तथा ( पैद्वः भि भरन्धयत्‌ ) वैद्व सपैको नष्ट करता है ॥ १० ॥ 

( स्थिरस्य स्थिरघान्न; पैद्रस्य ) स्थिर और अचल धामवाले पैद्वकी महिमा ( वयं मन्महे ) हम मनन करते हैं जिसके 
( पश्चा ) पीछे ( इगे पृदाकवः प्रदीध्यतः भासते ) ये पृदाकु नामक सर्प देखते हुये दूर खडे रहते हैं ॥ ११ ॥ 

( नशासवः नष्टविषाः ) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हं, ( इन्द्रेण बाञ्नणा हृताः ) जो वज्रधारी इन्द्रने मारे 
जिनको ( इन्द्रः जघान ) इन्द्रने मारा दे और ( वयं जच्चिम ) हम भी सर्पोकों मारते हैं ॥१२॥ 

. ( तिरश्विराजयः हताः) तिरछी लकीरोंबाले सपे मारे गये, ( पृदाकचः निपिष्टासः ) प्रदाकु सांप पीसे गये, ( दर्वि, 
करिक्रतं रिवित्रं ) दवि, करिक्रत जोर श्वेत जातिके सांपक्रो तथा ( असितं दर्भेचु जहि ) काले सांपकों दर्भोर्मे मार ॥ १ ३॥ 

( सका कर।तिका कुमारिका ) वह भीलोंकी लडकी ( दिरण्ययीभिः अञ्जीभः ) लोहेकी कुदारोसे ( गिरीणां सानुषु ) 

पहाडोंके शिखरोंपर ( भेषजं उप खनति ) औषधिको खोदती है ॥ १४ 0 i 


छू० ४, म० ५-२३] ९ सपंविष दूर करना। (३५) ` 


आयमंगन्युवां भिषकपश्चिहापंराजितः । स वे स्वजस्य जम्भन उभयावाश्चेकस्य च ॥१५।।. 
न्द्रो मे|हिमरन्धर्याममित्रश्च वरुणश्च । वातापर्जन्यो३भा ॥ १६ ॥ 

इन्द्रो माहिंमरन्धयत्पूर्दाकु च पृदाक्कम्‌ । स्वजं तिरथिराजें कसर्णीलं दशॉनसिस्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्रो जघान प्रथमं जनितारमहे तत्र । तेषामु तृह्ममाणानां कः स्वित्तपामसद्रसः ॥ १८ ॥ 

पे हि शीषाण्यग्रेभ पोजि्ठ ईव॒ करम्‌ । सिन्थोमंध्यं परेत्य व्य निजमहेविँषम्‌ ॥ १९ ॥ 
अद्दीनां सवेषां विषं परां वहन्तु सिन्ध॑वः । हतास्तिरंश्चिराजयो निर्पिष्टासः पृदांकवः २०(१ १) 


प ~ 


ओषधीनामहं वृण उवेरीरिव साधुया । नयाम्यर्षतीरिवाहैँ निरैतं ते विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदी दर्ये विषं पंथिव्यामोषंधीष यत्‌ । कान्दाविषं कनक्रक निरिव्वतु ते विषम्‌ ।। २२ ॥ 
ये अग्निजा ऑषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्यत आबभेवुः । 


यषा जातान बहुधा महान्त तेभ्यः -सपभ्यो नमसा विधम ॥ २३॥ 


झथै-( भयं युवा पृश्चिद्दा ) यह तरुण सपैनाशक ( अपराज्जितः भिषक्‌ ) अपराजित वैद्य आता दै । । (कः वें स्वजस्प 
वृश्चिकस्य ) वह निःसंदेइ स्रज नामक उपेका और बिन्छुा इन ( उभयो जम्भनः ) दोनोंका नाश करनेवाला हैं ॥ १५ ॥ 
( इन्रः मित्रः वरुणश्च ) इन्द्र, सूर्य और वरुण [ भे भहिं पृदाकुं च अरन्धयन्‌ ] ये मेरे पास आये सपाँको मारते हे 
तथा [ वातापजेन्यो उभा ] वायु और पन्य ये दोनों भी सर्षोको मारते हैं ॥ १६ ॥ 
पुदाकु, प॒दाक्व, स्वज, तिरश्चिराजी, कसणळां, दशोनसि इन सपौँकी जातियोंको [ इन्द्र झ्रम्धयत्‌ ] इन्द मार 
देता हे ॥ १७ ॥। 
दे ( नहे ) सर्प | [ तव प्रथमं जनितारं ] तेरे पहिले उत्पादक को [ इन्द्रः जघान ] इन्द्र नाश करता है। [ तेषं 
तृह्ममाणानां ] उनके नाशको प्राप्त हुओमें [ तेषां कः स्वित्‌ रसः असत्‌ ] क्या उनका कुछ रस रता है? अर्थात वे जब पूणे 
मर जाते हैं ॥ १८॥ 
में सापोके [ शीर्पाणि अग्रम ] तिरोको पकड छू [ इव ] जैसा [ पौंनिष्टः सिन्धोः कवर मध्य परेल उ केवट नदी 
: गहरे मध्य भागतक जाकर सहजद्दी वापिस आता है, उस प्रकार में भी [ भहेः विषं व्यनिज ] सांपका विष विशेष्र प्रकारसे नष्ट 
करता हूं ॥ १९॥ । र 


[ सर्वेषां अद्दीनां विषं ] सब सोके विषको [ सिन्धत्रः परा वहन्तु ] नदियां दूर बहा ले जांय । इस तरह तिराश्रराज्ी - 


।र पृदाकु जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २० ॥ 

[ अहं ओषधीनां उवरी इव साध्या वणे] में क्षोषाधयाको उपजाऊ भूमीपर घान्य उगनेक समार्म सहज़हाएँ आप्त 
करूं और [ भर्वतीः इव नयामि ] उनको ले जाऊं, अतः हे [ भद्दे] सर्प! [ते विषं निः ऐतु ] तेरी विष दूर हो 
जावे ॥ २१॥ 

( यत्‌ विषं भम्नो पाथैव्यां भोषधिषु ) जो विष अमि, भूमि और ओषाधियोंमें हे, तथा जो ( कान्दाविषं इनक्गकृ 
कन्दामें तथा वनस्पति विशधोमें संगठित होता है, यद तेरा विष (निः एतु एतु ) निःशेष चला जावे ॥ २२ ॥ 


(ये भग्निजाः भोषाथिजञाः ) जो आम़ेते उत्पन्न, औषधियोंमें उत्पन्न, (ये भद्दीनां अप्सुजाः ) जो सापोम जर्लेमै उत्पन ` 


( विद्युतः भावभूयुः ) जो बिजलीसे प्रकट होते हैं, ( येषां जातानि बहुधा मद्दान्त ) जिनकी अनेक 'प्रकारकी जातिथ है 
( तेस्पः सर्षेम्पः नमसा बिधेम ) उन सांपोको हम नमन करते हैं ॥ २२३ ॥ 
ज 


डक नथवेवेदळा खुबोध आष्ल । 


हृणोम्वस्म भेषजं, सुत्यो मा पुरुष धी; । 
(से, ५ ) 

“इस मजुष्यकें किये रोगनिद्वसिके अदेडयसै में औषध 
बनाता हूं, हे मृत्यु! नग इस पुरुषका वथ न कर | ?? इस 
मंत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिढ़ित्साएं करनेसे 
मनुष्य पूर्ण रोगमुक्त दो सकता है भौर उसळा छत्युभव दूर 
हो जात! हे । इसी विषयमें निम्नलिखित संत्र देक्षिबे-- 

जीबलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीएहम्‌ ७ 

चायमाणां सहमाना सहरुषतीमिह हुवे स्या 

भरिशतातये ॥ (मे. ६ ) 


“ मैं इस रोगीको सुखका विस्तार करनेके लिये जीवभ 
देनेवाळी भौर कभी हानी न करनेवाळी रक्षा करनेवाली, रोग 
इटानेवाळी भौर बळ बढानेवाली जीवन्ती नामक भौषधीको 
दृता हूं।? इस मंतरमें जीवन्ती औषदीका उपयोग करनेका 
विधात है । इस भौषधीका थाम जीवन्ती इसकिये है कि 
यदव जौषधि सञुध्यको दीधे जीवन देही है। ( आयमाणा } 
रोगोंसे नचावी है, आरोग्य देती है, (सहस्वती ) बळ 
दुनेवाळी है, मड्ुष्यछो बळलाळी करती हे इतना ही नहीं परंतु 
(सडमाना ) विविध रोगोंको दरास्त करती है, अपने 
बळखे क्षीणता आादिको इटावी है, इस प्रकार अनेक रीवियोंसि 
{ चायमाणा ) मनुष्यक्की रक्षा करती है। यह औषधी कभी 
किलीकी हानि नहीं (न घारिषा) करती, सदा किसी ण 
किसी रूपसे ळाभ ही पहुंचाची है। हल प्रकार इस जीवन्दी 
औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है । इस जीवन्ती जौषधीके 
विषयमे वेद्यक अंथोंसें निश्नक्रिद्धिव बाति मिळती हैं--- 


इसके फूळ भव्यंछ मीठे होते हैं अतः इलको ' जीवधाक ” 
कडते हें । इसके मधुर और अमधुर ये दो भेद हैं । मधुर 
जीवन्तीसे जिदोष इडा है नौर भमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर 
दोता हे । मधुर जोवन्तीका रस मीठा, शीत वीर्य और 
परिपाक भी अधुर होता हे । इससे इष्टिदोष दूर होते हैं शीर 
प्राय; सभी रोग दूर दोते हैं। वा. सू. क. १५ में ( बरा 
7 शाकेषु जीवन्तो ) शाकमें जीचन्ती रेष्ठ शाक हैं ऐसा कहा 
है । वेद्य शाख ' जीवन्ती? के अर्थ गुळवेळ (गुट्टची), 
इरीतकी, मेदा, काकोळी, हरिणी, मुतृक्ष, शमी, इतने हैं । 


इसके नाभ “ जीवनी, जीवनीया, जीवा, क्लीवना, संगल्य | 


नाम घेवा, जीब्या, जीवढा, शीबदाजन्नी, नीबभत्ा, महा, 


[कांड ८ 


मंगढथा, अशढ्या, भीवधष्टा, अत्रभद्रा, जीवजुधा, खुकरी, 
भीदपत्री, जीवपुष्पी ” संस्कुतर्मे भौर वेधक गयोमे हे । इभ 
गामोंसे स्पष्ट हो जाता हे कि घह वनस्पति जीबन देनेवाळी 
है । लवः इस विषयमै कहा है-- 

जीचन्ती स्वर्णवर्णाभा छुराष्ट्रआ च । 

जीवलनोद्योगाज्जीवन्ती नास ॥ ( मब, घ. ३ ) 

४ हुस जीवन्ती औषधीका सुवणेकने समान वर्ण है, बहु 
(सौराष्ट ) काठियावाढें होती है । हुससे दीधेजीवन प्राप्त 
होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती हे । ” 

इसके गुण गे हैं-- “ सघुर; शीत; रक्तपीस, घात, क्षण) 
दाह, ज्वरका नाश करनेवाळी, कफ बढानेवाढी; वीर्य शछाने- 
वाळी, वद्षायनधमेवाडी कौर भूतरोग दूर करनेवाळी है। ” 


जीवन्ती शीतला स्वादुः खिग्था दोषञयापहा । 
रखायना बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः। ( भा, ) 
चक्षुष्या खबंदोषज्ली जावन्ती मुरा दिमा ॥ 
र (भन्न, ज. १६) 
हस प्रकार हल जीवश्ती भौएयिके गुण हैं । पाठक एल 
नौषधिका सेदन करें । वेदयकम्रेथोले इृक्षके विविध प्रयोग 
ढिले हैं नौर सुयोग्य देधके द्वारा इसके सेवनदिखिका शान 
हो सकता हैं । यह उत्तम मौषणि है भौर लारोग्य बळ 


छोर दीर्घायु देनेवाळी है । हली प्रकार निम्नबिखित संर 


यही देखने योग्य हैं--- 
दिवे ते स्ता द्याबापूथिवी असंतापे अभिधियौ । 
शा से सूर्य भावपतु दां घातो वातु ते ुदे॥ 
शिवा मभि रक्षन्लु स्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ 
(से, १७) 
शिवास्ते सन्त्वोषचय उ श्याहाषप्रधरस्या 
उत्तरां पथिचीमभि। 
- त्च त्वादित्यो रक्षतां सूर्याचन्द्रमसाबुमा ॥ 
( मं, १७) 
'४दकोक कौर पृथ्वी कोकके सब पदार्थ तेरा संताप न 
बढ ये, इतना ही नहीं परंतु वे तेरे लिये शोभा और ऐश 
देवे । सूर्य तेरे किये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे । जळसे 
तुझे आनन्द प्राज्ञ होवे । भौषधियां तेरा सुख बढावे | ये 
जौषणियां थूमिसे लायी हैं । सूर्य भौर चन्त्र तेरी रक्षा 
कदे | ” इन मंग्रॉमें कहा है कि जगतके लब पदा्थे शर्षात्‌ 


स्क ३] 


सूये, न्द्र, बायु, जळ, भूमि, भोषधि, लक, चायु, पेश 
भादि अनन्त पदाय अन्नुष्यका सुख बदार्वे । सचुष्पको 
शान्ति देँ । मनुष्यका स्वाप षढानेदाछे म हों। इसका 
लात्प4 बहु है कि ये खव पदार्थ योग्य रीविसे बर्त जामेपर 
मनुष्यका सुख बढानेताऊे होते हुँ । इभ पदार्थोका इपबोग 
करनेकी विधि वेचप्रथोंमें भर्थात्‌ आधुयेदमें छिक्षी दे । जो 
पाठक काम प्राप्त करनेके इच्छुरु हैं वे इसका भभ्यास करें। 
इसी संयमे निग्नहिखित मंत्र देखने योग्य हे-- 
भनेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा । 
अथो अमीवचातनः पुतुदुर्नाम भेषजम्‌ ॥ (मे. २८) 
५४ क्षप्मिका शरीर रोगोंसे पार करनेवाछा है, वह भशिका 
शरीर शक्षसों (रोगजन्तुणों ) का नाश करता दै तथा 
णण्यान्य शबुओंको दूर करनेवाछा हे । इली. प्रकार वह 
भामाशयके सब दोषोंको हटता है। यह पुतुत्रु नामक भौषण 
है।” अलिका यह वणेन हरएफको ध्यानसें धारण करनेयोग्य 
है। भ्ल रोगोंसे पार करनेवाला हैं; जहां विविध रोग बढते 
है यहद भाघ प्रद्दीक्ष करनेसे रोगही हवा वह्दांसे हुड जादी है 
जोर वहाँ नीरोगता हो जाती हे । इसलिये जिल ग्राममें 
सांलयिक रोग बहुत फैकते हैं डस आममें नाके याके पर 
शौर गछीगढीमें हुदत्‌ (वन किये जय तो काअकारी होणा । 
जाजWू दूषित मामो और स्थानोंमें इसीलिये जाग जळाते है। 
निको ' र क्लो-हवा ' णर्थाव्‌ राक्षस संदारक कदा हे, यहां 
राक्षस) रक्षस्‌, तधा दक्ष; शब्दका अथे रोगबीज है। 
रोगबीजोंका नाश भमि करता है भारोग्यके जो नम्यान्य शु 
हैं इनका भी नागा भझिसे होता हैं। रोगङ्कमि भादि सब 
रोगबीजॉका गाम राक्षश्ष है ये राक्षस-- 


न 


ये भन्नषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिषतो जनान्‌। 
(वा. यजु, १६।६२ ) 
५ जो अश्चों और पानपात्रों भर्थातू खानपानाके पदाथैमेसे 
पेटले जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं। ” यह वणेन 
रोगबीजोंका है । रोगजीज अञ्न भोर जळ द्वारा पेटमें जाते 
हैं छौर रोग उत्पन्न करते हें। इनके नाम रत्र भोर रक्षस्‌ 
जादि अनेक हैं । यहाँ भग्नि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका 
नाश छरनेवाका कदा है। इसी प्रकार अग्नि भामादायके 
रोगोंको तूर करनेवाढा ( अमीवचातनः) है । इसका वर्णन 
इसी खूककी ब्मार्यामें इसके एसे बताया है। 


बीषांयु । ३७ 


ममि बह एक * पु-तु-हु ' मामक. भौषध हे । यह 
पुतद्र क्या हे इसका विचार करना चादिये। पु” का भे 
(पले) ' पवित्र करमा, सङ दूर करमा, शुड करना ' 
हे। ठु? का भे ( बुद्धो ) ' बृद्धि, बढना, संवर्धन द्ोना ' 
हे भोर “हु ' का नथ (गतो) ' गति, प्रगति ' भावि हव । 
जिससे ' पवित्रता, बृद्धि कौर प्रगति दोठी हे ' डलको पुत्र 
णौषधि कहते हैँ । चिकिरसासे बया करमा चादिये इसका 
विधान इस शब्दमें हुमा है । ये रोगीके शरीरखे रोगको 
दूर करनेक किये तीन बातें करे- (३ ) पुळ्रोगीका शारीर 
पविश्र शुरू भौर दोषरदित करे, (२) तु= गरीरकी बुद्धि 
करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर थळवानू करे भोर 
(३) द्वुशरीरकी नीरोग जवस्थामें प्रगति करे | बे तीत 
बाठे प्रत्येक चिकित्सकको करना चादिये तमी रोगोंका 
प्रतिकार होगा | सिकिस्साहे ये तीन मुख्य कार्ये हें । जो 
हम कायाँको करता है, वही डत्तम अश प्राप्त करता है। 
घरीरशुद्धि, शरीरबढवर्धग भोर म्याबरिप्रतिकार थे तीन 
आग हैं जिभ भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो 
जाती है। ' पु-तु-ह्ठु ' इस एक ही शब्डुने बेदकी चिकित्सा” 
शेढीको उत्तम रीठिसे दुमा है। यह सर्वांग पूणे चिकित्साकी 
पद्धति है + 

बेइने इस पक पाडदूर्मे थिकिर्साकी रीति कैसी उत्तम 
झेळीसे बतायी हे बह बेखिये। इस रीतिका जवकूंबण 
करनेवाळे वैद्य सुखका विस्तार करते हैँ-- 

मृडतं शर्म यच्छतम्‌। ( में. ०) 

५ सुस्ती करो भोर शान्ति प्रवृ करो” पूर्वोक्त प्रकार 
« पविश्नता, बृद्धि भौर प्रगति ” करनेसे सण ढोग सुखी 
होंगे लोर सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं 
है। सुख शान्ति और दोघे णायुष्य यही मजुष्यका प्राप्तम्य 
इस जगवसेँ है। इसीका स्पष्टीकरण करनेके ळिये निञ्ञळिखित 
मंत्र हेट 

अरिष्ट: सर्वाङ्गः सुश्रजरसा शतदहायन । 

आत्मना शुअधइजुताम्‌। (मे. « ) 

« इल रीतिसे लब भंगों भोर भवयवोंसे पूणे, कक्षीण 
भवयववाडा, उत्तम ज्ञानी, दृद्धावस्थासे सौ वर्षतक जीवित 
रहनेवाळा होकर अपनी प्राक्तिसे सब भोग प्राप्त करनेवाळा 
बने । '' भर्थात्‌ महु मनुष्य भतिवृद्ध भवस्थातक जीवित रहे 
भौर उस युद्ध भबर्थामें सी भपनी पाखिसे भोर शपने 


३८ छ्थववेदका सुबोध भाष्य । 


प्रयश्नले अपने किये भोग प्राप्त करे । पशवलूब्बी न थने, 
झर्तलक द्दावळम्बन शीळ रहें | इस स्थानपर वेदद्चा आदेशा 
बताया है । केवळ भतिवृद्ध होना बेइकों लमीष्ट नहीं है, 
परन्तु क्षतित्रृद्ध होते हुए नीरोग और बलवान्‌ बनता वेदका 
साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदृढ तने, सत्र क्वयव कोर 
हुल्द्रिय ठीक भनस्थासेँ रहे, बळ स्थिर रहे भौर यट सब 
होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका आद है । वेद कदता 
है कि नन्यान्य उपमोगमी अनुष्य लेते रहें; उत्तम कपड़े 
पदनै जोर सुखसे रहें, इण बिषयसै निम्नलिखित यंत्र 
देखिये --- 


ये वासः परिधाने याँ नीवि कूणुषे स्वम्‌ । 
शिव त तन्बे तत्कुण्मः रूस्पर्शडदुछणमस्तु ते ॥ 
(मं, १६) 


४ जो तेरा भोढनेका वख तू क्रमरपर याँत्रता है वदद 
कपडा तेरे शरीरको सुखदायक दो भौर चद स्पशके लिये 
सट हो | ” खुदरा न दो । इस मन्न्रका आशय स्पष्ट तो 
खता हे कि सुंदर भौर उत्तम कपडे जिनका स्पश 
को जत्तम सुखकारक द्वोता है, पसे उत्तम्रोनम कपड 
सनुइप्र पढ्ने भौर शरीरका सुख ॐ । इसरा प्रकार हजामत 
ऋनवाकर सुखडी सुंदरता बढानेक दिवयसें निम्नळिखित अत्र 
मजल करने योग्य है-- 


यत्झुरण म चैयता सुनेजला वप्ता वपलि केशइमश्च। 
शुभ सुखं मा न आयुः प्रमोषः ॥ (से. १७) 

* जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेजधारवाळे छुग्से जो 
घालों और मूछोंका सुण्डन करता हे, उससे मुख सुन्दर 
दृता है, परन्तु यद्द सुन्द्रता सीडी ञआयुडा नाश न 
केरे । ” डनम उस्तरेसे हजामत बनाकर सुखडी सुन्दरता 
का डपळेंश बेदसें इस प्रकार दिया दे । हजामत ब्रढनेसे 
शोमादीन होता है और हजामत बनानेसे वही मुख 
छुन्दद होता है, यद कहनेका उददेश यह है कि मनुष्य 
व बनायें और अपने सुलकी सुन्दरता बढावे । कोई 
अपना शोभाद्दीन सुध न रखे | सब छोण सुन्दर, 
नीर, बलवान्‌, पूर्णायु श्लीर कतब्यतत्यर बने, यह वेदका 
छप देश है । इसी प्रकार उत्तम ओजनके विषयमें यी वेदका 
पढेका देखने शोर्व हे 


| कॉड ८ 


शिक ते घीदियवावषलासावदोमचोौ । . 
एतो यक्ष्मं वि बाघेते पतो सुञ्चतो अंहलः ॥ 
(भे. १८) 

| चादळ और जौ कल्याणकारी हैं, कफ दोषको दूर 
करनेवाऊे और भक्षण करनेके लिये मधुर हैं । ये यदम 
रोगो दूर करेंगे लौर दोषोले सुक्त करेंगे । ” ओजनके 
विषयमै अनेक मंत्र वेदमें हैं, उनका इ समय विचार 
करनेकी भावरयकता नहीं है । यहाँ केवळ यही बताना है कि, 
भोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं जर्थाव्‌ जिस प्रकार 
बेद बळ, आरोग्य और दीव आयु देना चाइता हे उसी 
प्रकार सुंदर वस्त्र और उत्तम भोजन देकर भी अनुष्यकी 
सुल्लसम्दद्धि बढाना चाइता है । यह भोजन निर्विष द्वोनेकी 
सूचना भी समय पर वेद देता दे, पाठक इसको यहाँ देख्ने" 

यद्क्षाखि यत्पिबालि घान्ये कृष्याः पयः । 

यदाद्य यद्न्नाद्यं सर्वे ते अन्नर्माचषं कृणोमि ॥ 

(म. १५) 

«जो कृषिखे उत्पन्न दोतेराळा घान्य तू खाता है जो 
दुग्धादि पेय पढाय पीता है वड सब खाने योग्य और जो न 
खानेकी चीज हो, वद सब निर्विष बनाता हुं, ” अर्थात्‌ वह 
सब स्तनपान विष राद्वेत हो | यद्वां विपसे बचनेको साव- 
घानी घारण करनेका उपदेश दिया है । मनुष्यक खानपान 
मझ, गांजा, भांग, अफीम, तसाखू, चा, काफी, लादि 
झनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, इनका परिपाळ भी विषरूप 
है । ऐसे पाये खानेसे मनुष्यका स्वास्थ्य बिगड़ जाता दै 
आर अनुष्य भब्पायु दो जाता है । अतः मजुष्य विचार करे 
कि जो पदा जे खाता और पीता हूं, वे केसे हैं, वे निविय 
हैं वा नहीं £ वे ळारोग्य वर्षक मोर दीर्घायुकारक हैं वा 
नहीं ? ऐसा विचार करके मचुष्य भपने ख ।नपालका सेवन 
करे , सुयोग्य पदार्थ ही खानेपीनेमें भाने चादिय परंतु मनु- 
ब्यको कभा डचित नहीं कि वद्द विषमय पढाथोकी काळचे 
फंसे और अपनी दानि करे । शतः मनुग्यको सदा उत्स 
उपदेश श्रवण करना चादिये, असः कदा हैन 


उपदेशकका कार्य 
अधि मदि, मा रभथाः, स्वजमं ततेव सन्त्लर्व- 
हाया इहास्तु । (मं. ७ ) 


खूक्त २ 


“उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस भनुष्यको 
जगतूमें भजा, तेरे नियमानुकूर चलता हूना यद सन्नष्य 
पूर्णायु द्वोकर वहा रदे। उग्देशक इस प्रकारका उपदेश 
जनताको करे और जनताको ऐसे मागसे चलावे कि सारे 
कोग उपदेश सुनकर बुरे कायसे हर्टे, जगतूर्मे जाते हुए घमै- 
नियसानुकूछ चळ जोर नीरोग बळवान्‌ और पूर्णायु वर्मे । 
सघा सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें--- 

अस्मे अधिबूदि, इमं दयस्य, अयं इतः उत्‌ पतु । 

(मं. ८ ) 

6 इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, 
शौर इसको पेस; मागी बताओ कि यह यदांसे उन्नति करे ?? 
उच्च मवस्था प्राप्त करे । यद्द उपदेशकोंकी जिम्मेवारी है कि 
वेदी राष्ट्रऱे छोगोंपर उत्तम शुभ संस्कार डाळे, उनको झुभ 
भागे बतार्दे और वे सीघे उम्नठिके पथपर ळे भार्वे जिस 
देशक भौर राष्ट्रकै उपदेशक इस रीठिसे भपना ज्ञान प्रचारका 
कतंष्य उत्तम दीतिसे करते हैं, वहांके ळोग नीरोग, सुरठ, 
दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी हेते हैं। परमपुरुषार्थ मनुष्य 
अपनी भायुका योग्य उपयोग करे । मुष्यकी भायुका 
उत्तरदादुच्च उसीके ऊपर है यद बात कोई न भूले-- 

समयविभाग 

शते ते युतें दायनान्द्व युगे त्रीणि चत्वारि छण्मः । 

(से. २१) 


दाशदे त्वा देमन्ताय वसन्ताय ग्राष्माय परि दझ्मास। 
बर्पाणि तुभ्यं स्योनानि येषु षघेन्त ओषधी; ॥ 
(से. २२) 


दोर्घायु । 


३९ 


अह्व त्श राजव चोभाश्क परे व्यास । (मे. २०) 
“झै तरी सौ वर्षकी भायु अखण्डित रता हू. उसमें दो 

से धघिक्कालके जोडे, सर्दी, गर्मी, वर्षा ये ठोन काल भौर वाहय 

तरुण मध्यम भौर वार्धक्य ये चार भवस्थाएँ हैं । वसन्त, 


>> ~ 


ष्म झौर वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, आदि ऋतु तेरे लिये झुभ 
कार% हों | दिन और रात्रीके समयके लिये सें तुझे सोंप 
दता हूं। 

दीर्घ ज्ञीवनकी नायुज्यमर्यादाका सौ वर्षका समय है, 
उसमें सौ वर्ष, वर्षमें दो अयन , छः ऋतु. भौर तीन फाळ 
भर्थात्‌ सर्दी, गर्मी भौर वर्षा ये तीन सम्य होते हैं । प्रत्येक 
दिनमें दो संघिछझाळ भोर दिन तथा रात्रो समय इतने 
समयविभाग होते हें । इन समयविभागोके जिथ मनुष्य 
सोपा हुआ होना चादिये। समय विभागके लिये भनुष्यका 
सोपा डुला होना, इसका शर्य यह है कि समयविभागके 
अनुसार मजुष्यने भपना ब्यवहार करना ; जो समयविभाग 
बनाया हो उसके भनुसार दी मनुप्यको अपना कामकाज 
करना चाडिये । इसीसे बहुत काये होता हे भौर उन्नतिका 
निश्चय सी दो जाता है । मतः इन संत्रोके उपदेशसे मनुष्य 
यद्द योध लेवे कि मलुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य 
करना चादिये, ब्य्थे बेकारीसें समय यमाना उचित नदी ॥ 
सपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयाग करना 
चाहिये । समप्रशा व्यय व्यर्थं नहीं होना चादिये। 

इस सूक्ष्म बहुत ही उत्तमोत्तम आदेश दिये हैं, जो पाठक 
इन सदेशोंके अनुसार चळेशे वे निःसन्देद काम भाक्त कर 
सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेक इच्छुछ इस धुक्तसे 
यहुत थोष प्राप्त कर सकते हैं । 


अथर्वचेंदका खुबोध भाष्य । [काँङ ८ 


दुष्ठोंका नाश। 
[४] 


€ ऋषिः-- चातन: | देवता-- भास । ) 
रक्षोहणं वाजिनमा जिंघमिं मित्रं प्रथिष्ठमुपं यामि शरम । 
श्षिश्वांनों अग्निः क्रतुभि; समिंद्ः स नो दिवा स रिषः यांतु नक्त॑म्‌ ॥ १॥ 
अयोंदंष्टो अचिषां यातुघानाचुपं स्पृश्न जातवेदः समिंद्धः । 


आ जिह्वया मूरदेवात्रमस्व क्रव्यादों वृष्ठापिं षत्स्वासन्‌ ॥२॥ 
उभोमंयाविन्नपं घेहि दंष्टों हिः ब्रिशानोऽतरं परं च । 
उतान्वरिक्ष परि याक्षग्न जम्मै सं बंद्चामि यातृधानांच्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ ( रक्षो-हणं वाजिनं प्रथिष्ट मिञ आ जिघर्मि ) राक्षर्सोका नाश करनेवाले चळवानू, प्रसिद्ध मित्रको मैं 
प्राकाशित करता हूं। भोर डससे ( शर्म उपयामि ) सुख प्राप्र करता हू । ( खः ऋतुमिः समिद्धः ) वद चज्ञोंसे मढी 
इना ( शिशानः अझिः ) तीक्षण नमि ( सः नः दिवा नक्तं रिषः पातुः ) हमें दिन रात्र दाहुणोसे बचावे ॥ १ ॥ 

है ( जातवेदः ) जातवेद अग्ने ! ( समिद्धः अयोदेष्टः ) प्रदीप्त होकर कोदेकी दाढोंसे युक्त होकर ( अर्चिषा 
यातु-घानान्‌ उपस्पूरा ) लपने प्रकाशसे यातना देनेवाळोंको अछा! तथा ( मुरदेवान्‌ जिह्वया आरभस्व ) सूदः 
-विशेर्षोको अपनी जिद्वारूप ज्वाडासे ठोक करना भारंभ कर | ( वृष्टा ) बरुयुक् होकर ( क्रव्यादः आलनि भाप धस्स्च) 
मांस नेवाळे ह्विंसकोंको अपने झुखमें डाळ ॥ २ ॥ 

हे ( उभयाविन्‌ अझ ) दोनोंको जाननेवाळे रुने ! द्‌ ( हिंस्र! शिशानः ) शुकी दिंसा करनेवाळा 0] 
कर (अवरं परं च उभौ ) इमसे निकृष्ट भोर उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शुको अपने (दंष्टी उपधेदि ) Rt 
९ उत्‌ अन्तरिक्षे परियाहि ) भौर अन्तरिक्षम्‌ तू संचार कर। कौर वदसे ( जम्मै; यातु-धानान्‌, आभस चाइ ) 
अपने जबडोसे यातना बेनेबाके शन्रुओपर चढाई कर ॥ ३॥ 


भावार्थ दुष्टोंका नाश करनेवाळा बढवान्‌ प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय हे । इससे सुश्च प्राप्त होता है । वह 
डसम प्रशस्त कमै करनेवाळा, तोदण अथवा उग्र, प्रयरन करके हमें दिन रात शाजुओंसे बचावें ४ ३ ॥ 

ज्ञानी अपने तेजसे दुष्टोको निर्द करे, मूठोंकों अपने जिद्धाके डपपेशोंसे सुधारे । मांस भक्षक क््रॉको अपने सुखरे 
अष्छादित करे अर्थात्‌ कूरतासे निवृत्त करे ॥ ९ ॥ 

दोनोंको जाननेवाळा देव बळवान्‌ और निबेळ हिंसको अपने काधूमें रदे । छव स्थामपर संचार करके कष्ट 


देनेबाछे दृ्धोंको दवाव ॥ ६ ॥ 


सुक्त है ] दुका नाश । ४१ 


अगे स्वचै यातुधान॑स्य भिन्धि हिंस्राभ्ननिहेरसा हन्सवेनम्‌ । 


प्र पवीणि जातवेदः शुणीहि क्रव्यास्क्रविष्णुविं चिंनोत्वेनम्‌ ॥४॥ 
यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्टन्वमम उत बा चरन्तम्‌ । 

उतान्तरिक्षे पन्त यातुषानं तमस्तां विध्य चा शिक्षान/ ॥५॥ 
यज्ञैरिषूं! संनम॑मानो अग्ने वाचा ल्या अश्चनिभिर्दिहानः । 

तासिंविध्य हृद॑ये यातुधानान्प्रतीचो बाहन्प्रतिं मङ्ग्ध्येषाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उतार॑ब्धान्स्पुणुद्दि जातवेद उतारेंमाणो ऋष्मियोतृधानाब्‌ | 

अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुंचान आमादः क्विङ्ास्तमंदन्त्वेनीः ॥ ७॥ 
हु प्र हि यतम! सो अंगने यातुधानो य इदं कृणोति । 

तमा र॑मस्व समिधा यविष्ठ नुचक्षेसथ्रक्षुष रन्धयैनम्‌ ॥ ८॥ 


अ~ दे भगर ! ( यातुधानस्य त्वचं मिन्थि) कष्ट देनेवाङकी स्वचाको छिल्नभिन्न कर।( हिख-अशानिः हरसा 
एने हन्तु ) हिंसक विद्युत्‌ वेगसे इसका नाश करे । दे ( जातवेई: ) जातवेद ! शज्ुके ( पर्वाणि स्टणीहि ) पर्वोको काठ । 
( क्रविष्णुः ऋष्यात्‌ पनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड पकड कर खा जाय ॥ ४ ॥ 

हे ( जातवेदः) ज्ञानी भन्न | त्‌ (यत्र इदानीं ) जडां अब (तिष्ठन्तं चरब्ते उत अन्तरिक्षे पतन्ते यातुघातं 
पश्यि ) खडे हुए, भ्रमण करनेवाळे और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाळे दुष्टको देखता हे वहाँ ( शिशानः 
अस्ता शार्वी ) तीक्ष्ण शख फॅकनेवाला शत्रुर्िसक तू ( ते विध्य ) उस शबुरा वेध कर ॥ ५॥ 

हे अन्ने ! ( यजेः ) सत्कमी द्वारा बढता हुआ तू ( इषूः संनममानः ) नपने बाणोंको ठीक करके ( घाचा ) बाणीसे 
उपदेश करता हुभा ( शल्यान्‌ अशनीभिः दिद्दानः ) शल्योंको बिजुळीसे तीक्ष्ण करता हूभा (ताभिः प्रतीचः 
यातुधानान्‌ हृदये विध्य) उनसे शबुके संसुख दोकर डन दुशेंको हृदयपर वेध करके, ( एषां बाहून्‌ प्रति भिङ्थि ) 
इनके बाहुओंको तोड डाला ॥ १॥ 

दे जातवेद ! (उत आरळ्यान्‌ उत आरेभाणान्‌) सक्कावैका भारभ करनेवाळे भौर किये हुए लोगोंको ( ऋष्टिभिः 
स्पृणुहि ) शर्खोसे सुरक्षित रख । हे भम्ने | ( यातुधानान्‌ पू: शोशुचनः निजाहे ) दुष्टोंकी सबसे प्रथम प्रकाशित 
होकर माश कर । ( आमादः एनी: छिविकाः पनं अदन्तु ) मांस खानेवाळे काछ पक्षी इनको खा जावें ॥ ७॥ 

हे मग्ने ! (यः यातुधानः इदं कृणोति ) जो दुष्ट यह दुष्ट कायै करता है (यतमः सः इद प्रत्नहि ) वद कौनसा 
है यह यहां कह दे । (ते आरभस्व ) उसको दण्ड देना भारंभ कर । (ते समिधा आरभस्व ) उसको छकडियोंसे 
लळाना नारंभ कर ! ( नुचक्षलः चक्षुषे एनं रन्धय ) मलुष्योंके .हितकी इष्टिसे इस दुष्टका नाश कर। ॥ ८ |; 
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भावा-- दुष्टोंको पीटकर उनके चमड़ेको ढिद्वभिञ्च कर । बिजुडीके भाघातसे दुष्टोका नाश हो! दुष्टोंके जोढोंको 
काटो । सांस भक्षक हिंसक भोर करको पकड पकड़कर नाश करो ॥ ४॥ 

जद्दी कष्ट देनेवाळे हिंसक दुष्ट होंगे वदाँ उनको दया दिया जावे ॥ ५॥ 

सरकभौसे बढो, लपने शख्यास्त्र तैयार रखो, वाणीसे उत्तम उपदेश करो, अपने शस्त्रॉको बिजुछीसे तीण करो, लोर 
डमसे षायुओंके हृदयोंका वेज करो, तथा उनके घाहुका छेदन करो ॥ ६॥ 

झुभ कमे करनेवाढोकी रक्षा अपने शस्त्रोसे कर दु्टोंका नाश कर! मांस खानेवाळे पक्षी दुष्टोका मांस खादै ॥ ७ ॥ 

जो तुट है उनकी दुष्टता यदाँ कहो, डनको दण्ड दो, जनताका हित करनेकी इष्टिसे उनका भारा कर ॥ ८ )! 

६ ( भध, सु. भाष्य) 


४२ अथषेडेदका लुषोध भाष्य । [ ल्ल ८ 
तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुपा रक्ष यजं प्राशं बसुस्य। प्र ण॑य प्रचेत! । 
हिंसे रक्षांस्यभि शोशुचानं मा त्वा द्भन्यातुधानां नृचक्षः ॥ ९॥ 
नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तख त्रीणि प्रति गरणीश्चग्रां । 
तस्ये पृष्टीहरसा शूणीदि त्रेधा मूलं यातधाब॑स्य वृश्च ॥ १० ॥ 
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तुधानः प्रसितिं त एत्वृत यो अंग्र तेन हन्ति । 


चेषा स्फूर्जयञ्चातबेह। समक्षमेनं गणते नि युङ्ग्धि ॥ ११ ॥ 


| 
न्न 


म्‌ 
यदग्ने अद्य मिंथुना शर्पातों यद्वाचस्तृष्टं जनय॑न्त रेभाः | 
मन्योर्भनस। शरव्याई जायते या तयां विध्य॒ हृद॑ये यातुधानान्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ- दे बन्ने ! ( तीक्ष्णेन चक्षुषा प्राञ्च यक्ष रक्ष ) त्‌ शपने तीक्षण भांखसे श्रेष्ठ यशकी रक्षा कर। दे (प्रज्चतः) 
शानी ! तू ( वजुभ्यः प्रणय ) वसुभोके किये उको के जा। दे ( नर-चक्षः) लोगोंके निरीक्षक ( हिस रक्षांसि 
अखिदोचन्‌) हिंसकको भोए राक्षसोंको तपाते हुए ( त्वा ) तुझको ( यातुधाना मा दभन्‌) यातता देनेदाळे न 
दुबाबे ॥ ९ ॥ 

हे नग्ने! तू ( नु-चक्षाः विक्षु रक्षः परिपद्ष्य ) मचुव्योका निरीक्षण करता हुआ सव दिशाओंमें राक्षसोंको देख। 
( तस्य त्रीणि अप्रा प्रति शुणीहि ) ख्सके तीनों क्रम्रझागोका नादा कर । (हास्य पृष्टीः इरसा झुणीहि ) उसकी 
पसुलियोंडों अपने बलसे तोड । ( यातुधानस्य सूले चेघा खरुश्च) यातना देनेवांकिकी तीनों प्रकारोंसे काट डाला ॥१०॥ 

दे अग्ने ! (या अन्तेन कते हन्ति ) जो नसत्यसै सका नाश करता है, वद ( यातुधानः ते प्रसिर्ति त्रि; 
एतु ) दुष्ट तेरे गन्धनमें तीन प्रकारोंसि प्राप्त होषे | हे जातवेद्‌ ! ( ते अर्चिषा स्फूर्जररन्‌ ) उसको अपने प्रकाशसे प्रभावित 
करता डुभा तू (पन समक्ष ग्रणते नि युळावि ) हसको अपने सामने इशस्तुति करनेवाकेके द्वितके लिये प्रतिबन्थसें 
रख | ११ ॥ 

हे भग्न ! ( यत्‌ आद्य मिथुना शपाता ) जो लाज दोनों एक वूसरेको शापते हॅ, ( यत्‌ रेभाः बाल! तृ 
जनयन्ता ) जो शाक्रोश करनेवाले वाणीकी कठोइठा प्रकाशित करते हैं। (या मन्यो? सनः शादब्या याजते ) को 
क्रोधी मनसे शख होवा है ( लया यातुधानान्‌ हृदये विष्य ) उससे पीडकोंको हदयर्मे वघ डाळ ॥ १२ ॥ 


श्रवार्थ-- भपनी इष्टिसे-शच्तिसे-सल्कमैंका संरक्षण कर | कौर निरासकोही भोर उसे छे चळ । दिंसर्कॉको अपने 
तेजसे हटा भौर ऐसा कर कि दुष्ट तुझे न दबावें ॥ ९ ॥ 

जनताकी रक्षा करनेके ळिये तू सड दिशाणोंसे दु्छोको देठ निकाछ ॥ भौर इनके लीनों प्रकारळे प्रस्तारो प्रतित 
कर | दुष्टोकी पीठ तोड भौर शलकी जड डखोड़ दो ॥ १०॥ 

जो झसत्यसे सत्यको दुबाता हे उस दुष्टको बंधनमें डाल । अपने | तेजसे इसको निःसख कर कौर ईश्वर अक्त 
सन्मुख उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥ 

जा दुष्ट परस्परको शाप देते हैं नौर भाक्रोश करके कठोर भाषणा बोळते हैं,, जनके मभके. दुष्ट सामोसे जो घातक 
परिणाम होता है, उससे बुष्टोके हृद्य जळ जावे ४ १२ ॥ 


सुर बे | कुष्टका नाश । ४३ 


परां शृणीहि तप॑सा यातुधानान्पराम्ने रक्षो हरसा शुणीहि । 

पराचिपा बूरदेयान्छृणीहि परासुतृपः शोशुंचतः णीहि ॥ १३ ॥ 
पराद्य देवा ईजिने शृंन्तु प्रत्यगनं शपर्था यन्तु हृष्टाः । 

वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु ममेम्विश्व॑स्यैत प्रसितिं यातुधानः ॥ १४॥ 
य? पोरु॑पयेण ऋषिषा समङ्ते यो अश्व्येन पशुनां यातुषान। । 

यो: अध्न्याया भर॑ति क्षीरमंग्ने देषां शीर्षाणि हरसापि वक्ष ॥ १५ ॥ 
विषे गवां यातुधाना मरन्तामा ईअन्तापर्दितये दुरेवां; । 

परैंणान्देव! संविता द॑दात परा भागमोषधीनां जयन्तासरू ॥ १६ ॥ 
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अर्थ-- ( यातुधानान्‌ तपला परा श्टणीहि ) यातना देनेवाळोंको क्षणने तपसे तूर करके नाश कर । 
मग्ने | ( हरसा रक्षः परा ऱ्टणीहि ) भरने बळसे दूर करके नाश कर । ( सूरदेवान्‌ अंचिषा परा श्वणीहि ) मूढो 
नपने तेनसे दूर करके ताअ कर तथा ( अघुलपः शोशुचतः पराश्टणीहि ) दूसरॉके प्राणों पर दृत होनेबाळे शोक व्यय 
वाळे हु्ोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३॥ 

(देवाः अद्य वृजिनं परा झुणन्तु ) देव आव पाप करनेवाळे पापीको वूर करें। ( 
यन्तु ) भेजी हुदै गालियां उनकै प्रति वापस जाय । (वाचा स्तेने शरवः ममन कचे 
मोसे कोटे । ( यातुधानः विश्वस्य प्रससिति पदु ) यातना देनेवाला दुष्ट सबके बन्धनलें जाय ॥ १४॥ 

( यः पौरुषेयेण ऋविषा समंक्ते ) जो मदष्यके मातले लपते लापको पुष्ट करता हे जौर ( यः याराना 
अइब्येत पशुना ) जो दुष्ट अश्व लादि पश्ञके मांससे अपने माएको पुष्ट करपा है, दे हा | (यः अध्त्याचा' 
भरति ) जो गायका दूध सुराकर छे जाता हे ( तेषां शीओणि हरखा अपि दश्च) उनके सिरोंको अपने बलले 
राळ ॥ १५॥ 

( यातुधातःः गवां दिषं भरन्तां ) जो दुष्ट गौशषोंको विष देते हैं, कौर ( दुरेवा ९ अदितये ss ) 
दुष्ट गौको काटते हैं, (सबिता देवः एनान्‌ परा ददात) सबिता देव इनको दूर हटाने । ( आपधीनां भार्ग पराजरत्ता 
हनक झौषधियोका भाग भी न दिया जावे ॥ १६॥ 
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सृष्टाः शपथा: पने प्रयत्क्‌ 
छन्तु ) वाणीके चोरको शासन 
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भावार्थ-- जो दुष्ट कोगोको कष्ट देहे हैं उनको भपने तप, बळ लौर तेजसे दूर कर कौर उनका नाश कर | 
मूरडोकी शपालना करनेवालोंको भी दूर कर । जो दूसरेके प्राण लेकर तृप्त होते हैं शनकों रुछति हुए इटा दो ॥ १३ ४ 

पापी मनुष्यको भोर पापको दुर किया जाय । गालियां दीं हुईं देनेदालेके पास बापल जाँय । बाणीसे चोरी करतेवालिके 
मसैस्थान शखोंसे काटे जांब | जनताको यातना देनेवाछेक्ो प्रतिबंधमें रखो | १४ ॥ 

मनुष्यका घोडे भादि पञ्च मांस खा कर जो दुष्ट अपना शरीर पुष्ट करता है कौर गयका दू चोरी करके पीता हे 
डसका सिर काट ॥ १५ ॥ 

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देते हैं भौर गौ काटते हैं, उनको समातसे हटाया जने शर उनको घान्यादिका भाग भी 


॥ दिया जावे ॥ १६ ॥ 


४ अधर्वविद्का सुबोध भाष्य । [ काश ८ 


संवत्सरीणं पयं उस्तियांयास्तस्य माशीद्यातुधानो तृचक्षः । 

पीयूर्षमञे यतसरिततप्पात्त प्र॒त्य्शश्नचियां विध्य॒ मर्भेणि ॥ १७॥ 
सनादग्ने सृथसि यातुभनाश्न त्वा रक्षांसि पृत॑नासु जिग्युः । 
- सहमूरानछु दद कऋव्यादो मा लें हेन्या मुत दैव्यायाः ॥ १८ ॥ 
सं नों अन्ने अधरादुंदक्तस्त्ं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । 

प्रति त्ये ते अजरासस्तापेष्ठा अघशंतं घोश्ुचतो दहन्तु ॥ १९॥ 
पश्चात्पुरस्तांदधरादुतोत्तरात्काविः काव्येन परि पाह्यम्ने । 

सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्ने मता. अम्र्य॑स्त्वं न; ॥ १० ॥ 
त्द्ने चक्षुः प्रतिं धेहि रेमे शफारुजो येन पश्यासि यातुधानान्‌ । 
अथर्षवञ्ज्योतिंषा दैव्येन सत्वं घूर्गेन्तमचिते स्योंषि ॥ २१ ॥ 


अर्थ= दे ( नृ-चक्षः ) सनुष्योके निरीक्षक ! ( उस्ब्रियायाः संवत्सरीणं प॒थः) गायक! वर्षभर प्राप्त होने” 
वाका जो दूध है (तस्य यातुधानः मा आशीत्‌ ) उसका पान यावदा देनेवाला दुष्ट न करे। दे अमे ! ( यतमः पीयूषे 
तितृप्लात्‌ ) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी भम्द॒तकों पीयेगा, (ले प्रत्यञ्च अर्चिषा मर्मणि विष्य) उसको सबके संमुख 
अपने तेजसे समस्थानमें वेच ढाळ || १७ ॥ ५ 

दे अन्ने ! तू ( यातुघानान्‌ सनात्‌ स्ुणालि) यातना देनेवारे हुट्टोंका सदा नाश करता है । ( रक्षांसि त्वा 
पृतमाखु न जिग्युः ) राक्षस तझे युद्धोमिं नहीं जीत एकते । ( सहमूरान क्रव्यादः अनुदृद्द ) मूढोंके साथ मांस अक्षकॉको 
जका दे । (ते दैव्यायाः हत्याः ) वे तेरे दिव्य श्रखाखसै ( मा सुक्षत ) न छूट जॉय ॥ १८॥ 

दे भन्ने ! (त्वे नः अधरात्‌ उदक्तः पश्चात्‌ उत पुरस्तात्‌ रक्ष ) तू हमें नीचेसे उपरसे पीछेसे घोर लागेसे 
रक्षा कर । (ते त्यं शोशुचतः अज्ञरालः तपिष्ठा ) वे सब तेजस्वी, भक्षीण दोकर तपानेवाले ( अघशंलं प्रति ददन्तु) 
पापीको जळा देवें ॥ १९ || 

है भन्ने ! तू ( कविः काव्येन ) कवि है अतः पने काब्यसे (पश्चात्‌ पुरस्तातू अधरात्‌ उत्‌ उतरात्‌ परिपाहि) 
पीछेसे भागेसे नीचेसे भौर उपरसे सब रीतिसे रक्षा कर । (त्वे सखा लखाये ) तू मित्र हे अतः सुझ जेसे भित्री, 
(अजरः जग्म्णे ) त्‌ जरारदित है भतः सुक्न जरा्रस्तकी नौर ( मरः मर्त्यान्‌, नः परिपाहि ) त भमर हे भत: दम 
मरनेवालोंकी रक्षा कर ॥ २०॥ bys 

अन्ने | (येन शाफा- रुजः. यातुघानान पश्यसि ) जिससे तू लासोंद्वारा डोकरें "कावले दुष्टाका निरीक्षण 
करता है, ( तत्‌ चक्षुः रंभे प्रतिघेद्दि ) वद जांख शोर मचानेवाळेपर रख । ( अथर्वे-वत्‌ देव्येन-ज्योतिषा ) भर्हिसक 
दिष्य तेजसे ( सत्य अचितं धूर्वन्तं ) सत्य अचेत नाश छरनेवालको (नि ओघ ) जला दो ॥ ३९ ॥ 


भावार्थ-- हे मनुष्योंका हित करनेवाळे! गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीवे। जो दुष्ट चुराकर पीयेगा उसको 
` शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥ 
त. सदा दुष्टोंका नाश करता है, तुझे राक्षस. पराभूत नहीं कर सकते । तू मांलभक्षक कुरोको जळा, तेरे पाशसे थे 


दुष्ट न छुटै ॥ १८ ॥ ३ | 
तू सब नोरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी लोग पापियोंको दण्ड देवें ॥ १९॥ 
तू कवि, मित्र, जरारदित और लमर है जत; तू हमारी रक्षा कर ! हम तेरे मित्र बनवा चाहते हैं । भौर हम 


नराअस्त होते हैं भोर सरयुसे भी श्रस्त हें मतः तू इमारी खद्दायता कर ॥ २०॥ 


स्ुस्क हे | डुषोष्हा लाश |; ५ 


प्रि त्वाम्ने पुरं यं विप्रं सहस्य धीजहि । 


घुपद्रैणे विवेदिये हन्तारं मङुराबंत। ॥२२॥ 
विषेण अङ्ुरावतृः प्रति स्म रक्षसो जहि । 

अग्ने तिम्मेन॑ झोंचिषा। तुरग्रामिरचिमिं। 2 ॥ २३ ॥ 
बि ज्योहिँपा बृहता भत्यम्रिर।बिर्विश्वानि कृणुते महिस्वा । 

प्रादंबीमीयाः संहते दुरा! शिवीते शग रक्षोम्यों विनिक्तै ॥२४॥ 


or 


ये ते शृङ्गं अजरें जातवेदस्तिग्मदती बरह्मशसि ते । 
ताभ्यां दुह दै मभि दान्तं किमीदिने प्रत्यञ्चं चिषां जातवेडो वि निक्ष्व ॥ २५॥ 
अग्नी रक्षसि सेधाति शुक्रशोचिरमंत्य: | 


शुचि। पावक ईड्य॑ः ॥ २६ ॥ 


अर्थ-- हे भनने ! दे (खद्दस्य) बढ्वान्‌ ! (वय) इम सब ( विश्व पुर) जानी भौर पूणेता करनेवाले, 
(च्रृषद्र्ण ) धर्षण करनेवाले भौर ( भंगुरावतः इन्तारं ) विनाशकोंका नाश करनेवाळे, ( त्या दिवे दिवे परिणीति ) 
तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं॥ २२ ॥ < 

हे नभे ! ( तिग्मेन शोचि ) तीक्ष्ण देजसे युक्त ( तपुः अभ्नाभिः आर्चेभिः ) वपानेवाके 
(विषेण भंगुरावतः रक्षलः प्रति जहि स्म ) विषसे नाश करनेवाळे र।क्षसोंका नाश कर | ॥ २३ ॥ 

(अझिः बहता ज्योतिषा विभाति ) भनि विशेष तेजसे प्रकासता है। ( महित्वा विश्वानि आविः कशुन ) 
अपने सामर्थ्यसे सब जगतको प्रकट करता है! ( अदेवीः दुरेवाः मायाः सदत ) राक्षलोंकी दुःखदायक कपट जालोंकी 
जीतता है । ( शरंगे रक्षोभ्यः विनिक्षे शिशीदे) अगने दोनों सींग राक्षसोका नाय करनेके ळिये तीद्षण करता हे ॥२२॥ 

दै ( जातवेदः ) वेदश्च ! (ये ते अजरे तिग्म-हेती ) जो तेरे तीइण इयियारके समान ( बरह्मलणिते शभ ) 
ज्ञानसे तीक्षण किये हुए सींग हैं, दे जातवेद | (ताथ्यां ) डन दोनों सींगोंसे भौर ( अचिषा ) नपने तेजसे (दुद 
किमी दिनं अभिदासन्ते ) दुष्ट हृदय भूखे और दूसरेका नाश करनेवाळे दुष्टा ( प्रत्यञ्चं वि निक्ष्व ) सामने नाश 
कर ॥ २५॥ 

(शुक्रशोचिः अमत्येः) छद प्रक्राशवादा अमर ( शुध्चिः 
भि ( रक्षांसि सेधति ) राक्षसोंका नाश करता दे ॥ २६॥ 


तेशी ढीछियोसे 


पावकः ईड्यः ) पवित्र, छुढता करनेवाला स्तुप्प 


रुद्ध कोळादळ मचाते हैं उनको तू देख । तू 


आचार्थ--जो दुष्ट लाउ मारकर इमारे शरीर तोडते दें तथा ज्ञो वि 
झपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २१ ॥ 

ज्ञानी, मनकासता पूर्ण करनेवाले, श्रुका अईण करनेवाके, दुटोंका नाश करनेवाल तुझ बळवानू देवका हुम सब 
प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ४ 

विष देक जगतमें नाश करनेत्रारे दुष्टोका नाश तू अपने तीक्षण और रुग्र तेजसे कर ॥ २३ ॥ 

ज्ञमि विशेष तेमसे प्रकाशता हे और अपने सामथ्येसे जगत्‌को प्रकाशित करता है । राक्षसोंके कपट जार दूर करके 
अनके नाशके लिये भपने दो सींग तीक्ष्ण करता है ॥ २४४ 

शेरे सींग बीक्षण हथियार जैसे हैं भोर वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हैं, डनसे कर छपने तेजसे दुष्ट हृदूयवाळे घातकी वालुका 
लाह कर ॥ ३१५ ॥ 

शुड, तेजस्वी, शमर, पवित्र, झुकूवा करनेवाळा प्रत्रांसनीस अझ राझसोंका गाझा करनेजाका है । १९६७ 


छद 


भथवयेवदका सुबोध भाष्य । 


| कांड < 


कुष्टोका नाश 


दुष्टोके लक्षण 

इस सूकमें दुष्ट सनुर्ध्योका नाश करनेका विषय है। 
नतः दुष्ट कीत हे इसका पहिले निश्चय करना खादिये । यह 
निश्चय ने हुआ तो कदाचित दुष्ट बचेगा भोर सुष्टका द्वी 
नाझ अक्षानसे किया जायगा । भतः वेदने इस सूनसें दुष्टोंके 
दक्षण कई हैं, देखिये 

१ दुर्हः ( दुः+द्वाद्‌ )- दु हृद्यवाळा, जिसके 
नस्त:करणपें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दु भाव मनसे घारण 
करता डे, जो हृदयमें घं।तपातकी कल्पनार्भोको धारण करता 
हे। (में, १५) 

२ रक्षः, राक्षखः ( रक्षति )- जो रक्षण करनेका 
ज्ञाविर्भात्र बताकर घात करता हे । जो बाइरसे रक्षा करनेका 
डॉग रचकर शन्दरसे डसीका नाश करता रदला हे ( मं. ९ ) 

हे असु-तृप्‌- जो दूसरोंके प्राणोंकः बलि केकर तृ 
धोता है, जो दूसरोंका नाळ करके अपना स्वार्थसाधन करता 
है, जो दूखरोंका घात करके भपनी पुष्टि करता है । (३३) 

छ धूरेन- जो दूसरोंका वात पात क्षीर नाश करता 
हे, (२१ ) 

७ अँगुरावत्‌- जो दूसरोंका सत्यानाश करता है (२२) 

६ #ब्रिदाखन्‌- जो दूसरोंका दघ करवा है, दूलरोंको 
बंचनमें डालता है, दूसरोंक्षो गुलाम बनाता है, दूसरोंको 
पारतेऽयसें रखकर स्वर्यं अपरे भोग बढाता है, जो दूसरोंको 
दास बनाता है ! (२५) 

७ हिस: ( ३); शारः ( १४ )- जो द्विंसा करता है, 
घातपात करता है । दूसरोंका नाश करता है । 

८ शफा-रुज़- अपनी छातोंके प्रद्वारॉसे जो दूसरोंको 
मारता है, दूसरोंके भग्रयव ळातोंकी आरसे तोड देता है । (२१) 

९ रिषः- हिंसक, घात पात करनेवाला, जो दूसरोंक्रा 
विध्वंस करता है । ( $ ) 

१० कर्यात (२), क्रविष्णुः, आमाद्‌ { २ )- जो 
माल खाता है, जो कच्चा मांस खाता है, जो रक्त पीता है, 

जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रद्दता हे । 

११ यः पौरुषेयेण अदृव्येन क्रविषा, यः पशुना 
ससर्त जो मनुष्य, मश्च और अन्यान्य पशुभोंके माँससे 


अपना शरीर पुष्ट करता हे, जो पशुपक्षियोंके मांससे भपने 
आपको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके लिये दूसरोंकरा जीव 
डेला है। (१५) 

१२ दुरेवाः अदिते आच्चञ्चन्तां- जो दुष्ट गायको 
कोरता है अथवा कटवाता है। श-दिति अर्थात्‌ दिंसमीय 
गौका भी जो व करता है ॥ ( १६) 

१३ गवां विषे भरन्तां-गौवोक्ो जो विष देते हैं और 
विषसे गौका वजर करते है , (१६) 

१४ किमीदिन्‌- ( कि-इदातीं ) भव लाज क्या खाये,” 
कळ उसका वध किया और पेट पाळा, भाज किसका वघ 
करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं । जो 
कभी दूसरोंका घात किये विना नहीं रहते । (२५ ) 

१५ यातुधानः (यातु+घानाः )- यातना देनेवाछे; 
दूसरोंको सतानेवाळे दूसरोंको पीडा देनेवाळे | (२) 

१६ ढुरेवः- ( दुः+रब )- दुष्ट मार्गरर चळनेवाळा, 
जुरे कार्यमें प्रब्रत्त होकर दूसरोंको कष्ट देकर झपना सुख 
बढानेका प्रयत्न करनेवाला । (२४) 

१७ अदेवीः मायाः- (अ-दिव्य मायाः)- जो डराई 
आऔर कपट करते हैं, जो धोखा देकर दूखरोंको लटते हैं, 
घोखबाजीसे अपना ऐसे बताते हैं । (२९) 

१८ बुजिनः- जो पाप करता है, पापकममें प्रवृत्त 
होता है । (१४) 

१२ वाचास्तेनः- ( ढाचा+स्तेनः )- जो वाणीका 
चोर है, जिसका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता 
हे कौर दूसरा ही करता हे, जो विश्वास रखने अयोग्य है (१४) 

२० मूरदेवः, (२) लहसूरः ( १८ )- घात पात 
करनेवाळा मूढ, डाकुझोंके खाथ रहनेवाला, महामूख, 
महाघातकी, महार्दिसक । (२) 

२१ मिथुना शपात!- एक दूसरेको गालियां देते हैं, 
परस्पर बुरे शब्डोंके प्रयोग करते हैं । क्षपशब्द घोळते 
हैं। (१२) 

ये सब दुष्ट हैं थे हुष्टोंके लक्षण हैं । पाठक इन वचनॉका 
विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमै इन 
ङक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें और उन 


सूक्त ३] 


दुष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न करें | हून छक्षणोंका विचार 
करके पाठक श्रेष्ठ सज्ननोंके लक्षण भी जान सकते हैं । जैसा 
४ जो दूसरोंका घात पात नहीं करते, जो किसीकी हिँसा 
महीं करते, जो भहिसा भावसे वर्तते हैं, जो सदा सत्य 
बोलते हैं, कभी कपट नहीं करते, हृदयसें झुद्ध भाव धारण 
करते हैं, कभी किसीका नाश करके अपना पेट सरता नहीं 
चाहते, परंतु अपने प्रयत्नसे दूसरोंका सुख बठाना चाहते 
हैं, दुष्ट मनुष्योंके साथ कभी नहीं रहते, सुखसे कभी बुरे 
शब्द नहीं डञ्चारते, जो पाएकर्ममें प्रवृत्त नहीं होते, जो 
माँस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करते, 
जो दूसरोंको दासभावसे छुडानेके लिये प्रयत्न करते हैं, जो 
दूसरोंकी रक्षा करते हें । ” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हैं 
चे सजन कहे जाते हैं। इन सज्जनोंको एर्वोक्त दुष्ट हुजेन 
सदा कष्ट देते हैं. लत: दुष्टोंको दूर करना धमे होता हे। 
सज्जर्नोक परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना क्षौर 
घमकी ब्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ एरुषॉका 
क्म्य है । जो यहद कतेष्य करेंगे वेही आादरके योग्य पुरुष 
(क । बही सलुष्यका घर्म है, क्षतः इस सूक्त द्वारा कहा है 
१ , इम दु्टोका नाश करना चाहिये। नाश करनेका भाव 
र. है- कि डनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभावका 
"सुधार करना, उनको दुष्ट न्यवहारसे निवृत्त करना, रुनको 
समाज या राष्ट्रसे बदिष्कृत करना कौर इतनेसे सी कार्य न 
हुआ, तो उनका नाश करना । हस सूक्त! यह काये है। 
भब इन दुषटोंका नाश करनेवाला कैला हो, हस ' विषयमे 
देखिये-- 
दुष्टोका नाश करनेवाला कैसा हो ? 
पूर्वोक्त विवरणमें कुष्टोके लक्षण कहे हैं, इन छक्षाणोंसे 
दु्टोंकी पद्चचान द्वो सकती हे । इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान 
होनेके पश्चात्‌ सनका नाश करनेका काये कोत करे, इसका 
विचार करना चादिये। हरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका 
काय करनेका अभिकारी नहीं है, यह कार्य विशेष निस्मे- 
वारीका कार्य है, भतः यह कार्य विशेष सावधानवासे होना 
चाहिये भौर विशेष योग्यवावाळे मजुष्यके भधीर यद कार्य 
रहना चाहिये । इस विषयके निर्देश इस सूक्तरों हैं, इनका 
अव यहां विचार करते हैं--- 
१ मित्रः (सं.  ), राख (मं. २० )- शो सझुब्य 
सघ मधु््योंकी भोर मित्रताका बलाद करता है, ज्ञो खणका 


दर्शका नाश ।. 


५ 


सखा भर्थात्‌ हित चाहनेवाका है । जनताका हित करनेमें 
जो तत्पर रद्दता है, ) 

२ छिप्रः ( मं. २२), कविः (मं. २० )- जो विशेष 
प्राज्ञ धर्थत्‌ ज्ञानी है, जो कवि है भर्थात्‌ क्रान्तदर्शी है, 
जो दूरदष्टि है, जो गहराईसे इरएक वातका विचार कर 
सकता है, जो पवित्र इष्टिके साथ सब बातोंका भागेपीळेका 
विचार करनेमें चतूर है, 

३ जातवेदः ( श्ञातवेदः )- जो ज्ञानी है, जिसने 
अऽश्यन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुश्रुत भौर 
वेदशाखञ्च है, जिसके अंदर ज्ञानकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, 
(मं. ६ ) $ 
४ भथव॑चत्‌ दिव्यज्योतिः (मं. २१ )- जो (ल- 
थवे ) भचञ्जल स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिष्य सेजसे युक्त 
है, जिसने योगसाछनादि हारा अपना मन स्थिर किया हे, 
जो चञ्चल वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और गंभीरतासे 
सब बातोंका विचार कर सकता है भोर शीघ्रता करके जो 
काका बिगाड नहीं करवा है। 

५ शुक्कशोचिः, शुचिः पावकः (सं. २६ )- ज्ञो 
पदिञ्र तेजसे युक्त, स्वयं भाचारसे शुद्ध मौर पवित्रता 
कर्नेवाळा है, जो स्यये पवित्र विचार, पवित्र उच्चार सौर 
पित्र लाचारले युक्त है, जिसका मन, बुढि, चित्त मादि 
लन्तरिन्द्रिय तथा जिसके बाह्य इंद्रिय पवित्र हें भौर अड 
ब्यवहार ही करते हैं, 

६ ईड्यः (में. २६), प्रथिष्ठः (में. १ )= पूवोक्त 
कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य हे, सब कोण 
जिसके पवित्र ्ादारकी प्रदला करते हैं, 

७ बाजी (मं. १), सहस्य (मं. 2२ )- ज्ञो 
बछवान्‌ है, कईग्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात्‌ जो निश्चप- 
पूर्वक जपने बळसे उसको निमाता है, जो प्रतिपक्षीको 
परास्त कर सकता है, लो लपने वळसे शएने कतेग्य कर 
सकता है, 

८ छड्ासंशित! (मं. ३५ )- शालसे. तीक्ष्ण, झाणसे 
तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृठ, शानसे प्रशेसायुक्त बना हुआ, 

९ अजरः, भमत्य; (सं. २०) = जरारदित भौर 
खुष्युरहित बना हुना, क्षीण न होनेवाळा भौर रूव्युसे न 
डरनेवाळा, देवोंके समान जदासश्युको दुर रखनेधाका तिग्य- 
जीलल युक्त, 


डेट 


१० क्रताभिः समिद्धः (मं. १ )- विविध सत्कर्मांले 
प्रदीक्ष हुआ, श्रेष्ठ प्रशस्त॒तम कमीसे प्रकाशित, सत्यमय 
प्रशंसनीय शत्तम कर्म करनेवाळा, जिससे उत्तम कर्म ही 
होते हैं, 

११ शिशानः ('में, १ )- तीक्ष्ण, तेजस्वी, 

१२ शार्वा (मं, ५ )- शब्रुओंका नाश करनेवाला, 

१३ प्रतीचः ( सँ, ३ )= दुष्टोंका सामना करनेवाला, 
शब्रुओंके सन्सु्न खडा होकर डनका प्रतिकार करनेवाळा, 

१४ भंगुरावतः हन्ता ( मं, १३ )- घातकोंका नाश 
करनेवाला, 

१५ रक्षोहा (मं. १ )- राक्षसो, कूरकमे करनेवालॉका 
माश करनेवाला, 

१६ क्रव्यादः अपिधत्हब्ग (मे, ९ )- मांलभक्षको, 
हूसरोंडे जीवलोंपर अपनी पुष्टी करनेवालॉको दुबाणों, 

१७ अर्चिषा यातुधानान्‌ उपस्पुश (मं. २ )- अपने 
तेजसे दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर, 

१८ दिवा नक्त रिषः पाहु (मे, १ )- दिन रात्र 
घातकोसे लज्जनॉकी रक्षा कर, 

१९ जम्तैः यातुधानान सं चेदि (सं. ३)- हथियारोंसि 
छु्टोको दण्ड दे । 

इस ढंगले इस सूक्तसें दुष्टौंका नाश कौन करे इस विषयसें 
कद्‌! है । दुर्छोका नाश . करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सम बुद्धि 
रखनेवाळा, गंभीर, विचारवान्‌ , जनताका दित करनेवाछा, 
पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये । हरएक 
सनुष्य यद्द पवित्र कार्य कर नहीं सकता। जिससे कभी 
अम्बा दोनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जनके भाधीन 
यह अजिकार होना चाहिये । पाठक स्मरण रखें कि जब 
कभी न्यायाधीश थवा! एण्डविधान करनेके कार्यके लिये 
किसी मनुष्यको नियुक्त करना हो, तो हस स्थानके लिये 
हन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावि । भौर इन गुणॉसे 
युक्त मनुष्य ही उस स्थानपर जाकर कार्य करे । इस इष्टीसे 
इस सूक्तके मंत्र घडे उपयोगी हैं । पेसे सात्विक पुरुषसे की 
लल्बाय नहीं होगा, जो योग्य होगा, बही कार्य वह करेगा, 
मौर सब सनुष्योको हसके कार्यसे खेतोब होगा । 

इन दुर्टोको जो बुण्ड देना योग्य है बह दण्डके विविध 


प्रकार भी इस सूक्तमें छिखे हैं, जो इन संश्रॉसें स्य लिखे. 


हें, तथापि सुबोचलाके किये यणेन चहा करते हैं-- 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य ! 


[का ८ 


दण्डका विधान 


इस समयतक जो विवरण किया उससे दुष्टोंके छक्षण 
णौर हुट्टोंको दण्ड देनेवाळॉके लक्षण ज्ञात हुए । दुष्टोंको 
दुण्ड देनेवाकोंके लक्षणोम्रें भी भन्तिम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि 
जिनसे दण्डविधानका भी पता चळ सकता हे । शब हसी 
ढुण्डविधानका भघिक विचार करते हॅ--- 

१ रक्षा-हा-- इस शब्दसे राक्षसोंको ' वध? दृण्ड योग्य 
है यह सिद्ध द्वोता है। ' हन्‌ ' भ्रातुका दूसरा भधे * गति ' 
है।यह अर्थ लिया जाय तो राक्षसोंकों अपने स्थानसे 
अगा देना भर्थात्‌ ' देशसे निकाल देना? यह जथे होगा ।. 
५ रस्‌ ' ( रक्षन्ति यस्मात्‌ हृति रक्षः ) घब्दका जथे 
जिप्मप्ते सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती है, जिससे जनताका 
बचाव किया जाता है ! ऐसे दुष्टोंकी ऐसे स्थानसे रखना 
सौर उनपर पेसा पद्दारा रखना कि ये दुष्ट दूसरोंको यातना 
न दे सके, भादि बोध इससे प्राप्त होता है। ( मे, १) 

२ अयो देर छोद्देकी दाढें। इस यंत्रें दुष्टको रख 
कर उसका नाश करना । ऊपरसे भौर नीचेसे कीळ काफर 
ष्टके शरीरको कारले हैं | ( मं. २ ) 

३ क्रव्याद्‌? अतिधत्स्व- दूसरोंके मांसपर आपने 
शदीरकी पुष्टी करनेवालोको बंद करके रख, कैसे रख, 
(स्व आसम्‌ ) जैसा खाय पदाथे अपने सुखें बंद रखा 
जाता है, उस प्रकार उन दुर्टोफो रख । ( में. २) 


` ४ अवरं परं च दंष्ट्रो उपधोहि- दोनों प्रकारके कनिष्ठ 


मौर श्रेष्ठ शत्रुको भपनी दाढोंसें बंद रख । अर्थात जसको 
हथर उधर हिलनेका प्रतिबंध कर) ( मं. ३) 

५ यातुधानान ज॑सैः संधोद्ि- पावना देनेवाकॉपर 
जबदोंके समान शोके साथ चढाई कर । शाख्रोंसे उनका 
नाश कर । (से, ६ ) 

६ यातुधानस्य त्वचं भित्घि- यातना देनेवाे 
दुष्टोकी चमडी छिग्न विड्िन्न कर । अर्थात्‌ डनको इसभा 
ताइनकर कि उनकी चमढी फंट जाय । मं. ४ ) 

७ दिख-अशानिः पन्नं हरला इन्तु- दिंसक विजळी 
इनका वध वेगसे करे । अर्थात्‌ विधुते प्रयोगसे हुन दुष्टोका 
चञ्च किया लावे । ( मं. ४) 

< पर्वाणि प्रशुणीदि- इश्के णोडोंको काऽ षो (सं. ७) 


खूद ३ ] 


९ क्रविष्णुः क्रव्याद्‌ एनं विचिनोतु- मांखभक्षक 
सिंह ब्याप्न आदि प्राणियों द्वारा दुष्टोके शरीरॉका वध किया 
जादे । (में, ४) 

१० यालुधानं विष्य़- यातना देनेवाळे दुष्टको बाण 
माहिसे वेज डाल । (मं. ५ ) 
हृदये विध्य- हृदयपर बाण मार । (मं. ६ ) 

११ एषा बाहून्‌ प्रतिम्राधे- दुष्टोके बाहु काठ दे। 

(सं, ६ ) 

१२ यालुघानान्‌ ऋष्टिभिः स्पृणुहि- यातना पेने- 
बालोका श्रास्षोसे वध कर । (मं. ७) 

१३ यातुघानान्‌ निजाहि- दूखरोंको यातना देने- 
वार्ोका नाश कर । ( आमादः पनीः अदन्तु ) दूसरोंका 
मांस खाकर अपनी पुष्टी करनेवाळॉको गीघ खा जाये । 

(सं. ७) 

१४ रक्ष! प्रति शुणीदि- राक्षलोंका नाश कर (सं १० ) 

१५ पृष्टीः हरसा शुणीहि- ढुष्टोंकी वस्ताङियां वेगसे 
तोड दे । ( यातुधानस्य मूलं वृश्च ) यातना देनेवाळे 
दुष्टकी जड काट ढाळ । ( में, १० ) 

१६ यातुधाने नियुङ्घि-- यातना देनेवाहोंको काराः 
गुहे रख । (मं. ११ ) 

१७ यातुधानान्‌ हृदये विध्य- यातना बेनेवाके 
दुष्टोंका हृदये वेच कर । (मं. १२) 

१८ अखुद॒एः पराशुणीदि- वूखरोंके प्राणॉँकों छेकर 
लपनी तृप्ती करगेवाडे दुष्टोंका थाश कर । डनको दूर करके 
डनका माझ कर । (मे. १३ ) 

१९, भर्मन्‌ ऋच्छब्लु- दुशेंके मर्म स्थान काटे जाय | 

(में १७) 

२० यातुघानः प्रसिति पतु- दुष्ट बंधनर्थानः 
कारागार -को प्राप्त दोवें । धर्थात्‌ दुष्टोंको कारागुहमें रखा 

जावे । (सं. १४ ) 

२१ तेषां शीर्षाणि बृश्च- दुष्टोक्रे सिर काट जये 

(मं, १५) 

२२ यातुधानः उस्रियायाः संवत्लरीणं पयः 
माशीत्‌- हुष्टको गायका दूष पुक वर्षतक पीनेको न दया 
लावे । पुक वर्ष गायका दूध पीनेकी न देना यह एक दुण्ड 
है । लाजछळ तो जो येसका ही दूध पीते हें, डनको तोय ठी 

७ (णथर्व, सु. भाष्य ) 


दुष्टोक्षा नाश । 


४९, 


दण्ड स्वभावत: हो रहा है, क्योंकि गायका दूध ब्रहु तॉको 
प्राप्त ही नहीं होता दै । झाजकळ केदियोंको भेंसरा ही दूध 
दिया जायगा तो उनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत द्वोगा । 
परंतु वैदि& कालसें गायका दूध पीनेके लिये न मिळना भी 
एक दण्ड माना जाता था । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
कारागृइवासी कैदियोंको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन 
[कता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनको 
ही वर्षेभदतक गायका दूध न देनेका दण्ड होता होगा । 
इसीलिये भागे इसी मंत्रमे कहा हे कि-- ( यतमः पीयूर्ष 
तितूप्लात्‌ ते मर्मेणि विष्य )- इन हुष्टोको गाया 
दूध न पीनेका बुण्ड दोनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या 
जन्य युक्तिसे शायका दूष पीनेकी चेष्टा करेगा, उक्षके ममे 
स्थानको वेध डाळ । इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके 
घोर भप्याचारी कैदियोंकों ही गायका दूध न पीनेका दण्ड 
होता था, भौर ऐसे जेढी यदि गायका दूध नियस तोडकर 
देंगे, तो उनको कठोर दण्ड किया जाता था । (में, १७) 
इस दण्डकी इष्टीसे इस सैत्रका विचार पाठक जवशय करें। 

२३ अधशर्स दहन्तु- पापीको जढाया जावे । यह 
वधदुण्ड है । यहाँ जलाकर वध करना है । (से १९) यही 
भाव ( घूबेन्त न्योष) विनाश करनेवालेका वध कर, 


ताश कर अथवा जळाकर नाश कर, एल आदेशे हे । 


२७ रक्षलः प्रतिजद्दि- दृष्ट राक्षसॉका नाश कर ! 
(मं. २३ ) 

२५ दुद्दोद अभिदाखम्तं विनिक्ष्व- दुष्ट हृबयवाळे 
लौर दूसरोंको दास घनानेवाछे दुष्टका नाश कर । ( मं. २५) 

हस प्रकार विविध प्रक्षारके दण्डोंका विधान इस सूक्तसें 
हे । विविध प्रकारके अपराधोंके प्रमाणसे ये विविध देख 
देना योग्य ही हे । जो जानी कौर समयश विद्वान म्याय़ा- 
बोश होगा वही भपराधोंकी न्यूनाघिकताके भनुसार न्यूना- 
जिक दण्ड दे सकता है | किस लपराभ्रको कौनसा दण्ड 
हना योग्य है, इसका विचार करनेवाळी शाम्त और गभीर 
स्वभाववाळा न्यायाधीश होना यीग्य है, यह विचार इसी 
विवरणे हलके पूव हो चुका हे, डसका हेतु इंससे पाठकोंके 
सने अण शा गया होणा । र 

इस इष्टीसे पाठक हस सूक्तका विचार करें भौर न्याय" 
साका काम करनेकी रीति जागे । 


ES 


ष्र अथर्वयेदका सुबोध भाष्य । [कांड ८ 


शाजुदमन | 


[४] 
( आषि-- चातनः । देवला-- इन्द्रालोमी। ) 
इन्द्रासामा तपतं रक्ष॑ उब्जतं न्य पयत वृषणा वमोषध; । 


परा गृणाठमाचदा न्या|बतं हतं नदेथाँ नि शिंशीतमस्त्रिणंः ॥ १॥ 

इन्द्रासामा संमधर्शसपस्यृध ठपुययस्तु चरुरंनिमा ईब । 

त्रह्माद्ष क्रव्याद घोरचक्षसे देवी धत्तमनवायं किमीदिने ॥ २॥ 

इन्द्रासोमा दुष्कृतां वृत्रे अन्तरनारम्भणे तम॑सि भ्र विंष्यतम्‌ | 

यता नषा पुनरकश्चनादयत्तद्वामस्व सहसे मन्य॒नच्छवः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रासामा वतयत दिवो वध सं प्रथिव्या अधशेसाय तईँणम्‌ । 

उत्तक्षत स्वय! पर्वतेभ्यो येन रक्षा वावधानं निजूवेथः ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- दे ( वृषण ) बलदाव्‌ इन्द्र घोर सोम ! (रक्षः तपर्त ) राक्षसोको साप दो, ( उब्जतं) डनको मारो। 
( तमो-चूघः निअपंयतं ) भन्धकार चदानेवा्ोको नीचे इटा दो | ( अ-चितः परा झुणीतं ) अन्तःकरण रहित बुष्टोंको 
नाश करो, ( वि ओषतं, हतं, ) उनका नाश करो, उनक्का वघ करो । उनको ( जुदेथां ) इकाळ दो, ( अत्त्रिणः निशि: 
शीत ) दूसरॉको खानेवाळोंको निवळ करो ॥ १॥ 

दे इन्द्र भोर सोम ! ( अग्निमान्‌ चरुः इच ) थागपर चले हुए दाण्डीकै समान ( अघशंखं अघे आमि) पाप 
करनेवाळे पावीक सन्मुख ( तपुः सं ययस्तु ) ताप-दुःख-देता रहे । ( ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे ) ज्ञानके शत्रु, मांसभक्षक, 
(घारचक्षसे किमीदिने ) कूर दट्टिवाले दुष्टके साथ ( अनचारय छेषः घर्तं ) निरन्तर देषळा घारण कीजिये ॥२॥ 

दे इन्द्र औौर सोम ! (अचारस्भणे,घने तमसि अन्तः ) अगाध जावरक अन्धकारके बीचमें ( दुष्कृतः प्रविध्यतं ) 
दब्कर्म करनेवालकि वेच डालो, ( यतः एषां एकः चन ) जिससे इनमेंसे ८ भी (न उत्‌ अयत्‌) न उठ करे । इस 
प्रकारका ( वा मन्युमत्‌ तत्‌ शवः) मापका डत्साइयुक्त वह बळ ( स्ह छे अस्त ) शब्रुदभनके लिये होवे ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र ओर लोम ! नाप दोनों ( अघ-शसाय ) पाप करनेवाले दुष्ट मडुष्यके लिये ( दिवः परथिवयाः ) द्यकोक 
मोर एथ्वी ळोकके बंचर्म ( तद्देण वच संचर्सयत ) विनाशक वध करनेवाले शख्क्ो वृत्त करो । ( पर्वतेभ्यः सवर्य 
उत्‌ तक्षतं ) पन्चनिवासी दाजुओंके लिये अतितीक्षण शञ्च सिद्ध रक्षो | । येन वाश्चानं रक्षः निजूवैथः ) जिससे 
बढनेवाछे राक्षसाका तुम नाश करोगे ॥ ४॥ 


भावाथ-- डुष्टाका दण्ड दा, डती ताडन करा, जज्ञान फंळानेवाळाॉको दूर इटा दो, दुष्ट ढृदयवार्काको समाजसे 
चादर करो, उनका वघ भी करो, अथवा डनको बाहर हकाळ दो । जो दूसरोंको खाति हें डनको निवळ बनाओ ॥ ५ ॥ 

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे । ज्ञानका नाश करनेवाले, भांसमक्षक मुर और द्विंसकोंका देष 
करो ॥ रे ॥ 

गाढ अन्घकारसें रहनेवाके, दुष्कामियोंको वेध डाळो । एसी ब्यवस्था करो कि इनसेंस एक भी फिर कष्ट देनेके लिये 
न बच जावे । तुम्दारा उत्साहयुक्त बक अपने विजयके लिये ही छग जावे ॥ ६ ॥ 

पाप करनेवाले दुष्टकी निन्दा करो और वध करो। डनको तूर करनेके किये भवने दक्ष सिद्ध रखो जिससे तुम अमका 
माश कर सकोगे ॥ ४॥ 


सुक्त ४ | ॥ शझुद्मन । 


इन्द्रासोमा वर्तयत दिवस्पर्यभितप्े 
~ | 


भिं 
तपुंवेधमिरजेरेभिरस्त्रिणो नि पशेनि 


£) 
~ 


यंचमइमंहन्मभि? । 
विध्यतं यन्तुं निस्वरम्‌ ॥५॥ 


आण 


इन्द्रासोमा परिं वां भूतु विश्वतं इयं मति! कक्ष्याश्वेव वाजिनां । 
यां बां होत्रां. परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नुपतीं इव जिन्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
lA ANIC he ~ 


प्रति खरेथां तुजयद्िरेवेदत॑ द्रुहो रक्षसो मङ्गुरावत। । 


इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूयो मां कदा चिदभिदासति दुहुः ॥ ७॥ 


७०५ ॥ | ० NA CNN 
यो मा पाकेन मन॑सा चरन्तमभिचष्टे अनतेभिर्वचोमि! । 


आपं इव काशिना संग्रंभीता असंन्नस्स्वासंत इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥ 


; अइमदन्मभिः ) भभिमें तपे भोर फोळादसे वने हुए 
नेवाळे शस्तोंस ( दिवः अत्त्रिणः परिवतेयतं ) 
में उनको वेध करो, जिधसे वे ( निस्वरं 


अर्थ-- दे इन्द्र भोर सोम ! ( युवं ) तुम दोनों ( असितत्तांभे 
( अजरेभिः तपुवैछेत्तिः ) क्षीण न होनेवाळे भोर संताप देकर वध कर 
धुछोकसे भोगो ळोगोंठो हटा दो भीर ( पर्शाने नि विध्यतं ) कठिण स्थान 
यन्तु ) शब्द न करते हुए भांग जाय ॥ ५ ॥ 

दे इन्द्र भौर सोम ! (कध्या वाजिना अश्वा इव ) जैसे चमेप 
(हुये मतिः) यद दमारी बुद्धि ( वां परि भूतु ) तुमको सब प्रशर प्राप्त हो 
इस आह्वान करनेत्राली वाणीको अपनी बुद्धिके साथ तुम्दारे प्रति प्रेरित करता हूँ, भत: तुम 
समान ( ब्रह्माणि आ जिन्वते ) इन स्तुति वार्क्योको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६ ॥ 

दे इन्द्र भौर सोम ! ( तुजयद्धिः पवेः प्रतिस्मरेथां ) वेगवान वाइनोंसे दुष्टोके गतिका पीडा करो । ( भंशुरावतः 
द्रुहः रक्षः हृते ) विनाशक भोर व्रोदशील राक्षसोंका नाश करो । ( दुष्छृते सुगे मा भूत्‌ ) डस दु८$मे करनेवाळेको 
सुखसे धूमनेका अवकाश न हो । (यः द्रुहुः कदाचित्‌ मा अभिदासति ) जो दुष्ट कभी मुझे कष्ट पहुंचायेगा isl 
है इन्द्र ! ( पाकेन मनला चरन्तं मा ) परिपक्क छुद्ध मनसे भाचरण करनेवाले मुझको ( यः अनृतैः वचोभिः 
अभिञष्टे ) जो भसत्य वचनोंसे झिडकता हे, ( काशिना संगुमीताः आप; इव ) मुहीद्वारा पकडे अर्के समान वह 
( अलतः वक्ता ) भस्य वचन बोळनेवाळा ( अ-खन्‌ अस्तु ) न दोनेक समान होवे ॥ ८ ॥ 


ही बळ्वान्‌ घोडोसे संबंधित होती है वैसे ही 
वे । (यां होत्रां वां मेधया परिहिनोमि ) 
दोनों ( नृपती इव ) राजाओंके 


भावार्थ भभिमें तपाकर फौळादसे बनाये भतितीईण और शत्रुका नाश करनेमें समर्थ रास्योंसे अपने दुष्ट 


शन्नुलञकों वेध डाको, जिससे वे न चिल्लाते हुए नाशको प्राप्त दों ॥ ५ ॥ 
तुम्हारे भन्द्र यद विचार-शम्रुनाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंसाको प्राप्त होंगे जैसे बन्दिजनॉसे राजा- 
कोक प्रशंत्रित होते हैं ॥ ६॥ 
वेगवान्‌ वाहनोंमें बैठकर शाप्रुओंका पीछा करो । सब दुष्टोंको प्राप्त करके उनका नादा करो । दुष्ट कर्मे करनेवाले 
तुम्हारे समाजमें सुखसे न अमण कर सके | और कि्तीको कष्ट न पहुंचावें ॥ ७ ॥ 
युद्ध मनसे कार्य करनेवाकको जो विना कारण झड़मूठ राळियां देता हे, वह भसत्यवादी जीवित न रेहनेवाळेके समान 
मरु जावे ॥ 4॥ 


लड अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


ये पाकशंसं विहर॑न्त एवेये वां भद्रं दषर्यन्ति स्वामिः । 


अहये दा हान्प्रददातु सोम आ वा दधात निक्ेतेरुपश्थें ॥९॥ 
यो नो रसं दिप्सति पित्वो अन्न अवानां श्रां यस्तनूनाम्‌ । 
रिए स्तेन स्तेवकद्रमेंत नि ष हीयतां तन्वाई तनां च ॥१०॥ 


परः सो अस्तु तन्त्राई तनां च शिस्न: पंथिवोरधो अस्त विश्वाः । 


पृथु 
प्रांत शुष्यतु यशं अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्त॑म्‌ ॥ ११॥ 


सुविज्ञानं चिंकितुगे जमांय सञ्चासंद्च वच॑सी पस्पृधाते । 

तयोर्यत्सुत्यं य॑तरदजींयस्वदरिस्सोम्रोंऽवति हन्त्यासंत्‌ ` ॥ १२॥ 
न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथया धारयन्तथू । 

दन्ति रक्षो इन्त्यासद्वद्न्तमुभाविन्द्रंस्य॒ प्रसिही शयाते ` ॥ १३ ॥ 


अथ--( ये पचेः पाकशंसं विहरन्ते ) जो विशेष गति साधनोंलि परिपक्क बुद्धिवाकेको विशेष प्रकारसे हराते हैं, 
. (ये वा भरद्र स्वामि; दूषयन्ति) जो नच्छे मनुष्यको भज्ञोंसे दूषित करते हॅ, ( सोमः वा तान्‌ अधये प्रददातु ) 
` सोन उन दुश्टोंकों सांपके निब खोप देवे अथवा (निक्तेतेः उपस्थे वा आद्घातु ) दिनाशके समीप डनको पहुंचवि ४९॥ 

दे अगले ¦ (यः नः पित्वः रखे द्प्लाति ) जो:इमारे अन्नके रसको बिगाडता है, ( यः अश्वानां गवां तनूनां ) 
जो बोडो गौओं धोर छन्य वारीरोंका नाश करता है, व (स्तेयक्तत्‌ रिपुः स्तेनः ) चोरी करनेवाळा राज्नुखुपी चोर ( दृश्चं 
पलु ) नाशको प्राप्त दोवे । ( सः सन्दा तना च नि दीयतां ) वह शरोरसे और पुत्रादिसे हीन बने ॥ १० ॥ 

हे देवो |] ( यः म्रा दिवा 3 जो मुझे दिनफे समय ( यः च नक्त द्प्लाते ) भौर जो रात्रीके समय पीडा देता E+ ३ 
(खः तम्वा तना च परः अस्तु ) वद अपने दारीरके साथ और पुत्रके साथ दूर रदे, ( विश्वाः तिस्नः पृथिवीः अधः 
अस्तु) सब तीनों भूविभागोंसे नोचे रदे शोर ( अस्य यशाः प्रति शुष्यतु ) इसका यश सूल्न जाय ॥ ११॥ 

( चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं ) ज्ञान प्राप्त करनेवाळे मडुष्यके लिये यद्द उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, ( खलू 
खच असत्‌ च) सत्य और असत्य ( वचली पस्पृधाते) माषणोंमें स्पर्घां रदतो हे । ( तयोः यत्‌ सत्ये ) डनमें जो 
सत्य हे नीर ( यतरत्‌ ऋजीयः ) जो सरळ है, ( तत्‌ इत्‌ सोमः अवाति ) उसकी सोम रक्षा करता है भौर ( असत्‌ 


न्ति) भप्षत्यका विनाश करता हे ॥ १३ ॥ 
(सोमः डुजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नदीं सहाय करता, ( मिथुया चारयन्तं क्षत्रियं न ) 


सिथ्या व्यवद्दार wy क्षत्रियो कभी नहीं सद्दाय करता । (रक्षः हन्ति) वह राक्षर्सोको मारता हे, (असत्‌ 
वदन्तं हन्ति ) असत्य धोंलनेवालेको मारता है, ये दोनों ( इन्द्रस्य प्रसितो शायाते ) इनके बंधनमें रहते हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ-- जो दुष्ट जपने भनेक खाघनोंखे खज्जनोंको लुटते हैं, भोर भच्छे भावृभियोंके भग्रोंका बिगाढ करते हैं, वे 


द्वके किये योग्य हैं ॥ ५ ॥ 
जो भन्नरसोंकों बिगाइता है, मनुष्यों और पशुलोंका घात करता है, चोरी करता है वह अपने बाळबश्योके साथ 


भाशको प्राप्त होदे ॥ १० ॥ * 
जो दुष्ट दिन रात्र दूसरोंको पीड; देता है वह अपने बारूवष्यॉँके साथ नाराको घास होवे भोर डसक। यश कम 


होदे ॥४१॥ 
सब रोगको यद्व सत्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य और असत्यडी स्पर्धा इस जगतमें चळ रही है । जो सत्य भौर 


जो लोचा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता दै सौर जो असत्य है उसका माझ करता है ॥ १२ ॥ 


सुक्त ७ ] शाधुदमन । पुडे 


यदि वाइमनुंतदेवो अस्मि मोध॑ वा देवा अंप्युद्दे अमे । 


किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोधवाचंस्ते निक्रथं संचन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 


अद्या मुरीय यदिं यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप परुषस्य । 


अधा स वीरैदुशभिबि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याई ॥ १५ ॥ 
यो मायांतुं यातुंधानेत्याइ यो बा रक्षाः घुचिरस्मीत्याई । 

इन्द्रस्त ह॑न्तु महता वेत विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥ 
प्रया जिगांति खर्गलेंव नक्तमपं दुहुस्तन्बं३ गूहेमाना । 

बब्चर्मनन्तमव सा पदीष्ट ग्रावाणो घन्तु रक्षं उपब्दैः ॥ १७॥ 


भर्थे-- (यादै वा महद अन॒तदेवः अस्मि) यदि में लसत्यका डपासक बनू, ( आपि वा देवान मोघं ` 
ऊहे ) भथवा देवोंकी ब्यय उपासना करूं, ठो ही दे ( जातनेदः अग्ने ) जातवेद अन्ने ] (अस्मभ्यं हृणीषे कि ) हमारे 
ऊपर. क्रोध करोगे क्या ? ( द्रोचवाचः ते निक्षेथं सचन्तां ) द्रोइका भाषण करनेवाळे तो त्रिनाशको प्राप्त दोंगे ॥ १४.॥ 
(यदि यातुधानः अस्मि ) बदि में पीडा देनेवाडा हू ( यदि वा पूरुषस्य आदुः ततप ) और यदि मैं किसी 
मनुष्पकरी भायुको ताप देऊं तो ( अद्य मुरीय ) बाज दी मर जाऊं। ( आजा ) नौर (यः मा मोघे यातुधान इति 
भाइ ) जो सुझे ब्यर्थ दुष्ट करके कदवता है, ( सः दशभिः वीरैः विं यूयाः ) वद दसों वीरोंसे वियुक्त हो जाय ॥ १५॥ 
(यः मां अ-यःवुं यातुघान इति आइ ) जो मुझ यातचा न देनेवाङेको दुष्ट करके कहता है, (यः चा ) और 
जो ( रक्षाः ) स्वयं राक्षस द्वोते हुए भी ( शुचिः अस्मि इति आइ ) में छद हूं ऐला कडता है। ( इन्द्रः ते महता 
बचत हन्तु ) इन्त्र उसको बडे वघदण्डसे मारे | भौर वद ( विश्वश्य जन्तोः अघमः पदीष्ट ) सब प्राणियोंसे नीचे 
शिर जावे ॥ १६॥ 
-(या नक्त खगेला इष ) जो रात्रीके समय डल्लुनीके समान ( तन्वं गूहमाना ) नपने सरीरको छिपाठी हुई 
( प्रजिगाति ) जाती है भौर ( द्रुः अपाजेगाति ) दोद करके भटकती हे, ( सा अनन्त वन्ने पदीष्ट ) वह भगा 
महमें गिर पढे भोर ( ग्रावाणः रक्षः उपनब्दै' घ्रन्तु ) पत्थर राक्षप्ोंकों शब्दोंके साथ मार ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- जो पाप करता है, मिथ्या ब्यवद्वार करता है, भलत्य भाषण करता है भोर घातपात करता है उनको 
बेघनमें डालना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

यदि हमने भसत्य कदा भथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी भघोगवि होगी । सब द्रोईका भाषण करनेवाळे 
नाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥ 

यदि मैंने किसीको पीडा दी हो भयवा किसीके स्वास्थ्यमें बिगाड किया दो,.तो मेरी मृत्यु हो जावे । परंतु मैंने ऐसा 
कमी नहों किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कदता है उसके द॒शों प्राण दूर हों ॥१५॥ 

ज्ञ जुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कहे जौर जो दुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए भपने भापको पवित्र कहसा रदे, 
रुसका वध होवे भौर वद सबसे अघोगतिको प्राप्त होवे ॥ १६ ॥ 

जो उल्ले समान रात्रीके समय छिप छिपकर दुष्टभावसे संचार करती हे वह गढेमें पढे भौर पत्थरोंसे उसका वघ 
किया जावे ॥ १७॥ 


00 अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


न्‌ अँध्वरे ॥१८॥ 
इमानमिन्द्र सोमक्षितं मघवन्त्सं शिक्षातरि । 


क्तो अंपाक्तो अंधरादुंदक्तोईमि ज॑हि रक्षसः पर्वेतेन ॥ १९॥ 
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ते शक्र; पिशुनेभ्यो बर्ष नूनं सृजदशनिं यातुमद्धध। ॥२०॥ 
इन्द्रो यातूनाम॑भवत्पराशरो इंविमेथीनामस्याईविवसताध । 


re [a ॥ 


अभीढु शक्रः पंरशुर्यथा वनं पात्रेंब भिन्दन्त्सत एतु रक्षसः ॥२१॥ 


अर्थ ¬ दे ( मरुतः ) मरुतो ! (विश्षु वि तिष्ठध्वं ) प्रजाभोमें विशेष प्रकारसे उदरो । ( हच्छत ) भपना 
कार्य करनेकी इच्छा करो, ( रक्षसः गृभायत ) राक्षसोको पकड़ो भौर डनको ( संपिनष्टन ) पीस डालो । (ये वयः 
भूत्वा ) जो पक्षियोंके समान होऊर ( नक्तमिः पतयन्ति ) रात्नियोंमें घूमते हैं, (ये वा.) नथवा जो (देवे भध्वरे 
रिपः दाधिरे ) यश्च देवके विषयसें विनादाक भाव धारण करते हैं ॥ १८॥ 


दै (मधवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( दिवः अइनं प्रवर्तय) शुळोकसे अइमाख्को 'चळा भौर ( सोमशितं सं 
शिशाधि ) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए शखको नियमसे प्रेरित कर । ( पर्वतेन ) पर्वताख्नसे ( प्रान्तः अपाक्त' अधरात्‌ 
उद्क्तः रक्षः ) सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे राक्षसोंको । झभिजष्टि ) विनाश कर ॥ १९॥ 

(पते उ त्वे श्व-यातवः ) ये वे कुत्तोंके समान बर्ताव करनेवाले दुष्ट ( पतयन्ति ) इमळा 'चढाते हैं, ( विप्सवः 
अदाभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति ) हिंसक शत्रु न दुबनेवाळे इन्द्रको सताते हैं। ( शाकः पिशुनेभ्यः बघं शिशीते ) इन्त्र 
इन दीन दुष्टोंको वधइण्ड देता हे । (यातुसद्भयः अशनिं नूले खजत्‌) यातना देनेवाकोंके लिये. विद्युतको भेगता 
है॥२०॥ 

(इन्द्र: ) इन्द्र ( हविर्मथीनां ) इवियोंके विनाशक ( आभि आविवालतां ) समीप स्थित ( यातूनां) पातमा 
देनेवाले दुष्टॉको ( परा-शारः अभवत्‌ ) दूर इटाकर नाझ करनेवाळा होता है। ( यथा घनं परशुः ) जैसे वनको कुश्हाडा 
कारता हे, तथा जैसे ( पांचा इव ) मिट्टीके बर्तनोंको तोडा जाता है डस प्रकार .( दक्र! ) समय इन्द्र ( खतः रक्षलः 
भिन्द्न्‌ ) उपस्थित राक्षसोंको तोडता हुना ( इतू उ अभि पतु) भागे बढे ॥ २१ ॥ 


आवार्थ-- प्रजाजनोंसें दक्षतासे पहारा करो, दुष्टको हंढकर निकाळनेकी इच्छा करो, दुष्टोको पकडो, उनको पीस 
डाको, जो दुष्ट रात्रीके समय संचार करते हैं भौर ईश्वर तथा यज्ञके विषयमें बुरा साव धारण करते हैं, डनका नाश. किया 
ज्ञावे ॥ १८ ॥ 

अपने तीक्ष्ण शब्नास्त्रोंसे दुष्टोंको सब भोरसे नाश करो ॥ १९॥ 

जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरोंकी हिंसा करते हैं, डनका वध भौर नाश शस्त्रास्त्रोंसे किया जावे ॥ २० ॥ 

यज्ञोंका नाश करनेवाले, इवनसामग्री बिगाडनेचाळे, दूसरोका सतानेवाळे दुष्टोंको इरा दो भौर जैसे पशुसे बनका 
नाश किया जाता हे वेसा उनका नाश किया जावे ॥ २३ ॥ ॥ 


सक्त ७ ] शजुक्मन । च्छ 


उलूकयातुं शुशुलक॑यातुं जहि थर्यातुमुत कोकयातुम्‌ । 


सुपणेयातुमुत गृध्र॑यातुं इपदेच प्र मण रक्षं इन्द्र ॥ २२॥ 

मा नो रक्षों अभि नंडथातुभावदपोच्छन्तु मिथुना ये किंभीदिनं। । 

पृथिवी न! पारथिवात्पात्वंह॑सोऽन्तरि्ं दिव्यात्पांत्वुस्मान्‌ ॥ १३ ॥ 
. . इन्द्र जहि पुमांसं यातुधान॑मुत स्रियं मायया शाञ्च॑दानाम्‌ । 

विग्रीवासो मूर॑देवा ऋदन्तु मा ते दंशन्त्दैयमु र्तम्‌ ॥ २४॥ 

प्रातिं चक्ष्त्र वि चक्ष्वेन्द्र सोम जाशृतम्‌ । 

रक्षोभ्यो व॒घम॑स्यतमडीन यातुमङ्भ् ॥ २५॥ 


अर्थ--हे इन्द्र ! (कोकयालुं) चिडियोंके समान व्यवहार करनेवाले बर्थात्‌ कामी, (शुशुलूकयातुं) मेडियेके समान 
वर्ताव करनेवाळे अर्थात्‌ क्रोधी, ( गृध्रयातुं ) गीषके समान वर्ताव करनेवाले भर्थात्‌ लोभी, (उलूकयातुं) उल्लके समान 
बर्ताव करनेवाके भर्थात्‌ मोहित, ( सुपर्णयालुं ) गण्डके समान वर्ताव करनेवाले  भर्थात्‌ घमंडी, ( उत श्वयातु ) और 
कुत्तेके समान शापसमें झगडा करनेवाछे भर्थात मत्सरी छोगोंको ( जावे) मार भौर ( दषदा इव ) जैसे परथरोसे 
पक्षीको मारते हैं वैसे ( रक्ष; प्रसरण ) रक्षसोंका नाश कर ॥ २२४ 
( यात॒मावत्‌ रक्षः नः मा भभिनदू ) यातना देनेवाला राक्षस हमतक न भावि । ये किमीदिनः ) जो भूखे हैं 
नोर जो ( मिथुनाः अप उच्छन्तु ) घातक हैं वे दूर भाग जावें। ( पार्थिवात्‌ अंहसः ) एथिवी संबंधी पापसे 
(दृथिघी नः पातु ) एथिवी हमारी रक्षा करे । तथा ( दिव्यात. अंहुखः ) झुळोक संबंधी पापसे ( अन्तरिक्षं अस्मान्‌ 
पातु) भन्तरिक्ष हसें बचावे ॥ २३ ॥ 
` है इन्त ! ( यातुधानं पुमांलं ) यातनां देनेवाले पुरुषको तथा ( मायया शाशदाना स्रियं ) कपटसे व्यवहार 
करनेवाली खीको ( जहि) नाश कर। ( मूरदेवाः विग्रीवासः ऋदन्तु ) मूखौके डपासक गरेन रहित होकर नाशको 
प्राप्त हों । ( ते उञ्चरन्तं सूर्य मा शन्‌ ) वे ऊपर उदयको प्रा होनेवाे सूर्यको न देख सकं ॥ २४ ॥ 
हे सोम ! ( इन्द्रः प्रतिचक्षव ) इन्त्र निरीक्षण करे, ( विचक्ष्व ) विशेष प्रकारसे देख । भाप दोनों ( जागते ) 
जाग्रत रहो । ( रक्षोभ्यः यातुमद्भयः ) राक्षस और पीडक इन सबको ( वघं अदानि ) सत्युदण्ड भौर वद्रदण्ड 
( अस्यतं ) भैण करो ॥ २५॥ 


आवार्थ-- कामी, क्रोधी, होमी, भशानी, घमंदी भौर मध्सरी ये छः प्रकारके दुष्ट हैं, इनका नाश कर ॥ २२॥ 
यातना देनेवाळे हमसे दूर हों, सदा भूखे रहनेकै लमान ब्यवहार करनेवाे दुष्ट दूर भाग जावे । एथ्वी और स्वर्ग 
संबंयसे होनेवाल सब पापोंसे हम बच जाग ॥ २३॥ 
` दातना देनेवाछा पुरुष दो या खो हो, उसका नाश हो। मूढोंके भनुयायियोंकी गर्दैन कारी जाय । ये दुष्ट सूयीदय 
होनेतक भी जीवित ल रहेँ ॥ २४॥ ५0१४ 
निरीक्षण करो भौर सबका भवळोकन करो, जागते रहो । जो राक्षस भर्थात्‌ घातपात करनेवाले और दूसरोंको सताने- 
जाळे हॉ, डनको यथा दण्ड दिया जाये || २५॥ 


चदे 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


शाचुदमन 


दुष्टोंका दमन 

दुष्ट मनुष्योका . दमन करनेका विषय इस सूक्तमे है । 
यही विषय पूव सूक्तमें भी था । ' चातन ' ऋषिके सूक्तोंमें 
प्राय; ऐसे ही कश्रुदमनके विषय हुला करते हैं। ' चाठन' 
पःडदूका द्वी अर्थ ' हटाना, हटा देना, निकाळ देना, दूर करना, 
नाश करना ' हे, पह ऋषिके नामका भर्थ ही इनके नामपर 

-मिळनेवाळे सूक्तोंके तात्पर्यमे दिखाई देता हे, यह बात 
विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है। शत्रुको दृटनेका 
डपदेश करनेवाले सुक्तोंके ऋषिके नामका भी “शत्रुको 
हटाना ' ही अर्थ हे, ऐसे भर्थवाला यही एक सूक्त और यही 
ऋषि है ऐसा नहीं है । कई भन्य सुक्तोमें यह बात ऐसी दी 
दिखाई देती है । ऋग्वेदममें (क. १० सू. १८६ का) 
'उला घातायनः ” ऋषि हे भौर इसमें शुद्ध वायु जीवन 
दैनेवाला हे पेसा विषय आया है ! वातायनका अर्थ खिडकी 
है और खिटकीका संबंध शुद्ध दवा घरमें भानेके साथ है । 
इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सुक्तोंके आशय 
परस्पर संबधित हैं यद्द वात विशेष मनन करने योग्य है । 
अस्तु । इस सूक्तमें दुष्टोका दमन करनेका उपदेश है । भत! 
प्रथम दुष्टोके कुछ लक्षण यहाँ देखते हैं। पूर्व सूक्तके विवरणके 
प्रसंगमें जिन छक्षणोंका विचार किया हे, उनको यहां नहीं 
दुहरायेगें । हस सूक्तमें जो नमे लक्षण भा गये हैं वे दी पहा 
देखग- 

दुष्टोके लक्षण 

पूवेके सूक्तमें “रक्षः, राक्षसः, भंगुरावत्‌ , क्रम्यात्‌ , 
किमीदिन्‌ , यातुधान, मूरदेव ” ये शडद दुष्ट वाचक भा गये 
है, इस छिय पाठक इनके अथे वहां देखें । जो लक्षण पूर्व 
सूक्तम नहीं दिये भौर इस सूक्तमें विशेष रूपसे कद हैं, 
उनका ही विधार यहाँ भव करते हैं-- 

१ तमाँख्चुछ्‌ - भज्ञानको बढानेवाळे, शशान फैलानेवाछे, 
ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करनेवाले, ज्ञान देनेवाोंको कष्ट देने- 
वाळे शयवा डनको रुकावट करनेवाले, (म. १) 

२ अखित्‌- जिनको चित्त नहीं हे, अर्थात्‌ जिसका 
अन्तकरण डत्तम नहीं हे, शेट मबुप्यके चित्तके सभाग 


जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके मनमें दुष्टताके विचार हैं। 
( Heart।€5) ( मं. ३ ) पूर्व सूक्तमें इसीका भाव बताने- 
वाळा ' दुर्हादू ' शब्द है। 

३ अत्रिन्‌- (भत्ति इति) जो दुसरोंकी जान छेकर 
लपनी पुष्टी करता हे, अपने स्वाथैके किये जो दूमरोंके गछोंपर 
छुरी चछाता है । (मं. १ ) 

४ अघ अधघशांसः- पापकर्मके ढिये जिसका नाम 
विख्यात हुभा है, जिसके पापकर्मके कारण ही जिसको सष 
ढोग जानते हैं । (मं. २ ) 
` ५ ब्रह्मद्विवू- ज्ञानका द्वेष करनेवारा, ज्ञानका प्रतिबंध 
करनेवाळा, ज्ञान प्रसारमें रुऋावर्ट उत्पन्न करनेवाछा । (में, २) 
तमोब्रृध (मं. १) यद शब्द इसी अर्थका सूचक है । 

६ दुष्कत्‌- दुष्कर्म करनेवाळा, पापी । (मं. ३) 

७ द्रुहू- द्रोह करनेवाळे, जो विश्वासघात करते हें, जो. 
कपरसे लूटमार करते हैं, जो #त्याचारी हैं। ( मं. ७ ) 

८ भनृतेभिः वचोभिः अभिचष्टे- भसत्य भाषण 
करता है, भसत्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पढुँचाता 
है। ( में. ८) 

९ असतः वक्ता- (मे. ८); असत्‌ बदन ( से. 
१३ )- असत्य वचन बोळनेवाळा । 

१० ये एव! वि-हरन्ते- जो विविध साधनोंसे दूसरोंके 
धनादिकोंका विशेष रीतिसे दरण करते हैं । ( में. ९) न 

११ स्वधाभिः भद्रं दुषयन्ति-- जो अपनी शक्तियोँसे 
वूसरोंको दूषण देते हैं । जो भन्नोंके द्वारा अके मलुष्योंको 
दूषित करते हैं, बुरे भन्न प्रयोगसे सज्जनोंको कष्ट पढुँचाते 
हँ।(मं.९) 

१२ स्तेनः, स्तेऩत्‌- चोर भौर चोरी करनेवाला, 
अथवा चोरोंका सँगठन यनानेवाळा बडा डाकू। ( में. १०) 

१३ रिपुः-— जो शत्रुता करता है, छळकपट करनेवाळा 
है। (सं. १०) 

१४ मिथुया घारयन्‌- मिथ्या व्यवहार कश्नेबाका, 
मिथ्या भावको घारण करनेवाका । ( मं, १३) 

१५ अनृतदेवः-- भसत्यका डपासक, सदा असत्य 
विचार, भसस्य भाषण शोर जसत्य भायार करनेबाका । 

(बै, १७) 


सूक ७] 


१६ देवान्‌ मोघं ऊद्दे ( वहति )-- जो देवोंको म्पथै 
उठाकर घूमता है, जो कपटसे देवता्ोंके उरसव करता है, 
जो स्वयं अक्तिहीन होता हुआ लपने स्वार्थ साधनके र्थि 
देवताके महोत्सव रचता है । ( मं. १४) 

१७ द्रोहवाकू-- द्रोहयु्त भाषण करनेवाङा, कठोर 
आषण करनेवाळा, दूसरोंको दुःख देनेके किये कठोर भाषण 
करनेवाला । ( मं. १४ ). 


१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह- जो स्वयं राक्षस ` 


होता दुभा अपने भापको शुद्ध भौर पवित्र वताता है। 
(मं १६) 

१९ अयातु यातुधान इत्याह जो सकेको दुरा कहके 
पुकारता है । (मं० १६) 

२० तन्वं गूहमाना नक्ते प्रजिगाति-छिपकर रात्रीके 
समय हमला करती है । (सं० १७) 

२१ दिपघुः- हिंसक, घातक, ( मं० २० ) 

२२ पिशुनः- चुगढी करनेवाछा ( मं० २० ) 

२३ हविमंथिन्‌- इविका नाश करनेवाळा (मं. २१ ) 

२४ कोकयालुः- चिडियाके समान काम ब्यवद्वार करने- 
बाडा अर्थात्‌ अत्यंत काम ब्यवहारमें भासक्त, ( मं० २२ ) 

२५ शुशुलूकयातुः- भेडियेके समान कूरता करनेवाढा 
कूरवासे दूसरोंका नाश करनेवाळा, महाकूर, 

२६ शुध्रयातुः- गीधके समान दूसरोंके जीवन छेकर तुस 
होनेवाळा, लोमी, इसीको पूर्व सूक्तमें “ असु-ठप्‌ ' कदा है, 

२७ सुपणंयातुः- गरुडके समान उपरही उपर घमंडसे 
ब्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी, 

२८ उलूकयातुः- उल्लके समान दिवाभीत जैसे 
ब्यवद्दार करनेवाला अर्थात्‌ मदामूढ, 

२९ श्वयातुः- क॒ुत्तोके समान भापसमें छडनेवाढा, 
स्वजाठीयोसे ळडना भौर दूसरोंके सामने छांगूळ 'चाळन 
करना, ऐसे नीच स्वभावाला, (सं० २२) 

३० मायया शाशदानः- कपटसे सब ब्यवद्दार करने- 
बाका, कपटी छली । (मं. २४) 

इतने छक्षण दुषटोके दें ऐसा इस सूक्तमें कहा हे । पूर्व 
सूक्तमें २१ और इस सूक्तमे २९ लक्षण दुष्टोके कहे हैं, दोनों 
सूक्तोके मिळकर पचास लक्षण हुए हैं। इन पचास छक्षणोंसे 
ुष्टोकी पचान हो सकती हे । ये दुष्टों और राक्षसोंके 
छक्षण हैं । इन छक्षणोंक्री तुलना औमद्धगवद्गीताके ( अ०१६ 

८ ( जय, सु. भाष्य ) 


इाजुद्मन । 


>) 


सें कहे ) लासुर संपत्तिरे लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका 
निश्चय करनेसें वडी सहायता हो सकती है । ये राक्षस कोई 
भिन्न योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजाती में ही दुष्ट स्वभावके 
स्त्री पुरुष हैं, यह बात यहां भूलना नहीं दाहिय । भतः 
इम राक्षसोंसे भपनी रक्षा करनेका तात्पर्य भपने समाजके 
अथवा मानव जातीके दुष्ट जनोंसे रक्षा करना हे | इसीडिये _ 


इस सूक्तमें कहा है-- 9 
प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व, जागृतम्‌ । ( म० २५) 

«प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाग्रत 
रह ।” ये तीनों संदेश भास्मरक्षाकी दृष्टिसे लस्यंत महत्त्वके 
हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त दोते हैं, 
जो स्वयं सेवक द्वोकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं थे 
पहिले जाग्रत रहें, न सोयें । पनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही 
हो सकती है। जो सोते हैं या जो सुस्त हैं वे अपनी रक्षा 
नहीं कर सकते। जाप्रत इहनेके पश्चात्‌ (प्रतिचक्ष्व ) 
प्रत्येक अनुष्यका ब्यवद्वार देखना चादिये, अपने भोर पराये 
सब मलुष्मोके ष्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी 
चाहिये । और देखना चाहिये कि कौन मचुष्य सहायक हे 
दोर कौन घातक हे ( यह निरीक्षण ( विच ) विशेष 
रीतिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना 
चाहिये, क्यों कि कई शत्र ऐसे होते हैं कि जो मित्रता 
करनेके मिषसे पास भाते हैं भौर किस समय कपटसे गछा 
काट देते हैं, इसका पताही नहीं चरता । भतः हरएक 
बातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण. करमा योग्य है । पनी 
इक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन हीन भाज्ञाभोंका भरही 
प्रकार स्मरण रखें । इसी भावका अधिक स्पष्टीकरण करने- 
वाढी आज्ञाएं १८ वे मंत्रमें निञ्नङिखित प्रकार आ गई हैं- 

विश्चु वितिष्ठष्वं. विक्षु इच्छत, रक्षसः गृभायत) 

रक्षसः संपिनष्टन । ( म? १८ ) 

७ प्रजाजनोंमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोंमें 
शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और इस कार्यके 
डिये राक्षछोको दूंद निकालो, उनको पकढ़े रखो भौर 
डनको पीस डाळो ।” यहाँ प्रजाजर्नोमें विशेष रीतिसे उप- 
स्थित होनेकी भाशा है, साधारण सनुष्य जैसे होते हैं वैसा 
रहनेकी आाज्ञा यहां नहीं हैं, यहाँ वेद कहता हे कि लसाधारण 
रीतिसे प्रजाजनोंमें सवैत्र संचार करो, विविध रूपोंको घारण 
करके सब जनोंका विशेष कयालके साथ निरीक्षण करो, और 
पता छगा दो कि कोन मजुष्य राक्षस हैं भोर कौन देव हैं । 


ष्ट 


सजनोंकी रक्षा जौर दुजनोंका नाश करनेके छिये' पहिके ये 
सजन हैं भौर ये दुजैन हैं इसका निश्चय करना चाहिये 
यह निश्चय विशेष निरीक्षणके विना नहीं हो सकता, थतः 
यद आशा कही है । 5 

( विक्ष॒ इच्छत ) प्रजाजनॉर्से शांति .भौर सुख स्थापन 
करनेकी इच्छा धारण करो, हसी डददेश्यसे विविध प्रकारसे 
उपस्थित हो जाओ भोर राक्षस ' कौन हैं इल बातका पता 
ळगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो. जायगा, डन 
राक्षसोंको (ग्रभायत ) पकड रखो, उनको जनलमाजलें 
घूमनेसे रोक दो, डनको दळचळपर बंधन डाळो जौर 
उनको ( संपिनष्न ) पीछ डाको । यहाँ पीसनेका अर्थ 
चूर्ण करना अभीए नहीं है | उनके संगठन तोड दो, उनके 
सँगठन बढने न दो, उनको जछग भरग करके उनका नाश 
करो । उनको असफल बनाक्षो हृसी विषयमें देखिये--- 

रक्षल्रः प्राको अपाक्तो अधरात्‌ उद्क्तः जहि 
2 (सं. १९) 
-_ “हून दुष्टीकी सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे 
गर्यात्‌ सब थोरसे प्रतिबंधमें रक्षकर नष्ट करो । ” यहां 
डनके देदोंको काटनेका वात्पय नहीं है । शरीर डनके बेशक 
जीवित रह, परंतु उनकी गति ( प्राक्तः ) सासनेसे रुक जाय, 
( अपाक्तः ) वे पीछे न जा सकें, ( अधराह्‌ ) वे नीचे न 
जा सके, भौर ( उद्क्तः) ऊपर मी न हो सकें, अर्थात्‌ चारों 
मोरसे उनकी इळचळ बंद हो जावे णोर वे ऐसे प्रलिनघने 
रहै कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें । इस प्रकार वे 
अपनी दुष्टतासें भसफक़ हुए सो खनका मानो पूण नाझ ही 
हुआ । क्रर्थात यहाँ डनको दुष्ट कमे करनेसे रोकना अथवा 


उनकी दुष्टलाका नाश करना लभीष्ट है, इसीछिये कहा है--- 


उभौ. प्रसितो शयाते । ( मं. १३ ) 
“ दोनों यकारके दुष्ट बंधनमें सोते रहें।” णर्थात्‌ 
कारागारमें पढें, जिससे दे आगि पीछे नीचे और ऊपर दिछ 


न सकें | ये दृष्ट पुरुष हों या खिया हों, दोनोंको समान - 


रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयले निक्न छि खित 
मंत्र देखने योग्य है- 
. पुमांलं यातुधानं जहि । मायया शाशवाना स्रियं 
जहि । ( मं. १७ ) हु 

““ पुरुष दुष्ट दो, या कपटाचारिणी स्त्री हो, दोनोंको उसी 
प्रकार शक्लफळ करना चाहिये। ” खी है इसालिये डसको क्षमा 


अथर्ववेद्का छुबोध आच्य ! 


[ काख ८ 


करना योग्य नहीं, क्योंकि एक दुष्ट अनेकोको कष्ट पहुँचाता 
है, शव; किली दुष्टको सी क्षमा नहीं होनी चाहिये | खबही 
दुष्ट ढोग अपनी दुष्टता छोडें जौर सञ्झन जने, ऐसा घर्षण 
होना आवश्यक हे | राष्ट्रमै देखी ज्यवस्था करणा चाहिये कि. 

ङुष्छते छुण मा भूत्‌ । (मं. ७) 

४ दुष्छमे करनेवाके दुष्ट मनुष्य इघर डर सुखे भ 
घूमें। ” डनके अमणके लिये प्रतिबंध हो | जव बे लपती 
दुष्टठा छोड देंगे तथ, डनको सब प्रदेशसै : असण करणा 
सुगम होवे । इस डपदेशसे पठा कगवा हे'कि वेष जाहला 
है कि राष्ट्रका प्रबंध करनेवाळे लपने राष्ट्रसे अथवा झसके 
प्रथंचकर्ता मामके दुष्ट मजुष्यॉडी एक पूणे सूची बनायें, 
मौर उनके ऊपर निग्राणी रखें, वे ऊहा रहते हैं क्या काते 
हैं यह देखें, जौर डनको ऐसे दबावमें रखें कि बे सुराई. न 
छर सकें । सज्जनोंकी रक्षा करनेके किये दुष्टोंपर इस रीतिले 
दुबाव रखना अत्यंत जावशयक है, इसलिये ही कहा हे कि- 

इयं मतिः विश्वतः परिभूतु । (मं. ६) 

“ यहु लात्मरक्षा भौर सज्जनरक्षा करनेकी डुदि मनुष्योजें 
खर्वत्र, अर्थात्‌ सब नगरोंके नागरिकोमें स्थिर रहे । ” कोई . 
मजुष्य इसको न भूले और--- 

याँ मन्धुमत्‌ शवः सद्दखे अस्तु! ( मं. ३ ) 

£ दुस्हारा उत्साह यु बळ पने विजय णोर बागी 
पराजयके. किये समर्पित हो। ” राजु तो वेही छोग हैं कि 
जिनके लक्षण इस सूक्तमें भौर पूर्व सूक्तमें दुष्ट संज्ञाके साथ 
कहे हैं । हून दुष्टोंको दूर करने भौर सज्जनोंकी रक्षा करनेके 
कायेके छिये सबका बळ कगाना खाहिये । इसके करनेका 
उद्देइब क्या हे, इसका शान पाठकोंको इस सूक्तके मगनसे 
ही हो सकता है । दुष्टोंके संचारके आगे बंद हों. भौर 
खञ्जनोंके मार्ग अधिक खुळे हों | यह बात अनेक प्रजत्नोसे 
साध्य करना चाहिये । दरएक मनुष्य अपने शपने कार्यक्षेश्रमें 
इस बातकी सिद्धताके छिये परम प्रयत्न करे । इस प्रयत्णका | 
स्वरूप थद्द है-- र 

अखत वक्ता अ-खन्‌ अस्तु । (मं. ८ ) 

“ नसत्य भाषण करनेवाळा शर्थात्‌ दुष्ट अमुष्य (अ~ 
सन्‌) न होनेके समान होवे । ” न होनेके समाम होनेका 
अथे यही हे कि वह दुष्ट अजुष्य या खो प्रतिबन्धमें रहे, 
-कारागरहसें रखा जावे, निग्राणीम्रें रहे, डके सुष्टताके साग 


| 


सूक्त ४ ] 


डसके किये खुळे न रहें, किंवा उसकी ऐसी व्यवस्था की 
जावे कि वह भपनी दुष्टवाके कमे किकी प्रकार सी कर न 
सके | यहां तक जो मनन किया है उसका संबंध इस मन्त्र- 
सागसे पाठक देखें भौर संगति छगाकर इस दुर्टोके प्रबंध 
विषयक बोध प्राप्त कर सकें । | 


सत्यका रक्षक ईश्वर 


इस सूक्तमे पक महरवपूणे बात कही है वह “ सत्यक्का 
रक्षक परमेश्वर है ऐसा कद्दा है। सत्यमार्गपर जानेवाळेके 
सन्मुख लनम्त भापत्तियां ना खर्डी हुईं तो सी वह जब नहीं 
डरेगा, क्योंकि वह इस भांदेशके अनुसार जान जायगा कि 
डसका रक्षक परमेश्वर हे । जब सत्यका रक्षक परमेश्वर है 
तब रुसको . ढरानेवाळा कौन दो सकता है ? इस विषयमें 
देखिये-- 

छुविश्ञानं चिकितुषे जनाय सञ्चासच्च वचली 

पस्पुघाते । 

तयोयेत्लस्ये यतरच्जीयस्तदित्सोमो5वाति 

हन्त्यासत्‌ ° ( मं: १२) 

“ यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाळे 
सचुष्यके हिवके छिये कद्दा जाता है कि सत्य मौर भसत्य 
अआएणडी इस जगतमें स्पर्धा चळ रही हे । डनमेंसे जो सत्य 
सौर जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता हे जोर 
जो भसत्य और कुटिळ होता है डसका नाशं करता है। ” 
न्यात्‌ सत्यका पाळन करनेवाळे भोर सरळ भाचरण करनेवाले 
मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता हे भोर भस्य भाषणी 
तथा कुरिळ ब्यवहार करनेवाळेका नाश करता हे ॥ इरएक 
मनुष्य इस इंश्वरके नियमका स्मरण रखें जोर भपना भाचरण 
सीधा बौर सत्यके अनुसार रखें । जो भपना आचरण ऐसा 
रखेंगे वे कमी दोषी नदीं हो सकते भोर डनको इंश्वरकी 
मोरसे कभी दण्ड नहीं मिळ सकता । परमेश्वरकी रक्षा प्रास 
करनेका यहु एक उत्तम उपाय हे । भाशा हे कि पाठक वृंद 
इस वेढ़के संदेशसे काम उठावेंगे भोर परमेश्वरकी रक्षामें 
सुरक्षित रहते हुए सत्य भोर सरळताके मार्गले जाकर अपने 
लापको कृतकृत्य करेगे । 

जो ऐसा आचरण करेंगे भौर सत्य पाकनमें दत्तचित्त होंगे 
दे कभी दुष्ट नहीं होंगे। परंतु दुष्ट वे बनेंगे -जो अस्त्य भौर 
कुढिळ ब्यवहार करेंगे ! इन दुष्टोको दण्ड देना परमेश्वरका 

x 


झञुङ्सम । ५९, 


ही काथ है। इसको विविध दण्ड दिये जाते हैं, वे इस 
प्रकार हैं-- 
वधदण्ड 

इन दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयसें निम्न किखतित मंत्र" 
भाग प्रमाण हैं-- र - 

अत्त्रिणः हतं, न्योषतं, 

अधां तईण बघं वतेयतम्‌ । ( मं. ४ ) 

ढुद्दः भंगुरावतः रक्षलः हृतम्‌ । (सं. ७) 

रक्षः इन्ति । अशत्‌ वदन्तं हन्ति। (मं. १३ ) 

तं महता बघेन इन्तु । (मं. १६) 

पिशुनेभ्यो वर्ष शिशीते । ( मं. २० ) 

रक्षोभ्यो वघं । ( म. २५) 

„ भोगी, पापी, द्रोही, नाश करनेवाळे, लसत्य भाषण 
ङरनेवाळे, चुगढी करनेवाले, जो राक्षसब्ृत्तीवाळे ळोग होंगे 
बे वधद्ण्डके किये योग्य हैं। इसी प्रकार वि 

दुष्ळतः अनारंभणे तमसि चवरे प्रविष्यतम्‌ । 

( मं. ३ ) 

सा अनन्तं व्रं मव पदीष्ट। ( मं. १०) 

अञ्चिततेभिः अइमहन्मभिः तपुर्वधेभिः अजिणः 

विष्यतम्‌। (मं. ५) 

+ दुष्ट कमै करनेवाडोंको नम्धकारके स्थानमें रखो भौर 
उनपर आखर वेध करो । भिसे तपे, फौळादसे बने, 
घातक शख़्से भोगी ळोगोंका वेघ करो । ? वेध करनेका 
अर्थे यद हे कि उनपर बाख फेंककर उनके शरीरको घायळ 
करना । बाणोंसे लथवा थेदूककी गोढीसे वेध करना भादि 
वेध दूरसे दी किया जाता हे । इसी प्रकार-- 

यातुमद्भयः अशनि स्रजत्‌ । ( मं, २० ) 

यातुमद्भयः अर्शान अस्यतम्‌ । ( मं. २५) 

मूरदेवा विग्रीवाखः ऋदन्तु । ( मं. २४ ) 

तान्‌ निऋतेः उपस्थे भादघातु । (मं. ९) 

द्रोघवाचः निक्कथं सचन्ताम्‌ । (मं १४ ) 

“यातना देनेवाकोंपर बिजढी छोडी जावे, मूढोंके उपास 
कोंका गळा काटा जावे, वे नारके द्वारपर पहुंचे, द्रोहका 
आषण करनेवाळे नोशको प्राप्त हो । ” इस प्रकार यद करीब 
बघ दण्ड ही है। तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाश भी 
संभवनीय हे । पत्यरोसे दुष्टरा दध करनेका भी उल्लेख दे- 


६० 


ग्राबाणः रक्षसः उपब्दैः घन्तु । ( मं, १०) 
हषदा इच रक्षः प्रसृण । ( मं. २२ ) 
` “पत्थरोसे राक्षस्तोंका वध किया जावे । ” जो राक्षस है 
ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किली स्थानपर खडा करके 
गथवा वृक्षके साथ रसीसे बांधकर दूरसे उसपर पत्थर 
मारनेसे उसका वध हो जायगा। इस प्रकारका वधदण्ड 
इस समय अफगानिस्थानमें दे । पाठकोंको विचार करना 
चादिये कि यह रीति भोर इस भंत्रमें कद्दी रीति एक ही है 


या मिश्ष हैं। 
देशसे निकाल देना 
यातूनां पराशरः अभवत्‌ । रक्षसः भ्रिन्दन्‌ एलु । 
(अं. २१) 

४ बातना देनेवाळोको दूर करनेबाळा दीद राक्षसोंको 
घोडता हुआ चळे | ” यह वीरका छक्षण है, वह वीर 
यातना देनेवाळोंके कर्दूर्वोको सद्द नहीं सकता । यद्वां पाठक 
“5 पश+शर ' शब्द देखिये केसे विळक्षण नर्थसें पडा है ॥ 
(परा ) दूर के जाकर ( शार ) नाश करनेवाळा जो वीर है 
डसको पराशर कहते हैं। राक्षसोको समाजसे जोर आमसे 
दूर करना चाहिये, ये कभी आमवासिर्योको कष्ट देनेके (ठ्य 
ब भावे, इस विषयमें वेरद्‌की भाशा देखिये-- 

अखितः परा झणीतं, चुदेथाम्‌ । ( मं०१) 
` यतः पषां पुनः एकञ्चन न उद्यत्‌ । ( मं० ३) 

यातुमावत्‌ रक्षः नः मा अभिनड्‌ । ( मं० २६) 

किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु ( मं० २३ ) 

“ जिनको सदय अन्तःकरण नहीं है वे दूर हृटाये जांब, 
इममेंसे एक भी फिर न लौट सके, मिथ्याचारी ब दूर 
आग जादे ।” ये सब भाज्ञाएँ दुर्टोको राज्ये बहार करनेका 
ही आव बताती हैं । इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई 
दुष्ट फिर देशमें या आमर्से न ना सके । पेसा करनेखे ही 
प्रजा सुखी रद्द सकती हे । 


दुष्टोको तपाना । 
दुष्ट दुजेनोंको संताप देनेका भी एक दण्ड इस सूरूमें 
कदा हे, विचार करना चाहिये कि इस ठपानेका शर्थ कया 
हे। इस विषयके. मंत्र ये हैं-.. 
रक्षः तपतं, उब्जतं । (मं० १) | 
भघशंखं अद्यं तपुः ययस्तु । ( मं २) 


झथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[काँ ८ 


“ शक्षसों दुष्टों, पापवृत्तिवाछोंक्षो ताप दो । ” डनको 
ताप उत्पन्न कर | किन साघनोंसे संताप उत्पश्न. करना है, 
इसका यहां उल्लेख नहीं । तथापि -सूक्तका विचार करनेसे 
हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कायसे 
हटाये जायंगे भौर चारों ओरसे डनको रोका जायगा, तब 
डनको खंधाप होगा भौर इस प्रकारका संताप ही यहाँ 
शभीष्ट होगा । 

दुष्टोंका द्वेष । 

वस्तुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसीका कभी द्वेष 
ल करे । परस्पर मित्रदष्टीसे देखे । यद्द निःसंदेह जमे हे । 
परंतु दुष्ट मनुष्य भौर दुष्टताका द्वेष करनेकी आज्ञा वेद देता 
है। यदि द्वेष करना हो ठो दुष्ट मनुष्योका कौर डनकी 
ढुष्टवाका द्वेष करना योग्य है देखिये- 

ब्रह्मद्विषे ऋव्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनवाय 

वेषो घत्तम्‌। ( मं० २) 

४ ज्ञानका द्वेष करनेवाळे, मांसभोजी, कूरदष्टी, सबा 
ओगविचार करनेवाले दुष्टके साथ निरंतर द्वेष करो ।” यदि 
द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा ( मित्रस्य 
चक्षुषा समीक्षामदे । यजु० ) मिन्रकी दष्टीसे सबकी भोर 
देखो भौर किसीका कभी द्वेष न करो। द्वेष करना हो तो 
केवळ दुष्टोके साथ ही द्वेष करभा 'चाहिये । स्वयं झुद्धाचारी 
होकर दुष्टोसे द्वेष करना योग्य है ॥ मनुष्य स्वयं पापसे 
बचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

पार्थिवात्‌ दिव्यात्‌ च अंसः नः पातु। ( मं २६) 

“ भूमिके संबघसे तथा स्वर्गके प्रयरनमें जो पाप होगा, 
डससे दमें बचाओ ।” इस प्रकार मनुष्य इंश्वरकी प्रार्थना 
करे | अपने लापको पापसे बचावे। ऐसे मनुष्यको ही 
नर्थात्‌ स्वयं पायसे बचनेवाळेको ही दुष्टका द्वेष करनेका 
अधिकार हे | जो स्वयं पाप करता हे उसको तूसरेका द्वेष 
करनेका नधिकार नहीं दै । 


पापकी अधोगति । 
पापी दुष्ट मनुष्यकी भघोगति द्वोती है, उसकी भडीर्ति 
होठी है, वद्द बदनाम होता है इस विषयमें इस सूक्तमें निक्ष 
छिल्लित मंत्रभाग मिळते हैं-- 
अस्य यशः प्रतिशुष्यतु । 
यः दिवानक्तं दिपल्लाति ख अघः अस्तु । ( मं. $) 


खक ४ ] 


स्तेनङत्‌ स्तेनः रिपुः द्रं पतु। ल तन्वा तना 

च निहीयताम्‌ । (=. १०) 

ला दशभिः वीरैः दि यूयाः । ( मं. १५) 

विश्वस्य जन्तोः अघमः पस्पदीष्ट । (मं. १३ ) 

« हृत दुष्टका नष्ट हो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता है 
बह नीचे गिरे, चोर लुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे द्वीन द्वोवे, वह 
बाऊबश्लॉसे हीन होवे । उसके दुखोंप्राण दूर हों । ऐसा दुष्ट 
सब प्राणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे” शर्थात्‌ जो हस 
प्रकारका दुष्ट है वद्द परमेश्वरीय नियमसे णघोगतिको प्राप्त 
होता है, जब तक वह भपनी दुष्टता नहीं छोडता तबतक 
डसकी उद्नतिकी कोई भाशा नहीं हे । उच्चतिकी इच्छा है 
तो दुष्टता छोडनेकी लावश्यकता हे, यह बात यहाँ सिद्ध 
होती हे । सब दुष्टोको उन्नतिका यह मागे खुळा है, अर्थात्‌ 


डखतिका साधन करना उनके भाधीन हे । वे यदि पूर्वाक्त 


प्रकार 'पाएसे बचनेके लिये ' हेश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो 
उनमें दुष्टता छोडनेका बळ भा जायगा। इसके नियम ये हैं- 
आत्मदण्ड 
थः अ-यातुं यातुधान इत्याह । 
यः रक्षः घुचिः अस्मि इत्याह। ( सं. १६) 


शघुद्मन । 


« अढेको बुरा कहना और भपवित्रको पवित्र समझना ' 
यह दुष्टका कक्षण है । जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा ब 
करें, वे तो भळेको अळा, बुरेको बुरा, राक्षसको राक्षस, 
पवित्रको पवित्र, भपवित्रको अपवित्र कहनेका भभ्यास करें । 
न डरते हुए ऐसा माननेसे भौर माननेके भनुकूक कहुनेसे 
भारिमिक बळ बढता है। इसी रीतिसे हरएक मनुष्य कदे कि- 


यदि य।तुघानो5स्मि, याद्‌ वा पुरुषस्य आयुः 

ततप, अद्या झुरीय । ( मं. १५) 

« यदि में किसीको यातना देनेवाळा बनू अथवा किसी 
सबुष्यको ताप दूँ तो में माजदी मर जाऊं। ” ऐसा उद्धव 
होोनेवाङा मनुष्य कहे अर्थात यदि लपने हायसे कुछ पाप 
या दोष दुला दोगा, तो उसका प्रायश्चित ळेनेको सनुष्म 


त्यार रहना चादिये। भपने द्वारा विशेष दोष द्वोनेपर मरने- 


तक तैयार होना चादिये। जिसकी जिस प्रमाणसे इस 
प्रकारकी तैयारी होगी, वद॒ उस प्रमाणसे उञ्जत होगा | 
पाठक यह उन्नत दोनेका मागे अपने मनसे चारण कर, 
इसका बहुत विचार करें भौर इसको अपने जीवनमें जतक 
हो सके ढाळनेका यत्न करें । इस मास्मद्ण्डके मागेखे 
मनुष्य शीघ्र उन्नत ददो सकतो है । $ 


प्रतिसर मणि 
[५] 


(ऋषिः-- शुक्र: । देवता-- कृत्यादूषणं, मन्त्रोक्तदेवताः। ) 


अयं प्रतिसरों मणित्रीरों वीराय॑ बध्यते । 


वीयेविन्त्सपत्नद्दा शूरवीर! परिपाणं सुमङ्गलं! 


॥१॥ 


- अधै-- ( अयं प्रतिसरः ) यदद शत्रुके ऊपर शाक्रमण करनेवाळा, ( वीयवान वीर! ) वीर्ययुर वीर ( सपत्नहा 
परिपाणः) शत्रुका नाश करनेवाला और सब प्रकारडी रक्षा करनेवाला, ( सुमङ्गलः शूरबीरः ) मज़क करनेवाङा 


झूरवीरका चिन्हरूप ( मणिः वीराय बध्यते ) मणि वीर पुरुषके ऊपर बाँधा जाता है ॥ १ ॥ 


मावार्थ= यह मणि (या पदक ) शूरवीर पराक्रमी हात्ुनाञ्ञक मंगलकारी हे, अतः यह वीरके शरीरपर बांधा 


आता है ॥ १॥ 


: 


दश अथर्ववेदका सुबोध आष्व ! [ काड ८ 


अयं माणि? संपत्नुद्वा सुवीरः सहस्वान्ब्ाजी सह॑मान उद्रः । 


्रत्यक्कृत्या दूषथन्नेति बीर! ॥ २॥ 
अनेनेन्द्रो मणिन। वृत्रमंहन्चनेनासुरान्परांमावयन्मनीषी । 
अनेनाजयद्‌ दयावप्रथिवी उभे इमे अनेनजयस्प्रादिशञत॑खः । ॥ ३॥ 
अयं स्राक्त्यो मणिः पर॑तीव॒तं? प्रतिसर! । 

ोर्जस्वान्विमधो व्ली सो अस्मान्पातु सर्वत॑ः ॥४॥ 
तदुभिरांह तदु सोम॑ आह बृहस्पातिः सविता तदिन्द्रः । 

में देवा; पुरोहिताः प्रतीची! कृत्या! अंतिसरैर॑जम्तु ॥५॥ 


थिवी उताहरुत दर्येम्‌ । 


हिताः प्रतीचीं! कृस्या? ्रतिसरेरजन्तु ॥ $ ॥ 
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अर्थ= ( अथे माणि। ) यद्द मणि ( सपत्नहा खुवीरः ) शत्रुका नाश करनेवाळा उत्तम वीर ( सहस्वान्‌ बाजी ) 
हान्नु वेगको सद्दन करनेवाळा बलवान्‌ ( लद्दमातः उग्रः वीरः) घत्रुपराजय करनेवाळा उग्र वीर ( कृत्याः दूषयन्‌ 
छलि ) घातक प्रयोगोंडो विफल करता हुआ माता है ॥ २॥ । 

( अनेन मणिना इन्द्र: दत्र अहन्‌ ) इस मणिसे इन्दने दत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी अछराब्‌ 
पराभावयत्‌ ) इसीसे संयमी वीरने भसुरोका पराभव किया। ( अनेन उभे इमे द्यावापृथिवी अजयत्‌ ) इसीसे ये दोनों 
झुकोक और एथिवी छो जीत ज्यि, ( अनेन चतस्तः प्रदिशः अजयत्‌) इसीसे चारों दिशामोंकों जीत छिया ॥ ३॥ 

(अयं खाक्त्यः मणिः) यद्द प्रगति करनेवाला मणि ( प्रतिवतेः प्रतिलरः ) शत्रुओंपर हमछा करनेवाछा 
खोर डनपर धावा करनेवाळा ( ओजस्वान्‌ विमुचः चशी ) बळशाळी युद्धमें गमन करनेवाळा मोर वशी है, यह ( अस्मान्‌ 
स्वतः पातु ) इम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४॥ 

(अझिः तत्‌ आह ) अभिने वद कद दिया, ( सोमः तत्‌ उ आह ) सोमने मी वह कदा, ( बृहस्पतिः सविता 
इन्ष्र तत्‌ ) इदस्पति सविता और इन्दने भी वही कदा है। (ते पुरोद्दिताः देवाः ) वे गम्रेसर देव ( प्रतिसरैः मे 
कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु ) दमलोंसे मेरे ऊपर भानेवाळे. घातक प्रयोग विरुद्धदिशासे इटा देवें ॥ ५ ॥ 

छावापृथिवी अन्तः दघे) थुलोक भौर एथ्वी ढोकको में अपने अन्दर चारण करता हूँ ( उतः अहः उत 
उ) Pie बूयेको १४५६ रखता हूं । वे भग्नेसर देव दमकोंसे मेरे ऊपर दोनेवाके घातक प्रयोग विरुद्ध 


दिशासे इटा देवे ॥ ३ ॥ । 


भावार्थ-- यह मणि बलवान्‌ शजुनाशक, उम्र वीर है जो सब शत्रुके घातक प्रयोगोको दूर करता है ॥ २ ॥ 
इस मणिसे इन्द्रने बृत्रको मारा, राक्षसोंका परामव किया, द्यावाए्टथिवीको जीत छिया, भौर सब विशालोंमें विजय 


किया ॥ ६ ॥ 
बह शशुपर घावा करनेवाळा, बढवान्‌ शत्रुको वश करनेवाळा मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ | 


सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा देवें ॥ ५ ॥ 
शुकोक, पृथ्वी, सूर्य ओर दिनकी शक्तियाँ में अपने अन्दर घारण करता हूँ। ये सब मेरे डपर किये विनाशक प्रयोग 


हशा देवें ॥ ६ ॥ 


लक ५] प्रतिसर मणि । दद ५ 


ये खाक्त्यं मणिं जना बर्मोणि कृष्वते । 

ह्ये इव दिवसा. वि कृत्या बांधते वक्ष ॥७॥ 
ज्ञाक्तत्येनं मणिन ऋषिंणेव मनीषिणा । 
अजैषं सर्वाः प्रतना वि म॒घों इन्मि रक्ष॑ः ॥ ८ ॥ 


या! कृत्वा आङ्गिरसार्याः कृत्या आसुरी? ऋत्या! । 
एबरयंकुता या उ चान्येभिरामूंताः । 


छृभयीस्ता! परां यन्तु परावतों नवर्तिं नाग्याई अतं . ॥९॥ 
अस्मे माणि वर्मे बभन्तु देबा इन्द्रो विष्णु) सबिता रुद्रो अग्नि; । ॥ 
प्रजापति! परमेष्ठी विरादवैश्वानर ऋषयश्च सवें ॥ १० ॥ 
उत्तमो अस्योषधीनामनड्वान्जगेतामिव व्याघ्रः श्रप॑दामिव । 

बमेच्छामाविदाम तं प्र॑तिस्पाञञनमन्तितम्‌ . i ॥११॥ 


खर्थ-- (ये जनाः स्ाक्त्यं माणे ) जो ढोग प्रगतिशील इस मणिको ( वर्माणि कृण्वते) रूषचोंके स्थागपर 
` करते हैं, वे ( सूर्यः इर दिये. आरुह्य ) सर्वच समान : थुडोकपर चढ$र ( वशो ) सबको वसमें करता हुला ( इत्या! 
-वि बाघते ) घातक प्रयोगोंका गांश करते हैं ॥ ७ ॥ 
( मनीषिणा ऋषिणा इव ) ज्ञानी क्रषिके समान इस ( स्राक्त्येन मणिना ) प्रगतिशीळ मणिके द्वारा ( सर्वा! 
पृतनाः आजेषं ) सब षाथुसेनाभोंको पराभूत करता हूं और ( रक्षसः सध: वि हन्मि ) राक्षसोंको युद्धोंमें मारता हूं ॥५॥ 
(या आद्विरलीः कृत्याः ) जो भांगिरस घातक प्रयोग हैं, ( याः आखुरीः कृत्याः ) जो नसुरोकि घातक प्रयोग 
हैं, ( याः स्वयंकृता: त्याः ) ओ स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, ( याः उ अन्येभिः आभूताः ) जो दूसरोंके हारा 
अर दिके गये हैं, ( उभयो? ताः भवति नाव्याः अति ) दोनों दि सब नब्बे नदियोके परे ( परावतः परा यन्तु ) दूर 
स्थानको आवें ॥ ९ ॥ ( १ 
: ` इर, विष्णु, सबिता, रव, भनि, प्रजापति, परमेही, विराट्‌ नोर वेश्वानर, ये सब ( देवाः ) देव तया ( सर्वे च 
आऋषय: ) सब ऋषि ( अस्म माणि वर्म बघन्तु ) इस वीरके झरीरपर मणिरूप कवचको बांचे ॥ १० | 
/ ((ओषधीनां उत्तम असि ) नौषधियोंमें द्‌ डत्तम है, (जगतां अनड्वान्‌ इव ) जैसे ग़तिशीकोंसें बेड ओर 
(श्यपदां व्याप्रः इव ) श्वापवोंमें वाघ होता है । ( य॑ ऐच्छाम ) जिसकी हम इच्छा करें ( तं प्रतिरुपाशनं ) डस 
प्रतिस्पर्धाको ( झन्तितं अविदाम ) सश हुआ पारवे ॥ ११॥ ` 


भावार्थ-- जो छोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूयके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए 
धातक प्रमोगॉको हटा देते हें ॥ ७॥ 

इस मणिके द्वारा खूब शात्ुसेनाको जीत किया है । भोर दुष्टोंको मार दिया हे ॥ ८ ॥ 

सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥ 

सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बांखें ॥ ३० ॥ 

यह सणि सबसे उत्तम हे । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे थीत सकते हैं ॥ ११॥ 


ae अथर्वयेद्का सुबोध भाष्य । [ कांड < 


स इद्याघ्रो भंव॒त्यथों सिंहो अथो वृर्षा । 

अथों सपत्नकर्शनों यो बिम॑तींमं मणिम्‌ ॥ १२॥ 
नैन. घन्त्यष्सरसो न गन्धत्री न मत्या! । 

सर्वा दिशो वि राजति यो बिमतीमे मणिम ॥ १३॥ 
कश्यपस्त्वामंसृजत कस्यपस्त्वा समैंरयत्‌ । 


अबिंभसलेन्द्रो माउुपे बिश्रेत्संश्रेषिणे[ञ्जयत्‌ । 


मणिं सहस्रशीय वर्मे देवा अकृण्वत ॥ १४॥ 
यस्त्वां कृत्या भिर्यस्त्वां दीक्षाभिर्यज्ैयस्त्वा जिघाँसति । 

प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं ज॑डि वज्रेण श॒तप॑वंणा ॥ १५॥ 
अयमिद्वे प्रंतीवते ओज॑स्वान्संजयो मणि! । 

प्रजां धने च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलेः ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- (यः इमे मणिं विभति) जो इस मणीका घारण करता है, (सः इत्‌ व्याघ्र भवाति ) वह निःसम्देद 
बाघके समान ( अथो लिंदः अथो चषा ) सिंदके समान अथवा वेळके संमान ( अथो सपत्नकरीन; ) शत्रुक्ा दमन 


करनेवाला होता है ॥ १२ ॥ 

(यः इमं मणि बिभर्ति ) जो इस मणिका घारण 
शोमता है। (णन अप्सरसः न घन्ति ) इसको णप्घराएं नदीं 
नादि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥ 

( कङ्यपः त्वां अखन्नत ) कश्यपने तुझे बनाया हें, ( कश्यप; त्वा समेरयत ) कड्यपने तुझे प्रेरित किया । 
(इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेषिण बिश्चत्‌ ) इन्दने तुझे मानवी संग्राममे जारण किया और ( आजयत्‌) विजय किपा । 
ऐसे ( सहस्रवीर्यं मण ) सफख सामथ्यवान्‌ मणिको ( देवाः वमे अकुण्वत ) देवॉने कवच रूप बनाया है ॥ १४ ॥ | 

हे इन्द्र ! (यः त्वा रृत्याभिः ) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, ( यः स्वा दीक्षाभिः ) जो तुझे दीक्षा्ोमेसे, जथवा 
(यः त्वा यज्ञः जिघां नाति ) जो तुझ यज्ञोंसे मारना चाहता है, ( ते ) डसको ( त्वे ) वू (शतपर्वणा वज्ञण प्रत्यक्‌ 
(जाह ) शेकडों पर्वोवाळे वज़से प्रत्यक स्थानमें मार ॥ १५ ४ 

(अये इत्‌ वे ) यद निश्चयसे ( प्रतिवतैः ) शत्रुपर दमका करने 

(खुमंगलः मणि: ) उत्तम मंगळ करनेवाळा मणि है, ( प्रजां घन च रक्षतु 
इक्षा करे ॥ १६ ॥ Cl SE 


भावार्थ-- जो इस मणिको घारण करता है वह बळवान्‌ होकर भपने सव इात्रु्भोको जीतता हे ॥१२॥ 

इस मणका धारण करनेवाला सब दिशाक्षोंमें विराजा है नौर इसका वघ कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥ 

छश्यपके द्वारा मणि निर्माण करनेकी कळाका प्रारंभ हुभा । इसको इन्द्रने सबसे पहिळे धारण किया था भोर जगते 
विजय भी किया था ॥ १४ ॥ 

इस मणिधारणसे सब मारक प्रयोग दूर द्वोते हैं । इर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हरते हैं ॥ १५४ 

शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाळा यह मणि है । इसका घरण करनेवाढेका कल्याण होता हे, प्रजा जोर अनकी रक्षा 


इससे होती है ॥ १६ ४ 


[रण करता दे वद ( सर्वाः दिशः विराजति ) सब दिशाबॉरम 
मारती नौर ( न गन्धर्वाः न मर्त्याः ) न गन्धं भौर 


नेवाळा ( परिपाणः संजयः ) रक्षक भौर विजय, 
) वह हमारी संतान भौर खंपत्तिकी 


खक्त ५] प्रतिसर मणि ६५ 


असपत्नं नो अधरादंसपत्नं नं उत्तरात्‌ । 


इन्द्रासपत्न नं? प्षाज्ज्योतिंः शूर |पुरस्क्रधि: ॥ १७॥ 
वर्म मे धावाएथिवी बमोहवेर्म सूयः । 

वर्म म इन्द्र॑आग्निश्च वर्मे घाता द॑धातु मे ॥ १८ ॥ 
ऐन्द्राग्र बर्मे बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विष्य॑न्ति सर्वे । 

तन्मे तन्व त्रायतां सवेतों बहदायुष्णां जरदष्टियंधासानि ॥ १९ ॥ 
आ मारुक्षद्देवर्माणर्मद्वा अरिष्टतातये ¦ 

इमं मेथिमंभिसंविंशचष्वं तनुपानै त्रिवरूंथ मोज॑से ॥ २० ॥ 


॥२९१॥ 


अर्थ-- दे झर इन्द्र ! ( नः अधरात्‌ असपत्नं ) हमारे नीचेसे भविः 
ऊपरसे विरोध, ( नः पश्चात्‌ अपततं ) हमारे पीठेसे भविरोध दरेक ( 
कर ॥ १७॥ 
( द्यावापृथिवी मे वर्म ) द्यावाष्टथिवी मेरे किये कवच धारण करावे, ( अहः वर्म, सूर्यः वम ) दिन भौर सूर्य 


नस हक i 
मेरे किये कवच पढनातें । ( इन्द्रः च अग्निः च घाता च ) इन्द्र, अग्नि और घावा ये तीनों देव प्रस्येकमें ( मे वमे 


वृधातु ) मेरे किये कवच पहनावें ॥ १८ ॥ है! न, 

( सर्वे विश्वे देवाः ) सब देव ( यत्‌ न अतिदिध्यन्ति ) जिसका झतिक्रमण कर नहीं सकते (तत्‌ उग्रं बहुलं 
पेन्द्रास्ं ब्रृदत्‌ चर्म ) बढ़ डग्र, वडा इन्द्र भोर भगिनिका बडा कवच ( में तन्व सर्वतः त्रायतां ) मेरे दारीरकी रक्षा सथ 
भोरसे करे । ( यथा ) जित्तसे में ( जरदाष्टिः ) बुद्धावस्था तक कायै ब्याप्ति करनेवाळा ( आयुष्यमान्‌ असानि ) 
_ दीर्घायु हो ॥ १९ ॥ 

यह ( देवमणिः ) दिब्य भणि ( मा महे अ-रिष्ट-तातये ) मुझपर 
आरूढ होवे । ( इमं मेथिं ) हस्त गत्रुनाशक ( तनूपानं त्रिवरूथं ) शरीर रक्षक जोर तीनों 
अभि संघिशाध्ये ) बलके छिये आश्रित होवे ॥ २० ॥ 

( अस्मिन्‌ इन्द्रः नृम्णं निदघातु ) इसमें इन्द्र बढ घार 
इसमें प्रविष्ट हो ( यथा ) जिससे ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय 
। अल्त्‌ ) दीधेजीवी भौर वृद्धावस्था तक सुइढ रहे ॥ २१ ॥ 


भावार्थ-- हमारी रक्षा चारों भोरसे होती रहे भोर हमारे सम्मुक्ष प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥ 
सब देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह दैवी शक्तिसे युक्त हो॥ १८ ४ 

सव दैवी शक्तिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्ष होवे भौर मेरी नायु दीप होने ॥ १९ ॥ 
इस दिव्य मणिके शरीरपर घारण करनेसे मेरी रक्षा होवे भोर मेरे वढळकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥ 

इसमें सब देव भपने बलको स्थापना करें जिससे मुझे शतायुवाछा दीघेजीवम प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 


९ ( नयबे, सु. साप्ण, ) 


रोध, ( नः उत्तरात्‌ भसपत्नं ) हमारे 
ज्योतिः पुएः कधि ) दमारे सन्मुख 


बढी सुख समस्ृद्धिके थिये ( आरुक्षत्‌ ) 
बोके रक्षको ( भोजसे 


ण करे, ( देवासः इमं भमि सं विशध्वम्‌ ) देव 
) सौवर्षकी दीर्घायुके ढिये ( आयुष्यमान जरद्‌ष्टिः 


झथर्ववेदका खुबोच भाष्य । 


[ कांड ८ 


स्वस्तिदा विश्वां पतिंबत्रश विम्रधो बक्षी । 
इन्द्रो बभातु ते मणिं जिंगीवाँ अपराजितः सोमपा अंभयंङरो वृषा । 


स त्वा रक्षतु शवेतो दिवा नक्तं च विश्व॑ः 


॥ १९ ॥ 


अर्थ-- ( स्वस्तिदा विशांपतिः वूत्रह्मा ) कल्याण करनेवाळा, प्रजापाळक शब्रुनाशक, ( बिम्दुधः वशी ) 
शञ्जनोको वज्ञ्में करनेवाढा, ( जिगीवां अपराजितः लोमपा अभयंकरः ) ` विशयी, अपराजिठ, सोमरस पीनेवाका, 
सौम्य ( वुषा इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ( ते माणि बच्चातु ) तेरे शरीरपर सणिको बांघे । ( सः स्वतः दिया नक्तं ) 
वह सघ शोरसे दिनरात ( त्वा विश्वतः पातु ) तेरी सब शोरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥ 


आवाध-- श्र वीर शन्रुनाशक बळवान विजयी जेता पुरुष इस मणिक्ो शरीरपर बाँधे जिससे उसकी दिनरात 


प्रतिसर माणे 


रक्षा दोवे ॥ २२ ॥ 


मणिधारण 


इस सूकमें मणिधारणका विषय है । कईयोंका कथन है 
कि यहाँ ` मणि ? दब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जावे । 
परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार अर्थका अनर्थ 
करना किसीको भी योग्य, नहीं है। इस सूक्तमें कद्दा मणि 
किसी वनस्पस्तिका बनाया जाता है और उसका धारण 
शरीर पर किया जाता है । प्रायः गळेमें बान्धा जाता होगा। 
जिस प्रकार लाजकळके सैनिकोंको विशेष झौयंवीय जेयेके 
काये करनेपर “पदक ? दिया जाता है और वह पदक 
छातीपर छटकाया जाता हे, उसी प्रकारका य्व सणि गळेसें या 
द्वापर किंवा बाहुपर बांधा जाता है। यद एक शौयेका भयदा 
जनद्दिसके काये करनेका चिन्ह हे । इसके घारण करनेसे 
वीरकी प्रतिष्ठा बढती हे, डसका उत्साइ बढता हे, भौर 
उत्साह बढनेसे वद्द मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके किये 
समर्थं द्वोता है । 

पिछे किये हुए शौयके कार्थके किये मघिकारी पुरुषासे 
इनाम मिळजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य 
करता हे, अर्थात्‌ चद इनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकारका 
सन्मान वीरता बढानेवाळा, रक्षाका काये करनेवाळा, 
उत्तम वीरता करनेवाला, समग्रता बढानेवाळा, इत्यादि 
गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है । इसी उद्देयसे 
इस सूकमें इस मणिके गुण “ सुवीरः, वाजी, डग्र ” लादि 
कहे हैं । अन्य वर्णन भी इसी इष्टीने विचार करके जानने 
योग्य है । 


एक शंका 


छई लोग कहते हैं कि तुक्षकी झकडीसे थना हुआ वह 
५ मणि ' वीरता बढानेवाळा, मेलळ करनेवाला भौर धळ 
बढानेवाळा केसा दो सकता हे, चूंढी ळकडढीके अणिल्ने यह 
सामर्थ्यं नदी होता, णतः यहांके मणिशब्दुसे. ' वीर 
सेनापति? भर्थं केना योग्य हे । यह युस्ति शथवा यहद 
विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही द्वायमें 
एक विशेष प्रकारका काष्ठ केकर, शोर विशेष प्रकारका 
पोशाख जारण करके हजारों छोगोंमें जाता है मौर निडर 
होकर उनको घमकाता हे लोर विशेष कार्य करता है। यह 
सामर्थ्यं उसके भन्दर डस सरकारी पोशाख भौर सरकारी 
चिन्हके काएधांरणसे ही भाता है। वस्तुतः देखा जाय तो 
उसकी शारीरिक शक्ति अन्य छोगोंके समान ही होती है। 
परंतु सरकारी चिन्द्र धारण करनेसे डसकी शक्ति कई गुणा 
बढ जाती है। इसी प्रकार यद्द विशेष सन्मानका मणि जब 
महाराजाके द्वारा किसी चीर पुरुषको दिया जाता, या 
शरीरपर बाधा जाता हे, तो यहद राजचिन्ह होनेसे इसके 
घारणसै उस पुरुषका बरु भौर वीर्य बहुत बढ जाना 
स्वाभाविक हे । 


इस इष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें भौर इसका 
आशय समझ । यह सूक्त इस दष्टीसे देखनेसे बहुत सरळ है 
लतः प्रत्यक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी नावइयकता 
नहीं हे । 


Pt ao ed 


खूक्त ६ ] गर्भदोषनिवारण ६७ ९ 


गर्भदोषनिवारणम्‌ । 
[६] 


(ऋषि।- मातृतामा। देवता:- मन्त्रोक्ताः, मातृनामा, १५ ब्रह्मण प्पाति॥ छदः- अनुष्डुप्‌ २ पुरस्ताद्बुहतीः 
१० ज्यवखाना षड्पदा जगती; ११, १२, १७, १६, पथ्यापङ्क्ति9 १५ ज्यवलना सप्तपदा शक्करी; 


१७ उयवसना सप्तपदा जगती । ) 
यो ते मातोन्ममार्जे जातायां। पतिवेदनी । 


दणोमा तत्र मा गृंधदुरिंश्ज उत वृत्सप! ॥ १॥ 
पळालानुपलालौ क्षक कोके मलिम्लुचे पलीजकम्‌ । 
आश्रेषें वत्रिवांससमृक्षंग्रीवं प्रमीलिनस्‌ ॥ २ ॥ 
मा सं वृंतो मोप॑ सूप ऊरू मार्व सुपोऽन्तरा । 
कणोम्यंस्ये भेषजं वर्ज दुर्णामचातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
दुर्णामा च सुनामां चोमा संवृत॑मिच्छतः । 

॥ ४ ॥ 


अरायानपं हन्म! सुनामा खैगंमिच्छताम्‌ 


अर्थ ( जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे ( यौ पतिवेरनो ) जो पतिको प्रास. होनेवाळे दोनों भाग तेरी 
( माता उन्ममाज ) माताने स्वच्छ किये थे ( तत्र ) उनमें ( दुर्णामा, अलिंशा उत वत्सपः ) दुर्णामा, भर्किश तथा 
वस्सपं ये रोगकृमि ( मा शुघत्‌ ) न पहुँच ॥ १ ॥ 00200 27000 

( पलालाबुपलालौ ) माँ भौर माससंवधी, ( शकु ) दिंसक, ( कोक ) कामसंबंधी भयदा वीयसंबंधी, 
( मलिम्लुर्च पलीजकं ) मलिन, पलित, रोग, ( आश्रेषं ) चिपकनेवाले, ( वब्रिवालसे ) सदो रण! करनेवाले, 
( ऋक्षप्रीवं ) रीढके समान गन बनानेवाळे ( प्रमीलितं ) भांखे मुंदनेवाळे रोगोंको में दूर करता हूं ॥ २॥ 

(मा खं वतः ) मत्‌ रद, ( मा उप स्प ) न पास जा, ( ऊरू अन्तरा मा अब स्टप ) जबाशोंके बीच न रह । 
( अस्यै भेषजं रुणोमि ) इसके लिये औषज बनाता हूं, यइ भौषध ( बजं दुर्णामचातनं ) बज नामक है इससे 
दुर्नाम कृमि दूर होते हैं ॥ ३ ॥ 

( दुर्णामा च सुनामा-च उदो ) दुष्ट नामा! भौर उत्तम नामवाला ये दोनों ( सं बुत इच्छतः ) सगति 
करना चाहते हैं, डनमेंसे ( अ-रायान्‌ अप हन्मः ) निङृष्टोका दम नाश करते हैं भोर जो ( सुनामा ) उत्तम नामवाळा 
हे वह ( ख्रैणं इच्छतां ) खोजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- बच्चा उपपन्न होते ही स्तनर्ते तथा न्यत्र रोग डत्पन्ञ करतेवाळे कृमि न पहुंचे ॥ १ ॥ 
. मांधमें उत्पन्न दोनेवाळे, द्रिसक, वीयेदोष डत्पत्च करनेवाळे, बाळ सफेद करनेवाळे, कुरूपता बढानेवारे, गदनसें रोग 
बनानेवाळे, भाखोमें सुस्ती ढानेवाले रोगोंको में दूर करता हूं ॥ २ ॥ 
रोगजन्तु पास न रदे, प्रसवस्थानमें जघांभोके मध्यमे न जावे, इसको दूर करनेके छिये यह भौषण बनाता हूं, यदद 


बज नामक औषध इस दुष्ट क्रिमिको दूर करता है ॥ ३॥ 
दो प्रकारके किमि होते हैं, एक दुष्ट भोर दुसरा हितकारी ! दोनों पास भते हैं, उनमें दुष्टको इटे हें नौर उत्तम को 


स्री जातीके पास रखते हैं ॥ ४ ॥ 
x 


६८ अथर्चचेदका सुबोध भाष्य । [कांड ८ 


यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डकः । 


अरायांनस्या मुष्काभ्यां भंससोप॑ हन्मसि ॥ ५॥ 
अनुजिश्रे प्रेमञ्चन्त क्रव्यादमुत रेरिहम्‌ । 

अरायाछुकिष्किणो बज! पिङ्गो अंनीनक्षत्‌ ॥ ६ ॥ 
_यरत्वा स्वप्ने निपद्यते आतां भूत्वा पितेवं च । 

बजस्तान्त्सहतामित। कीबररूपांस्तिरीटिनं! ॥ ७ ॥| 
यस्त्वा स्वपन्तीं त्सरंति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्रतीसू । 

छायामिव प्र वान्त्यूयें। परिक्रामंन्ननीनशत्‌ ॥ ८ ॥ 
यः कुणोतिं मृतव॑त्सामबंतोकामिमां ख्ियंस्‌ । 

_ तमोंषधे रवं नक्षियास्या। कमर्लमझिवस्‌ ॥ ९ ॥ 


झर्थ-- ( यः कृष्णः ) जो काळा ( केशी अछुरः ) आळोंवाळा णसुर हे, ( स्तेबजः उत तुण्डिक;) णो 
ब्रारीर स्तंभमें रहता है भथवा सुखें रहता है, इन ( अरायान्‌) दुष्टोंको ( अस्याः सुष्काथ्यां) इस खोके दोगों 
प्रदेशोंसि तया ( भंन्ञसः ) कटिप्रदेशसे ( अप -द्ृन्मि ) इरा देता है ॥ ५ ॥ 

( अगुजिम्ने अ्रखुशन्त ) गन्ध केनेछै नाश करनेवाले, स्पर्श करनेवशिका नाश करनेवाळे, ( क्रव्यादे उत 
रोरेई ) मांस खानेवाळे और हिंसक ( श्वाकिव्किणः अरायान्‌ ) कत्तेके समान कष्ट देनेवाळे निःसच्त्र करनेवाळे रोग- 
बीजॉको ( पिंगः यजः अपीमदात्‌ ) पीछा बज ओषध नाश करता हे॥६॥ १ 

( बसा सूत्वा ) महे बनकर ( पिता इथ च ) णयवा पिता बनकर, (स्वा यः र्घपने निपद्यते ) तेरे पाल 
जो स्वप्नमें भारः है, ( क्कीबरूपान्‌ तान्‌ तिरीटिनः ) छीषरूप डन भुप्त रदनेवाळे रोजबीजॉंको ( इतः बज! खहतां) 


यर्धासे बज मोषधा हटा देवे ॥ ७ ॥ ऐ Pe ४ 
९ स्वएन्ती स्वा यः त्लरति ) सोती हुई तेरे पास जो माता है, (यः जाग्रतीं त्वा दिप्लाति ) जो जागती हुई 


तेरे पास लाकर कष्ट पहुंचाता है, ( सूर्य; छायां इव ) सूर्य जैसा लन्बकारका नाश करता है, उस प्रकार ( परिक्रामन्‌ 


प्र अन्ीनशत्‌ ) श्रमण करता हुआ डनका नाश करे॥ ८ ॥ 
( यः इमा स्त्रियं ) जो इस खीको ( स्तवर्त्ला अवतोकां छणोति ) मरे बच्चोंवाढी अथवा गर्भपात दोनेवाळी 
करता हे, दे भौषये ! (त्वे अस्याः ते नावाय ) तू इशके उस रोगका नाश कर तथा ( कमले भंजिषं ) गाभेद्वारख्पी 


कमकको रोगरद्वित कर ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- काळा, बार्कोवाका, प्राणघातक, मुखवाका; दारीरके स्तंभमें रद्दनेवाळा, घातकी, क्षीणता बढानेवाळा 


कृमि है, रुसको खीके मवयवोसि इटा देले हैं ॥ ७॥ र / 
कई क्रिमी सूघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पशैसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई अन्य रीतिसे घात 


करते हैं, कई कष्ट देते हैं, उन सब रोगदीजोंको पीछी बज्न जौषधि इटा देती दे ॥ ६ ॥ ४ 
माई झथवा पिताके रूपसे स्वप्नमें जो भाते हैं, वे निबेळ हैं, परंतु घातक होते हैं, डनको इस बज औषधिसे हटाया 


जा सकता है ॥ ७॥ 
सोनेकी अवस्थामें मथवा जागनेकी णवस्थामें जो रोगबीज पास भाते हैं, उनको सूयै भन्घकारका नाश करनेके समान 


जाझ करता दे ॥ ८ ॥ 
जो रोगबीज स्त्रीको मृतवत्सा अथवा गर्सपात करनेवाली बनाते हैं, डन रोगबीजोंका नाश कर घौर उस खीका 


गर्भस्थान नीरोग बना ॥ ९ ॥ 


सूक्त ५ | गर्भदोषनिवारण ६९ 


झालां! परिनृत्यैन्ति सायं गंदभनादिन! । 
केकमा; करुप्राः स्रिमां। । 


नो गन्धेनं विषूचीनार्वि नांग्नय ॥ १०६ 
ये कुकुन्धांः कुकूरंभाः कृ्तीदू शान बिश्रति । 


क ~ 
[a 


छोबा ईव प्रनत्थन्ती बने कुवते घोषं हानितो नाश्यामसि ॥ ११ ५ 


avg ४? 
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ये स्यु न ठितिंक्षन्त आतर्पन्तमर्स दि; । 
अरार्यान्बस्तवःमिनों दुमेन्धी छ। दता श्यान्मर्केकाजाग्ययासासि ॥ १२ ॥ 
य आस्मानभनिमात्रम आधाय विश्रांति । 


स्रीणां श्रोणिप्रवा देन इन्द्र रक्षांसि साश्चय ॥ १२ ॥ 


झर्थ-- ! ये गर्दू भनादित:! जो गक समान शब्द करनेवाळे ( साय शालाः परिनृत्यन्ति ) सायं काङके 
समय घरोके आरों ओर नाचते हँ, ( कु जूछाः कुविक) ) सूक लमान झप भागवाल, बढे पेटवाळे, ( ककुभाः 
करमा: खिमा; ) तडे मेढे, बुरा शब्द करतेवाळ, छोटे रोगकिसि है; ६ बोपजे ! (त्वे तान्‌ गंधेन ) त्‌ डनको भपने 
ग्रसे ( विषूचीनान्‌ विनाशय ) फेकाकर नाश कर ॥ १०॥ 

(ये कुकुन्धाः कुकूरभाः ) जो बुरा चन्द करते हैं जौर * 
काटनेघाले देश करनेके साधनोंको धारण करते हैं, ( ये चाषं कुचेति ) जो शब्द करते हुए ( कोबा इव वन मनृत्यन्त: ) 
कळीबोके समान वनमें नाचते हैं; (तान्‌ इतः नाशयामास ) उनको यद्दांसे नाग करते हैं ॥ ११॥ 

(ये दिवः आपतन्तं अमु खये न तितिञ्चन्ते ) जो 'ग्रढोकसे लानेवाके इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, डन 
(अरायान्‌ बस्तवाखिनः ) सर्वद्दीन करनेवाले चर्ममें रहनेवाके ( दुर्गन्धीन्‌ लोहितास्यान्‌ ) दुर्गधवाके रक्त युक्त 
मुहवाछ, ( मककान्‌ नाशयामि ) मच्छरोंकी यहांसे नाश करो ॥ १२ ॥ 

(यः आत्मानं अतिमात्रं अंसे आघाय ) जो अपने भापको अलंत रूपसे कन्त्रपर चढाकर (बिश्राति ) धारण 
करता है, दे इन्द्र ! डन ( सत्रीणां प्रतोदिनः रक्षांलि नाशय ) ख्लियोंके गर्भभागको पीडा करनेवाळे रोग कृमियोंका 


नाश कर ॥ १३ ॥ 


प्रोडेफे चमकते हैं और जो ( कुत्तीः दुर्शानि बिश्चाति ) 


पच्छर मादि जो साथकाकके समय घरके पाप नाचते नौर गाते 


रहते हैं, लिनके मुखे सुईके समान चुभनेवाळा दाख रेता है, जितका पेट बडा, भौर तेढामेढा द्वोता हे भौर जिनके 
बाब्दसे दुःख द्वोता हे, डन रोगक्रिमो भच्छर ला टिकाको उम्र गंधवाडी भौषधिसे चारों लोए फेलाकर नाश करो ॥ १० ॥ 


वाज करनेवाळे, मुखमें काटने भोर देश करनेके साधन रखनेवाके, दनम 


भावार्थ गघेके स्मान बुरा अब्र करमेव'े 


बुरा शब्द करनेवारे, सब मिलकर बडा था 
नाचनेवाळे रोगोस्पादक मच्छर भादि क्रिमियोंको यद्वासि इरा दो ॥ ११ ॥ 

चुलोकसे प्रकाशनेवाले सूयेके प्रकाशको जो सद नही सकते, दुर्गधियुक्त चम भादि पदार्थोर्में जो रहते हैं, डन रक 
पीनेवाळे मच्छरोंक। हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥ 

जो अपने भापको कन्त्रेकै सहारे ऊपर दी ऊपर घारण करता है, वह रोगकृमि खीके गर्भाशयका रोग बनानेवाका है, 
डसका नाश कर ॥ १३ ॥ 


७० अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


ये पूर्व वध्वो यन्ति हस्ते शुद्धांणि बिश्रत; । 
आपाकेष्ठाः भ्रहासिन॑ स्त॒म्बे ये कुवते ज्योतिस्तानितों नाज्यामसि ॥ १४॥ 
[| _ 


येषां प्चास्रपंदानि पुरः पार्ष्णी; पुरो मुखा । 
खलजाः शंकषूमजा उरुण्डा ये च॑ मट्मटाई कुम्मपुष्का अयाक्षव । 


तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवाधेन नाशय ॥ १५ ॥ 
पर्यस्ताक्षा अप्रचङ्कशा अखैणा! संन्तु पण्ड॑गाः 
अर्व भेषज पादय य इमां संवितरृत्सत्यपाति। स्त्रं सतियम्‌ ॥ १६) 


उद्ध्षिगं मुनिकेश् जभ्मर्थन्त मरी मञ्चम्‌ । 
उपेपन्तमुदुम्बल तुण्डेल॑मृत ञ्रालुंडम्‌ !। 
पदा प्र विंध्य पाष्ण्यों स्थालीं गोरितर स्पन्दना ॥ १७॥ 


अर्थ-- (थे पूर्वे हस्ते श्रेगणाणि विश्रतः ) जो पदिळे नपने हाथमें ्ींगोंको लेकर ( वध्वः यान्ति) खोके पास 
पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्ठाः हालिन: ) जो पाक स्थानमें र्दत हैं भौर जो इंसाते हैं, (ये स्तवे ज्योति! कुवेते ) जो 
स्तंभमे प्रकाश करते हैं, ( इतः तान्‌ नाशयामलि ) यद्वासे डनको नाश करते हैं ॥ १४॥ 

(येषां प्रपदानि पश्चात्‌ ) जिनके पांव पीछे भौर ( पा्ष्णीः पुरः ) एडियां भागे हैं भोर ( मुखा पुरः ) सुख 
सी आगे हैं, (खलजाः शकधूमजाः ) खलसें उत्पन्न, गोवरके धूमसै उत्पन्न, ( उरुण्डा ये च 'मड्मटाः ) जो ड 
सुखवाळे भौर कष्ट बढानेवाळे ( कुस्ममुष्काः अयाशवः ) बढे अण्डवाळे गतिमान होते हें डनको द्वे ब्रह्मणस्पते ! 
( अस्याः तान्‌) इस खीके उन रोगबीजोंछो ( प्रतीबोघेत नाशाय ) शानसै नाश कर ॥ १५॥ 

( पर्यस्त अ्नाः ) जिनकी भालं बिगडी हैं, ( अ-प्र-चं कशाः ) विशेष क्षीण (पण्डगाः) निद्वुद्ध मनुष्य 
( अ-स्त्रेणाः सन्तु ) स्थोसुखलले रहित हॉ । ( इमां स्वपति स्त्रियं ) इस भपने पतिकं साथ रइनेवाकी ख्रीको जो 
,( अ-पतिः लंवित्रत्सति ) स्वयं किसीका पति न हाता हुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, दे ( भेषज) भोषध ! 
उसको ( क्षवपादय , नीचे गिरा ॥ १३॥ 

( स्पन्द्ना गोः स्थाळी इव ) कुरनेवाढी गाय जित्तप्रकार दुग्बपात्रकों छाथसे ढकेळती है उस प्रकार ( प्राष्णर्पा 
पदा च ) एडि भोर पदसे ( उद्धर्षिण मुनिकेश ) झटमूठ करनेवाळे, सुनि्यॉके समान केशधारी कपटी, ( जम्भयन्तं 
मरीसृद ) हिंसक भौर बुरा स्प३ करनेवाळे ( उपेषन्तं उदुम्बळे ) पाप्त जानेवाळे, मारनेवाळे, ( तुण्डेलं उत 
शालुडं ) भयानक मुखवाळे नोर दुष्टको ( प्रविध्य ) विशेष रीतिसे वेब डाळ ॥ १७ ॥ 


भावार्थ-- जो अपने प!स सींग रखते हैं, पाकग्र॒दमों रहते हैं, जो चमकते हैं और रियोके पास जाकर रोग उत्पन्न 
करते हैं, उन कृमियोंकों यद्दांसे नाश करो ॥ १४ ॥ 

इनके पांव पीछेकी ओर भोर एडि आगिड़ी लोर दोती है, सुख भी भागेको भोर होता है, जो गोवर झादिमे उत्पन्न 
होते हैं थे बडा कष्ट देनेवाळे रोगबीज यद्दोसे इटा दो ॥ १७ ॥ 

जिनकी शा खराब द्वोतो हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे खोसे सम्बन्ध न रखें । जो पुरुष भपनी खीको छोडकर झन्यकी 
स्रीसे कुकमे करता हे, उसको जौषधसे गिरा दो ॥ १६ ॥ ) 

जैसी गौ मट्टीका बर्तन तोडती है, डस प्रकार एडी और पांवसे झंठे, मुनिवेषधारी, हिंसक दुम्मो भादि सब प्रकारके 
दुष्ट मनुष्यको वेच डाळ ॥ १७ ॥ 


खुक्त ६] गर्भदोषनिवारण । ७१ 


यस्ते गर्भ प्रतिमञ्चाज्जात वां मारयांति ते । 

पिङ्गस्तमुग्रधन्का कुणोतु हृदयाविधम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये अग्नो जातान्मारय॑न्ति छांतेंका अनुशेरते । 

ख्रीमांगान्पिङ्गो गरन्धर्वान्बातों अभ्रामिंवाजतु ॥ १९ ॥ 
परिसृष्टै घारयतु याद्वितं माव पाढि तत्‌ । 

गर्म त उग्रौ रक्षतां मेषज्ञौ नीविभायों[ ॥ २० ॥ 

पर्वीनसातेद्धस्वाई च्छार्यकादुत नग्नकात्‌ । 

प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्कः परि पात किमीदिन। ॥ २१ ॥ 

थ[स्थाचतुरक्षात्पश्चपादादनहरे; । 

बर्न्तादभ प्रसरतः परि पाहि बरोवृतात्‌ ॥ २२ ॥- 


अर्थ- ( यः ते गर्भ प्रतिख्खशात्‌ ) जो तेरे गर्भझा नाश को, कौर ( ते जाते वा मारयाति ) तेरे A हुए 
बत्डकको जो प्रारता है, ( ते ) उसको ( उग्रघन्वा पिंगः ) रअधनुर्घारी पीतवर्णवाका ( हृदयाविधं रुणातु ) 
हृदयमें प्रहार के | १८ ॥ ९ ७ es 

(ये अन्न जातान्‌ मारयन्ति ) जो भाजे उत्पन्न गभौको मारते हैं, जो ( सूतिकाः अुशेरते ) पदती हे 
रहते हैं, डन ( गंघर्वान्‌ खीभागान्‌ ) गेधवान्‌ खीयोऊे भागमें रहेवाल रोगकमियोंकों ( पिंगः ) पीली बज शोत 
( वात; अश्रं इव ) वायु मेघको हटता है वैसे ( अजतु ) दटा देवे ॥ १९ ॥ ५ र 4 

( परिसृष्ट धारयतु ) सब पकारसे उत्पक्ष हुए गभका धारण कर । (यत दिते तत्‌ मा अव पादि ) तो गभे 
nt by ( नीविभार्यों उग्रो भेषजो ) रपड़ेमें सारण करने योग्य दोनों उम्र भौषध ( ते गम रक्षतां ) 
तेरे गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥ 2 | लोर मे 

(पवीनसात्‌ तंगर्वात्‌ ) वज्रसमान नाकवाङे, नडे सालवाके, { छामाक्त्‌ उत नम्नकात्‌ ) काळे भोर नेग 
( किमीदिनः ) भून रोगक्रिमीसे ( प्रजाये पत्ये ) प्रजा और पतिके दुवे आरण ( पिंग: त्वा परिपातु ) पीछा 
भोषध तेरी रक्षा करे ॥ २१ ॥ ह रि Se 

( ड्यास्यात्‌ चतुरक्षात्‌ ) दो मुख्वाले, चार भांखोंवाळे, ( पञ्चपादात्‌ अनंगुरेः ) पांच पांववाळे बौर विना 
नगुियोवाळे ( अभिप्रसरपतः वरीवृतात्‌ बुन्तात्‌ ) भागे बढनेवाळे घरे हुए जडोंसे युक्तसे ( पापाद्‌ ) रक्षा कर॥२२॥ 


भावार्थ जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बाळकको खावगा, उसळ हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ४ 

जो जन्मे बारको मारता है, जो सूतिक्राएद्र्में रते हैं, जो खियोके पास रदत हैं उन रोगक्रमियोको यद्व पीली 
षधि दूर करे ॥ १९ ॥ 

गर्भाशयमें गभिकी बत्तम धारणा हो, गभे न गिरे, दोनों उग्र शोपियां राभफी इक्षा करें ॥ २० ॥ 

प्रजाकी सुरक्षितवाके लिये वज्रनालिकात्राळ, बढ गाळवाळे, कारू ठंग भूख रोराकृमिसे पीली भौषधिके द्वारा तेरी 
रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥ 

दो मुखवाके, चार भांसवाळे, पच पाव्रवाह, भेगुळीरहित, रोगकृमि जो पाल आत हैं, डनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥ 


७२ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 
य आम मांसमदन्ति पोरुषियं च ये क्रविः । 


Lo hn 


गर्भान्खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामखि ॥ २३ ॥ 


£| 


ये सूर्योत्परिसपैन्ति स्नुपेव श्रशुरादर्ि । 


बजश्च तेषाँ पिङ्गश्च हृदुयेऽघि नि विंष्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 


आण्डादो गभोन्मा द॑भन्वार्धस्वेतः किंमीदिनः ॥ २५ ॥ 


अप्रजास्त्वं मातेवत्समाद्रोद॑म॒घमावयम्‌ । 
४४% ~ 
ये 


ृश्चादिंव खर्ज कुत्वाप्रिये प्रति मुञ्च तत्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ-- ( ये आमं मांसं अदन्ति } जो क्या मांस खाते हैं, (ये च पै।रुषेयं क्रविः ) मौर जो पुरुषका बांस 
खाते हैं, ( केशवाः पर्भान्‌ खादन्ति) बारूवाले जो गर्भाको खावे हैं ( तान्‌ इतः नाशयामलि ) डनको यहांसे 
इम हटा देते हैं : २३ ॥ 

( ये सर्यात्‌ परिसर्पन्ति ) जो सूरयेसे पीछे दस्त हैं ( श्वशुरात्‌ स्नुषा इव अधि ) जेसे श्वञ्जरसे बहु दूर 
ज्ञादी है । (बज: च पिंगः च ) बज बोर पिंग (तेषां हृदये अधि निविध्यतां ) उनके हृदयके डपर वे करें ॥२४॥ 

दे ( पिंग ) पीछे नौषध ! ( जायमानं रक्ष ) उत्पन्न ह्वोनेवाळे बाळककी रक्षा कर ( पुमांलं स्त्रियं मा कत: 
पुरुष भोर खीको न माई । ( आण्डादः गर्भान्‌ मा दभन्‌ ) अण्ड खानेवाले गर्भाका न नाश करें । ( हुतः किमीदिन) 
बाधस्व ) यदांसे भूखे क्रिमिर्योको दूर कर ॥ २५ 0 
,... ( अ-प्रजास्त्वं ) वध्यापन, ( मारते-बत्ल ) वर्चा मरना, ( आत्‌ रोदं ) रोना पीटना, ( अघं आवयं ) 
पापका भोग ( तत्‌ ) यहद सब दुःख ( वृक्षात्‌ स्रज इव ) रक्षसे फूळ गिरनेके समान ( अप्रिये प्रतिमुञ्च ) अप्रिय 
स्थानमें छोड दो ॥ २६ ॥ 


त्ती 


भावाथ-- जो कष्या मांत खाते हैं, गर्भाको खाते हैं, उनको यहाँसे नाश कर ॥ २३ ॥ 

जो कृमि सूयैसे ढिपते हैं, सूर्यकिरणोंके सामने ठहर नहीं सकते, उनका नाश जब भोषधिसे कर ॥ २४॥ 

इत्पक्ष होनेवाळे बञ्चिकी रक्षा कर | खो पुरुषको दुःख न दो । भण्ड खानेवाळे गर्भका नाश न करें । दुष्ठोंको यहांखे 
दूर कर ॥ २५ ॥ 


वँच्यापन, बच्चे मरना, रोनेकी ओर प्रवृत्ती, पाप प्रवृत्ति, थे सब दोष हट जाय । वृक्षसे फूछ गिरनेके समाम ये सब 
दोष मनुष्यसे दूर हाँ ॥ २६॥ 


सूक्त ६] 


गर्भदोषानिवारण । 


७३ | 


ग'भेदोषनिवारण 


प्रश्नाविके दोष 

प्रसूतिके समय स्त्रिमोंको विविध रोग होते हैं, उसका 
कारण मळिनता हे, भतः इस स्थानकी पवित्रता करके भौर 
कुछ भोषधियोंका उपयोग करके स्त्रियोके प्रसूठिके कष्ट तूर 
करने चाहिये, इस महरवपूणे विषयका वणेन इस सूकमें 
कहा हे | इसका ऋषि ' मातृ-नामा ' हे अर्थात्‌ यह माता 
हि हे। मातालोंके अनुभ सूक्ष्मीतिसे देखकर उनका 
संग्रह करके जो भनुभवक्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस 
सूकमें है । इस सूक्तका विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रमें 
कहा हे-- 

यः स्रियं स्वतवत्ल्नां अवतोकां करोति । 

अस्याः ते नाशय, कमले असिवे (कुरु) ॥ ( मं० ९ ) 

८ जित रोगके कारण स्त्रीके बच्चे मरते हे, अथवा जिस 
दोपसे ख्रीका गर्भ पतनको प्राप्त होता हे, डस ख्रीका वह 
दोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष 
बनाना चाहिये । ” यह इस सूक्तका साध्य है। स्रीछा गर्भपात 
न होते और बाळ बच्चे मी दीर्घायु हों । यह उपाय करना 
इस सूक्ता वाच्छित विषय हे। यह विषय सब स्त्रीजातिका 
हित करनेवाळा होनेके कारण बडा पयोगी हे । सब 
कुटुम्बी इससे ळाभ उठा सकते हैं। इस सूक्तमें कहा दे कि 
सूतिकागृहर्मे कुछ रोगबीज द्वोते हैं भथवा बाहरसे घुसते हैं, 
डनका नाश करनेके छिये “ बज पिंग ' नामक औषधि हे, 
देखिये 

ये अन्नः जातान्‌ मारयन्ति, सूतिकाः अनुशेरते । 

खीभागान्‌ पिङ्गः अजतु ॥ ( मं० १९ ) 

' जो रोगवीज जन्मे हुए बच्चोंको मारते हैं, वे सूतिका 
गृहमसें रहते हैं, वेही खिर्योके भागॉमें पहुंचते हें । डनको 
दूर करनेके लिये पिंग नामक लौषधि हे । ' इस 'पिंग 
भोषधिका विचार हम भागे करेंगे, यहां इतनाही देखना हे 
कि ये रोगबीज सूतिकागु्दके मछोंके कारण उत्पन्न होते हैं । 
भौर इसके कारण गर्भख्राव द्वोता है, गर्भपात होता हे भोर 
यद्धेभी मर जाते हैं। प्रायः सूतिकागृहमें भज्ञानी कोग 
अन्चेरा रखते हैं, धरर्यप्रकाश वहां नहीं पहुंचता, भतः 
अन्धेरेके दोषसे ये रोगबीज वहां, होते ओर बढत हैं, ये 
सूयेप्रकाशर्मे नहीं रइते, इस विषयमे निञ्नलिसित मंत्र 
देखिये-- 

१० (भथबे. सु. भाष्य ) 


ये सूर्यात्‌ परिसर्पन्ति स्नुषव श्वशुराद्घि । 

बजः तेषां हृदय अघि निविध्यताम्‌। (मे० २४) 

४ ये रोगबीज सूयैप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार' 
बहु श्वञ्चरसे दूर भागती है। डन रोगक्रिमियोके हृदयोंपर 
बज लौपधि बडा जक्का छगाती दे ! ”. यहां डपमा डत्तम 
रीतिसे विचार करने योग्य है । बहु भर्थात्‌ स्नुषा श्रञ्चरके | 
पास नहीं ठद्दरती, वह उसके सन्मुख मी खंडो नहीं होली, 
श्रद्र भाते ही पीछे हटकर सागती हे उसरी एकार ये रोगबीज 
सूयैप्रकाशके सन्मुख खडे नहीं रह सकते, सूर्यप्रकाशर्में जीवित 
भी नहीं रह सकते, जहाँ सूर्यप्रकाश पहुंचता है वहां ये 
नहीं रहते । अतः जहाँ नीरोगता करनेकी इच्छा द्दो वहाँ 
सूर्यप्रकाश विपुळ रखना चादिये : यदि प्रसूतिगृदके रोगबीज 
नष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहां सूयेप्रकाश पहुंचानेकी 
उपवस्था करनी चाहिये । 


वज भौषधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती हे ऐसा यहां 
कहा हे, इससे इनको हृदय दे यह राव सिद होती हे। 
म्यात्‌ ये रोगबीज हृदयवाळे दोनेसे कृसिरूप हैं, ये निर्जीव 
नहीं हैं, ये कृमि चूँकि अन्धेरेमें बढते हैं भोर सूर्थप्रकाशमें 
नाशको प्राप्त होते हैं, भत! इससे बचनेका उपाय सूसेप्रकाश 
हि है यद्द बात निश्चित हो गयी है । परमेश्वरने सूयेप्रकाश 
एक ऐसी भोषथि वी हे कि जिससे अनेक रोग दूर होते हें 
मौर मनुष्य नीरोग भोर दीर्घायु दो कता है। इसलिये 


कहा है-- 


अप्रजास्ट्वं मातेवत्सं रोद अध आवर्य प्रतिमुञ्च । 

( मं° २६ ) 

८ संतान न होणा, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, डस कारण 
रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रबृत्ति होना, इत्यादि 
बातोंसे मनुष्यको मुक्त होना चाहिये । ” अर्थात्‌ मनुष्यको 
ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतती पैदा होवे, डत्पन्न 
हुए बच्चे न मरें दीधेकार जीवित रहें, मनुष्यको कुटुबियोंकी 
सृस्युके कारण रोने पीटनेका समय न भावे, सव कुटुंबि 
भानंदसे काढकमण करते रहें भोर किसीकी प्रवृत्ति पापकी 
ओर न होवे । यह साध्य करनेके लिये दिपुरु सूर्यप्रकाशसें 


एड 


रहनेकी अत्यंत भावइयकसा है । इसका छायेकारणभाव यह 
है कि सूर्यप्रकाशसे नोरोगठा होती हे, रोगबीज दूर होते हैं, 
नीरोग होनेसे शरीर पुष्ट और बीयेवान होता है । स्त्रीपुरुषोंके 
दारीर वीर्यवान्‌ भौर हृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोंसे 
होनेवाला गर्भाधान उत्तम होता है, वद्द स्थिर होता है, 
संतान नीरोग, खलवान्‌ भौर सुदृढ होता हे, दीघेजीदी होठा 
हे, अर्थात्‌ ऐसे संतान दोनेसे अपरूप्युके कारण होनेवाळी 
रोनेपीटनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि लाभ पाठक 
विचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिग्रृहका भारोग्य रखनेसे 
ऐसे अनेक काम द्वोते हैं। ओर प्रसूतिगृदका आरोग्य सूये- 
प्रकाशसे स्थिर हो सकता है, भत: कद्दा है-- 


यः स्चपन्ती जाग्रतीं दिप्लाति (ते) स्त्यः 
अनीनशत्‌ ॥ ( मं. < ) 

& जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई खीके करीरमें 
जाकर डनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश कू 
करता है $” सूयैप्रकाशसे थे सब रोगवीज दूर होते हैं, 
रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशसे दूर हरते हैं, यद बात भाजका 
नवीन शास्त्र सी कहता है । अब पाठक देखें कि यदि हमारे 
प्रसृतिगृद्‌ इस वेदाज्ञाके भनुसार बनाये जाय, तो कितना 
कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोडे ळोग करते 
हैं, इसी सूर्यप्रकाशका महत्व निश्जद्धिखित मंत्रमें विशेष 
रीतिसे कहा है-- 

य सूर्य न तितिक्षन्ते तान्‌ नाश यामस्ति। (मं. १२) 

“¢ ज्ञो सूर्यको नहीं सद्द सकते उन रोगकृमियोंका नाश 
हम करते टें । ? यहाँ कद्दा है कि ये रोगजन्तु सूर्यप्रकाशको 
सह नहीं सकते । अन्धकारे हि ये होते, णढते , भोर 
रोगोस्पत्ति करते हैं । जो सूर्यप्रकाशाको सद्द नहीं सकते, वे 
सूयेप्रकाशसे हि नष्ट द्दोते हैं | सूतिकागृददक! आरोग्य इस 
प्रकार सूर्य प्रकाशसे सहजद्ीमें प्राप्त हो सकता हैं अतः 
कहा हे-- 

यः गर्म प्रतिम्हृशात्‌ जाते वा मारयाति । 

तँ पिंग: हृदचाविधं कुणोतु | ( मं० १८) 

५६ जो रोगकृमि गमेका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चोंका 
नाश करता ठे, उसको पिंगछवर्णका सूयं ( अथवा पीछी 
लौषधि) हदय में वेष करके नाश करें । ” यहां * पिंग ? शब्दके 


अथवैवेदक्ता सुबोध भाष्य । 


[कांड ८ 


दोनों अथै दोना संभव हे । सूर्य भी ( पिंगळ ) पीत वणे 
होता हे भौर बह वनस्पति भी वैसीहि पीली होती है । जो 
रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतियुहमें भंघरेमे भौर मळिनतामें 
उत्पन्न होते हैं, थे इस प्रकार नाश करते हैं--- 

ये भासे मांस खादन्ति, ये पौरुषेय च क्रविः ' 

केशवाः गर्भान्‌ स्वादन्ति तान्‌ इतः नाशयामसि । 

(मं० २३) 

“ ये रोगजन्तु शदीरका कञ्चादि मांस खाते हैं, मानवी 
शरीरके पुद्ठे वहांके वहांद्दी खाते हैं, येही गर्भाको खाते हैं, 
नतः उनका नाश करना उचित है । '” उनका नाश करना 
सूर्यप्रकाशसेहि दो सकता है। जब ये रोगक्रिमी दारीरमें 
घुसते हैं तब जहां वे जते हैं वहां रक्त भौर मांस खाकर 
मनुष्यको क्षीण करते हैं, कौर यदि ये गर्भमें पहुंचे तब 
गर्भको भी सुखा देते हैं, इसलिये सूयप्रकाशकी शरण जाना 
त्यन्त योग्य है । अतः कहा है— 


पिंग जायमानं रक्ष, पुमांसं खिय मा कन्‌ । 
आण्डादः गर्भान्‌ मा दभन्‌, इतः किसी दिनः बाघस्व ॥ 
( मं० २६ ) 
पिंगलवर्ण सूर्य ( अथवा औषध ) जन्मे हुए बाळककी 
रक्षा करता है, स्री या पुरुषको रोनेका भवसर नहीं देता, 
गभौको रोगकृमि दबा नहीं सकते, भौर ये जो भूखे क्रिमी 
हैं उनको सूर्यप्रकाश ही दूर हटा देता है । ” ये सूर्यप्रकाशसे 
काम दोते हैं। इस मन्त्रमें इन रोगक्रिमियोंका नाम 
किमीदिन्‌ ' भौर आण्डाद ? कहा हे । किमीदिना भय 
( किं-इदानी ) भय क्या खायें, भब क्या खायें, ऐसा 
कइनेवाले ये कृमी होते हैं अर्थात्‌ ये सदा भूखे होते हैं, 
कभी इनकी भूख शान्त नहीं दोती, क्योंकि इनको भनुकूळल 
पदाथ खानेको मिला, तो वे बहुत संख्यामें बढते हैं भौर 
जधिक खानेकी इच्छा करते हैं । इसी प्रकार ये ( भाण्डाइ ) 
अण्डमें स्थित वीयेको खा जाते हैं भौर मनुष्यको निर्वीयँ 
बना देते हैं, इसलिये इनका हमला दोनेसे मनुष्य भकाळमें 
मरता है, परन्तु यदि यड मनुष्य सूयेप्रकाशसे नीरोग 
बलनेका यत्न करेगा, तो इसको भकालमत्यु रती हे । 
ये रोगबीज प्रसूतिगृद्दमें खीके वारीरपर दमला करते हैं 
मौर उसके दारीरमें रोग सत्पञ्च होता है। रोग उत्पन्न 
दोनेके पश्चात्‌ डसके निवारणका उपाय करनेकी अपेक्षा रोग 
न होनेका यत्न करना अधिक ळामकारी हे, इसळिये कहा हे- 


खूक्त ६ | 


जातायाः दुणीम! अलिंश। चत्लपः मा गुथ । 
{ मं० १ ) 
» बाळक जन्मतेदी दुर्णामा, भर्किश और वत्सप ये 
रोगबीज खापर दमका करनेकी इच्छा न करें ”' प्रसू तिग इसे 
य रोगक्रिमो होते हैं और खापर दमका करते हैं। भत; 
दुखा प्रश्र करना चाहिये कि, ये कमि प्रसूतिशहसें न 
उत्पन्न दरों, सप्पन्न हुए तो खत्रीके शरीरपर इमा न करें, 
हमळा किया तो रोग रुत्पन्न करनेमें समर्थन हों । प्रसूति- 
गृहसें बज नामक लौषजि रखनेसे अथवा सूर्यकिरण वहां 
पहुंचानेसे यह बात सिद्ध हो सकती हे, भतः कहा हे-- 


बजे दुर्णामचातनं । (मं° ३ ) 

“ बज औषधी इस दुर्नाम नामक रोगबीजको दूर करने- 
वाळी द्वोती है। ” यहद वनस्पति प्रसूतिगृहमें रखनेसे वद्दांका 
नारोग्य स्थिर रह सकता है। सब कृमि रोग उत्पन्न करते 
हैं ऐसी बात नहीं है, इन कुमियोमे दो एकारके कृमि हैं, 
डनमेसे एक भच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयसें निम्न- 
किखित मंत्र देखने योग्य हे-- 


डुर्णाप्रा च सुनामा च उभो संव्रतं इच्छतः । 
अरायान्‌ अप इन्मः छुत्तामा खेण इच्छताम्‌ ॥ 
(मं० ४ ) 
“ दो प्रकारके ये कृमी हैं, एक ( सुनामा) उत्तम 
नामवाला भर्थात्‌ जो शरीरसें द्वितछारी हे भौर दूसरा 
( दुः-नामा ) दुष्ट नामवाळा, जिससे शरारमें रोग उत्पन्न 
होते हैं। ये दोर्ना शरीरपर आक्रमण करना चाहेते हैं । 
इनमें जो ( अ-रायान ) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते 
हैं उनका नाझ हम करते हैं; भौर जो उत्तम हैं वे खीके 
पास पहुँजें। ?? नर्थात्‌ उत्तम कृमि मलुष्यके लिये दितकारक 
हैं, परन्तु जो रोगजन्तु हैं वेदी घातक हैं, भत: ऐसा प्रवन्ध 
होना चाढिये कि ये घातक रोगजन्तु यद्वां किसीको कष्ट न 
पहुंचा सकें ' ये कृमि किल रूपके द्वोते हैं, इसका वर्णन 
निम्नढिखित मन्त्रमें कदा है-- 
द्वयास्यात्‌ चतुरक्षात्‌ पञ्चपदात्‌ अनं गुरेः । 
अभिसर्पतः पारेवूतात वृन्तात्यरिपादि ' (मं. २२) 
« इन कृमियोंको दो मुख, चार भांख भोर पांच पांव 
होते हैं। इनको नंगुजिया नदीं होती । ये मळा चढाते दें, 
र 0 


गर्भदोषनिवारण । ७५ 


और संघशन्किसे रदते हैं, इनसे बचना चाहिये | ”” यद 
इन ६कृमियोंक। वर्णन है, इसके साथ निश्नलिस्ित बर्णन 
कौर देल्लिये--- 
येषां प्रपदाने पश्चात्‌, पाष्णी मुख्यालि च पुरः । 
खलजाः शक्ष्धूमजाः उरुण्डाः मट्मदाः कुम्भमुष्काः 
अपाशवः। अस्याः तान्‌ प्रतिबोधेन नाशय ।( मं. १५) 

* इनके पाँव पीछेकी भोर तथा एडी भोर मुख भागेकी 
भोर होत! है । '” इन कृमियोंका वर्णन करनेवाके शब्द हस 
मंत्रमें ' खलजाः, शकधूमजाः, उरुण्डाः, मट्मटाः, कुम्भ 
मुष्कः, अयाशवः ' ये हैं, इनसे “ शकधूमज ' शब्दका नर्थ 
‹ गोबरके धुउेखे उत्पन्न ? हे, अत्य शब्दोंके भथे अभीतक 
विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं । पाठक इनक 
खोज करें भोर भघिक यत्नके द्वारा इनके अर्थको जाने। इस 
सूक्तमें ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका नर्थ स्पष्ट 
खुळता नहीं है। ये झम खिोंके शरीरोंसें रोग डत्पन्न 
करते हैं, इस विषयमें कद्दा है-- 

ये इस्ते श्रेवाणि बिख्रतः वध्वः यन्ति । 

ये स्तम्बे ज्योतिः कुवेत । 

थे आ-पाके-ष्ठः प्रहासिनः नाशयामसि । 

(सं? १४) 

ज्ञो हाथोंसें अपने खींगोंको घारण करते हैं मौर सिक 
पास पहुंचते हैं, जो चमकले हैं भोर पाकशालार्से निवास 
करते हैं, उनका नाश करते हैं। ” ऐसे कृमि खिर्योक शरोरसें 
घुसते हैँ और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः 
इनका नाश करना योग्य है । इस वर्णनका “ स्तंबसें ज्योति 
करनेका ' क्या नय है इसका ज्ञान नहीं होता | इसकी भी 
खोज द्वोनी चाहिये । इस सूक्तमें रोगरंतुलोके दो भद कदे 
हैं- एक सूक्ष्म भौर एक बडे । यद्दांतक सूद्ष्मकू मियोका वर्णन 
हुआ नव बढे मच्छर जैसे कृमियोंका वणन देखिये-- 


मच्छरोंका गायन । 
गर्दभनादिनः कुसूलाः कुक्षिलाः करुमाः स्त्रिमाः । 
सय शाला: परिनृत्यन्ति, तान्‌ गन्धेन नाशय ॥ 
(मऽ १०) 
४ रजे जेसा शब्द करनेवाले, जिनके पाम चुभानेके लिये 
सूई जैसे हथियार द्वोते है जिनका पेट बडा होता है, जो 
सायेकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्घसे 


छदै 


नाश कर । ” यद्द बणेन प्राय; मच्छरों शथवा मच्छर जैसे 
कीर्ढोका वर्णन है । वे शब्द करते हैं, सायंकाळ इनका शब्द 
सुनाई वेवा है, इनके काटनेकी सुईयां बढी तीक्ष्ण होती हैं । 
इनका नाश करनेके लिये उम्रगन्धवाले अथवा सुगन्धवाढे 
पदार्थ जळाना चाद्िमे | ऊद॒ या भूप जळानेसे जोर घरसें 
इसका घूवां करनेसे मच्छर हटले हैं, सद्द भाजका मी भनुभव 
हे । इसी प्रकार उग्नगन्घवाले पदाथै मी जळानेसे इन कोर्टोको 
इराया जा सकता है इन्हींको वर्णन निम्न क्िस्तित मन्श्र में हे-- 


मच्छरोंके शस्र । 


कुकङुन्धाः कुकूरमाः कृतीः दुर्शानि बिश्रति । 
ये घोष कुर्वंतः वने प्रनृत्यतः; तान्‌ नाशयामालि । 
( मं° ११) 


“४ ( कृतीः ) काउनेवाळे ( दूर्शानि ) दंश करनेके 
साबन भपनेपाल धारण करते हैं | ये शब्द करते हैं जोर 
जड़कसें नाच करते हैं, इनyा नाश करते हैं । '? यह वर्णनमी 
पूरके समाच्ही मच्छरोंका वर्णन हे | मच्छरोंके मुखॉमें जो 
काटनेक साधन होते हैं, डनका भाम यहाँ “ दूदा ' दिया है। 
भोर ऋाटनेक कारणि इनर्को ' कृती ? अर्थात्‌ काटनेवाळा 
कदा है । ये उतरादिक़ो बढाते हैं इलक्यि इनका उग्रगन्ध- 
बाळे पदाथ जळाकर नाश करना उचित है। इस मन्त्रे 
भोर पूर्व मन्त्रमें कई ऐसे आब्द हें कि जिनका लये स्पष्ट 
नहीं ज्ञात दोता। ये झब्द ख्वोजकै योग्य हैं तथा और 
देखिये-- 

hs he 
मच्छराक स्थान । 


अरायान्‌ वस्तवासिनः दुर्गेन्धीन्‌ लोद्दितास्यान्‌ 
मककान नादायामालि ॥ ( मं० १२) 


“दुंथे कृमि वस्त अर्थात्‌ चरमं आदिपर रहते हैं, इनको 
दुर्गन्ध भाती हे, इनके सुख कार होते हैं, इन मदार्कोका 
नर्थात्‌ मच्छरोंका नाश करते हैं । ” इस मंत्रमें ' मकक ' 
आब्द बहुत करके मच्छरॉका वाचक है। ' वस्त? शब्दके 
निश्चित भर्थकी भी खोज करना आवश्यक है । इन कृमियोंको 
अदां ' भराय’ कहा हे | इस राव्इका शर्थ “न देनेवाळा ! 
है। ये कृमि भारोग्यको नहीं देते, खूनकों नहीं देते, 
आयुष्यको नहीं देते तथा ररीरकी शोभाको भर बको भी 


अथर्ववेद्का खुबोध भाष्य । 


[ कांड < 


नहीं देते हैं । क्योंकि इनसे भनेक रोग होते हैं भौर उस 
कारण उक्त बातोंका क्षण होता हे । रोगकृमियोंके कुछ 
लक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वारा प्रकट होते हैं, भतः वे शब्द 
मब देखिये, द्वितीय मन्त्रमें निम्नलिखित रोगजन्तुर्भोके 
माम है--- 


रोगक्रिमियोंके नाम । 

१ पलाल-अनुपलालो- मांस जिनको भनुकूक हे, 
मांस रसे जो बढते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है | 

२ शार्कुः-- हिंसक, जो गाश करते हैं, 

३ कोकः-- कामको बढाकर वीयेनाद करनेवाले, 

४ मालिम्लुच्‌- मढीनतासे बढनेवाळे, मकीनतामें 

रुप्पश्न ददोनेवाळे, 
० पलीजकः-- पढिठ रोगको करनेवाळे, 
६ आश्रिषः--- किस्तीके साथ रदनेवाळे, 


७ प्रमीलिन- सुस्ती कानेवाळे, 
इघ संत्रकै शन्यवाच्द “ वन्रिवासल्‌, ऋक्षप्रीय ” ये खोज 
करने योग्य हैं, क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ दे। 
पंचम मंत्रमें निञ्नछिखित शब्द हैं-- 
८ कृष्णः = काके रंगवाळे, किंवा खींचनेवाऊ, 
९ केशी = बाळोवाळे नथवा, ठन्तुवाळे, 
१० अ-खुरः = प्राणघात करनेवाले, 
११ तुण्डिकः = छोटे सुखवाळे, 
१२ अ-रायः = भारोग्यादि न देनेवाले, 
इस पञ्चम मंत्रमें  स्तंबज ? वाब्द है, इसका नर्थ 
समझमें नहीं भाता है । भतः वह खोजकी नपेक्षा करता हे। 
षष्ठ मत्रमें निञ्जकिखित शब्द हैं-- 
१३ अनुजिघ्ः = सूघनेसे शरीरमे प्रवेश करनेवारे, नासिका 
द्वारा शरीरमें प्रवेश करनेवाळे, फेफडोमें जो जाते हैं, 
१४ प्रसूदान्‌ = स्प करनेवाके, स्पशासे प्राप्त होनेवाळे, 
स्पर्शजन्य रोगके बीज, 
१७ ऋव्याद्‌ः = मांश खानेवाळे, शरीरका रक्त भोर माघ 
खानेवाळे, 


स्त ६ ] 


१६ रोरिहू = हिंसक, घातक, नाशक, 
१७ श्वकिष्की = उत्तेके समान पीडा करनेवाले, 


इसी प्रकारे अम्य संगें जो शब्द हैं, उनका भी यहाँ 
विचार करेंगे तो उनसे इन रागक्रमिर्धोका ज्ञान हो सकता है। 


इन सय रोगबीजोको ' पिंग बज ' दूर करता हे । इस 
विषयमे निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य है-- 


पिंग बज । 


परिसष्ट धारयतु, दित मा अवपादि । 

उग्रौ भेषजो गर्भ रक्षताम्‌ ४ (मं. २० ) 
पवीनस।त्‌ तँगल्वात्‌ छायकात्‌ नग्नकात्‌ किमीदिनः । 
प्रजायै पत्ये पिंगः परिपातु । ( मं २१) 

८ गर्साशायमें आधान किपा हुभा गमे रत्तम रीतिसे 
आरण किया जावे, गार्भाशयमें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त 
हो, यह दोनों तीव ओोषधियां उसकी रक्षा करें । इन रोग- 
बीजोंसे डत्तम संतान होनेके दिये पिंग वनस्पतिसे गर्मा- 
दायको रक्षा होवे । ” 


इक्कोसवे मत्रे रोगबीजवाचक शब्द बढे दुर्बोध हें तथा 
इस सूक्ते कहे ““ पिंग वज?” चनस्पतिका भी कुछ पता 
नहीं वळता कि यह वनस्पति कौनसी है। वैद्यक अंथोसिं 
इसका नाम नहीं हे । अतः इसकी खोज दोना कठीन है । 
श्री० खायनावार्यजीने भपने भथवे माध्यमे इस सूक्तपर भाष्य 
करते हुए इसका भर्य “श्रतसर्षप ? किया हे, नर्थात्‌ 
“ क्लफेद सरीता, सपों, राई । ” संभव है यद्दी * पिंग बज? 
का भथ होगा इसके गुण वेद्यक्रंथोंमें निञ्नहिखित प्रकार 


गर्भेदोषानिवारण । 


दिये हें 
पिंगबजके गुण 


तिक्तः ता्ष्णोष्णः वातकफप्न, उष्णः ऊमिकुश्न्नः। 
सितासित भेदेन द्विधा । ( राज० ) 
कटूष्णो वातशूल बुत्‌ । युल्मकण्डूकुवणापहः । 
वातरक्तम्रहापहः । त्वग्दोषश मनो 
विषभूतत्रण[पद्द : । 
सर्षपतैलगुणाः- वातकफविकार'्नं छमिकुष्ठघ्ने 
चक्षुष्यम्‌ । 
५: सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण) वात भौर कफको दृटाने- 
वाढा, कृमि भौर कुष्टरोगको दूर करनेवाळा है । खेत और 
कारा ऐसे इसके दो भेद हैं । य॒ कटु, उष्ण, वातद्यूळका 
नाश करनेवाळा, गुल्म, कण्डु, कुछ, त्रणका नाश करनेवाळा 
हे । वात रक्तदोषको दूर करनेवाळा, स्वचाके दोषको दूर 
करनेवाळा, विषसे उत्पन्न ब्रणको दृटानेवाका हे । सरीसके 
ठेळके गुण ये है वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि 
लौर कुष्टका नाश करता हे और भांखके लिये हितकर हे” 


इस वर्णनर्से सपोका गुण कृमिनाशक, कुष्टनाशक दिया हे 
जो पूर्वोक्त सूक्तके डपदेशके साथ संगत हे, भतः बहुत सं भव 
है कि यही अथे ' पिंगा बज? का दोगा । इसकी विशेष खोज 
होना भत्यंत आवस्यक है । वस्तुतः यृ सब सूक्त दि विश्ञेष 
खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई 
दुर्बोध दें भौर भाधुनिक कोशोंसि इनका नथे करनेके किये 
कोई विशेष सहायता नहीं मिळती है । जिनके पाए क्लोज 
करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशाले यत्न करें । 


७८ अथर्बंवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


जो क 
+ 
आपधय 
[७]. 
( ऋषिः~ अथध | देबताः- भैषज्यं, आयुष्यं, ओषघय: । छन्दः- अनुष्डुप्‌; २ उपरिष्टाद्भरिग्ब्रृहतीः 
३ पुर उष्णिक; ४ पञ्चपदा परालुष्टुबतिजगती;ः ५-६, १०, २५ पथ्यापङ्क्तिः ( ६ विराडगभो भुरिक्‌ ); 
९ द्विपदार्ची भुरिगनुष्डुप्‌; १२ पञ्चपदा विराडतिशक्तरी; १४ उवरिष्ट न्निचुद्यरहती; २६ निचृत्‌; २८ भुरिक्‌। ) 
या ब्रत याश्च॑ शुक्रा रोहिंणीरुत पृश्न॑यः । 


असिक्रो? कृष्णा ओष॑धीः सवो अच्छाबंदामासि ॥ १॥ 
त्राय॑न्तामिमं पुरुष यक्ष्मदिवेषिंतादथि । 

यासां द्योष्यिता पृथिवी माता संमुद्रो मूलं वीरुधां ब॒भूव॑ i २-॥ 
आपो अग्रे दिव्या ओपंघयः । तास्ते यक्ष्म॑मेनस्य॑9मङ्गांदङ्गादनीनशन्‌ ॥ ३ ॥ 


अस्तृणती स्तम्बिनीरेकंशुङ्गाः प्रतन्ब॒तीषंधीरा वदामि । 
अंशुमती काण्डिनीया विञ्वांखा ह्वयामि ते वीरुधों वैश्वदेवी रग्र पुरुपजीव॑नी! । ४ ॥ 

अर्थ-- ( याः ) जो भौषधियां ( बश्नवः ) पोषण करनेवाली, ( याः च झुक्राः ) जो वीर्य बढानेवाळी ( उत्‌ 
रोहिणी ) भौर जो बढानेवाली तथा ( पृञ्चयः ) जो विविध रंगवाढी ( अखिकनीः कृष्णाः ओषधीः ) इयाम, काळी 
जौपधियां हैं उन ( र्वाः अच्छा आवदामलि ) सबको मुख्यतया पुकारले हैं ॥ +n है ग 

( इमं पु«षं ) इस मनुष्यको ( देव-इषितात्‌ यक्ष्मात्‌ ) देवसे प्रेरित रोगसे ( अघि त्रायन्तां ) बचाव । 
( यासां वीरुघां ) जिन भोषधियोका ( दो: पिता) थोक पिता, एथिवी माता भोर समुद्र मूळ ( बभूव ) 
हुआ है ॥ २ ॥ है SoBe 

( आपः अग्रे ) जळ मुख्य हे भौर ( ओषधयः दिव्याः ) भोषधियां भो दिन्य हैं। (ताः ते पनस्यं यक्ष्मं ) 
३ तेरे पापसे उत्पन्न रोगको ( अगात्‌ अंगात अनीनशन्‌ ) अंगप्रत्येगसे नाश करते हें 0 ३॥ 

( प्रस्तृणतीः ) विशेष विस्तारवाळी, ( स्तम्थिनीः ) युच्छोंवाढी, ( एक शुङ्गः) एक कोपळवाली, ( प्रतन्वती' ) 
बहुत केख्नेवाली, { ओषधीः आवदामि ) भौषधियोंको में पुकारता हुं । ( मंशुमतीः ) श्रकाश्वाढी ( काण्डिनीः ) 
परुक्षोवाडी ( याः शिखायाः ) जो शाखारहित हैं ( ते आह्वयामि ) में तेरे किये. उनको पुकारता हूं । ये ( वीरुघः 
वेश्वदेवीः ) जौषधियां विशेष देवी शक्तिसे युक्त ( उग्राः पुरुषजीवनीः ) प्रमावयुक्त भौर मनुष्मका जीवन 
बढानेवाडी हैं ॥ ४ ॥ 2008 टर 
__ आभार्थ-- कई भोषधियां पोषण करनेवाढी, कई वीये बढ!नेवाळी भोर कह मांसको भंरनेवाली हैं । ये विविध 
रंगरूपवाळी इयाम और काली हैं इनका नौषधिप्रयोगमें उपयोग होता हे ॥ १ ॥ | 

नोषधियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशस्थ सूर्यादिकोंसे होती हे । ये भौषधियां जळ वायु भादि 
देवोकि प्रकोपसे ददोनेवाळे रोगोंखे बचाती हैं ॥ २ ॥ 

मुख्य औषध जळ है, जौधषियां भी दिव्य दीयैवाडी हैं।ये वनस्पतियां पापसे उत्पन्न दोनेवारे हर एक रोगसे 
बचाता हैं ॥ दे ॥ 

कई भोषछियां बहुत फेळती हैं, कई गुच्छोंवाकी होती हैं, कडे कोपळॉवाळी रद्दती हैं, कईयोंका विस्तार बहुत होता 
है। इन सबकी प्रशेखा आयुर्वेद प्रयोगमें होती हे | ये वनस्पठिरां अनेक दिव्यश्क्तियोंसे युक्त होती है भौर मनुष्यका 

दीघेजीवन करदी दें | ४ ॥ 


सुक्त ७] औषधि । ७९ 


यद्व! सह; सहमाना वीर्य) यच्च॑ घो बल॑म्‌ । 


तेनेममस्मा्यक्ष्मासपुरुंषं मृ्चतोषधीरथों कृणोमि भेषजम्‌ ॥५॥ 
जीवलां नंघारिषां जींबन्तीमोषंधीमहम्‌ । 

अरुन्धतीमुन्नय॑-तीं पुष्पां मर्धुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ 
इहा य॑न्तु प्रचेतसो मदिनीवचैँसो मम॑ । 

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादाषें ॥ ७ | 
अर्गेघासो अपां गभो या रोहन्ति पुनंणवाः । 

धुवा? सहसनाम्नीमेषजीः सन्त्वासुंता! ॥ ८ ॥ 
अवकोंल्या उदुकांत्मान ओष॑धयः । व्यु |पन्तु दुरितं ीक्षशञ्ग | ॥ ९॥ 


अर्थ दे ( सहमानाः औषधीः ) रोगनाशक भौषधियो ! ( यत्‌ वः सदः) जो तुम्हारी सामर्थ्यं हे, ( यत्‌ 
च वःवीर्थ बलं ) भौर जो वीये मौर बळ हैं ( तेन इमं पुरुषं ) उससे इस पुरुषको ( अस्मात्‌ यद्मात्‌ मुञ्चत ) 
इस रोगसे बचाओ । ( अथो भेषजं कृणोमि ) भौर में मौषध बनाता हूं ॥ ५ ॥ 

( जीवलां जीवन्तीं ) भायु देनेवाली ( नघारिषां ) हानि न करनेवाली ( अरूंधतों ) जीवन ह न 
करनेवाली ( उन्नयती मधुमती ) डडानेवाडी मीठी ( पुष्पां ओषधी ) फूळोंवाळी लोषधोको (इद्द अस्मे अरिष्टः 
तातये आहे हुवे ) यहाँ इसकी 'नीरोगता प्राप्तिके लिये में बुळाता हूँ ॥ ६॥ 

( प्रचेतलः मम वचलः ) ज्ञानी'सुझ वैद्यके वचनोंसे ( मेदिनी: इह आयन्तु ) पुष्टिकारक मौषबियां यहां 
भाजावे । (यथा ) जिससे ( इमं पुरुषं ) इस पुरुषको ( दुरितात्‌ अधि पारयामसि ) पापके दुःखरूप भोगसे पार 
करते हें ह७ 

(या: भेषजीः ) जो भौषधियां, ( अञ्चः घासः ) भभिका नग्न भोर ( अपां गर्भः ) जलॉका गमेख्य ( पुनः- 


. नवाः रोहन्ति ) पुनः नदीन जैसी बढती हैं वे ( सहस्त॒नाम्तीः ) दजार नामवाळी ( अम्ठताः श्वाः सन्तु ) दाबी 


हुईं भौषधियां स्थिर होंवे ॥ ८ ॥ 
( अव हा-उल्बाः उदकात्मानः') सैवालमें उत्पन्न होनेवाढी, जळ जिनका आत्मा है ( तीक्षणश्टङ्कयः आषण्यः ) 


तीखे सींगवालीं औौषधियां ( दुरितं विक्रषन्तु ) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- भोषधिधोंमें जो साम्रध्य, वीये भोर वळ हे, डससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे । इसीके लिये 
यह भोषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥ 

जीवनशक्ति बढानेवाली, दीधैजीवन देनेवाळी, न्यूनता न करनेवाली, शरीरष्यापारमें रुछादट न करनेवाली, शरीरकी 
सुस्थिति बढानेवाली, मधुरपरिपाकवाळी फूडोंवाळी जौषधि इस प्रकारके भोषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य लिये में 
लाता हूं ॥ ६ ॥ 

मेरे वचनके अनुसार ये सव लौषधियां मिलकर इस मनुष्यको नीरोग बनावे ! इसका यह रोग पापाथरणसे 
हुभा है ॥ ० ॥ 

ये मौषधियां भझिका भोजनरूप हैं भौर वें जळका धारण करती हैं, ये वारंवार बढ़ती हैं। इनके नाम हजारों हैं । ये 
गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥ 

जशैवाढसे शत्क्रास्त दोकर औषधियां बनी, ये सब पापरूपी दोषसे मजुष्योको बचाव ॥ ९ ॥ 


ड 


[ कांड ८ 


८० अथवंबेदका सुबोध भाष्य | 


उन्मुअन्तीबिंवरुणा उग्रा या बिंषद्षणी; । 


अद्दो बलासनाशनी। कृत्यादूष॑णीश्च यास्ता इहा यन्त्वोर्षबी! ॥ १० || 
अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुघो या अमिट्टुता; ।' 
त्रायन्तायुस्मिन्य्रामे ग्रामश्वं पुरुष पञच्‌ ॥११॥ 
मधुमन्मूळं मधुंमदग्रंमासां मर्धुमन्मध्य वीरुषां बभूव । 
मधुमत्पणे मधुमत्युष्पमासां मधोः संभक्ता असृत॑स्य 
भक्षो घृतमन्नं दुह॒तां गोपुरोगवम्‌ ॥ १२ ॥ 
याब॑तीः किर्यतीश्रेमा! प्रथिव्यामध्योषबी! । 

॥ १२ ॥ 


ता मा सहसपर्ण्यो] मृत्योपेश्वन्स्बंईस! 


अर्थ-- ( उन्सुञ्चन्तीः विवरुणाः ) रोगसे मुक्त करनेवाळी, विशेष रगरूपवाढी ( उग्राः विषदूषणी; ) तीवर, 
विषनाशक ( अथो बछासनाशनीः ) भीर कफको दूर करनेवाळी, ( कृत्यादूषणीः या ओषधीः ) घातक प्रयोगोंका 
नाश करनेवाली जो झौषधियां हैं, ( ताः इड आयन्तु ) वे यहां प्राप्त हों ॥ १० ॥ ४ 

( अभिष्टताः अपक्रीताः ) प्रशेसित भोर मोढसे प्राप्त की हुई' ( याः सद्दीयलीः वीरुधः ) जो बढवाली 
नौषधियां हैं वे ( अस्मिन्‌ ग्रामे ) इस नगरमें ( गां अश्व पुरुषं पशु ) गौ, घोडा, मचुष्य आर अन्य पञ्चकी ( जायन्तां ) 
रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

( आला वीरुधां ) इन नौषधियोंका ( मूळं मधुमत्‌ ) मूळ मीठा है, ( अग्रं मधुमत्‌ ) गमभाग मीठा हे, 
( मध्यं मछुमत्‌ बभूव ) मध्यमागमी मीठा है। ( आसां पणे मधुमत्‌ ) इनका पत्ता मधु ( पुष्पे मधुमत्‌) 
फूक भी मीठा हे । यह भोषधियां ( मघोः संअक्ता ) मधुसे भरपूर सीची हैं। ये ( अस्तस्य भक्षः) गग्टतका 
जब्नदि हैं। ये औषचियां ( गो-पुरो-गवं ) गाय जिसके भअभागमें रखी होती दे ऐसा ( घृतं अन्नं दुह्ठतां) घी जोर 
जन्न देवें ॥ १२ || 

(पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः ओषधीः ) एथ्वीपर जितनी कितनी ये नौषधियां हैं ( ताः सहस््रपर्ण्यः ) 
वे हजार पत्तोवाबी भौषधियां ( मा अंहसः म्रृत्योः मुञ्चन्तु ) मुझे पापरूपी रूत्युसे बचावें ॥ १३ ॥ 

(वीरुधां वैयाघ्रः मणिः ) नौषधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी मणि ( भभिशस्ति-पाः यमाणः ) 
विनाशसे बचानेवाढा संरक्षक है। वह ( सर्वाः अमीवाः ) सव रोगोंको मौर ( रक्षांसि ) रोगकृमियोंको ( अस्मरत्‌ 


दुरं अप अघि हन्तु ) हमसे दूर ळे जाकर मारे ॥ १४ ॥ 


भावार्थे रोगको दूर करनेवाळी, तीव्र गुणवाळी, झरीरसे विषको दूर करनेवाळी, कफका दोष दूर करनेवाळी, 
घातपात दूर करनेवाढी भोषधियां इस स्थानपर डपयोगी हों ॥ १० ७ 

वीयेवती औषधियाँ इस आमके गो, घोडे भौर मनुष्य लादिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

इन भोषधियोंका मूळ, मध्य भोर भग्रभाग, तथा डनके पत्ते भौर फूळ मीठे हैं। यद भस्टतका ही भोजन हे, इश्नसे 
गौ लादि प्राणियोंके छिये विपुळ घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥ 

पृथ्वीपर जो मी भोषधियां हैं डन अनन्त पत्तोंवाढी नौषधियां इम सयको सुत्युसे वचार्वे ॥ १३ ॥ 

ओऔषधियोंसे बना मणि विनाझखे बचानेवाळा होता है; वह सब रोगों जोर रोगबीजोंको हम स्यसे दूर करे ॥ १४ ॥ 


सक्त ७] औषधि । ८१ 
~ ~ 20 ० |] नज खा + 
वेयाग्रो मणिर्वीरुघाँ त्रार्यमाणोऽभिशस्तिपाः । 

~ © १७ [ [a 
अयीवाः सवा रक्षांस्यपं हन्त्वथिं दुरमस्मत्‌ ` 


सिंहस्येव स्तनथो! सं विंजन्तेऽग्नेरिव विजन्त आश्चताभ्यः । 
गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वोरुद्धिरातेंचुत्तो नाव्या| एतु सरस्याः ॥ १५ ॥ 


मुमुचाना ओषंधयोऽमेवशख्वानरादिं । 


॥ १४३! 


भूमिं सेतन्वतीरित यासां राजा वन॒स्पतिः ॥ १६ ॥ 
या रोहन्त्याङ्गिरसी; पर्षतेषु समेषु च । 
ता न! पय॑स्वती? शिवा आषंधी! सन्तु श ददै ॥ १७॥ 
याचाह वेद॑ वीरुधो याश्च प्यांमि चक्षुषा । 

॥ १८॥ 


अन्ञांता जानीमश्च या यासु विद्य च संभृतम्‌ 
Coop TERNS. ESSE COR 
नौषधियोंसे रोग ( सं विजम्ते) भयभीत होते हैं ( स्तनथोः सिंहस्थ इध) 
जन्ते ) जैसे असिसे घबराते हैं। ( वीरुद्धिः अतिजुत्तः ) भौषधियोंसे 
ग ( नाव्याः स्रोत्याः एतु ) नौकामोंसे जाने योग्य 


अर्थ-- (आभुताभ्वः) छाई हुईं 
जैसे गभनेवाळे सिंदसे भोर ( अरे: इव वि 
भगाया हुभा ( गयां पुरुषाणां यक्ष्मः ) गौओं भौर पुरुषोंका रो 
नदिर्योसे दूर चछा जावे ॥ १५ ॥ 
( यासां राजा वनस्पतिः ) जिनका राजा वनस्पति है, वे ( ओषघयः ) नौषधियां ( सुमुचानाः ) रोगोंसे छुडाती 
हुई ( वैश्वानरात्‌ अग्नेः अधि ) वैश्वानर भभिके ऊपर स्थित ( भूमिं खतन्वतीः इतः ) भूतिपर केळती हुई जांय॥१६॥ ` 
( याः भगिरखीः ) जो लेगोंमें रस बढानेवाढी जौषधियाँ ( पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति ) पहार्डो भोर समभूमि 
पर कैकती हैं ( ताः शिवाः पयस्वतीः ओषधीः ) वे छम, रसवाकी नोषधियां ( नः हृदे शं सन्तु ) दमारे हृदयासे 
शान्ति देनेवाछी होवे ॥ १७ ॥ 
(आईं याः वीरुधः वेद) मैं जिन भौषधियोंको जानता हैं, (याः च चुरा स UT 
देखता ई (याः अशाताः जानीमः ) जो नहीं जानी हुईं भौषधियां भब दम जानते हे; (यासु च संभृत विद्य ) 


जिनमें वीय भरपूर है ऐसा दम जानते हैं ॥ १८ ॥ 


प्राणी डरते हैं, उस प्रकार भौषधियोंसे रोग डरते हैं। भत: इन भोषधिप्रोसे ' 


भावार्थ-- जिस प्रकार शेरसे सब प्र 
गोभों भोर मलुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥ 
सोम राजाके राज्यमें ये सब नौषधियां इस विशाळ भूमिपर फेळ जाय ॥ १६ ॥ 


भौषधियां भङ्गरस बढानेवाली हैं, वे पद्दाडों औौर समभूमिरस उगती हैं वे सब रसदार ओषधिर्या हमारे हृदयोंको 


शान्ति देव ॥ १७ ॥। 
जिन भौषजियोको हम पदचानते हैं भौर जिनको नहीं पद्दचानत, उन सबसे स्थितसें वोये जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 


११ ( भथ. सु. भाष्य ) 


८२ अथर्चवेद्का सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


सवा; समग्रा ओषंधीर्बोधंन्तु वचसो मम॑ । 


यथ॒मं पारयामसि पुरुष दुरितादाषि ॥ १९ || 
अश्वत्था दुभों वीरुधां सोमो राजामृतँ हविः । 

त्रीहियव भषजो दिवस्पुत्रावमंत्यों ॥ २० ॥ 
उजिद्वीध्व स्तनयंत्यभिक्रन्दंत्योपधी! । 

यदा व। पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसाब॑ति ॥ २१ ॥ 
तस्यासृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि । 

अर्था कृणामि भेष॒जं यथासंच्छतद्दायनः ॥ २२॥ 
नराहो वेद वीरुधं नकुलो बेंद भेषजीम्‌ | 
सर्पा गन्धर्वा या बिदुस्ता अस्मा अब॑से हुवे ॥ २३॥ 


अर्थ -- ( सर्वाः समग्राः ओषधी: ) सब संपूर्ण भौषधियां ( मम वचसः बोधन्तु ) मेरे वचनसे जाते; 
( यथा ) जिस रीतिसे ( इमं पुरुषं दुरितात्‌ अधि पारया्रसि ) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुडाते हैं ॥१९॥ 

( अश्वत्थः ) पीपल, ( दभ; ) कुशा, । वीरुघां राजा खोमः ) भौषधियोंका राजा सोम, ( हविः अत ) 
अन्न और जळ, ( आहः यवः च) चावल भोर जी, ( अपत्य मेबजो ) भमर भौषधियां हैं । ये ( देव: पुत्रो ) 
दळाकसे पुत्रवत्‌ पालन करते हैँ || २० ॥ 

( यदा पञ्जन्यः स्तनयति अभिक्रन्दाति ) जब पर्जन्य गजता है और शब्द करता हे कि दे ( पृश्चिमातर:ः 
ओषधीः ) एथ्वीसै उत्पन्न दोनेवाडी भोषबियों ! ( उज्जिहीध्वे ) ऊपर उठो, तब ( पर्जन्य: रेतला चः अवाति ) पर्जन्य 
अपने जळसे आपकी रक्षा करता हे ॥ २३ ॥ 

( तस्य अम्मृतस्य इमं बले) उस मरूतका यद्द बळ (इमं पुरुष पाययामाले) इस पुरुषको पिळाते हैं । 
(अशो कृणोमि भेषजं ) भौर श्रौषध बनाता हूं (यथा शतद्वायनः असत्‌ ) जिससे शतायु द्वोता है ॥ २२ ॥ 

2 वराहः वीरुधं वेद ) सूकर भौषधीको जानता है, ( नकुल! भेषजी बेद ) नेवला भौषधीको पद्दचानता है, 
। खर्पाः गंधर्वाः याः विदुः ) सपे नौर गधर्व जिनको जानते हैं, ( ताः अस्मै अवले डुबे) उनको इसकी रक्षाके 
लिये बुळाते हैं ॥ २३॥ 


भावाथ -सव औषधिया मेरे भनुकूरु रहकर इस मनुष्यको पापरूप रोगसे बचाव ॥ १९ ॥ 

वाल, दमै औषधियोंका राजा सोम, भन्न, जल, चावळ और जौ ये सब दिव्य भौषधियां हैं । इनसे भमरत 
भर्वात इंधाथध्यक्ो प्राप्ति हो कती है ॥ २० ॥ 

चद! गजता करके मेघ औषधियॉसे कद्दता है कि भव उग्र उटो॥ २१ ॥ 

उसी& छन मोषधियोंमें महित हुला है जो मनुष्यको पिलाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता हे ॥२२॥ 


सूल नेवा, सांप, गन्जव ये औषधियां जानते हें । इन नौषधियंसे प्राणियाँकी रक्षा दो || २३ ॥ 


सूक्त ७ ] औषधि । ८ 


याः सुपर्णा आंड्जिरसीर्दिष्या या रघटों बिदुः । 
4 


वर्योसि हंसा या बिदुर्याश्च सर्व पत॒त्रिण॑ः । 
मगा या विदुरोष॑धीस्ता अस्मा अव॑से हुव ॥ २४ ॥ 


यार्वतीनामोर्षघीना गावः प्राक्षन्त्यध्या यावतीनामजावय। । 
तार्षतीस्तुम्यमोषधी। घरे यच्छन्त्वाभूता: ॥ २५ ॥ 
याव॑तीषु मनुष्या[ भेषजं मिषजा बिदुः। | 

ताव॑ती विश्वमेंपजीरा भंरामि त्वामभि ॥ २६ ॥ 


पुष्पंबती! प्रसमती: फलिनीरफला उत । 
संमातर इव दुहामस्मा अंरिष्टतांतये 

उन््रांहाषं पश्चवंशलादथो दशशलादुत । 

अर्था यमस्य पड्च्रीगाद्विश्वस्मादैवकिल्बिषात्‌ 


॥ २७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


अथे-- ( सुपर्णाः याः आंगिर कली; ) गरुड जिन मंगरसवाळी नौषधियोंको ( विटु; ) जानते हैं, ( याः दिव्याः 
रघटः विदुः ) नित दिन्प जौष जियों को चीडियां जानते हैं, ( वयास हला याः विदुः ) पक्षी कौर हंस जिनको 
पढ्चानते हैं, ( याः च लवे पक्षि गः ) जितको सब पक्षी जानते हैं ( याः ओषधीः सगाः विदुः ) मिल नोषधिर्योकी 
हरिन जानते हैं , ( ताः अस्ते अवसे हुवे ) उनको इसकी रक्षाके लिये छुछाते हैं ॥ २०॥ + ॥ 

( यावतीनां ओषधीनां ) जिन भौषधियोंको ( अघ्त्याः गावः प्राश्नन्ति ) भवध्य गौव खाती हें, ( यावतीनां 
अजावयः ) जिनको भढ, बकरियां खाती हैं, ( तावतीः आभूताः ओषधीः ) डतनी छाई भौषधियां ( तुभ्यं शम 
यच्छन्तु ) तुम्हारे किये सुख देवें ॥ २५ ॥ 

( भिषजः मनुष्याः ) वैध लोग ( यावतीषु 
( ताचतीः विश्वभेषजीः ) उतनी सब भौषधवाको 


काता हूं ॥ २६॥ 
( पुष्पवतीः प्रखूमतीः ) कुळवाडी, पलर्वोवाकी, ( फलवतीः उत अफलाः ) फर्कोवाढी भौर फरुरदित 


नोषधियां ( अस्मे अरिष्टतातये ) इसकी सुखशान्तिके विस्तारके छिये ( खंमातरः इव दुहतां ) उत्तम मातानोंके 
समान रस प्रदान करें ॥ २० ॥ 

( पञ्चशलात्‌ उत दृशशलात्‌ ) पाँच प्रकारके भोर 
मौर यमकी बेडियोंसे भौर ( विश्वस्मात्‌ देवकिल्विषात्‌ ) 
तुझे ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥ 


भेषजं विदुः ) जितनी औषधिर्योसे औषध प्रयोग जानते हैं; 
आऔषधियां (त्वां अभि भाभरामे ) तेरे पास सब भोरसे 


दस प्रकारके दुःखोंसे ( अथो यमस्य पड्वीशात्‌ ) 
सव देवोंके संबंधमें किये पापोसे (त्वा उत्‌ आदप ) 


भावार्थ - गड, चिदिर्या, पक्षो, हस, सुग भादि$ जित औषधियों हो जानते हैं उनसे प्राणियों की रक्षा की जावे ॥२४॥ 
जो औषधियां गौवे, भड और बकरियां खाती हैं उनसे मनुष्पॉका कल्याण हो ॥ २५ ॥ 
मनुष्य जिनसे भौषध बनाना जानते हैं, डन सबको यहां लाते हैं ॥ २६॥ 
कूों, फर्को भौर पलवोंवाली औषधिर्या इसकी नीरोगताके किये लायी जाती हैं वे उत्तम रस इसके लिय देवे ॥२७॥ 
पांच और बुम प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवोंके संबधे होनेवाके पात्र भादिसे ओषधिर्योद्धारा दम सब तुझे 
बचाते हैं ॥ २८ ॥ 
x 


८ 


अथचेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


औषधि । 


औषधियोंकी शक्तियां । 


इस सूक्तमें भौषधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष 
मइच्वकी बात कही है वह यह हे कि रोगका सूळ पापमें 
हे देखिये -- 

दुरितात्‌ पारयामलि । ( मं० ७, १९ ) 

तीक्षणश्टद्गयः दुरितं व्युषन्तु ( मं० ९) 

लहस्मपण्यों सत्योरमुञन्त्वंहलः । ( म० १३) 

“ ये नोषधियां दुरितरूपी रोग अथवा रूत्युसे बचाती 
हैं। ” यहां " दुरित, मस्‌, मत्यु ” ये शब्द “ पाप, रोग 
मौर मरण ” क वाचक हैं । पावसे दि रोग होते हैं और 
रोगोसे मनुष्य मरते हैं भर्थात्‌ रोग, दुःख भौर मृत्यु ये 
सब पापसे दि द्वोते हैं । यदि मनुष्य काया, वाचा, मन 
भोर बुद्धिसे पाप न करेगा, दो उसको कभी रोग न होगा, 
कभी दुःख न होगा ओर कभी उसको रूत्युके वश होना 
नहीं पडेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति द्वि डसके नाशका कारण 
दे । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारोरिक कष्ट भोगता है, 
वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख भनुभवता है, भौर 
मनसे जो पाए करता हे उस कारण मनके दुःख मोगने 
पडते हैं । दुःख, कष्ट, रोग भोर सत्यु न्यूनाधिक मेद्से 
एकहि भवस्थाके मित्र नाम हैं । इसलिये सृत्यु तरनेका 
तात्पर्यं दुःखसे मुक्त होना, रोगाँसे छूटना भौर रूस्युसे दूर 
दोना दो सकता हे । वेद रोर डपनिषदोंमें यद विषय अनेक 
बार शागया हे भत; इसका विचार पाठक इस ढंगले करें। 


पापसे रोग । 


इस सूक्तमें कहा हे कि जौषधियां पापसे बचाती हैं और 
पापले बचनेके कारण मनुष्य रोगसे वचता है और 
पाप समूल दूर दोनेके कारण मनुष्य कन्तमें मृत्युसे भी 
यचता है । पाठक यह्वो केवळ यद्द न समझ कि औषधिर्योसे 
रोगोंकी ।चकित्सा हि होती हे, योग्य मौषधिसेवनसे शरीर, 
वाणी भौर मनकी पापवृत्ति हट जाती हे, रोगोंको दूर करनेसे 
चिकित्साका कार्य हुना एसा यदि कोई माने तो डसका 
चहद अस है। वास्तवसें रोग एक बाह्य चिन्ह है जिससे 
मजुष्यकी भन्तःप्रवृत्ति विदित होती हे । 


पाठक यहां पूछेंगे कि भौषधियोंसे पापप्रवृत्ति-कैसे हट 
जाती है ? इस विषयमै कहना इतना हि है कि सा त्विक, 
राजसिक भौर तामसिक भन्नके सेवन करनेसे मनुष्य 
की वैसी प्रवृत्ति बन जाती है । चावळ, दूध, घृत आदि 
सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस और 
मद्य सेवन करनेसे कौर प्याज लादि भक्षण करनेसे राजसिक, 
मौर तामसिक प्रवृत्ति बनती हे । इस विषयमें भगवद्वीताके 
होक यह्दां मनन करने योग्य हैं-- 


तीन प्रकारका भोजन । 


आयुध्सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवाघेनाः । 
श्स्याः स्िग्घाः स्थिरा हृद्या आहाराः 
सात््वकप्रियाः ॥ ८ ४ 


कटूवम्लल वणात्युष्णतीद्णरूक्षविदाददिनः । 
आहारा राज शस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
` यातयामं गतरखं पूतिपर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसाप्रियम्‌ ।१०। 
अआ० गी, १७ 
« आयु, सर्व, बळ, निरोगता, सुख भौर रुचीको बढानेवारे 
रसदार, स्निग्ध, पौष्टिक भोर मनको प्रसन्न करनेवाळे भोजन 
सात्विक छोगोंको प्रिय होते हैं ! कडवे, खडे, खारे, गमे, तीखे, 
रखने जोर जलन पैदा करनेवाले भोजन राजस छोगोंको प्रिम 
होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक जोर रोग सप्पन्न 
करनेवाले होते हैं| एक प्रहरतक पढा हुआ आसा, रसरहित, 
बडवूवाळा झूठा अपवित्र अञ्न तामस छोगोंको प्रिय होता 
हे । ” अर्थात्‌ एक भन्न आयु, बळ, नीरोगता भोर सुख 
बढानेवाळा है भोर दूसरा इन्हींको घटाता हे । भतः जो 
मनुष्य दीर्घायु चाहता हे डसको डचित हे कि वह सात्विक 
ओजन करे । इतना विचार प्रदर्शित करनेके किये दि पापसे 
रोग थोर मत्यु दोते हैं भोर सात्विक अन्नसे पापप्रवृत्ति हटती 
है, इत्यादि बातें इस छुक्‍्तसें कदी हैं. तथा-- 


८५ 
अमर्त्यं औषध । 
न्रीहिर्यवञ्च भेषजो अमत्यों ॥ ( मं० २०) 
« चावळ और जो भमर दोनेकी भोषधियां हैं । ? ऐसा 


खुक ७] 


कहा है | यह अत्यंत सास्विक भोजन है । इसी प्रकार सोम 
नामक जो मखल रस है वह मी भमरत्व देनेवाळा है ऐसा- 


सोमो राजा असतं हविः । ( मं. २०) 


इस मंत्रमें कद्दा है। तथा-- 
मधोः संभक्ता अगख्ठतस्य भक्षः । घृतं अन्नं 
गोपुरोगवं ढुहताम्‌ । ( मं. १२) 
“ अघुरतासे संमिश्रित असतान्न, घीसे मिश्रित भन्न कौर 
गोरस यह श्रेष्ठ भन्न है । ” 
इस प्रकार इस्ट सूक्तमें जो भनेक याश उपदेश कहा हे 


बह श्रीमद्भगवद्वीताके वचनके साथ देखने योग्य है । सनुष्य 
इस प्रकारका सात्विक अज्ज आक्षण करे भौर दीर्घायु, 


नीरोगता भौर सुख प्राप्त करें । 
जीवळा, जीवन्ती, भरुंधती, रोहिणी, कृष्णा, भसिक्नी 


Mr ५००० 


> 
आषान । 


८५ 


नादि नाम नौषधियोके वाचक हें । - 

१ जीवन्ती- यह लौषधि दीधेजीवन करनेवाली हे, 
क्योंकि इसको ( सर्व-दोष-प्तः ) सब दोष दूर करनेवाढी 
वैद्यक ग्रंथोमें कहा है । इसकी लाक भी बडी हितकरी है । 

२ कृष्णा यद्द नाम उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो 
विविध भौधबियॉसें प्रयुक्त दोती हैं । 

जीवला- यद्द नाम लिंद्रपिप्गकीका है । यदद भोषधि 
बढी आरोग्य पद है । 

इनमेसे कई औषधिर्या दीर्घायु देनेवाळे पाकाढिमें पडती 
हैं। कई वेद्यकम्रंथोमें इसका वर्णेन है, पाठक यह वणेन 
वहां देख्न । 

सुक्तकी अन्यान्य बातें सुबोध हैं भत: उनका भधिक 
स्पष्टीकरण करनेकी यहां भावइयकता नहीं है । पाठक इस 
ढंगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इसका आशय 


स्पष्ट हदो जायगा । 


शत्रपराजयः । 


[<] 


ऋषिः-- भृग्वाङ्गराः | देवताः इन्द्रः, वनस्पतिः परसेनाहननं च । छन्दः 
४ बृश्ती' पुरस्तात्प्रस्तारपङ्कितः; ६ 


उपरिष्टाद्बृहती; रे विराड्‌ बृद्दती; 


७ विपरीत पादलक्ष्मा चतुष्पदातिजगती; 
१९ पुरस्ताद्विराड्‌ ब्रती; २० पुरस्ता 


६१ 


अनुष्टुप्‌; २, ८-१०, २२ 
आस्तारपङ्कितः, 

११ पथ्या बहती; १२ भुरिक्‌; 
न्निचृद्बृद्दतीः २१ तरिष्टुप, 


२२ यतुष्पदा शक्करी; २४ 5यवलाना जिष्टुबुष्णिग्गर्भा 
पराशक्करी पञ्चपदा जगती । 


इन्द्रों मन्थतु मन्थिता शुक्रः श्र; पुरंदर! । 


_ यया इनाम सेर्ना अमित्राणा सा नय इनाम सेनां अमित्राणां सहस्श्ः 


॥ १॥ 


अर्थ- ( पुरं-दरः शरः शक्रः मांधेता इन्द्र! ) श 
इन्द्र ( मन्थतु ) शत्रुसेनाका मम्थन करे। ( यथा ) जिसकी शकि 


हजारों लेनिकोको ( हनाम ) इम मारे | $॥ 


रुके नगरोंको तोडनेवाङा शूर स 


मर्थ गत्रसैन्यका मन्थनकर्ता 


तसे ( अमित्राणां सहखशः सेनाः ) शदरभोके 


मावार्थ-- झरवीर बामु लोके किळोंको तोडे और शत्रुखेन्यको मथ डाळे 


ढे ॥ दम भी सहं शत्ुवीरोंको मारे ॥ १ ॥ 


अथचंत्रेदका खुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


पृतिरञज्ञरुपध्मानी पूर्ति सेनां कृणोस्वमूम्‌ । 


घृममझिं पंराइश्यामित्रा हृतस्वा दधतां भयम्‌ ॥ २॥ 
अमूनश्वत्थ तिः शृंणीहि खादामूम्खंदिराजिरम्‌ । 

ताजङ्कङ्ग इब मज्यन्ता इन्त्वेनान्वध॑को बधेः ॥ ३॥ 
परुपानमून्परुषाह्ः कुणोतु इन््वेनान्वर्थको ववे! । 

क्षिप्र र इव भज्यन्तां बृहज्ञालेन संदिताः ॥ ४ ॥ 
अन्तरिक्षं जार्छमासीज्ञालदुण्डा दिल्लों मही! । 

तेनांभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपांवपत्‌ ॥ ५ ॥ 
बहृद्धि जालं बृहत! शक्रस्य वाजिनीवतः । 

तेन क्षत्रूनमि सर्वान्यू जि यथा न सुच्यांते कतमश्चनेषांम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- ( उपष्मानी पूति-रज्जुः ) लिळगाईँ हुई दुर्गचयुकत रस्सी ( भम्‌ खेनां पूति कणोतु ) इस खेनाको 
दु्गेन्थयुक्त करे । ( धूम अझि परादइय ) धूम भौर भ्निकों दूरसे देखकर ( अमित्राः हस्खु अये आदघतां ) गन्न 
हृदयोंमें अय धारण करें ॥ २॥ 

- दे ( अश्व-त्य ) घोडे पर चढे वीर ! ( अमून्‌ निः श्रृणीदि ) इनको काटो । दे ( खदिर ) शत्रुको खानेवाके 
बीर | ( अमून्‌ अजिरं खाद ) इनको शीघ्र खाभो । ( ताजद्‌-भङ्ग इव ) शीघ्र अंजन करनेवाळेके समान 
( भज्यन्तां ) अग्न किये जाय । भौर ( वघः वचेः एनान्‌ इन्त ) वथ करनेवाळा शर्खोंसे इनको मारे ॥ 8 ॥ 

( षरुघ-आह्वः ) कठोर भाह्वान करनेवाला वीर ( अमून्‌ परुषान्‌ कृणोतु ) इनको कठोर बनावे। ( घघकः 
वचेः पुनान्‌ हन्त॒ ) वधक्ष्वा श्रोते इनका वध करे । ( बृहत्‌-जालेन संदिताः ) बडे जाळसे बंधे हुए शश्र 
( शार इव क्षिप्रं अज्यन्तां ) खरकंडेके समान जीघ्र टूर जांय ॥ ४ ॥ 7 

(अन्तरिक्षं जालं मालीत्‌ ) भन्तरिक्ष जाळ हे, नौर ( मददीः दिशः जालदण्डाः ) विस्तृत दिशाए जाढकै 
डण्डे हैं। ( तेन दस्यूनां सेनां अभिधाय ) डससे गत्रुकी सेनाको पकड कर ( शः अप अवपत्‌ ) शूर वीर 
अगाता है ॥ ५ ७ 3000. १ र 

( वाजिनीवतः बृद्दतः शक्रस्य ) सेनाके साथ रहनेवाढे बडे इन्द्रका ( बृहत्‌ हि जालं ) बडा जाळ है। ( तेल 
सर्वान्‌ शञून्‌ अभिमन्युब्ज ).डससे सब शत्रुओंको सब कोरसे आधीन कर, ( यथा एवां कतमःचन न सुच्यात ) 
जिससे इन्मेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥ 
9, आवार्थ - शत्रुसेना पर हमला करनेके लिये सिलगाई हुई वारूद्की बत्ती शत्रुसेन्यमें बढयूवाका धूर्वां उत्पन्न करे । 
जिस धुवेको भोर उवाळाको देखकर शत्रु भयभीत दोवें ॥ २ ॥ 


घड़सवार इात्रको मारे । हमारे झन्रुको खाजावें, अर्थात्‌ डनका नाश करें । हमारे वीर अपने शर्खोसे दानुझा नाध : 
बु खु 


करें ॥ ३॥ 
र सेनापति भपने भाषणसे हमारे सेनिकोंको धीरज देकर कठोर बनावें । मारे वीर शत्रुसेनाका माश करें । बढे 
आाळके तरसे रं ॥ ४ ॥ 
न्दर झेत्रसैनिर्कोको पकडकर नाश कर । भी 
न नह बडा जाळ है, इसके दण्ड ये बढी दिशा हैं। इस जाठखे वान्रुको पकड़कर हूर वीर उनका नाबा 
स ॥ 
“डर से शी दमका करनेवाळे इन्द्रकै पास बडा जाल है । उलसे शब्रुललेन्य बान्घा जाता दे भोर कोई बच नहीं 
नाके साथ 


सकता ।! ३ ॥ 


सक्त < ] पराक्रप्रसे विज्ञय । 
बृहत्ते जाल बृहत इन्द्र शूर सहसार्थस्य॑ शतवीर्यस्य । 
तेन॑ श॒तं सहस्रमयुत न्य॒| बुदं जवान शक्रो दस्यूनाममिधाय सेनया ॥७॥ 
अयं लोको जारंमासीच्छुक्रस्य महतो महान्‌ ! 


तेनाहमिंन्द्रजारेनामूस्तमंामि द॑धामि सवौन्‌ ॥ ८ ॥ 
सेदिरुग्रा व्यद्धिरातिश्रानपवाचना । 
श्रमंस्तुन्द्रीश्न मोईश्व तेरमूनभि द॑धामि सीत्‌ ॥ ९ ॥ 
युस्यवेऽमून्प्र यंच्छामि मुत्युपाज्षैरमी सिता! । 
मृत्योर्ये अंघला दृतास्तेभ्यं एनान्प्राति नयामि बट्टा ॥ ९० 
नयतामून्सत्युदूता यमदूता अपोम्मत । १ 

॥ ११ ॥ 


न्य $, र 070 if |] 
प्र;सहर्रा इन्यन्तां तृणेडनान्मत्यं| भवस्य 


अर्थ-- दे ( शूर इन्द्र ) झर इन्द्र ! ( लहस्तरार्धस्य शतवीर्यस्य इद्दतः ते ) सदसो द्वारा पूजित भौर सेंकडो 
सामथ्येवाळे बडे तुझ इन्द्रका ( बृहत्‌ जालं ) वडा जाळ हे । ( तेन अभिघाय ) उघ जाळसे पेरकर तथा ( तपा ) 
अपनी सेनाके द्वारा ( शक्रः ) इन्द्र ( दस्यूनां शत सहर अयुतं न्यबुदं अभिधाय जघान ) सुर्के कों 
हजारों ळाखों औौर करोडो सेनिकोंको मारता हे ॥ ७ ।। 

( महतः शक्रस्य ) बढे इन्द्रका ( अयं महान्‌ लोकः ) यद बडा होक ( 
इन्द्रजालेन ) डल इन्द्रके जाडले ( सर्वान्‌ अमून्‌ तमहः अ अभिदच्यामे ) सब इन 
सं घरला हू ॥ ८ ॥ 

(उद्ना सेदिः ) बडी यक्षावट, ( व्युद्धिः ) निघेनता, ( अनपत्राचना आतिः 
कष्ट परिश्रम, ( तम्ट्रीः मोहः च ) आलस्य और मोह, ( तेः अमून्‌ सर्वान्‌ अभिदधा 
“म घरता छु ॥ ९॥ 

( अमून्‌ मृत्यवे प्रयच्छामि ) इन शत्रुभोको में सृत्युके लिये सोप देता हुं 
पाशोसे थे बांधे हैं। ( मृत्योः ये अघ-लाः दूताः ) रुत्युके जो पापसे मारनेवाळे 
नयामि ) उनके पास इनको बांध कर ळे जाता हूँ ५१० ॥ 

नको के चको । दे ( यमदुताः ) यमके दूतों ! ( अपोस्भत ) 


डे (मुत्युदूताः ) रूत्युके दूतों ! ( भ्रमून नयत ) इ SMR 
इनको समाल करो । ( परः सहस्राः इन्यन्तां ) इजाोंसे अधिक मारे जांय । ( एनान, भवस्य मत्ये ठणेदु ) इनको 


इश्वरके इसके मताजछर चा करो) ३१ EN, ARS VT नाश करो ॥ ११ ॥ 


जालं आलीत ) जाळ था। ( तेन 
शब्रुवीरोको अन्धरेसे 


ख) जकथनीय कष्ट, (श्रमः ) 
मि ) उनसे इन सब शत्रुणोंको 


( म्त्युपाशेः अमी सिताः ) र्युके 
दूत हैं ( तेभ्यः एनान्‌ बदूष्वा प्रति 


भावार्थ भनेक पराक्रम करनेवाळे पूजनीय इन्द्रदेवका वडा जाळ है डल जालें रात्रुसेनिक बान्धे जाते हैं. और 


डनके हजारों जोर छाखों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥ ५ 
बढे इन्द्रका यह विस्तृत कोकद्दि बडा लाळ हे । इस इन्द्रजाङमें सब शत्रु अन्धकारसे बान्ध जाते हैं ॥ ८ ॥ 
थक्कावट, निधनता, कष्ट, परिश्रम, भारस्य, अज्ञान इत्यादिसे शत्रु ओ्षेकी घरत हैं॥९॥ 
उल शवुरणोको मत्युके पास मेजता हूं। रूस्युपाशोंसे ये बान्धे गये हैं। सत्युके ये मारक दूत हैं उनके पाछ 
बागुलोंको छे जाता हूं ॥ १० ॥ 
मुस्युके दूत हमारे शत्र॒जञोंको पकडे, यमदूत उनकी समाप्ति करें । इस प्रकार हजारों शत्रु मरें जांब । ११ ॥ 


८८ अथवेवेदक्रा सुबोध भाष्य । [कांड ८ 


साध्या एके जालदण्डमुद्यस्य य॒न्त्योजसा । 


रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उरत! ॥ १९॥ 
विश्वें देवा उपरिशदुब्जन्तों य॒न्त्वोज॑सा । 

मध्येन भन्तों यन्तु सनामङ्गिरसो महीम्‌ ॥ १३ ॥ 
वनस्पतीन्वानस्पत्यानोपंधीरुत वीरुधः । 

द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनांममू हनन्‌ ॥ १४ ॥ 
गन्धर्वाप्सरस। सपोन्देवान्पुण्यजनान्पितून्‌ | 

दृष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममू हन॑न्‌ ॥ १७ ॥ 
इम उप्ता सृंत्युपाद्मा यानाक्रम्य न मुच्यसें | 

अप्नुष्या हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रञ्चः ॥ १६॥ 


भर्थ— ( साध्याः पकं जालदण्डं उद्यत्य ) साध्य देव एक जाळळे दण्डको उठाकर ( भोजस्रा यन्ति ) बढके 
साथ जाते हैं । ( रुद्राः पकं ) रुद्वदेव एकको, ( वलवः एकं ) वसुदेव एकको पकडते हैं भोर ( आवित्येः एकः 
उद्यतः ) भादित्य देवोंने एक डठाया है॥ १२॥ 
( विश्वे देवाः उपरिष्टात्‌ उब्जन्तः ) विश्वे देव ऊपर दि उपरसे दुष्टोंको दवाते हुए ( ओजसा यन्ति ) बर्से 
चढते हैं ( अंगिरसः मध्येन महीं सेनां घ्नन्तः ) आंगिरस बीचमै बढ़ी सेनाका नाश करके ( यन्तुं ) जावें॥ १३ ॥ 
( वनस्रतीन्‌, वानस्पत्यान्‌ ) वनस्पति शौर उनसे बने पदार्थ, ( ओषधीः उत वीरुधः ) भौषधियां भौर कताएँ, 
( चहुप्पाद्‌ द्विपातू ) चार पांववाले और दो पाववाके इनको ( हृष्णाभि ) मैं प्रेरित करता हूं, ( यथा अमूं सेनां 
हनन्‌ ) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं | १४ ॥ 
( गंधर्वाप्सरसः खपीन्‌ ) गंघबै, अप्सरा, सर्प ( देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ ) देव, पुण्यजन और पितर इन 
` ( दृष्टान्‌ अदष्टान्‌ इष्णामि ) देखे और न देखे हुभोंको में प्रेरित करता है ( यथा अमूं सेनां इनन्‌ ) जिससे इस 
सेनाका नाश करते हें ॥ १५ ॥ 
( इमे मृत्युपाशाः उप्ताः ) ये मह्युके पाश रन्न हैं ( यान्‌ आक्रम्य न सुच्यखे ) जिनका भाक्रमण करके तू 
नहीं छूटगा । ( अमुष्याः सेनायाः ) इस सेनाके ( इदं कूटं ) इस केन्द्रको ( सहस्रशाः हन्तु ) सहस्र प्रकारसे 
इनन करे ॥ १६ ॥ 


भावार्थ साध्य, रुद्र, वसु और भादित्य ये इस जालके चारों खंयोंको पकढकर वेगले दोडते हैं ॥ १२॥ 

विश्वेदेव उपरसे हमढा चढाते हैं भौर भांगिरसोने शतुसेनाके मध्यभागे दमका चढाया है ॥ १३॥ 

वनस्पति, वनस्पतिसे वने पद्दाथे, भौषधि, कता, द्विपाइ और चतुष्पाद भादि सब मेरे सद्दायक दों भौर इनकी 
सद्दायतासे में शत्रुका नाश करूं ॥ १४ ॥ 

गंधर्व, अप्सराएं, सपे, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित भौर अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सदायतासे में 
दावुका नाश करूँ॥ ३७ ॥ 

ये मृत्युपाश छगाये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस राजुसेनाका यह केन्द्र सब प्रकारसे में नारा करूंगा ॥ १६४ 


सक्त ८] पराक्रमसे विजय । ८९ 


घ॒र्मः समिंद्धो अग्निनायं होमः सहस्ह! । 


भवश्च पिबा हुश्च सेर्नाममुँ हंतम्‌ ॥ १७॥ 
मृत्योराषमा पैद्यन्तां क्षुथ सदिं व॒धं भयम्‌ । 

इन्द्रंशाक्षुजालास्यां श्वे सनाममू ह॑तम्‌ ॥ १८ ॥ 
पराजिताः प्र त्र॑सतामित्रा नुत्ता घात ब्रह्म॑णा । 
बृहस्पतिंप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥ 
अर्व पद्यन्तामेषामायुंधानि मा झंकन्प्रतिधामिषुम्‌ । 

अथेषां बहु बिभ्यंतामिषंवो घन्तु ममेणि ॥ २० ॥ 
सं क्रोंशतामेनान्द्यावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः 

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा बिंदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मत्युम्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- ( अयं घर्मः होमः ) यह प्रदीप्त होम ( अझिना सहस्नह! समिद्धः ) भप्निद्दारा सहसरं प्रकारोंसे 
बै ये तुम दोनों (अमूं. सनां 


प्रज्वळित हुआ हे। ( भवः पूश्चिबाहुः शर्वः) भव भौर विचित्र बाहुवाळा शव 
हृतम्‌ ) इस सेनाको मारो ॥ १७॥ - 

९ ख्रृत्योः भाषं क्षुदं सेदि बघे भयं ) सत्युसे कष्ट, भूख, यंघन, वध भौर भयको ( आपद्यन्तां ) प्राप्त दोनो । 
हे शवे | ( इन्द्रः च) भोर इन्द्र तुम दोनों ( अमु सेनां हतं ) इत सेनाको मारो ॥ १८ ॥ 

हे ( अमित्राः ) शत्रुञो | तुम ( पराजिताः प्र त्रसत ) पराजित होकर त्रस्त होमो । ( ब्रह्मणा नुत्ताः घावत ) 
ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जानो। (बृदस्पंति-प्रणुत्तानां अमीषां ) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे ( कश्चन मा 
मोचि ) कोई भो एक न बचे ॥ १९॥ 

( पषां आयुघानि अवपद्यन्तां) इनके शख्राख्व गिर जांय । ( प्रतिधां हु मा शकन्‌ ) प्रतिपक्षले जाये 
वाणको ये न सद सकें। ( अथ एषां बहु बिभ्यतां) भब इनको बहुत ढर ळगे । इनके ( मर्माण इषवः घ्रन्तु ) 
समोसे बाण कगें ॥ २० ॥ 

( द्यावापृथिवी एनान्‌ संक्रोशन्तां ) युढोक भौर एथिवी इनकी निंदा करें । ( अन्तरिक्ष देवताभेः सह सं ) 
भन्तरिक्ष देवोंके साथ इनकी निंदा करें । ज्ञातारं मा) ज्ञानीको ये न प्रास करें ( मा प्रतिष्ठां विदन्त ) प्रतिष्ठाको भी 
ये प्राप्त न करें । ( मिथः विष्नानाः सृत्यु उपयन्तु ) परस्पर विश्न करते हुए ये सब सत्युको प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 


भावार्थ- यह यज्ञ भझिसे प्रदीप्त हुभा है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होवे ॥ १७ ॥ 
सुत्युसे कष्ट, क्षुधा, बंधन, वध मौर भय शत्रुको प्राप्त दोवे । नौर इस प्रकार भयभीत हुए शत्रुका नाश होवे ॥१८॥ 
शञ्ु पराजित हों, वे भाग जांय'। हमारे ज्ञानी वीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकार भी न बचें ॥ १९ ॥ 
दाखुके शाख गिर जाँय, वे धमारे गरखाखोंको न सह सर्के, वे डर जाय भौर हुनके समै वेजे जाय ॥ २० ॥ 
सब ळोग इन शत्रु्भोंः्ी निंदा करें, हमारे शत्रछो किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त ददो वे किप्ती स्थानपर न 
दहर सक । वे भापसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाय ॥ २१ ॥ 
१२ ( लयवे. खु. भाष्य ) 


२ अथर्वेवेद्का सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


= 


दिशश्वरतस्रो$श्वतर्यो| देवरथस्यं परोडाक्षाः शफा अन्तरिक्षमाद्वे! । 


द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवो5भीक्षवोंउन्तर्देशा। किंकरा वाक्परिरथ्यस्‌ ॥ २२ ॥ 
संवत्सरो रर्थः परिवत्सरो र॑थोपस्थो बिराडीषाग्री रंथमुखम्‌ । 
इन्द्र सव्यष्ठा्चन्द्रमाः सार॑थिः ॥ २३ ॥ 


७ aN 


इतो ज॑येतो बि जय सं ज॑य॒ जय स्वाहा | 


इमे जयन्तु परामी अयन्तां स्वाहुभ्यो दुराहामीम्य॑ः । 
नीळलोहितेनामूनभ्यबतनोमि ॥ २४ !। 


अर्थ - ( चतर: दिशः ) चार दिझाएं ( देवरथस्थ भश्वतर्यः ) देवरथडी घोडियां हैं ( पुरोडाशाः 
शफाः ) पुरोडाश खुर हैं। ( अन्तरिक्ष उद्धिः ) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग है । ( द्यावापृथिवी पक्षी ) चुकोक भौर 
पृथिवी ये दोनों पासे हैं। ( ऋतवः अभीशवः ) ऋदु रत्लियां हैं। ( अन्तर्देशा! किंकराः ) बोचके प्रदेश 
रथरक्षक हैं मोर ( वाक्‌ परिरथ्यं ) वाणी रथका णन्य भाग है ।। २२ ॥ 


( संवत्सर रथः ) वर्ष रथ दे, ( परिवत्सरः रथोपर्थः ) परिवस्सर रथमें बेठनेका स्थान है, ( विराड्‌ ईषा ) 
विराड जोतनेका दण्ड हे, ( अझिः रथसुक्ष ) नि रथका सुख हे । ( इन्द्रः लव्यष्ठाः ) इन्द्र बाई भोर बेठनेवाला है भौर 
( चन्द्रमाः खारथिः ) चन्द्र सारथी है ॥ २३ ॥ 
( इतः जय ) यह॑से जब प्रा कर ( इतः विजय ) यद्वांसे विजय दो । ( संजय जय ) भच्छी प्रकार न्य प्राप्त 
कर ( स्व-आहा ) आत्मसमपेण कर ( इमे जयन्तु ) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । ( अमी पराजयन्तां ) ये दाचुसेनिक 
पराभवको प्राप्त हों । ( एभ्यः स्वाहा ) इनके किये छुभवचन ( अभीभ्यः दुराहा ) इन दाचुनोके लिये चुरा वचन । 
( नीललोदितेन अमून्‌ अभि अवतनोमि ) नीर ओर ढोद्विव-रक्तसे इन शन्रुओंको सब प्रकार गिरावा हूँ ॥ २४ ॥ 
RIES DION Nn UT ROE IN “एका या, 
भावार्थे देवरथकी घोडियां चारों दिशाएं हैं, डस रघके विविध भाग पुरोडाश, अन्त रिक्ष, चुलोक, एथिवी, ये 
हैं । छः ऋतु घोडियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नोकर हैं नौर वाणी ही मध्यस्थान है ।। २२ ॥ 


संवत्सर, परिवस्सर, विराट्‌, अभि ये क्रमश; रथ, बैठनेका स्थान, दण्ड लोर रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाई भोर 
देउता है भौर चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर | आात्मसमपेणसे हि जय मिळता है । ये इमरारे वीर जय प्राप्त करें । 
शब्ुका पराजय हो । लपने लोगोको शुभ आशीर्वाद । पान्रुको' झाप । सब शाजुलोंकी गिरावट हो ॥ २७ ॥ 


पराक्रमसे विजय 


युद्धकी नीति । बंघे जानेके पश्चात्‌ नका डचित शस्रास्त्रांसे वघ करनेका 

युद्धनीतिका वर्णन करनेवाळे सूक्त वेदे अनेक हैं, परंतु नाम जाळ्युड है। पाठको ने जाल देखेदि दोंगे । प्राय: मछळियां 
इस सूक्तमें ' जाल-युदध ' का वर्णन है, यद्द इस सूक्तकी पकडनेवाळे घीवरकोग सूत्रके जाळ बनाते हैं जौर उसमें 
विशेषता है । जालें वातुसेन्यको पकड़कर सब सैनिक जाळले मछलियां पकडते हैं । ये सूत्रके जाळ युदधमें उपयोगी नहीं 


सुक्त ८] 


होते, क्योंकि शत्रुके लेनिक यदि इस सूत्रके जाळमें पकडे 
गये, तो वे भपने तीक्ष्ण शस्त्रोंसे जाळ काटकर बाहर भासकते 
हें । अतः यहांका युद्धका जाळ ऐसा होना चाहिये कि, जो 
सहजद्दीसें काटा न जासके । 


आजकछके युद्धोंसिं तारोंके जाळ, अथवा कंटकित वारोंके 
जाळ षतैते हैं । बहुत संभव है कि जिस इन्द्रजालका वर्णन 
इस सूक्तमें किया है, वह हसी प्रकारके लोददेके कंटकित भथवा 
अन्य पारोंका ही जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे 
बलाढय जौर शरखाखसपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जाळसे 
बांधे जायगे और सदजदीमें मारे जांयगे यहद संभव नहीं 
है । दस सूक्तमें इस्दने इस जालके द्वारा हजारों जौर लाखों 
आाशुओंको बांधा भोर मारा ऐसा वर्णन हे, भत; यहद जाळ 
लिःसम्देद ढोदेका दोना योग्य है। इसका वर्णेन इस 
प्रकार है-- 


दृहजालेन संदिताः क्षिप्रे भज्यन्ताम्‌ ( मं° ४) 
शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत्‌ ' मदीदिशः 
जालद्ण्डा' । 

तेन अभिघाय दस्यूनां सेनां अपावत्‌ । ( मं० ५) 
बाजिनीवतः शक्रस्य बृहत्‌ जालम्‌ । तेन सर्वान्‌ 
शत्रून्‌ न्युब्ज, यथा पषां कतमश्चन न 

सुच्याते ॥ ( मं° ६) 

दै शार इन्द्र ! शतवीयेस्य ते बृहत्‌ जालम्‌ । तेन 
सहस्र अयुतं जघान दस्यूनां ॥ ( मं° ७ ) 


« इन्दर स्वयं बढा शूर है, उसके पास सेन्यभी बहुत है। 
बह स्वयं सैंकढों प्रकारके पराक्रम करता दे। उसका बडा 
आरी जाळ है। मानो उसका जाल इस भन्तरिक्ष जैसा 
विस्तृत है । चारों दिशाणोंमें उसके जालके रतंभ खडे किये 
होते हैं । इस विस्तृत जाळमें शत्रुको सेना पकडी जाती हे, 
मौर एकवार सेना इस जाळले पकडी गयी, तो उनमेसे 
एकभी नहीं बच सकता । इस रीतिसे इस ढंगके जाछयुद्धं 
हारा इन्द्र इजारों भोर लाखों शत्रुभोंका संहार करता हा 

इन मंत्र भागोमें यह वर्णन यडा मनोरम है भौर जाळयुदका 
महर्व भी हससे प्रकट द्वोता है, एकवार शतु जञालमें वान्धे 
गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हृळचळ भी बन्छ 
हो जाती है । इस प्रकार जाळसे बारणे गये दाखुकोका वभ 

x 


पराक्रमसे विजयं । 


करना बड़ा सहज कायै होता है, क्योंकि इन्र एक वार शत्रुको 
जाळमें पकडकर पश्चात्‌ मपने सैनिकॉसेहि उनका वध कराठा 
है, ऐसा एसी सूक्तसें कहा है 
शक्रः सेनया तेन (जालन बद्धं ) दस्यूनां सहं 
जघान।( मं०७) | 
« इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जाढसे बान्धे गये दतक 
हजारों सैनिकोंको मारता है । ” इश वणैनसे स्पष्ट हो जता 
है कि जाळमें बन्धे शत्रुसेन्यका वघ करना सहज बात हा 
य जाळ प्रथ्वीपर बहुत बडा फैढाया जाता है इसविषयमें 
निञ्चढिखित मन्त्र देखिपे-- 
अब महान्‌ लोकः शक्रस्य जालं आसीत्‌। ` 
तेन इन्द्रजालेन सर्वान्‌ तमला अभिद्धामि १ 
| (में. ८ ) 
साध्याः रुद्राः बलव! जालदण्डं उद्यम्य ओजा 
यन्ति । भादित्येः एकः ( दण्डः ) उद्यतः ॥ 
( म. १२) 
विश्वेदेवाः भोजला उपरिष्टात्‌ यन्तु । 
अंगिरखः मध्येन सेनां भन्तः यन्तु ॥ ( में. १३ ) 
« इस एथ्वीभर इन्द्रका जाळ केळा है। इस इन्त्ररे 
जारसे सब शत्रुओंको भन्धेरसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु 
मौर जादित्य ये सय देव जाळका एक एक स्तंभ पकडकर 
बेगसे दौढते हैं। विश्वेदेव भोर मांगिरसभी दावुखेनाके 
बीचमें भौर उपरसे हमका करते हें । ” इतना विस्तार 


इस जाळका होता हे । इस जाळसे सब पृथ्वी भौर अन्तरिक्ष 


भर जाता है, भर्थात्‌ शत्रुका सब सेन्य चारों भोरसे इस 
जालके द्वारा घेरा जाण है। इन मंत्रोंसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि जिस प्रकार शत्रुका सेन्य घूनता है, उसी रीतिसे यह 
जाळओी घुमाया जाता दे। इस्रीकिये जाळ दण्ड पकड़कर 
बसु, रुत, भादित्य शौर साध्य वेगसे अमण करते हैं । 
विश्वेदेव अपने सेन्पसे उपरके भागसे हमछा, करत 
हैं बोर मांगिरसोंकी सेना बीचमें हमछा चढाती ६ । 
इस प्रकार शत्रुसेन्यको युद्धमें रखकर वसु, रुद्र मौर भादिस्य 
जाळवुण्डोंको पकड़कर दौड दोर कर शतुके इदे गिरे 
जाडको दुण्डोके लाघारेपर ऐसे ढंगले जाळ रचते हैं, कि 
बाजु न जानते हुए स्वयेहि जालमे भाकर फंस जांय । यह 
युद्धकौशककी बात है भौर जो युद्धविद्या जानते हे डनके 


९२ 


ही समक्षमें यह बात झासंकतो है । यहाँ मर्न्त्रोद्वारा उक्त 
विषय प्रकट हुथा है । इन मैत्रमागोका विचार करके पाठक 
` भी इस विषयका थोड।सा ज्ञान. प्राप्त कर सकते हैं। य्रद्दां 
साध्य, वसु, रुद्र आदित्य, विश्वदेव भौर भांगिरस ये 
सेनाबिभार्गो और सेनाध्यक्षोके नाम हैं । इनके विशेष 
काय युद्धभूमिमें होते हैं, भत: ये भळग भळग नाम इनके 
होते हें । इन सबका मुख्य इन्द्र है, इसका कार्य ( इनद) 
शब्रुका विदारण करना है । इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस 
प्रकार कहा हे 
मन्थिता शूरः शक्रः पुरंदर: इन्द्रः मन्थतु । 
(मं. $ ) 
शन्नुसन्यका मन्थन करनेवाळा इन्द्र शूर और समर्थे 
होकर. ( पुरं-द्रः ) शन्नुकं किळोंका भदन करे । ” इसमें 
प्रत्येक शब्द इन्द्रका कार्य यता रद्दा है। शन्रुके किलोको 
तोडनेका कार्य इन्द्र करता है, किर्लोसे शञ्चुसैन्यको बाहर 
निकालकर, डनको अपने जाळोसे यान्धकर मारता है । इस 
इकार यह जाळयुद्धुकी नीति है । 
इस रीतिके:जालयुद्धके सामान अपने पाख रहे तो शन्ुपर 
विजय प्राक्त करनेका विश्वास अपने सैनिकॉमे आता दे भौर 
वे कद्द सकते हें-- 
अमित्राणां सद्दस्शः सेनाः इनाम । ( मं. 9) 
बधकः वधैः पनान्‌ इन्तु । ( मं. ३; ४१ 
असून निः शृणीहि । अमून्‌ अजिरं खाद। (मे. ३ ) 
मृत्यवे अमून्‌ प्रयच्छामि । अमी मृत्युप।शै: सिताः 
सरत्या; य अघला दृताः तेभ्यः पनान्‌ बद्ध्वा 
प्रालिनयामे " (मे. १०) 
मृत्युदूता अमून्‌ नयत । यमदूता अपोस्भत । 
परःसहदस्ना हन्यन्ताम्‌ ॥ ( मं, ११ ) 
यथा असु सनां इनन्‌ (मं. १४, १५) 
उप्ताः मृत्थुपाशाः यान्‌ आकम्य न मुच्यल्ले । 
अमुष्याः श्चेनायाः इदं कूटं सहस्रशः न्तु । 
(मं. १६ ) 
५ डावुके हजारों सेनिकॉकों हम मारेंगे। वके साधनोंसे 
हलको सारे । इन आावुसेनिकोंको निःशेष मारो । इनको 
खृत्युको सौंप देता हूं । ये मृत्युके पाशसे बाच्ने हैं। इन 
आाञु्ोंको बांधकर में मृत्युके दूर्तोके हवाळे करता हूं । 
यमदूत. इनको ळे वळे, यमतूल हनको खींच के और 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[कांड ८ 


इजारोंका वध किया जावे । इस संपूर्ण सेनाका माता किया 
जावे । ये सृत्युके पाश फेळाबे हैं, इनसे नहीं छूटोगे, इस 
झजुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके हजारों सैनिक 
मारे नांय ॥ ” 

हृ प्रकारकी भाषा तमी बोढी जा सकती है कि जण 
शब्रुको पककर उसका वध करन। निश्चित सा हो। जाळसें 
पकडे शत्रुका वध करना निश्चित और सद्दज दोता हे इसी 
लिये जाळयोधी वीर इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोळ 
सकते हैं । हसी प्रकारके वाक्य और देखिये--- 

पराजिताः अमित्राः प्र ्रसन्तां, 

ब्रह्मणा नुत्ताः धावत। 

बृस्पतिप्रणुत्तानां अमीषां कश्चन मा मोचि ॥ 

(मं, १९) 

“ पराजित हुए बन्नु त्रासको प्राप्त हॉ, भगायि शत्र मागते 
हुए दौढ जावें । भगाये इन शब्रु्रॉमेंसे भी कोई न बचे । 
ये शब्द शन्रुपराजयका निश्चय बता रहे हैं। जाळयुद्धका 
यह महत्त्व दै कि एक बार उभमें फंसा शत्रु बचना असंभव 
हं । जाळमें फंसे झन्रुकी अवस्था केसी बनती दे देखिये 


पषा आयुधानि अवपद्यन्ताम्‌ । इषुं प्रतिघां मा 

शकन्‌ । 

एपां बहु विभ्यतां इषः मर्माणि प्लन्तु ( मं° २० ) 

४ इन 5न्रुओंके आयुध गिर जाय ' हमारे शर्खोको ये 
सह न सकें । इन बहुत घवराये वात्रुभोके ममोभे हमारे 
शेख आघात करें । ” तथा नौर देखिये-- 

शातार प्रतिष्ठा मा विदन्त । मिथो विघ्ञानाः मुन्युँ 

उपयन्तु । ( मं० २१ ॥ 

£ वाचु भयभीत होकर किधर भी आश्नयको न प्राप्त दों, 
डनको काई उत्तम सलाद देनेवाळा न मिळे वे भापसमें एक 
दूसरेको विश्ल करते हुए मृत्युको प्राप्त हों। ” यद्ध भवस्था 
शन्रुकी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी सं भावना हो। 

इन्द्र; शवः च अक्षुजालाथ्यां असूं सेनां हृतम्‌। 

(मं. १८) 

“ इन्द्र भौर शादे अक्ल भौर जाळोंके द्वारा इस सेनाको 
मारे । ” इस मंत्रसें जाळयुद्धकी शक्ति बताई है । संपूर्ण 
बाश्ुसेनाको मारना केबळ जाळयुद्धसे दि संभवनीय है। 
जाळमें पकडे. गये झन्ुसेनापर कितनी भयानक आपति आती 
है इसकी कल्पना लगळे मंत्र भागसे हो सकती है-- 


खूक्त ९ ] 


शृत्योः आणषं क्षुर्थ खेदि वर्ष भयं आपद्यन्ताम्‌ । 

€ मं. १८) 

जालमें पकढे «ये शात्रु पर * मृत्युके समान कष्ट, भूख, 

बंधन, वध भौर भय ? क्षापडते हैं। शत्रुका कोई मनुष्य 

इनसे बच नहीं सकता । शत्रुसेनापर ऐसी भयानक भापत्ति 

भाती है इसलिये यद्द जाळयुद्ध शत्रुको बहुत डर उत्पन्न 

करनेवाळा होता हे । इसी मंत्रके साथ निम्नलिक्षित मत्र 
देखिये -- 


सेदिः उद्ना व्यृद्धिः आरति: अनपवाचना श्रमः तन्द्री 

मोहः च तेः भमून्‌ सर्वान्‌ अभिदघामि। ( मं, ९ ) 

५ बंधन, उम विपत्ति, न कहने योग्य कष्ट, श्रम, आलस्य, 
मोह इनसे ये सब हमारे श्रु जजेर दो जाय । ” इसकी 
सिद्धि होनेके किये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है। 
जाछमें बंधा वीर कितना भी बलवान हुआ तो भी वह कुछ 
प्रतिकार करनेमें समर्थे होजाता है । इसलिये युक्तिसे शत्रुको 
जाऊमें बांध देनेसे उनका पूणेतया नाश हो जाता है। इस 
युदमें भौर एक दुर्गन्घारत्र हा प्रयोग वर्णन किया है वद भी 
बडा घोर प्रयोग हे देखिये--- 


4 ७ 
दुर्गधयुक्त घैँजां । 

पूतिरज्जुः उपध्मानी अमू सेनां पूति कृणोतु । 'मं. २) 
a दुभधयुक्त रस्सी जलाकर इस सेनाम सवत्र दुर्गधीक्रो 
. फेला देवे । ” कुछ विशेष रासायनिक पदाथौसे यह रस्सी 
भियोगी रहती हे । इस रस्सीको जलाकर सिळगाकर उसको 
दाख्नुलेनामे फॅकनेसे शन्रुसेनामें ऐसी दुर्गंधी फैलती है कि 
उससे त्रस्त हुए शन्रुके सेनिक युद्ध करनेमें असमर्थ दो जति 
हैं। इससे कितना भय प्राप्त होता है देखिये-- 


दकद्दी उपास्य देव । 


र 


घूममझिं पराइऱ्य अमित्रा त्स्वाद्घतां भयं । 
(मे, २ ) 
“ पूर्वोक्त घूममय भ्रप्मि दूरस देशकर शत्रुके सब ळोग 
हृदयोमे भय घारण करते हैं। ” इतना यह दुगैन्धाख 
महाभयंकर हे । एकवार यदद ( पूतिरज्जु ) दुगन्धकी 
रस्सीका जळना प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने छगा तो सब 
सैनिक किसी भी कार्यके लिये बडे निकम्मे हो जाते हैं भोर 
मानने छगते हैं कि भव भपने नाशका समय भापडा है। 
यदि जाळ प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनें प्रयोग 
किये जांय, तो शत्रुका शीघ्र नाश करना बिलकुल भाप्तानीसे 
दोसकता हे । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे भपना 
विजय द्वोता है भत; कहा है 


विजय । 


इतो जय विजय संजय जय स्वाहा । 
इमे जयन्तु पदामी जयम्तां स्वाहे भ्यो 

डुराहामीभ्यः ॥ ( मं, २० ) 

४ इस पूर्वोक्त युक्तिसे जय भौर विजय प्राप्त करो, वह 

ठुम्हारा उक्तम जम हो । ये तुम्दार सैनिक विजयी हों, तुम्दारे 


शत्र पराजित दों । तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे , 
शत्रभोंका भकल्याण हो । ” इस प्रकार अन्तम इस जाह्युद्ध 


करनेवाढोंको शुभ भाशीर्वाद दिया है ' 

इस प्रकार वेदमें डपदेश किये जालयुद्धरका वर्णन है। 
पाठक इसका विचार करके वेदुकी युदनीति जानें । 

० इन्द्र जाक शब्द साध्यात्मिक यन्धनका भी आव 
बताता दै । इस दृष्टीसे इस सूक्ता विचार कोई करे । यह 
विषय नन्वेषणीय हे । 


+---- ae 


९७३ ; अथर्वेवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


एकही उपास्य देव 
विराट्‌ 
[९] 
कृषिः-- अथर्वा | देवताः- कदयप:, सवे क्रषयः, छन्दांसि च; विराट्‌ । छन्दः-- भ्रिष्टप; 
२ पङ्क्ति; ३ आस्तारपङ्क्तिः; ४-५, २३, २५, २६ अनुष्डुप्‌; ८, ११-१२, २२ जगती; 
९ भुरिक; १४ चतुष्पदातिजगती । 
ने [] च _ |] ~ 
कुतस्तो जातं कतमः सो अध; कर्माछोकास्कंत मस्य१ प्थिव्या। । 


वत्सो विराज। सलिलादुदैतां तो त्वां पृच्छामि कतरेणं दुगा 0 १॥ 
यो अक्रन्दयत्सलिलं मंहित्वा योनि कृत्वा त्रिभुज शयांनः । १ 

बर्सः कामदुघाँ विराज! स शुह चक्रे तन्त्र) पराचे! ॥ ३२ ॥ 
याति त्रीणिं बहन्ति येषों चत॒थ वियुनक्ति वाच॑म्‌ । 

्रहमनद्वि्यात्तपसा विपश्रिद्यास्म नेक युज्यत यस्मन्नेकम्‌ ॥ दे ॥ 
बृहत! परि सामानि पृष्ठात्पश्चाधि निर्मिता । 

बद्दद्वद्वत्या नानत कुताशध बहता (सेता ॥ ४॥ 


अर्थ-- ( तो कुतः जातौ ) वे दोनों कहांसे ककट हुए ? ( सः अर्धः कतमः ) वद्द कौनसा म्घेभाग दे? 
मोर वद ( कस्मात्‌ लोकात्‌ ) कौनसे छोकसे भौर ( कतमस्याः पृथिव्याः ) कौनसे यूविभागके उपर ( सलिलात्‌ 
विराज: ) भाप तत्त्वे विराजळे ( वत्लो उत्‌ पेतां ) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं? (तो त्वा पृच्छामि ) डन दोनोंके 
विषयमें तुझे म पूछत। हूँ । उनसेसे वड गौ ( कतरेण दुर्या ) किससे दादी जाती हे ? ॥ १ ॥ 

( त्रिभुज योनि कृत्वा ) दीन भुजावाछा आश्रयस्थान बनाकर ( शयानः यः ) विश्राम करनेवाळा जो अपने 
( महित्वा खलिल अक्रन्दत्‌ ) मदत्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता है। ( विराजः कामदुघः स चत्सः ) विराज रूपी 
कामधेनुका वह बच्चा ( एरा चेः गुद्दा ) दूर भौर गुप्त ( तन्वः चक्र ) शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥ 

( यानि बुहन्ति जीणि ) जा बडे तीन हैं और ( येषां चतुर्थ वाचं वियुनक्ति ) जिनका चौथा वाणीको प्रकट 
करता हे । ( विपश्चित्‌ तरसा ) ज्ञानी तरसे ( एनतू ब्रह्म विद्यात्‌ ) इसको बरह्म जाने । ( यस्मिन्‌ एक युज्यते ) 
जिसमें एकका योग किया जावा हे भोर ( यस्मिन्‌ एक ) जिसमें एकका दोता है ॥ ३ ॥ 

( चरः षष्ठात्‌ परि ) बडे षछकै उपर ( पञ्च खामानि अघि निर्मिता ) पांच सामोंका निर्माण हुआ है । 
( बृद्दत्याः बद्दल्‌ (निमिते ) बडीसे बडा बनाया हे । ¦ वृहती कुतः अधि निमिता ) बडी कहांसे निर्माण हुई है ? ॥७॥ 

भावार्थ ( खीस्व भोर पुरुषत्व ) ये दोनों कद्दांसे प्रकट दोगये हैं ! इसमें पद॒ आधा भाग कर्दासे माना जाता 
है ! कोनसी परथ्वीके उपर कोनसे स्थानसे किस जळतच्वसे विराट उत्पन्न दहोकर डसके (रयि और प्राण ये) दोनों बच्चे किस 
प्रकार डस्पद्च हुए ! उस विराट्‌ रूपी गोका दोहन किस बच्चेके साथ हुमा ! ये प्रश्न में तुझसे पूछता हूँ ॥ ३ ॥ 

च्रियुणमयी प्रकृतिमें ब्यापनेवाळा अपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता है। उससे विराट्‌ नामक कामधेनु 
होती दे, डसीका वह बच्चा दे, जो दूरङी गुदामें अपने शरीरोंको बनाता दे ॥ २ ॥ 

तीथ बडे तस्व हैं। जो चौथा है वद्द वाणीको प्रेरित करता है। ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक 
(मन ) का योग किया जहा दे ॥ ६ ॥ 

बढ़े छठे तत्वके आधारपर पांच खामोंकी रचना हुई हे । बडीसे ही बढेका निर्माण द्दोता है। परंतु पदिछी बढ़ी 
कहांसे होती है ! ॥ ४ ॥ 


सूक्त ९ ] एकद्दी उपास्य देव । ९५ 


कप ~ ० ”. Sos 
बहती परि मात्राया मातुमात्राधि निमिता । 


माया हं जज्ञे मायायां मायाया मातली परि ॥ & ॥ 
वैश्वानरस्य॑ : तिमोपरि द्यौयावद्रोदंसी बिवबाधि अग्नि! । 

तत॑ षष्ठादामुतों यन्ति स्तोमा उदितो यंन्त्यामि पष्ठमद्दः ॥६॥ 
षद्‌ त्वा पृच्छाम कपयः कश्यपेमे त्व॑ हि युक्त युंयुक्ष योग्य च । 
विराजंमाहुजक्षंणः पितरं तां नो वि घेंह यतिधा साखिंम्पः ॥ ७॥ 


याँ प्रच्युतामर्नु यज्ञाः प्रच्यव॑न्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठंमानाम्‌ । 
यस्यां ब्रते प्रवे यक्षमेज॑ति सा विराडंषयः परमे व्योमन्‌ 
अग्नाणिति प्राणेनं प्राणतीनाँ विराट्‌ स्वराजमम्य [ति पश्चात्‌ । 
विश्व॑ मुधन्ती मभिरूपाँ विराजं पश्यंन्ति त्वे न खे पध्यन्त्येनाम्‌ ` ॥९॥ 

ड प्लाघारपर ( बहती मात्रा अधिनिर्मिता ) बढी मात्रा 
अवसे मायासे डसतन्न दोती है । और (मायायाः परि 


॥८॥ 


अर्थ-- ( मातुः मात्रायाः पारे ) माताकी तन्मात्रा 
निर्माण हुई है। ( माया हृ मायायाः जल्खे ) माया नि 
मातली ) मायाके ऊपर मातळी हे ॥ ५॥ ऐक 
( उपरि द्योः वेश्वानस्स्य प्रतिमा ) ऊपर जो यलोक है वड वेश्वानरकी प्रतिमा हे । (यावत्‌ अशझिः रोद वी 
विबबाघे ) जर्हां्क अग्नि युळोक जौर एथिवीको बाधित करता है। ( ततः असुतः षष्ठात्‌ स्तोमाः आयन्ति ) बहांसे 
दूरके छठे स्थानसे स्तोम भाते हैं । जोर वे ( इतः अहः बष्ठे अभि उत्‌ यन्ति ) यहांसे छठे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६॥ 


दे कश्यप ! ( इमे पटू ऋषयः स्वा पुच्छामः ) ये 


हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्‍योंकि ( त्वं हि युक्त 
योग्यं च ययुक्षे ) व्‌ ही युक्त भौर योग्यको संयुक्त करता है । ( विराज ब्रह्मणः पितरे आहुः ) विराजको अह्याकां 


पिता कहते हैं ' ( तां नः सखिभ्यः ) उसको हम मित्रोंको ( यतिघा विघेहि ) जितने प्रकारोसे हो उतने प्रकारोंसि 


वर्णन करो ॥ ७ ॥ ८ 
है ( ऋषयः ) ऋषिगण ] ( यां प्रच्युतां ) जिसके स्थानसे चळनेपर ( यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते ) यऽ चढते हैं। 


कौर जिपके ( उपतिष्ठमानां उयविष्ठन्ते ) उपस्थित दोनेसे उपस्थित होते हें । ( यस्याः प्रसवे ब्त ) शिळे प्रकट 
होनेके नियमसें ( यक्ष पज्ञाते ) यजनीय देव दलचक करता है। ( खा विराटू ) वह विराट्‌ ( परम व्यामन्‌ ) परम 
भाकाइामें है ॥ <॥ 
( अ-प्राणा ग्राणतीनां प्राणेन एति ) स्वयं विना प्राण होकर भी प्राणवाळोंके प्राणके साय चढती है । पश्चात्‌ 
( चिरार्‌ स्वराजं अभ्योति ) विराट स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती है । ( विश्वे सृशन्ती अभिरूपां विराजं ) सबको 
स्पशै करनेवाळी अनुरूप विराट्को ( त्वे पद्द्यन्ति ) वे कई देखते हैं, परंतु ( त्वे पनां न पझ्यन्ति) वे इसको नहीं 
देखते ॥ ९॥ ; ENP NA, CREA 
` दादा _ प्रकरशिमातासे हन्मात्राकी उत्पत्ति होती दे नौर डससे एथिवी लादिकी इसपत्ति होती हे । मायासे इस 
प्रकार माया की उत्पत्ति होती दे, भोर हस मायाके ऊपर मायाका निरीक्षक भी हे७५॥ 
वैश्वानर उतना है कि जितनी.चौ हे । जहांतक थुळोकसे एध्वीतक अन्तर है उसमें वेंश्वानरकी ब्यास है । वेश्वानर 
छठवां है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, भोर ये सव फिर ससीम जा मिलते हैं ॥ ६ ॥ 
दै कश्यप | ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं । तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर दो। 
विराट्‌ बह्माका पिता कहते हैं डस विषयमे हम सबको सब प्रकारसे कहो ॥ ७ ॥ 
है ऋषिगण ! जिसके चलनेसे यज्ञ चरते भौर जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे लासमा 
प्रेरणा करता है बही विराट्‌ देवता है ॥ ८ ॥ 


९६ - अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


~ 


को विराजों मिथुनत्वं प्र वेंद क ऋतून्क उ कल्पॅमस्या! | 
तिघा वि 


क्रमान्को अंस्या; कतिधा विदुंग्धान्को अंस्या धाम॑ कतिधा 5 टीः ॥ १०॥ 
इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छंदास्रितंरासु चरि प्रविष्टा । 

महान्तों अस्यां महिमानो अन्तर्वधूजिगाय नत्रगजनित्री ॥ ११ ॥ 
-छन्द।पक्षे उषसा पेपिश्चाने समानं योनिमनु सं चरते । 

रयपल्ली सं चरत; प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२॥ 
कतस्य पन्थामनु तिक्त आगुस्नयों घुमा अनु रेत आणुं; । 

्रजामेका जिन्बत्यूजेमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ १३॥ 


ज 0७ VS 
अर्थ ( विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ) विराट्के खीत्व भौर पुरुषत्वको कौन जानता हे ? (क; ऋतून्‌ ) कौन 
ऋवुभोको भोर (कः अस्याः कर्प उ ) कौन इसके कल्पको जानता हे ? (अस्याः क्रमान्‌ कः ) इसके फ्रमॉको 
कौन जानता है ! ( कतिधा विहुग्धान्‌ ) कितनी वार दोही गयी यह कौन जानता हे ? ( कः अस्याः धाम ) कौन 
इसका स्यान जानता है भौर ( कतिधा व्युष्ठीः ) कितनी प्रकारसे इसके प्रभाव समय द्वोते हैं ? ॥ १० ॥ 

(इयं एवं सा या प्रथमा व्योच्छत्‌ ) यही वद है कि जो पहिळी होकर प्रकाशित द्वोती है, जो ( आसु इतराखु 
प्रविष्टा चरांत ) इनमें भौर अन्यॉमें प्रविष्ट होकर चकती है । ( अस्यां अन्तः मद्दान्तः महिमानः) इसमें बडी 
शक्तियां हैं। ( नवगत्‌ जनित्री घघूः जिगाय ) नूतन जननी वधूके समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥ ब 

(छन्दःपक्ष उषसा पेपिशाने ) उन्दके दो पक्ष उषासे सुन्दर बनते हुए ( समानं योनि अनु संचरेते ) एक 

“स्थानको रुक्ष्य करके चकते हैं । ( प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी ) जानती हुई केतुवाढी सूर्यपत्नी प्रभा ( अजरे भूरि- 
रेतसा संचरतः ) नजर बहुत वीयंवाली संचार करती हैं ॥ १२ 0 

(तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः ) तीनों सके मागको भनुकूक होती हैं । ( त्रयः घर्माः रेतः अनु आयुः) 

तीनों यज्ञ वीर्यको णनुकूछ द्वोते हैं। ( पका प्रजां जिन्वनि ) एक प्रजा-सेततिको तृप्त करती है। ( पका ऊर्ज ) दूसरी 


बढकी रक्षा करती है भौर (एका देव-यू-नां राष्ट्रं रक्षाते ) तीसरी देवके साथ योग करनेवार्कोके राष्ट्रकी रक्षा 
करती हे ॥ १३॥ 


भावार्थ-- यह बिराट्‌ स्वये प्राणवाळी न होती हुईं प्राणियोंके प्राणके साथ चळती है । तथा यह विराट्‌ स्वयंप्रकाश 
शात्माके पास भी पहुंचती है , सबको स्पर्श करनेवाळे इस विराट्को कई देखते हैं और कहे इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥ 

इस विशाट्के अन्दर स्त्रोत्त भोर पुरुषत्व किस प्रकार रदृता हैं । इधके ऋतु भौर कल्प किस कमसे होते हैं ? भौर 
कौन इसको यथावत्‌ जानता है । इस विराटका घाम किसने देखा है, और इसरे प्रभातसमयका किसको पता हे? इस 
विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है भर्थात्‌ कितने रस हससे निकाळे जाते हैं ॥ १० ॥ 

यही विराट्‌ पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्योसिं प्रविष्ट होकर विचरती हे । इसके छणन्द्र यही बडी प्राक्तियां हैं। 
यह नववधूके समान सब पर प्रभाव डाळती है ॥ ११ ॥ 

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकही छन्दमें भनुकूरुतासे कार्य करते हैं । जैसी सूयेपत्नी प्रभा उषःकाळसे प्रका शित दीनेका 
प्रारेम होता है, सी प्रकार ये दोनों छन्दुके पक्ष अक्षीण होकर विशेष बळके साथ सत्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥ 

तीनों शक्तियां सत्यके भनुकूकताके साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ वीयेके साथ चलते हैं एक सतानकी रक्षा; दूसरी 
सछकी रक्षा भौर तीसरी देवके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥ । 


सुक्त ९] एकही उपास्य देव । ९७ 


अग्यीषोमावदर्धुर्या तुरीयासीचज्ञस्य पश्चाइप॑यः कल्पर्यन्त! | 


गायत्री त्रिषु जगतीमनुष्टुमै बृहदुकी यज॑मानाय स्वुरामरन्तीस्‌ ॥ १४॥ 
पञ्च व्युशिरनु पञ्च दोहा गां पश्च॑नाम्नीमृतवो 5नु पश्चं । 

पञ्च दिशं? पश्चदुञ्चनं कठप्तास्ता एकंमूभीराभे लोकमेकम्‌ ॥ १५ ॥ 
षड्‌ जाता भूता प्रंथमजतस्य्‌ पडु सामानि पडहं बहन्ति । 

पड'योगं सीरमनु सामंसाम षडांहु्यावांप्रथिवीः पड़ती! ॥ १६॥ 
पर्डाहु! शीतान्पर्ड मास उष्णानृतु नों ब्रूत यतमोऽतिरिक्तः । 

सप्त सुंपर्णाः कबयो हि पेदु? सप्त च्न्दांस्यलु सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥ 


अर्थ-- ( अञ्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ ) भक्ति गौर सोम ये दो यज्ञके दो पंख हैं ऐसा ( ऋषयः कल्पयन्त! ) 
ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आर्सात्‌ ) जो चतुर्थ भवस्था है, उसको भोर ( गायत्री विष्ठुभं जगती अनुष्ठं ) 
गायत्री, त्रिष्टुप्‌ , जगती भर भनुष्डुप्‌ रूपसे ( यजमानाय स्यः आभरन्ती बददर्की ) यजसानको प्रकाश देनेवाढी 
बडी उपासनाको वे (अदधुः ) धारण करते हैं ॥ १४॥ 

(पञ्च व्युप्टीः ) पांच डषाएँ, ( पञ्च दोदाः अजु ) पांच षनुकूळ दोहन समय (पञ्चनाम्नी गां अनु) नास- 
वाळी पांच भनुरूप गौ, ( पञ्च ऋतवः ) पाँच ऋतु, ( पञ्चदशेन पञ्च दिशः क्लता! ) पंदरहवेने पांच दिशाभोंको 
लजुकूछ किया हे, ( ताः पश्मूधर्तीः ) वे सब एक सिरवाळे होकर ( एकं लोकं आमे ) एक छोकके चारों छोर हैं ॥१५॥ 

( ऋतस्य प्रथमजाः ) सस्यका पहिका प्रवतंक ( षट्‌ भूताः जाता! ) छः भूत बने हैं। ( षद्‌ उ सामानि ) छ! 
साम ( षट्‌-अह वहन्ति ) छः दिनोंको ळे जाते हैं । ( षटू-योगं स्रीरं अनु साम-लाम ) छः बेळ जोते हुए इलकी 
साम साम कहते है, ( द्यावापृ्थित्रीः पट्‌ आहुः ) युळोकसे एथ्वीपमैत क केन्द्र हैं, जिनको ( षट्‌ उर्वीः ) छः भूमि 
कहते हैं ॥ १६॥ 

महिने हैं, ( षटू उष्णान्‌ मालः ) छः डष्णताके महिने हैं । ( नः 


( षर्‌ शीतान्‌ आहुः ) छः शीवकाछके 
ऋतुं बूद्दि ) इनके ऋतु इमें बवळाभो, ( यतमः अतिरिक्तः ) इनमें कौनसा विशेष रिक्त हे? (सप्त सुर्ण्णाः कवयः ) 
सात डत्तमपर्णवाळे कवि ( निषेदुः ) निवास करते हैं। ( सप्त छन्द्ांलि ) सात छन्व॒ हें ( अनु सप्त दीक्षाः) 


डनके अनुकूर सात दीक्षा भी हैं ॥ १७॥ 


भावार्थ भभि भौर सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यद बात ऋषियोंने मानी है। भौर वे ऐसा भी मानते हैं कि जो 
चतुर्थं अवस्था है वह त्रिष्टुभ्‌.जगती अनुष्टुप्‌ रूपसे यजमानके लिये स्वगेका सुख भर देती हे ॥ १४ ॥ 

एक गौके भनुकूळ पांच. उषा, पांच दोहन समय हैं पांच ऋतु, पाँव दिशा, इनक उपर एकका अधिकार हे । 
इस एकके पास सबको पहुंचना है ॥ १५॥ 

सत्यमारीका प्रथम प्रवेक भात्मा है, डससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। छः साम छः दिनोंका यज्ञ समाप्त करते हैं । 
जिस प्रकार छः बेळ जोते हुए दसको किप्तान चढाते हैं, वैसा ही यह साम छः दिर्नोवारे यज्ञको चलाता है। जगतसेँ 
. चुकोक लौर एथिवीके भंदर भी छः पृथ्वी सरीसे गोळ हैं ॥ १३ ॥ 

शीतकाळके छः मास हैं, डप्ण काळके भी छः मास हैं । इनके ऋतु हमें बता्ो और यह भी बताओ कि इसमें रिक्त 
कौन है ? सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहां बैठे हैं, डमके साथ सात छन्द हैं मोर सात दीक्षाएं भी है ॥ १७ ॥ 

१३ ( भयव, सु, भाष्य ) 


९८ - अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । [ कांड < 


सप्त होमाः समिषों ह सप्त मधूनि सप्ततवों ह सप्त । 

सप्ताज्यानि प्रिं मुतर्मायन्ताः संसगुधा इति शुश्रुमः वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सप्त च्छन्दांसि चतुरुचराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापिंताने । 

कथं स्तोमा; प्रतितिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेंपु कथमार्पितानि ॥ १९ ॥ 
कथं गायत्री त्रिवृतं व्याप कथं त्रिष्टप्पश्चदञ्ेन करपते । 

त्रयख्िशेन जगंती कथमंनृष्टप्कथमेकविश! ॥ १० ॥ 


3७ — 
अष्ट जाता भूता प्रंथमजतेस्याष्टेन्द्रलिजो देव्या ये । 
अष्ट्योनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिममि हव्यमेंति ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- ( सप्त होमाः ) सात यज्ञ हैं, ( समिघः ह सतत ) समिधाएँ सात हैं, ( मधूनि सत्त ) सात मधु झर 
(सप्त ऋतवः ह ) सात ऋतु हैं। ( सप्त आज्यानि भूतं परि आयन्‌ ) सात प्रकारके एत सब जगते प्राप्त हैं, 
( ताः सप्तगन्नाः ) वे सात गीष हैं ( इति वयं शुश्षुम ) ऐसा इम सुनते हैं ॥ १८॥ 


(सप्त छन्दांसि ) सात छन्द हैं, ( उत्तराणि चतु! ) उनसे श्रेष्ठ चार हैं। ये ( अन्यः अन्यस्मिन्‌.) एक 
दूसरेमें. ( अधि आ अर्पितानि ) समर्पित हैं। ( स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति ) स्तोम उनमें केसे रहते हैं ! 
( तानि स्तोमेषु कथं अपिंतानि ) वे स्तोर्मोसेँ केसे समर्पित हुए हैं ? ॥ १९॥ 

(गायत्री त्रिवृृतं कथं व्याप ) गायत्री त्रिवृतको केसे व्यापती हे? ( कर्थं छिष्टुप्‌ पञ्चदशेन कलपते ) केसे 
त्रिष्ठप्‌ पंदरहसे दोता हे ? ( त्रयरित्रशोन जगली कथं ) तेतीसस्त जगती कैसी द्वोती दे मौर ( अनुष्डुप्‌ पकाबिशः 
कथं ) भनुष्टुप्‌ इकीसका केसे होता हे? ॥ २० ॥ 


( ऋलश्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः ) चक पहिले प्रवतंकसे आठ भूत उत्पन्न होगये हैं । हे इन्द्र | ( ये 
दैव्याः ऋत्विजः अष्ट ) जो दिष्य ऋत्विज हैं वे सी आठ हैं। ( अदितिः अष्टयोनि' अध्युत्रा ) अदिति भाड 
डत्पत्तिस्थानवाकी है भौर उसको काउ पुत्र मी हैं । ( अष्टमी राजि ) अष्टमी रात्रिको ( हव्यं अभि पाति ) दृष्य प्राप्त 
होता है ॥ २१ ॥ 


= ८ न टा Lt) SN RE Nes २५४ 


भायर्थ-- सात होम, सात समिधाएं, सात शहद, सात ऋतु और सात घृत भूतमात्रके चारों भोर हैं । उनके साथ 
सात शीध भी हैं ऐसा इम सुनते हैं ॥ १८ ॥ 

सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिल हुए होते हैं । थे स्तोमोंमें कैसे रते हैं 
उनमें कैसे रहते हें ! ॥ १९ ॥ 

गायत्रीने त्रिवृतको कैसे ब्यापा है? त्रिष्टुप्‌ पन्चदशके साथ केसा युक्त हुआ है? तेतीसके साथ जगती केली ब्यापती 
है नोर जलुष्ठप्‌ इकीससे केसे संबध रखता है ? || २० ॥ 

सत्यके पहिले प्रवत्ंकसे आठ तत्त्व सत्प हुए हैं | ये आठ दिष्य ऋष्विज हैं | भदितिके भी ये लाठ पुत्र हैं । लाठवीं 
रात्रीसे यही भदिति दवनीय पदार्थोको प्रास होती है ॥ २१ || 


लर ये स्तोम 


खुक ९ | पक्द्दी उपास्य देव ' ॥ ९९ 


इत्थं श्रेयो मन्य॑मानेदमागंमं युष्माक स॒ख्ये अदमस्मि झवा । 


समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शेषः स वः सर्वाः से च॑रति प्रजानन्‌ ॥ २२॥ 
अष्टेन्द्रस्य षड्यमस्य क्रपींणां सप्त संप्तधा । 

अपो मंलुष्याईनोष॑धीस्ताँ उ पश्चाबु सेचिरे ॥ २३ ॥ 
केवलीन्द्र/य दुदुहदे हि गिव पीयूष प्रथमं दुहाना । 

अथांतर्षयचचतुरश्तुर्था देवान्म॑नुष्याँहै अषुंरानुत ऋषीन्‌ ॥ २४ ॥ 
को जु गौः क ऐकक्रषिः किमु घाम का आशिष; । 

यक्षं पथिव्यांमिकवदेकतुः कतमो नु सः ॥ २५ ॥ 
एको गौरेक एकऋषिरेक धार्मेक्धाशिप! । 

य॒क्षं एंथिव्यामॅकवृदेकतुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ 


अर्धे ( इत्थं शरवः मन्यमाना ) इस प्रकार कल्याणको माननेवाळी ( इद्‌ युष्माकं सख्ये ) इस प्रकार 
तुम्हारी मित्रवार्मे ( आगमे ) भागवी हू ( अहं शेवा अस्मि ) मे सेवनीय हूँ । ( समान-जन्मा वः 'क्रलुः ) तुम्हार 
साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ ( शिवः अस्तु) कल्याणकारी द्ोवे । ( खः प्रजानन्‌) वइ जानता हुना (बः 
सर्वाः संचरति ) तुम सबमें संचार करता है ॥ २२॥ 

( इन्द्रस्य अष्ट ) इन्दके भा, ( यमस्य षटू ) यमके छः ( ऋषीणां खपत 
सात हैं। ( पञ्च आपः ) पांच प्रकारके जळ ( तान्‌ मनुष्यान्‌ ओषधीः ) उन मनुष 
सेचिरे ) भचुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥ 

( केवली गृष्टिः ) केवळ गौदि ( पीयूष प्रथमं डु्ाना ) अग्डतरूपी 
ढुढुद्दै ) इन्बके लिये ननुकूळताके साथ ढुइदी हे) ( अथ ) भौर ( चतुरः 
५ चतुर्धा अतपैयत्‌ ) चार प्रकारसे तृप्त करती है॥२०॥ 

` (क्क चु गोः ) कौन गो हे! ( कः एकः ऋषिः ) कौन एक ऋषि हे? ( किं उ घाम ) कौनसा घाम है! 
( काः आशिषः ) कौनसे आग्ीर्वद हैं ! ( पृथिव्याँ एकबृत्‌ यक्ष ) पृथ्वीमें एकहि व्यापक पूजनीय देव है। ( खः 
पुकक्रतु! कः सु ) वह एक ऋतु कौनसा है भढा ? ॥ २५ ॥ 

( एकः गोः ) एकदि गौ हे, ( एकः पकक्रषिः ) एकहि एक ऋषि है | ( पर्क घाम 
( आशिषः पकघा ) भाशीर्वाद एकहि प्रकार दिया जाता है। ( प्रृथिव्यां एकवृत्‌ यक्ष ) एथ्वीपर एकदि व्यापक 
पुज्य देव है। ( एकः ऋतुः ) पदि ऋतु है। (न अतिरिच्यते ) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 


चा सत्त ) ऋषियोंके सात प्रकारके 
यों भौर भोषधियोंके प्रति ( उ अबु 


दूध सबसे प्रथम देनेवाली ( इन्द्राय वशं 
) चारों देव मनुष्य भसुर भौर ऋषियोंको 


) पुकहि धाम है, 


भावार्थ-- इस प्रकार लपना कल्याण है यह जानकर भापकी मित्रतामें में प्राप्त हुईं हूं। में सवनीय हूँ। भापका 
यक्ष सबके सम प्रयत्नले होनेवाला है । वह भापके लिये कल्याणकारी दोवे । वह यज्ञ भाप बसें प्रचलित रदे ॥ २२ ॥ 

इन्त्रके आठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं। पांच प्रकारके जळ भौषधियोंमें प्रविष्ठ होकर सब मनुष्यों की 
सेवा करते हैं ॥ २३ ॥ 

केवळ एक गौ भमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग अर्पण करती हे । भौर मही देव, मनुष्य, असुर 
झौर ऋषियोको चारों प्रकारसे तृप्त करती हे ॥ २४ ॥ 

यह एक गौ कौन दे ? वद एक ऋषि कौन है, उसका घाम कहां दे! डसके आशीर्वाद कौनसे हैं ! इस एथ्वीपर 
एक उपास्य कौन हे! और एक ऋतु कोनसा है ! ॥ २५ ॥ 

टुकदि गौ है, और एकही ऋषि है, उबका घाम भी एकहि है, भाशीर्वाद भी एकद्दि रीतिसे दोता है। एथ्वीभर 
एकहि पुज्य देव है । सबका ऋतु भी एकहि हे । उसका भतिक्रमण कोई कर नद्वीं सकते ॥ २६ ॥ 


१७७० 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


एकही उपास्य देव । 


एक उपास्य देव । 


संपूर्ण एथ्त्रीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकहि 
उपास्य देव है यद्द बात इस सूतके अन्तिम मंत्रमें कद्दी हे, 
देखिये 

-पृथिव्यां एकबुत्‌ यक्षम्‌ न अतिरिच्यते ( मं २९ ) 

“ इस संपूर्ण एथ्वीपर एक दी सर्वव्यापक सबका उपास्य 
देव हे | इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ” 
क्योकि इसकी शक्ति सर्वतोपरी है । इली उपास्य देवकी 
महिमा इस सूरूमे वर्णन की है, परंतु दर्णनकी रीति ऐसी 
गुढ हे कि कई मंत्रोका अधे विचार करनेपर भी पूर्णतया 
समझसें नदी भाता । तथापि इस समयतक जितनी खोज 
डुइ हे उसके भनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहां करते हैं । इसके 

` पश्चात्‌ पाठक अधिक खोज करनेका यत्न करे । 


इस सूकके पहिले मंत्रमें “ कुतः तो जातो? ” वे दो 
कुसि प्रकट हुए, यद्व प्रश्न पूछा हे । अर्थात्‌ किसी एक 
पषार्थसे मे जगतर्से सुप्रसिद्ध दो पदाथ केसे डत्पन्न हुए यह 
अक्षका तात्पयं हे। खी और पुरुष, रयि और प्राण, इन 
दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र भौर सूर्यमी दे। यहाँ ये 
चाँद ओर सूरज झपेक्षिद नदीं हैं, परंतु जगतकी सोमशक्ति 
मौर अझिशक्ति लपेक्षित दे । इसी सूरूके चौद&वे मंत्रमें 
५ अय्नी-षोमो ” शब्द है। यद शब्द इस जगत्‌ ही भाझेयी 
शक्ति भौर सोमशक्तिका वाचक दे । इस जगतको “ अस्नी- 
_ घोर्मायं जगत्‌ कदे हैं क्योंकि इसमें येदि दो पदाय हैं । 
जो रसात्मक शान्त शक्ति दे वद्द सोमकी दे भौर जो उग्र 
तीब्र तथा उष्ण दै द्द आग्नेयी बक्ति दें। इन दोनोंको रयि 


मरण, चन्द्र सूथे, इडा पिंगळा, प्रकृति पुरुष, जड चेतन्य, ` 


अनात्मा भास्मा, इल प्रकारके अनेक नाम हैं । इन नेक 
द्वन्द्वसूचक नामोंसे दो तत्त्वोका ज्ञान होता दे । जिसको 
खी जर पुरुष कद्दा जाता दै, ये दो उत्पन्न होनेके पूर्व 
एकही तत्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तरव केसे उत्पन्न 
हुए! मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये 
कि इन दोरनोंका मुळ कहां दे 

मूळ एक तस्व था, उसके एक भंरासे प्रकृतिपुरुषष्री 
उत्पत्ति हुई; दोष जो र्दा, डसके विषयमे ' कतमः सः 


आधेः ? वह भधं कौनसा है, जिसमें स्रीपुरुषशक्ति विभिन्न 
नहीं हुई वदद मूलतत्वका भाधा साग कर्दा रहा है ? इसी 
विषयमें वेदमें कद्दा हे-- 


जिपादृध्वेसुदेत् रुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ 
( ऋ० १०।९०।४ ) 
“धके तीन हिस्से ऊपर हैं कौर इसका एक भाग हि 
यहां वारंवार यनता हे । ” अर्थात सूळतस्वका थोडासा 
हिस्छा इस जगतूमें विविधरूपोंका धारण करता है किंवा 
स्रीपुरुषरूपसे दिखाई देता है । यह विभाग--- 
कस्मालरोकात्कतमस्याः पूथिव्याः ॥ ( मं. १ ) 


“ किस ळोकसे कौनसी एथ्वीके किस विभागपर प्रकट 
हुआ है ? ” अर्थात्‌ इस जगतमें अनंत प्रथ्वीळोक हैं, 
उनमेंसे किस भूमिपर कौर उस भूमिके किस विभागपर 
यह प्रकट हुणा है भौर यद भाया कद्दाँसे ? तस्वज्ञानकी 
इष्टीसे ये स्व प्रश्न विचार करने योग्य हैं। इस. लपने 
भूविभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं 
हुईं । किसी स्थानपर होगई और अन्यत्र फेळी । इसी 
प्रकार सउँत्र समझना चाहिये भोर कई अद्दोपग्रद ऐसे हैं कि 
जहां इस प्रकारके प्राणी भभीतक बने भी नहीं हैं । 


गैकि दो बच्चे । 


ये खीपुरुष दो. बञ्चोके समान हैं। थे भपनी माताका 
दूध पीते हैं, ये दोनों-- 


वत्से विराजः सलिलाडुदैताम्‌। (मं. १) 


“ये विराट्‌ रूपी गौके दोनों बच्चे जगत्‌ यननेके पूव 
जो सपत्र प्राकृतिक समुद्र था; उससे उदयको प्राप्त हुए |”! 
प्रायः प्रथम जळ प्रकट दोता है और तत्पश्चात्‌ उत्पत्ति होती 
है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूवे भी जळ उपपन्च होता है, इस 
भूमिपर भी प्रारभमें जळ था, उसमें वनस्पतियां उत्पन्न 
हुई डधी जलमें जलजम्तु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सवका 
ङुदय जळसे दि है। जन्मसे लेकर ळयतक यदद * ज़-ल ' 
द्विसाथ देनेवाळा है। इस स्त्रीपुरुषका जळसे दि उद्य 
हुआ दे । ये दोनों बच्चे इस एकदि घेनुके हें । इनमेंसे 


सक्त ९ | 


कौन अपनी साताका दूध पीला हे यद प्रश्न निन्न मेत्रभागसें 
पूछा है-- 

तो त्वा एच्छामि कतरेण ढुग्घा। (में. १) 

« छन दोनोंके विषयमें में पूछता हूं कि उतसेसे किसने 
लपनी माताका दूध पीया है ? ” और किक्षने नहीं पीया? 
यहां प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंसें कौन प्रकृति मःता गौके 
दूधसे पुष्ट द्वोता हे भौर .कौन नहीं होता हे यड प्रक्षा भाव 
हे। सबको इल प्रश्नका विचार करना चाहिये । भपने दि 
भंदुर देखिये, भपने अंदर देइ जोर आत्मा हे, येडि प्रकृति 
पुरुष हैं। इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिवाधनोसे उद्दको पुष्टि की 
जाती है, लात्माकी नहीं, भर्थात्‌ जेंददद्दि भपनी अकृतिमाताका 
दूध पीकर पुष्ट होता हे । लात्मा सदा एकरस रता है । 
इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव भोर उसका उत्तर 
जानना चाहिसे | 

इस विश्वङ्ठी रचना द्वोनेके पूरे केलो भवस्था थी ? यह 
एक प्रश्न तस्वज्ञानका विचार करनेवालकि सन्सुख नाता हे, 
इसका उत्तर वेदने. ' सलिळ अवस्था थी ऐसा डिया 
दै। भगाध, अपरंपार, आंत शान्त भोर गभीर अद्दोसागरकी 
जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परग्राशुमॉका 
समुद्र भति शांत था । उप्तमें कुछ भी दृछचक न थे, कुछ 
सी न्यूनाधिकता नहीं थी, सवत्र शान्तता थी । यहां प्रश्न 
डत्पञ्न होता है, कि ऐसी झान्तिकी स्थितिमें चञ्चळता 
किसने उत्पन्न की । यदि चञ्चलता उदी ससुव्रका स्वतः 
सिद्व धमै माना जाय, तो उसमें शान्ति केसे दो सकती हे! 
यदि ज माना जाय, तो यद्द भशान्ति' किसने उत्पन्न की ! 
इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मत्रने दिया है-- 

त्रि-सुज योनि कृत्वा शयानः । ( मं. २.) 

« सत्व रज और तम रूपी तीन शुणोंसे युक्त प्राकृतिक 
बिछोनेपर सोनेवाळा यद्द एक देव है । ” जबतक यह 
(शयानः) सोया हुभा रहेता हे, तब तक इस प्राकृतिक 
समुद्रमें बिलकुळ इळचळ नदी होती, इसकी, निद्रा समास 
होनेतक सप्रेत्र शान्ति फेली रती है। जब यद्व जागने 
ळगता है तब इसमें इकचळ द्वोती हे । 

यः महित्वा सलिले अक्न्द्यत्‌ । (मै. २) 

“जो अपनी मद्दिमासे इस सलिल भवस्थामें बडी 
हलचल शुरू करता है। ” यह तीन : गुणोंपर सोता हे इस 
कारण वे हळचंळ कर नहीं सकते, परंतु जब यद्द जागता है 


पुकद्दो उपास्य देव । 
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तब वे हलचलकै ळिये खुळे होते हें भौर तत्त्वगुण समता 
चाहता, रजोगुण खिळबिळी मचाना चाद्वता, जोर तमोगुण 
स्तब्धता चाद्वता है । इस प्रकार डस एकहि सलिलक ये 
तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न युणोके 
कारण भापसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका 
शान्त सलिल प्रक्लुब् होता हे । और इस प्रक्षो मरा कारण 
डस उपास्थ देवकी ' मद्दिमा ' ही है। शान्त सलिल्में क्षोम 
करना और क्षोभसें फिर शान्ति स्थापन करना, यदी उल्लको 
महिमा है । 
विराजः कामदुघः खः वत्सः गुद्दा तन्वः चक्रे | 
(मे. १ ) 
# इस विराट्‌ रूपी कामघेनुका वद॒ बच्चा गुद्दाके भंदर 
जपने रहनेके किय तीन शरीर यनाता हे । ” ये तीन शरीर 
(गुद्दा ) गुप्त हैं, प्रकट नहीं है, प्रकट दोते तो युदाके अन्दर 
न द्वोत । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भौर महाकारण 
शरीर हैं। किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर कौर कारणशरीर 
ये तीन शरीर हैं | ये शरीर गुद्य हैं बोर इनके कारण!दे 
इस जगतूकी स्थिति है । यह आत्मदेव ये शरीर ( गुदा ) 
अति गुप्त रीतिसे करता हे, इस कारण इनकी उत्पत्ति, 
स्थिति, बृद्धि भादिका पता साधारण लोर्गोक्को नहीं ळगता । 
यानि ज्रीणि बृहन्ति, चतुर्थ वाचं नियुनाक्ते । 
(से, ६ ) 
« थे तीनों शरीर बढे विलक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमें 
बडी शक्ति है। जो चौथ! धारीर॑ दे उस चतुथे शरोरंके साथ 
वाणीका योग होता दै । यदी स्थूळ शरीर दे । ? बह स्थूळ 
शरीर भाषण करता है, वक्तृत्व करता हे, भात्माके णंदरके 
आव प्रकट करता हे । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, 
परंतु उनसेंसे एक भी इस प्रकार वक्तृत्व करनेमें समथ 
नहीं है । जिससे यद्व सब. जगत्‌ निर्माण होता है उसको 
ब्रह्म कहते हैं, इस ब्रह्मका ज्ञान तपसे होता है, देखिये-- 


विपाश्चत्‌ तपसा पनत्‌ ब्रह्म विद्यात्‌ । (में, ३) 

& ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है।” शर्थात्‌ 
अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमै असमर्थे दे, सपके बिना 
कोई मी इसे जान नहीं सकता । विपश्चित्‌ ( बि-पशू< 
चित्‌) का भर्थ “जो जगतको विशेष सूक्ष्म इष्टीसे देखता 
हे” ऐसा है। वही इस ब्रह्म छो जान सकता हे, जो साधारण 
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इृष्टीसे हस जगतूका निरीक्षण करता दै, वह नहीं जान 
सकता । इसके जाननेकी रीति यह है--- 


यस्मिन्‌ एकं ( „नः ) युज्यते । ( मं. ३ ) 

“ जिससे एक मनका योग किया जातां है। ? जिस तपसें 
एक भपने मनका योग किया करते हे, इस मनके डोगसे 
दि भर्यात्‌ चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाग्रतिका मन 
शान्त भौर स्तब्ध द्दोता हे, तब उस विज्ञानी पुरुषको 
ब्रह्मका साक्षात्कार द्दोता हे । सबसे पद्चिलि-- 


वृद्दत्याः बृहत्‌ निर्मितम्‌ । ( मं. ४ ) 

“बढी प्रकृतिसे महत्‌ तत्त्व निर्माण हुना । ” पहिळे 
प्रथम मंत्रकी ब्याख्या प्रसंगमें कदा हे कि सबसे पूर्व 
प्राकृतिक शान्त समुद्र था। इस मदती देवी प्रकृतिसे 
( बृद्दत्‌ ) महत्त्व उत्पन्न हुना । यद्दी सबसे पादिका सरी 
है ॥ यहां ( बृह॒ती ) देवी महती मूळ प्रकृतिसे यद्व महत्त- 
त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहां शंका होवी हे कि यहद 
मूर प्रकृति--<. 


बृहती कुतः भधिमिता ! (मे. 9) 

“4 महती देवी प्रकृति कहांसे बनी ? ” इस प्रकार प्रश्न 
पूढे आंय ठो अनवस्थाप्रसंगदि दोगा । अत; द्वितीय अंत्रमें 
कदा हे, कि एक सळिळ भवस्था यसे प्रथम थी। यही सबसे 
पदिरी भवस्था हे, यह कैसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । 
क्योंकि यह सबसे प्रथम जवस्था दे । इसी महती प्रकृतिके 

. साथ एक भार्‍मा शयन करता था। इससे भी पूर्वे कोई 
नहीं हे । इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं । भत: ये 
कांसे उत्पतन हुए ऐसा प्रश्न कोह न पूछे । तत्वज्ञानमें इस 
प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बडा दोष गिना हे । भस्पु । 


बृद्दतः परि यञ्च सामा अधिनिर्मितानि । ( मं. ४) 

५ इसत महसश्वके उपर, कर्थात्‌ इस महत्त्वका मसारा 
केकर पांच सामोंडी रचना हुई हे। ” .महत्तश्वसे पांच 
तम्मात्रोंकी उत्पत्ति यहां कही हे । यहां तक जो सष्टिका 
वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है-- 


१ मूलप्रकृति, सकिक, 
माता, बृद्दती, 
विराट्‌, कामघेलु 


पुरुष, बरहम, स्वराट्‌ 
सक्ष, वेश्वानर, विराट्‌ 


अथर्षचेद्का सुबोघ भाष्य । 


[ कांड ८ 
२ महत्तव कारणदेह 
बृद्दत्‌, कारण जीव, वत्सः, मह्या 
मात्रा 
३ पंच तन्मात्र, पञ्च सूक्ष्म दद्रिय 
पञ्च साम, 
४ शरीर स्थूळ ,, स्थूळ ईद्रियाँ ,, निरीक्षक 


यहाँतक सैष्टिरचनाका तीसरा युग यद्वां वर्णित हुणा है, 
इनसे जीवात्माको शागित प्रास होती है इस लिये इनका 
नाम यहां सामं दै। भौर इस दारीरधारी लात्माके जीवनको 
लागे “यज्ञ ! का रूपक बदाना हे, उस विशेषकार्यके लिये 
भी यहां इनको साम नामसे दर्शाया है यद्द वात स्पष्ट है। 
यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही दै 


मात्राया परि बृद्दती । मातुः मात्रां अधिनिर्मिता। 
(मे. ५ ) 

/ बुद्ती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है । वह भादिमाता है। 
इस मातासे तन्मात्रा निर्माण ध्वोगई।” यहां साता, 
आदिमाता, जगन्माता, बृद्दती ये मुछप्रकृतिके दि नाम हैं। 
उससे पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है। यहां प॒क 
प्रकृतिके पाँच विभिन्न गुणघर्मवाले पदार्थ तस्व बने यदद 
इसकी विशेषता है । इसीको कद्दते हैं-- 

सायायाः माया जशे । मायायाः परि मातली । 

(म.५) 

५ जादिमायासे दूसरी माया बनी, भौर मायाके ऊपर 
निरीक्षक भी तैयार हुणा । ” मूळ भादिमायासे यद प्राकृ- 
तिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक 
जीवात्मा भी बना । यद्द चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका 
नाम जगत्‌ है। भादिमायासे यद्द माया रची गयी है। 
इसका निरीक्षक य्दा भ्षात्मा हे । यहां तक भविकृत मूळ 
प्रकृवीसे यिक्त जगतूका निर्माण होनेका वर्णन इन पांच 
मेत्रोमै किया रया। भव इसमें ब्यापक देका वर्णन 
करते हैं-- 

वैश्वानरकी प्रतिमा । 


वेश्वानरस्य प्रतिमोपरि चौर्यावद्रीदखी विबषाघे 
अझिः । (मं. ६) - 
“ वेश्वानरकी प्रतिमा डतनी दे कि जितना युकोक ऊपर 
विस्तृत दे भौर जहांतक मभिका तेज फेका दै । ” भर्यातू 


सूक्त ९ ] 


यह वैश्वानर भूलोकसे युलोळ तक फेज है, यद्दी विश्वका नेता 
जत; इसको वेश्वानर ऋद़ते हैं । यह वेश्वानर प्रकृतिक साथ 
रहता हुआ जगत्‌के सध रचमादि काये करता है । संपूणे 
जगतका यदि कोई प्रभुख नेता है तो वद्द यही है | यह 
छठा है । पुर्वोक्त कोष्टके (४) स्थूळ, (२) सूक्ष्म, 
(४ ) कारण, ( ४) सूळ प्रकृति, (५) जीव ये पांच और 
थद्व (६ ) वेश्वानर छठवा है। पदिळे चार जड हैं धौर 
अन्तके दो चेतन हें । इस छठे वेश्वानरसे -- 

तत; षष्ठात्‌ असुत उदितः स्तोमाः आयन्ति . 

(मे. ६ ) 

“उस छठे वेश्चानरसे प्रकाशित होनेवाळे यज्ञ यद्वां 
मचुष्यळोकमें आते हैं। ” वही मुख्य देव सत्र यञ्चोंका 
प्रकाशक है । अनुष्यकी उत्पात्तिके साथ जो यज्ञ उत्पन्न द्वोता 
है वदद यही है। और वेद्वि यज्ञकम॑ (अहः षष्ठं अधि 
यन्ति) दिनकै षष्ठ मागकी समासिकरे समय पुन; उसीके 
पाल्न पहुचते हैं । उसीसे ज्ञान कौर कम्रैकी प्रेरणा होती है 
जौर उसीसें वह न्तरे जा मिळती है। इसको सबका दृष्टा 
कहुते हैं, इसलिये इसको कश्यप (पश्यकः ) देखनेवाला 
सबका दृष्टा किंवा निरीक्षक कद्दा है । यह-- 

त्वे हि युक्त योरयं च युयुक्षे। (म. ७) 

“युक्त कौर योग्यका संयोग करता है । ” जो पदाथ 
जहां रखना योग्य हे और, जेला संयुक्त करंना उचित हे 
खसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है; उसमें 
कोइ गळती नहीं करता | इल्लीलिथे उससे इघ प्रकार सुयोग्य 
सृष्टिकी रचना निर्दोष द्वोती है । यहद उत्तम दृश दोनेसे भी 
जहां जो पढार्थ जैसा चाहिय वद उक्षको ठीक प्रकार ज्ञात 
दोता है भौर वेसा वद्द बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न 
होता ठो खुयोग्य संलारका बनांना उसके लिये झशक्य हो 
जाता । डससे ऋविशण प्रश्न करते हैं-- 

इमे षर्‌ ऋषयः ( बयं ) त्यां पृच्छामः । (मे. ७ ) 

“ इस छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हें । ” वेश्वानरसे प्रश्न 
करनेका अधिकार ऋषियोंकादि हे । कोन दूसरा उसको 
प्रश्न पूछ सकता हे ? और वहू भी किस दूसरेको सत्तर 
क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये मी चित्तही श्रुद्धा 
चाहिये और उससे उत्तर छेनेकी भी तयारी चाहिये। वैल्ली 
तैयारी ऋषिमुनियोंकी होती है, इस कारण वे वेश्वानरसे 


एकही उपास्य देख । 
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प्रश्न पछते हैं और उससे उत्तर लेते हैं। धन्य हैं उनकी 
हि जो परमात्तासे अपना दूस प्रकार संबंध जोड सकते हैं । 
चस्तत; हरएक सजुष्य जो यहाँ भाया है वह इस प्रकारकी 
योग्यता प्राप्त करनेके किये हि आया है । परंतु बहुत थोडे 
लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं। 
ऋषियोंझा प्रश्न इस प्रहार है -- 


विराज ब्रह्मणः पितरं आहुः ताँ नः सखिभ्यः 

यातिघा विधेहि । ( ( मं. ७ ) 

५ विराट्को ब्रह्मका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार 
होता है यह बात इम सबको कहिये । "' यहां “ आतमा= 
परमात्मा, ब्रह्मा ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र 
महेन्द्र ” य पुत्र और पिताके संयुक्त माम हैं । यद्द पिता- 
पुत्रसंबध किस प्रकार हे यह मदत्वपूर्ण प्रश्न है। दरपक 
मलुष्यको इृसक्का विचार करना चाहिषे भौर अपना भौर 


नपने पिताका ज्ञात प्राप्त करना चाहिये। मनुष्य को तो 


अपना भी ज्ञान नहीं है भौर न भपने पिताका ज्ञान उसको 
हे १ जहां अपना भी ज्ञान नहीं वहां पिताका ज्ञान कहासे 
संभवनीय है । 

पूर्वोक्त कोए्कमें ' विराज्‌ भथवा विराट्‌” ये शब्द 
प्रकृति कौर एरुषके लिय समानतया लिखे हैं | इन मंत्र 
भी विराज्‌ शब्द पुछिंगमें हे भोर ख्रोळिंगमें भी है । जो तो 
पुल्लिंगमें वह भावमा, परमाध्मवाचक है णौर जो स्त्रीलिंगसें 
है वह प्रकृति, शाहि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सवत्र 
यह नियम भी नहीं हे क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों 
प्रयोग डस एकके लिये भी होते हैं। ' वि-राजू ? शब्दका 
भै ' विशेष तेजस्वी › हे, हस कारण सह शब्द बोनोंके 
लिये प्रयुक्त होवा है । 

यहां “ ब्रह्मा ' पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवा- 
स्माका नाम हे, डसछा पिता पुरुष या परमात्मा है ॥ पाठक 
यहां देखें कि सर्वेच्र बेडसे पितापुत्नोंके नाम एक झेसे हि 
दोनोंको ' इन्द्र, जारमा, पुरुष, विराट्‌ णादि नाम है। 
पिताकी शक्ति बढी और पुत्रकी शक्ति भल्प है। तथापि 
गुणधम भोर कस समान हैं। इससे पुत्रको पता छग 
सकता है कि यद्यपि मरी शक्ति भाज शब्ण है तथापि मैं 
डसको बढ़ाकर शपने पिताके समान ' समर्थ ? जन सकेता 
हुँ । बही विश्वास दिठानेके हेसुसे इल मेश्नके नकी प्रणुलि 


१०४ अशवेवेदका सुबोध भाष्य ! 


इ है | इसका दिशेष उत्तर अगळे मंत्रसें दिया हे वड 

ब दे खिये-- 

हे ऋषयः यां प्रच्युतां यज्ञाः अड भच्यवन्ते, 

(यां) उपतिष्ठमाहां (यज्ञा . उपतिष्ठन्त, यस्याः 

कते प्रसव यक्ष पजाति, सा परे व्यामन्‌ विराट्‌ 

(अस्ति)! ( में ८) 

4 है ऋषि कोगो ! सकी प्रेरणासे रब यज्ञ चले झौर 
जिसङी प्रेरणा बन्द होनेसे सत्र यज्ञ स्तब्ध द्वोते हैं, जिश्के 
प्रकट होनेके लिग्रे पूजनीय देवकी गति कारण द्वोती है वद्द 
परम लाकाशमसें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता 
है। ” यहद परमात्माका वर्णन है, यद्दी सबका पिता भौर 
माता है । समी जगत्‌ इसकी प्रेरणासे चळ रद्दा हे, हसीके 
नियममेँ रद्दता है इसने चढाया तो चळता हे और नहीं 
चलाया तो स्तब्ध होता है | ऐसी इसकी श्षगाध शक्ति है । 
इसी शक्तिका चिन्तन करना चाहिये | सर्वत्र इसकी शक्ति 
हि फेल रही है भौर इस जगतूका सब चमत्कार इसकी 
शक्तिसे हि हो रहा है । जितना परम भाकारा सवत्र व्याप्त 
है उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात्‌ यह सवत्र भरकर सी 
मवशिष्ट है । अगळे मंत्रका वणन इससे भी और विचार- 
णीय हे— 

अप्राणा प्राणतीनां प्राणन पति । (मं. ९ ) 

“४ जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी 

“शक्तिसेद्दि जीवित रद्दती हे, ऐसी विराट्‌ प्राणिर्योके प्राणको 

साथ छेंकर जाती हे । ” मुख्य देवके लिये प्राणक्की सहाय- 
ताक्की भावऱ्यकता नहीं है, वद्द तो अपनीदि सत्तासे स्वये 
है । इसलिये उतको स्वयंभू कहत हैं । अन्य प्राणयोंके लिये 
जीवनघारणके अथै प्राणदी भावइ्यकता होती हैं । यद्द प्राण 
डसीके साथ रद्दकर प्राणियोंके जीवसका हेतु बनता दै । 
पश्चात्‌ यह-- 

विराट्‌ स्वराज अभ्येति । ( मं, ९ ) 

“विराट स्वराजूके पास पहुंचती दे । ” इस वाक्यमें 
एक राजनेतिक भावभी दद । ( वि-राज्‌ ) जहां राजा नहीं 
हे ऐसा राजसंस्थाददीन सम।ज ( स्घ-राज ) स्वराज्यशासन 
अर्थात्‌ स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है । जहाँ राजा 
रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुईं वहकी जनता स्वयंशासित होती 
हे, वे अपनी राज्यब्यवस्था स्वयं करत हैं । यहद राजनेतिक 
भाव विचारणीय हे | 


[ कांड ८ 


इस मंत्रभागका दूसरा जौर एक अर्थ बनता दे, वह यह 

~ जि-रज्जू ) राजका अथे हे प्रकाश, 

प्रकाश नहीं उसको वि-राज्‌ कहते हैं । जो स्वयंप्रकाशी 

नहीं है वद्द (स्वराज ) अपने तेजसे जो प्रकाशता हे रुसके 

पास ( अभ्म्रीत ) जाता है, भौर उससे तेज प्राप्त करके 
प्रकाशित द्दोता है । 


परंतु यहाँका णर्थ इस प्रकार दीखता हे- विराट्‌ लर्थात्‌ 
जो आत्मा जगद्र्यवदारसै लगा है वढ झुद्धास्माके पास जाता 
है । जो त्रियाद शात्मा भवशिष्ट है। उसको “ स्वराट्‌” 
कहते हैं क्योंकि वह भअपने प्रकाशसे प्रकाशित द्वोता है । 
उप्तकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगतूसें वारंवार क्षाता- 
जाता है, वदद वैसा स्वयेप्रभावान्‌ नहीं दिखाई देता । गह 
भाव देवर लक्षणासेहि समझना चाहिये । इस प्रकार यद 
आत्मा है-- 


त्वे विश्व सृशन्ती अभिरूपां विराजे पद्यन्ति, 

त्वे पनां न पद्यन्ति। ( में. ५) 

“ कई छोग इस सबै जगत्‌को सुदरताके साथ प्रकाशित 
करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतुं कई उसको देख नहीं 
सकते । ” वद्द सर्वत्र उपस्थित हे, परंतु कई तो उसका 
साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्ध्र होते हैं कि वे 
सब जगतूके प्रकाशकको भी नहीं देख सकते | ! प्रायः सब 
प्राणी ऐसे हदी भन्धर होते हैं, विरळाद्वि कोई उसको देख 
सकते हैं । 

विराजः मिथुनत्वे कः प्रवेद ? कः ऋतून्‌ वेद ! 

कः अस्याः कद्पं वेद्‌ । (म. १०) 

“ इस विराट्से उत्पन्न नेवाळे खी पुरुषभेदको फौन 
जानता हे ? कौन ऋतुभोंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन 
कल्पके समयको जानता हे । ” चच्वञ्ञानकी इष्टीसे इन 
बार्तोका ज्ञान मनुष्यको होना चादिये । सथा-— 


अस्याः कतिधा जिदुग्घान्‌ क्रमान्‌ कः चेद्‌ ! 
अस्याः घाम कः वेद? अस्याः कतिधा व्युष्टिः ? 
(म. १०) 
“ इसके अक्रादि रस देनेवाले ऋतु भादिके क्रमोंको 
कौन जानता है, इसका मूळ स्थान किसने जाना दे कौर इस 
सष्टीके प्रभातकाळको कौन जानता है ? ?? तस्वविचारकको 
इन प्रश्नोका विचार करना योग्य है भौर इनका झानमी 


जिसके पाख - 


सक्त ९ ] 


प्राप्त करना चाहिये। हसमेंसे कुछ प्र्भोका उत्तर भागे 
लविगा-- 

इथं एवं सा या प्रथमा व्योच्छत्‌ । ( मं. ११ ) 

५ यही वह है कि जो पदिछे प्रकाश करती है। ” पहिळी 
डषा यही करती है, जगतमें प्रकाशका संचार इस्तीसे दोता 
है। यह-- 

आसु इतर।सु प्रविष्टा चरति । (मं. ११) 

“ इसमें कौर छन्योमिं व्यापकर यह चलती है । '? यह 
सर्वत्र ब्यापक है भौर सवैत्र संचार करती हुई सब जगतूका 
काये करती है। इसकी शक्तिसेद्दि संपूण जगतूके काये 
सुब्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं। तथा-- 

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । (मे. ११ ) 

४ इसके भन्दूर बडी बडी मदत्वपूर्णे शक्तिया हें । ”” 
भौर इन शक्तियोंसेहि इस जगतके संपूर्ण काये करनेमें यह 
समथ द्वोती हे । ( नवगत्‌ जनित्री वधूः जिगाथ ) घरसें 
नवीन आयी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुल. 
वधू घरसें स्वामिनी होती है, उक्षी प्रकार यह विराट्‌ इस 
जगतमें सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते 
हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं । 

निल प्रकार एकहि छन्दमें पूवे शौर उत्तर ऐसे दो चरण 
( छन्द्‌शपक्ष ) दोते हैं, भौर वे एकद्दि छन्दमें समान 
मधिकारसे रहते हुए परस्परकीं भनुकूलताके साथ उन्दक्की 
शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगतमें खो और पुरुष 
ये इस संसाररूपी छेदके दो पक्ष १, दोनों परस्परकी 
सहायता भौर पूर्तीके लिये हैं, भळग द्वोनेके लिये नहीं हें। 
वे इस गृहस्थके संसारमै समान अधिकारसे रद्दते हुए 
(समाने योनि) ७पने समान नघिकारके गृह्स्थानके 
मन्द्र ( अलुसंचरेत ) अचुकूठतासे रहते हुए इस जगत्मे 
संचार करते हें । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका हे— 

सू्येपत्ब्री प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा 
संचरति । ( मं १२) 

“ जैकी सूर्यकी धर्मपत्नी प्रसा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञान- 
युक्त होकर, क्षीण न ददोती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस 
जगतमें संचार करती है। ” ठीक इस प्रकार गुइस्थकी 
चर्मपस्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, वळ्युक्त, पराक्रमयुक्त होकर 
शपने संसारके कार्य दक्षताके साथ करे | गृहस्था 

१४ ( मथवे. सु. आण्य ) 


एकही उपास्य देव । 
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ग्रृहस्थाधम घर्मपर्नीके दोनेसे हि होना है, इसाळिये धर्म- 
पत्नीका निर्देश यहां किया है । परंतु येही शब्द धर्मपतिका 
भी कर्उब्य बताते हें। पतिभी ज्ञानविज्ञानयुक्त बने, हृष्टपुष्ट 
होकर विशेष पराक्रमके कायै करता हुना इस संसासमें 
विविध कायै करे और क्षपने गृदस्थघमंकी उन्नति करे। 
पति और पत्नीके घमं साधारण तथा पूर्वोक्त विषयोंमे समानहि 
हैं, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मका भो ज्ञान 
हो जाता है। पूर्वोक्त स्थानें इनके सामान्म घमंका उलेख 
हे, न छि विशेष घमोका। नस्तु। जब इस गुईस्थचर्मका 
प्रसंग प्राप्त थोडासा वर्णन भगले मंत्रमें करते हैँ-- 


तिस्जः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः । 
न्रयो धर्माः रेतः अनु आयुः | ( मे” १६) 

६ तीनों शक्तियां सत्यकी भनुकूलताके साय दहती हैँ 
जर तीनों धर्म वीर्यकी भजुकूछताके साथ होते हैं। ” यह 
सिद्धांत गृइस्थीको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । 
शरीरकी, भन्त;करणकी भौर लात्माडी ये तीनों शक्तियां _ 
सत्यके आधारसे प्राप्त होती हैं। जो सत्यका पूजक नहीं है 
उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती। तथा ब्रद्म चय, 
गृहस्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म वीर्य-वळ-पराक्रमके 
साथ सिद्ध किये जा सकते हैं । भशक्त मनुष्य इनको सिड 
नहीं कर सकता। इरएक मनुष्यके लिये ये दोनों डपदेश 
सदा चित्तमें धारण करने योग्य हैं | संन्यास धर्म तो विशेष 
योग्यतावाल मनुष्यके लिये सिद्ध दोनेवाळा हे, भतः सब 
साधारणके लिये हसका निर्देश यहाँ नहीं किया हे । इसीका 
मागे भौर स्पष्टीकरण किया हे-- 


पका प्रजां जिन्वति । पका ऊर्ज जिन्वति । 

एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । ( १० १३ ) 

“एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी वडकी वृद्धि और तीसरी 
देदोपासकोके राष्ट्की रक्षा करती है” इस प्रकार धन्तानरक्षा, 
बलरक्षा कौर राष्ट्रक्षा करनेका भार गृदख्थियो पर है, यदद 
गुद्दस्थघमै है। जो लपना प्रजाका संवर्धन, पालन, प्रोषण 
मौर उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृददस्थ- 
घमैसे अष्ट होता है, जो अपना बल नहीं बढाता भोर उससे 
अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी वेसादि गृदस्थघमसे 
च्युत होता है । गृदस्थमें जो तीन शक्तियां हैं, उन शक्तियोंका 
उपयोग यह है । हरएक ग्रृहस्थकों इनका उपयोग करके 
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अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य और वीके 
जनुकूळ जो गृहस्थके धमै हैं, वे ये धर्म हैं । 
अथ्नीषोमो यक्षस्य पक्षौ । (मं० १४) 

-  ज्ञशि और सोम ये दो यज्ञके पक्ष हे ? जिस प्रकार 
पक्षीके दो पंख द्वोते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । 
दवन रूप यज्ञसें झि मुख्य हँ क्यों कि अभ्निके विना यज्ञ 
हो नहीं सकता भौर सोमरस भी प्रधान द्रब्य हे । हथ 
रीतिसे इवनरूप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परंतु यही 
केवळ यज्ञ नहीं हे । मनुष्यका जीवन एक मदान. यज्ञ है, 
इसमें भी झम्नि और सोम मुख्य हैं। यहां सोमका रूप 

नुष्यमें मन है भोर मम्निका रूप वाणी है। मलुष्यमें मन 
नौर वाणीदि सब कुछ है। इस ढंगसे इसका और भी 
विषार दो सकता है | सोम एक शान्ति और अर्दिसा की 
सूचना देता है भोर म्नि सग्रता कौर प्रतापकी सूचना 
देता है । मनुष्यके प्यवहार इनसे हो रहे हैं। यह यज्ञ 
जद्दांतक हो सके, वद्दांतक पूर्ण और उत्तम दो ऐसा करना 
इंरएकं मनुष्यका कर्तब्य है । 


स्थानमै तीन शक्तियोंका दणन हे । यहाँ एक ( वुरीया 
आसीत्‌ ) चतुर्थ शक्ति कदी हे वह पारमारिमक विश्वच्यापिनी 
शक्ति है। जिस शक्तिको कषि लोग प्राप्त करते हैं भौर 
जिससे यजमानको ( स्वः ) म्वरीकी प्राप्ति होती है।इस 
मंत्रमें तथा इस सूक्तमें भत्प्त्र जो छन्दोंके नाम हैं वे 
वेद्मंत्रोंके हपासनायोग्य छन्द हैं । यह मंत्रॉक्त उपासजा 
मनुष्यको ( स्वः भाभरन्ती ) स्वरी स्थानको पहुंचाती है । 
“स्वः का भथै ( स्व-र ) क्षास्मप्रछाश है। इस 
डपासनासे क्षात्माका प्रकाश अधिकाधिक उज्वल द्वोता है | 
भागे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छः, सात भौर 
भाउ संख्याके गण कहे हैं । ये गण वारंवार वेदिक मत्रोंसें 
भाते हैं। पञ्च ज्ञानेन्दिय, छः ऋतु, सस ऋषि, अष्ट वसु 
नादि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है। इनसेंसे कई 
गण मलुध्यशरीरसें हैं, कई कालविभाग हैं, कई बाह्य 
देवताओोंके हैं । ये सब भिळकर संपूर्ण जगत्‌ होता है भौर 
एक दूसरेके साथ भनुकूलतासे रहकर शम्जति करनेसे सबकी 
उच्च अवस्था होती हे । मळग होनेसे दानि भौर मिलकर 
रहनेले डञ्चति यह नियम साधरणतया सत्र है । 


सात गीध । 


भटारदेवं मन्त्रसे ' सत्त गृध्राः ' पद है। ये सात 
गीचसी. मानवी शरीरमें हि हें । जैसे सप्त ऋषि यहां हैं 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 
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वेसेद्वि सात गीघ हैं । जो ऋषि हैं वे हि गीघ षनते हैं । 
दो नाक, दो कान, दो आँख भोर एकसुख ये झच्छे कमेसें 
प्रवृत्त हुए तो ऋषि कद्दलाते हैं और येही स्वार्थान्ध हुए 
तो येद्दी गीष या राक्षस बनते हें । पाठक अपने शरीरें 
देख कि ये ऋषि हेंवागीचब हैं | नौर यदि गीष हों तो 
जनको ऋषि बनानेका यत्न कर | 

जब मनुष्य भनासक्तिभवसे बत॑ता हे, तथ सद संसार 
या प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, वह 
कहती दै-- 

श्रेयः मन्यप्राना युष्माकं खख्ये आगमे, 

अहरं शेवा अस्मि । ( में० २२) 

तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे जापके पास में 

गयी हूँ, भं आपकी सेवा करनेवाली दासी हूं । " जब 
प्रकृति हृस प्रकार अनकूळ होती हे, तब समझना चाहिये 
कि इसका योग खफढताको पहुंचने गा दै। जो प्रकृति 
ग्रारंभमेँ जीवपर धिकार चळाती थी, वही उदासीन भावके 
कारण केली सेविका धनकर छअनुकूछ होती दे यह यहां 
देखने योग्य हे । उका वशीभूत दोनेका भौर एक कारण 


= 
द्द — 


वः समानजन्मा कलु' शिवः अस्तु ख चः 

सर्वाः संचरति । ( मं २२ ) 

४ तुस्द्वोरे साथ जन्मा हुभा यळछ तुम्हारे लिये कल्याण 
करनेवाळा रोवे भौर वदद तुम्हारे भद्र संचार करे । ” 
अगवद्वीतामें “ सहयज्ञाः प्रजा ष्ट्रा ( भ० गी० ३।१० ) 
कह दै । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न धोनेका वर्णन वहां है । 
यही बात इस मंत्रके “ समानजन्मा क्रतुः ” शब्दोंके 
द्वारा कदी दे । मनुष्यके साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ दे, उसके 
करनेसे मनुष्यकी उन्नति वन करनेसे खसका नाश 
निःसंदेद दोना है । 


गोमहिमा । 


केवली गृष्टिः प्रथम इन्द्राय पीयूष दुदुदे । 
अथ देवान्‌ ऋषीन्‌ मनुष्यान्‌ असुरान्‌ अतपर्यत्‌ ॥ 
( सं०२७) 
५ अकेली गाय सबसे पहिळे भवना अश्रसरूपी दूध 
इन्द्रके यक्षकमके लिये देती हे । भौर पश्चात्‌ जो दूध बचतला 
है उससे देव, ऋषि, मनुष्य शोर भसुरोंकी तृप्ति करती है। ” 


खूक्त १० ] 


यक्षके किये इश प्रकार गौकी उत्पत्ति है। इस हवनरूऐी 
यज्ञसे वायुज्युद्धि, जलञुद्धि, नीरोगता भादि होती हे भौर 
मनुष्मका जीवन सुक्षपूणे होता है । इस कारण यज्ञयाग 
होमहृवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उन्नतिका 
पुक एक उत्तम साधन है। आगिके दो मंत्रॉंमे- 


को डु गौः कः पक ऋषिः किसु घाम का आशिषः । 
यक्ष पृथिन्यामेकवृदेकतुः कतमो ऽनु सः ॥ २५ ॥ 
एको गोरेक ऋषिरेके घामेका आशिषः । 

न्स दक तुं ति रिच्यते > 2 
यक्षे एथिव्यामेकवृदेकतुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ 


यहां एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्मार्भोकी पुष्टि 
करनेके ळिय दूध देती हे । इस सबका निरीक्षक एकदि ऋषि 


सिरा । 
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सबका एक मात्र निरीक्षक-परमात्मा ही परम ऋषि है । 
इस प्रथ्वीपर सवेब्यापक एकहि परमात्मादेव सबका उपास्य 
हे। नौर उसक! खबके लिये उत्तम भाशीर्वाद है । इस 
प्रकार विचार करके इन मंत्रॉका भाशय जानना चादिये । 


एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिम्यदृष्टिरूप ऋषि, एक पर- 
मात्माका घाम, एक स्वस्तिरूप भाशीर्वाद, भौर इस भूमे पर 
ब्यापक एकहि पूज्य देव दे ये याते यहां कहीं हैं । पूर्रोक्त 
वर्णनसे इनका सहज बोघ हो सकता है । 

इस सूक्तमें पञ्च, षष्ठ, सप्त भौर ष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त 
मनेक कोष्टक बनते हैं, परंतु वे भभीतक पूणे नदीं हुए, इश 
र्थि यहां नहीं दिये । जब पूणतासे तैयार होगें तय डनका 
प्रकाशन किसा जायगा। 


विराट्‌ 


E१०] 
ऋषिः भथर्वाचार्यः । देवताः विराट्‌ । 


[१] 


बिराड्डा इदमग्र आसीत्तस्यां जाताया! स्रैमबिमेदियमेवेदं भविष्यती 


सोदक्रामत्सा गाहँपत्ये न्यक्रामत्‌ 
गृहमेधी गृहप॑ति्भवति य एवं वेद 
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॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


॥ ३॥ 


अर्थ~ ( विराट्‌ वै) विरादू निश्चयत्ते (अग्रे इ 


दे आखीत्‌ ) प्रारंभमें यह जगत्‌ था। ( तस्याः 


जातायाः ) उसके दोनेपर ( इयं पव इदं भविष्यति इति ) यदी ऐसा यही होगा इस कारण ( स्व अबिभेत्‌ ) 


सब भयभीत होगये ॥ 9 ॥ 


(सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वद उदन्त होगई भौर ( ला गाईपत्ये न्यक्रामत्‌ ) दद ग्रदपतिसंस्थामे परिणत 
होगई, ( यः पव वेद्‌ ) जो ऐसा जानता हे वई ( गुहृपेधी ) ग्रदयज्ञ करनेवाला होझर ( ग्रहप।तिः भाति ) राइपाङक 


होता हे ॥ २-३ ॥ 
x 


३०८ अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [कांड ८ 


सोदक्रामत्साद्वेवनीये न्य,क्रामत्‌ ॥४॥ 
यन्त्य॑स्य देवा देवहूति प्रियो देवानाँ भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ 
सोदक्रामत्सा दंक्षिणाग्रों न्य)क्रामत्‌ ॥६॥ 
यज्ञतों दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवं बेद ॥७॥ 
सोदक्रामत्सा समायां न्‍्यक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्त्य॑स्य समां सभ्यों अवति य एवं वेद॑ ॥९॥ 
सोदंक्रामत्सा समिती न्यक्रामत्‌ ॥१०.॥ 
यन्त्यस्य समिति सामित्यों भ॑वति य एवं वेद॑ ॥ ११ ॥ 
सोदक्रामत्सामन्त्रणेन्य|क्रामत्‌ ॥ १२ ॥ 
यन्त्य॑स्यामन्त्र॑णमामन्त्रणीयों भवति य एवं वेद॑ ॥ १३॥ 
[२] 
सोदकामत्सान्तारिक्षे चतुषां बिक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥ १॥ 


AI 


ताँ देवमनष्या। अब्गुवक्नियमेच तदद्‌ यद भ्यं उपजीबदेमामनुप हयामहा इतिं ॥ २ ॥ 


भर्थ- (सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई और ( सा आहवनीये न्यक्रामत्‌ ) वह भाइवनीय भझि- 
संस्थामें परिणत होगई । ( यः पां चेद्‌ ) जो इस प्रकार जानता है वह ( देलार्नां प्रियः भवाति ) वद्द देवोंका प्रिय 
बनता है भौर ( देवाः अस्य देवहति यन्ति ) सब देव इसकी देवोंकी पुषारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥ 

(खा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वद्द उत्क्रान्त दोगई भौर (त्ता दक्षिणा न्यक्रामत्‌ । वह दक्षिणानि संस्थाओं 
परिणत हुई । ( यः पवे घेद्‌ ) जो इस प्रकार जानता है, वद्द ( यज्ञतः दक्षिणीयः दालतेयः भवति ) योग्य रीतिसे 
यज्ञ करनेवाळा, संमानयोग्य बौर दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाळा होता है ॥ ६-७ ॥ 

(सा उदू अक्रामत्‌) वदद डच्छान्त दोगई णोर ( सभायां न्यक्रामत्‌ ) वह समासें परिणत होगईै। 
( ययः एवं वेद्‌ ) जो यद्द जानता है वह ( सभ्य: भवाति ) सर्मीके योग्य होता है भौर लोग ( अस्य सभां यन्ति ) 
इसकी समास जाते हैं ॥ ८-९ ॥ 

(सा उदू अक्रामत्‌ ) वह उत्कान्त होगे नौर (सा समितौ न्यक्रामत्‌) वहःसम्ितिमें. परिणत होगई ॥ 
( यः एवं चेद्‌ ) जो यदव जानता है वह ( सामित्य;ः भवाति ) समितिके योग्य वोता है भौर लोग ( यस्य समिति 
यान्ति ) इसकी समितिमें जाते हैं ॥ १०-५१ ॥ 

(सा उद्‌ अक्रामत्‌) वह सस्क्रान्त होगई लौर ( खा आमन्त्रणे न्यक्रामत ) वह ,मन्त्रिसभामें परिणत 
होगईं । ( यः पर्व वेद्‌ ) जो यह जानता है वह ( आमंत्रणीय: भवति ) वदद मन्त्रीमण्डलके योग्य होता है भौर लोग 
( अस्य आमन्त्रणं यन्ति) इसकी मंत्रणाको जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

( सा उदू अक्रामलू ) वह विराट्‌ उत्क्रान्त होगई और (-सा अन्तरिक्ष चतुर्धा ) बद भन्तरिक्ष्े चार प्रकारखे 
९ विक्रान्ता अतिष्ठत्‌ ) विभक्त दोकर ठहरी ॥ 9 ॥ 

{ देवमनुथ्याः तां अवन्‌) देव भौर मनुष्य उसके विषयमै बोळे कि, ( इर्य पव तत्‌ वेद्‌) यही वद 
जानती है, ( यत्‌ उभये उपजीवेम ) जिससे हम दोनों जीवित रहते हैं। भत; ( इमां उप हयामहे इति ) इसको 
हम बुछाते हैं ॥ २॥ 


सूक्त १० | विराट्‌ । १०९ 


तामुपाह्दयन्त Sis i 
ऊजे एहि स्व एहि खनत एहीरावत्येहीतिं ॥ ४॥ 
तस्या इन्द्री बस्स आसी द्वायत्य|मिधान्यभ्रमूध॑ः ॥ ७ 
बृहच रथन्तरे च॒ दवौ स्तनाास्तां यज्ञायाज्ञियं च वामदेव्यं च दो i दे ॥ 
ओषंघीरेव रथन्तरेण देवा अंदुहुन्व्यचों बहता ॥ ७ ॥ 
अपो वांमदेव्येन यन्ग यज्ञायज्ञियेन र ten 
ओषंधीरेवासंम रथन्त॒रं दुहे व्यचो बृहत्‌ ` ॥ ९॥ 
अपो वामदेव्य यज्ञ यंज्ञायाज्ञ्य य एव वद्‌ ॥ १० ॥ 
[३] 
सोर्दकामत्सा वनुस्पतीनाग॑च्छतां बनस्पतयोञ्धत सा संवत्सरे सर्ममतत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्माइनस्पतींनां संवत्सरे बृक्णभपि रोहति बुश्चते्स्याग्रियो भ्रातृव्यों य एवं बेद ॥ २ ॥ 
सोदक्रामत्सा पितृनागंच्छत्ा पितरोञ्चत सा मासि सम॑भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मांत्पितृभ्या मास्थुपमास्यं ददति प्र पिंतूयाणं पन्थां जानाति थ एवं बेद ॥ ४ ॥। 


अर्थ ( तौ उपाह्वयन्त ) उसको उन्हॉने बुलाया, पुकारा | ३ ॥ 
(ऊजे पहि) दे बळ, भा। ( स्वे दाहि) दे अपनी घारण शक्ति, भा। ( सुज्रते पाहि ) दे सत्य, भा। 


( इरावति पहि ) दे भन्नवाली, भा।॥ ४॥ 

( तस्याः वत्लः इन्द्रः आखीतू ) इसका बड्डा इन्द्र 
( अभ्रे ऊधः ) मेघ दुग्घस्थान था ॥ ५. ॥ 

(बृहत्‌ च रथन्तरं च ) ददत्‌ भीर र 
वामदेव्यं च द्वौ ) यज्ञायशिय भौर वामदेम्य ये दो स्तन थे ॥ ९ ॥| 

(देवा; रथन्तरेण ओषधीः अदुहन्‌ ) देवोंने रथन्तरसे औौषधियों दोदन करके निकाली भौर ( बृहता व्यचः ) 
बृदतसे विस्तार॒यु क भाकाशको निकाला ।। छ ॥ 

(.चामदेव्येन अप; ) वासदेग्यसे जङ निकाला बौर ( यज्ञायाश्षियन यज्ञ ) यज्ञायज्ञियसे यज्ञे निकाळा ॥ ८ ॥ 

(यः पब वेद्‌ ) जो यदद जानता हे ( अस्म्रे रथन्तरं पव ओषधीः दुहे). डलके लिये रथन्तर णौषधियां देता 
है, ( बुद्दतू व्यचः ) बेद नवका देता है, ( वामदेव्यं अपः ) वातदेब्य जळ देता है और ( यजायक्षियं यश ) 
यज्ञायक्षिय यज्ञ देता है ॥ (६-१० ) ॥ { 

(सा उदक्रामत्‌) वह उत्क्रान्त हो गई बौर (खा वनस्पतीन्‌ आगच्छतू ) वदद वनस्पति बोके पाल भागहू । 
( तां चनस्पतयः अप्नत ): उप्चको वनस्पतियोंने मारा, परंतु ( सा संबत्लरे सप्रभत्रत्‌ ) वह वर्षमें पुनः दोगयी । 
( तस्मात्‌ बनस्पतीनां ब्॒कर्ण अपि रोहति ) इसलिये वनस्पतियोंके त्रण भर जाते हैं। (यः पचे चेद्‌) जो सद 
जानता है ( अस्य अप्रियः आतृव्यः वृश्चते ) उसका भप्रिय गनु काटा जाता हे ॥ १-२ ॥ 

(खा उदक्रामत्‌.) वह उ/्कान्त होगई, (खा. पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) वह पितरोंके पाल जागई, ( तां पितरः 
अन्त). उसको पिवरोने मारा, परंतु: (सा मालि समभवत्‌ ) वह प्रतिमाल उत्पन्न होने छणी । ( यः एवं वेद्‌ ) 
जो यद्व जानता है वह ( पितृयाणं पन्थां प्रजानाति ) पितुयाण मागे जानता है और ( तस्मात्‌) इसलिये ( पितृभ्यः 
मासि उपमास्यं दृदाति ) पितरोंको प्रतिमाच दान दिया जाता है ॥ ३-०७ ॥ 


था, ( गायत्री अभिचांनी ) गायत्री रस्पी थी भौर 


यन्तर (दो स्तनो आस्तां ) ये वो स्तन थे । कोर ( यज्ञायज्ञियं च 


११० अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । “ [ कांड < 


सोद॑क्राम॒त्सा देवानाग॑च्छत्तां देवा अन्त सार्धप्रासे स्मभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मदिवेम्योष्धमासे वष॑ट्‌ कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 
सोदक्रामस्वा मनुष्याईनासंच्छत्ताँ म॑नृष्या[.अन्नत सा सद्यः सम॑भवत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मान्मनुष्येम्यि उभयद्युरुप हरन्त्युपास्थ गृहे इरन्ति य एवं वेद ॥ ८ ॥ 
[४] 
सोद॑करामत्सासंरानाग॑च्छत्तामसुरा उपाह्वयन्त माय एददीति ॥ १ ॥ 
तस्यां विरोच॑नः प्राहदिवेत्स आसींदयस्पात्रं पात्र॑म्‌ ॥ २॥ 
तां दिक्ृर्धात्व्यों|धोक्तां मायामेवाधोंक्‌ ॥ ३ ॥ 
तां मायामसुंरा उप जीवन्त्युपजीवनीयाँ भवति य एवं वेद॑ ॥ ४ ॥ 
सोदक्रामत्सा पितृनागच्छत्तां पितर॒ उप|हयन्त स्वध॒ एद्वीति ॥ ५ ॥ 
तस्या यमो राजा वत्स आसीद्रजतपात्रै पात्रम्‌ ॥ रै ॥ 
ताभन्तको मात्यंबो$धोक्तां स्वधामेवाधोंक्‌ ॥ ७ ॥ 
तां स्वधां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- ( खा उदक्रामत्‌ ) वह उत्कान्त होगई ( सा देवान्‌ आगच्छत्‌ ) वह देवोंके पास भागई । ( लां देवा 
अप्लत ) उसको देवॉने मारा, ( सा अर्थमाले समभवत्‌ ) वद भाघे माप्तमें होनेकगी। (यः पं वेद्‌ ) जो यह 
जानता है वद ( देवयाने पन्थां प्रजानाति ) देवयान मागेको जानता है । भौर ( तस्मात्‌ ) इसीळिये ( देवेभ्यः अघे- 
मासे वषड्‌ कुन्ति ) देवोंके किये भधघंमासमें वषट्‌ कमे करते हैं॥ ५-६ ॥ 

(सा उदक्रामत्‌ ) वइ उस्क्रान्व दोगई ( सा मनुष्यान्‌ आगच्छत्‌ ) वदद मदुष्पोके पास नागइं। (तां 
मनुष्या; अञ्चत ) डघको मनुष्योंने मारा (सा खद्यः समभवत्‌ ) वदद तत्काळ उत्पन्न होगह । (यः एवं घेद्‌ ) जो 
यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति ) उसके घरमे कोग उपहार लाते हैं। भौर ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
( मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति ) मनुष्योकै लिये दोनों दिन-दिनमें दोवार-भञ्न करते हैं ॥ ७-८ ॥ 

( सा उद्कामत्‌ ) वद उत्क्रान्त दोगई (खा असुरान्‌ आगच्छत्‌ ) वद अधुरो» पास जागई, (तां अखुराः 
उपाह्वयन्त ) उसे भसुरोंने पुकारा कि (माये पाहि दूति) “दे माये! भा” इस प्रकार । ( तस्याः प्राह्मादिः 
विरोचनः वत्लः आसीत्‌ ) उसका प्रर्दादढ पुत्र विरोचन बच्चा था। डनका (अद्स्पात्रं पात्रं) छोद्देका पात्र था । 
(ता द्विमूर्धा अन्वयः अधोक्‌) उसका ऋतु पुत्र द्विमूर्घाने दोइन किया, ( तां मायां एव अघोक्‌ ) डससे माया 
ही दोहन करके मिंढी । (तां मायां अझुराः उपजीवन्ति ) डस मायापर अधुरोंका जीवन दोता है । ( यः पद वेद ) 
जो यद जानता है ( उपजीवनीयः भवति ) वद्द जीदिकाका निर्वाद करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ 

( सा उदक्रामत्‌ . वह उस्क्रान्त होगई भौर ( खा पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) वह पितरॉके पाल भागई। (ता 
पितरः उपाह्वयन्त ) उसे पितरोने इस प्रकार बुळापा कि ( स्वघे पहि इति ) ' दे भपनी घारकशक्ति | यहां भा ' 
( तस्याः यमः राजा वत्लः आसीत्‌ ) डसका यम राजा बढडा था और डसका ( रजतपात्रं पात्र ) चांदीका पात्र 
था। (ता अन्तकः मात्यवः अधोक्‌ ) उसका गृध्युसंबेधी अस्दकने दोहन किया । ( तां स्वधां एव अधोक्‌ ) उससे 
मपनी घारक शाक्तिका दि दोहन हुआ इसलिये । ( तां स्वघां पितरः उपजीवन्ति ) उस भपनी धारक शाक्तिसे पितरोंका 
जीबन द्वोता है। ( यः पव घेद्‌) जो यद्द जानता है वद ( उपजीवनीयः भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाळा होता 


है ॥ ५-८ ॥ 


खुक्त १० ] ८ विराट्‌ । १११ 


सो्क्रामत्सा मेनुष्याई नार्गच्छत्तां मंनुष्या३ उपांद्दयन्तेरांवत्येहीतिं ॥ ९ ॥ 
तस्या मलुंबेबस्वतो वत्स आसीत्पथिती पात्रम्‌ . ॥१०॥ 
तां पृथी वेन्यो|ऽथोक्तां कृषिं चं सस्यं चांधोक्‌ ॥ ११॥ 
पिं चं सस्यं चं मनुष्याई उप जीवन्ति कृष्टर्राधिरुपजीइनीयों भ्रति य एबं वेदं । १२॥ 
सोद॑क्रामत्मा संप्तकषीनाग॑च्छत्तां संप्क्रषय उपाह्वयन्त ब्रझंण्चत्येह्ी ति ॥ १३ ॥ 
तस्थाः सोमो राजां वत्स आसीच्छन्दुः पात्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
तां बुहस्पतिराक्षिरसो|$धोक्तां ब्रह्म॑ च तर्पश्वाधोक्‌ ॥ १५ ॥ 
पिं च॒ तप॑श्च सक्षक्रषय उप॑ जीवन्ति जद्मवचेस्युपिजीवनीयो भवति य एवं बेद ॥ १६ | 
[५] ( 

सोदक्रामत्सा देवानागंच्छत्तां देवा उपह्वियन्तोज एह्ीविं ॥ १ ॥ 
तश्या इन्द्रों वत्स आसीच्चमस; पात्रम्‌ ॥ २॥ 
तां देवः संविवाधोक्ता मुजोमेवाधोक्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ 


तामुजो देवा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेदं 


अर्थ-- (सा उद्कामत्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई भौर ( सा मचुष्यान्‌ आगच्छत्‌ ) वह मनुष्योंके पास आागई, 

(तां मचुष्याः उपाह्वयन्त) उसको मनुष्योने इस प्रकार बुलाया, कि ( इरातरति पाहि इति ) ' दे भन्नदाछी ! यहां था । 
( तस्याः मुः श्वेषस्वतः बत्सः आल्लीतू ) उसका विवस्वानूका पुत्र मनु बछडा था । डसका ( प्रथिवी पात्र ) 
एथिवी पात्र था : ( तां पृथी वेन्यः अधोक्‌ ) डका वेन पुत्र एधिने दोहन किया। (ता काष च-सस्य।च। 
अधोक्‌ ) उस दोहनसे कबि भौर घान्य हुना । इस कारण ( ते मनुष्याः कृषि च सस्ये च हिमजल स्त) 
कृषि भौर धान्यपरदि जीवन करत हैं । ( यः एवं वेद) जो यह जानता है वह ( कृष्ट-राधिः ) कृषिमें सिद्धि प्रा 
करनेवाला होकर ( उपजीवनीयः भवाति ) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाळा होता है ॥ ९-१२ ॥ 

( सा उदक्रामत्‌) वह उत्कान्त होगई ( सा सपतक्रषीन्‌ आगच्छत्‌ ) द$ सप्तऋषियोंके पास भागहे। ( तां 
सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त ) उसको सक्ष ऋषियोंने इस प्रकार डुळाया कि ( ब्रह्मण्वति एहि इति ) ' हे ब्र्मज्ञानवाङी ! 
यहां मा । ! ( तस्याः सोमः राजा बत्लः आसीत्‌ ) उसका सोम राजा बछडा था भौर ( छन्दः पात्र ) छन्द पात्र 
था । ( तां बृ्दम्पतिः आंगिरखः अधोक्‌ ) उसका भगिरसङुलोस्पन्न ब्रह्स्पतीने दोहन किया, ( तां ब्रह्म च तपः च 
अधोक्‌ ) उससे ज्ञान बौर तप मिला । (तत्‌ ब्रह्म च तपः च ) इसलिये ज्ञान आर तप पर ( सप्त ऋषयः उपजीवन्ति ) 
सक्त ऋषि भपना जीवन घारण करते हैं, ( यः एवं वेद ) जो यद्द जानता है वद ( ब्रह्मचचंली ) ज्ञानवान होकर ( उप- 
जीवनीयः भवाति ) जीविका निर्वाद्द करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ 

(सा उदक्रामत्‌ वद उत्क्रान्त हो गई ( खा देवान्‌ आगच्छत्‌ ) वह देवोंके पास भागई (तां देवा 
उपाह्वयन्त ) बसको देवोने इस प्रकार बुलाया कि ( ऊर्जे एहि इति ) ' हे बळवति | यहां भा। ' ( तस्या इन्द्रः 
वत्सः आसीत्‌ ) उसका बछडा इख था, मौर ( चमसः पात्रं) चमल पात्र था। (तां देवः साविता अधोक्‌) उसका 
दोइन सबिता देवने किया ( तां ऊर्जा पच अधोक्‌ ) डससे बळ प्राप्त हुना भतः (ताँ ऊर्जा देवाः उपजीवन्ति ) 
उस बलपर देवोंका जीवन दोता है, ( यः एवं वेह) जो यह जानता हे वह ( उवजीवनीयः भवाति ) जीविका निर्वाह 
बरनेवाळा होता है ॥ १-४ ॥ । 


११२ अथर्वचेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


सोदक्रामत्मा गन्धवोप्सरस आगच्छत्तां गन्धवाप्सरस उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध एह्ातिं ॥ ५ ॥ 


तस्राश्ित्रर्थः सोयवचेसो वत्स आसीत्पुष्करपण पात्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
ताँ वसुंरुचि! सौयवचेसो|ऽधोक्तां पुण्यमेव गन्धमंधोक ॥ ७॥ 
त पुण्य गन्ध गन्धवाप्सरस उप जोवन्ति पुण्यगन्धिरुपजीवनी यों भवति य एवं वेद | ८ ॥ 
सादकामत्सेतरजनानागच्छत्तामिंतरजना उपाह्वयन्त तिरोंघ एह्दीतिं ॥ ९ ॥ 
तस्याः कुबेरो वेश्रवणो वस्स आसींदामपात्रं पात्र॑म्‌ ॥ १०॥ 
तां रजुतनामिः काबेरको|ऽधोक्तां तिरोंधामेवाधॉक ॥ ११ ॥ 
ता तिराधामितरजना उप जीवन्ति तिरो धत्त सर्व पाप्मानबुपजीवनी यों 

भवति य एवं वेद ॥ १२॥ 
सोदक्रामत्सा सपोनागंच्छत्तां सर्पा उपाहयन्त विष॑यस्येह्दीतिं ॥ १३॥ 
तस्यांस्तक्षको वेशालियो वत्स आसीदलाबुपात्र पात्र॑म्‌ ॥ १४ ॥ 
ताँ धतरा ऐताबतो|ऽधोक्तां विषमेवाधोंक ॥ १५॥ 
तद्विष स्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भत्रति य एवं वेद्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- ( सा उदक्रामत्‌ ) वद डच्कान्त होगई भौर ( सा गन्धर्वाप्सरलः आगच्छत्‌ ) वह गन्धव भौर 
अपप्तरामोंके पास झागहै । ( तां गन्धघर्चाप्सरखः लपाहयन्श ) उसको गन्धवे भौर थप्सराभोने इस प्रकार बुलाया कि 
( पुण्यगन्धे पाहि इति ) “ दे उत्तम सुवासवाढी | यहाँ भा । ? ( तस्याः चित्ररथः सोर्यवर्चलः वत्सः आसीत्‌ ) 
डसका सूयंवरचसपुत्र चित्ररथ बछडा था, और ( पुष्करपर्ण पात्र ) कमळ पात्र था। (तां बलुरुाचिः सोय- 
वर्चल; अधोक्‌ ) रुसक। सूयंवचेसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया। (तां पुण्यं गंधं एव अघोक्‌ ) उससे उत्तम सुवास 
प्राप्त हुआ । इसलिये ( त पुण्य गान्धं गन्धर्वाप्तरछ; उपजीवन्ति ) उस सुवासपर गन्घवे सौर अप्सराएं जीवित 
रहती हैं। (य! एवं वेदर ) जो यह जानता है वह ( पुण्यगन्धिः ) उत्तम सुगंथयुक्त दोकर ( उपजीवनीयः भवाति ) 
जीविका निर्वाह करनेवाळा होता है || ५-८ ॥ 

( सा उदक्रामत्‌ ) वद उत्क्रान्त होगई ( सा इतरजनान्‌ आगच्छत्‌ ) वह इतर जनोंके पास नागडे ( ताँ 
इतर जनाः उपाह्वयन्त ) उसको इतर जनोंने इस प्रकार बुलाया कि ( तिरोघे पाहि इति ) (हे क्षंतर्धान शक्ति | यहां 
शा । ! ( तस्याः कुवेरः वेश्रचणः वत्सः आसीत्‌ ) उसका विश्रवाका पुत्र कुबेर पुत्र था । भौर ( आमपात्रे पात्र) 
भामपात्र पात्र था | ( तां रजतनाभिः कावेरकः अधोक्‌ ) उसका कावेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया । ( तां 
तिरोधां एव अघोक्‌ ) उससे अन्तर्धान शक्ति प्रास की । इसलिये ; इतरजनाः तां तिरोघाँ उपजीवन्ति ) इतर जन 
डस तिरोधान शक्तिपर जीवित रद्दते हैं। ( यः पच वेद्‌ ) जो यह जानता है वह ( सवै पाप्मानं तिरः घत्ते ) सब 
पापको दूर रखता है जोर ( उपजीचनीयः भवाति ) जीविका निर्वाह करनेवाळा होता है | ९-१२॥ 

( खा उदक्रामत्‌ ) वदद उत्करारत होगई ( खा खर्पान्‌ आगच्छत्‌ ) वह सर्पोके पास भागयी। (ताँ सर्पा! 
उपाह्वयन्त ) उसको सर्पाने इस प्रकार बुलाया कि ( विषवति पाहि इति ) “ हे विषवाकि ! यहाँ भा। ' ( तस्याः 
तक्षकः बैशालेयः वत्लः यासीतू ) इसका उिझ्ालापुत्र तक्षक बच्चा था, ( अलाचुपात्रे पात्र ) भौर भलाबुका पात्र 
था | ( ता धृतराष्ट्र ऐरावतः अधोक्‌ ) डसकः हरावानुके पुत्र एतरा्ुने दोइन किया । ( तां विषं एवं अधोक्‌ ) 
उससे विषद्दि सिका । ( तत्‌ विषं सर्पाः उप वन्ति ) उस विषसे सपे जीवन धारण करते हैं (यः पं वेद ) जो 
यह जानता है वह ( उपज्ञीवनीबः भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है | १३-१६ ॥ 


De 


स्त १० ] विराट्‌ । : ११३ 


[६] 


तधर्स्मा एवं विदुषेऽलाङुंनामिषिश्वसप्रतयाईन्यात्‌ ॥१॥ 
न च॑ प्रत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याइन्मीति प्रत्याइन्याव्‌ ॥ २ ॥ 
यरप्र॑त्याइर्ति विषमेव तत्प्रत्याइन्ति ॥ ३ ॥ 
विषमेवास्याग्रियं आदंव्यमनुविषिंच्यते य एवं वेदं ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (तत्‌ एवं विदुषे यस्मै ) इसबिये ऐसा जाननेवाळे जिस विद्वानके किये ( अलाबुना अभिषिञ्चेत्‌) 
मळाबुसे भमिषेक किया जाय, वद॒ डसका ( प्रत्याहन्यात्‌ ) प्रतिकार करे। ( न च प्रत्याइन्याद्‌ ) लोर यदि न 
प्रतिकार करे तो ( मनला त्वा प्रानि प्रति-आइन्मि ) मनसे ' तेरा प्रतिघात करता हूं” ( इति प्रत्याइन्यात्‌ ) 
देसा प्रतिकार करे । ( यत्‌ प्रत्याइन्ति ) जो प्रतिकार होता दै ( तत्‌ विषं एव प्रत्याहान्ति ) वह विषका हि प्रत्याघात 
करता है । ( यः एवं वेद्‌ ) जो बह जानता है ( विषं एव अस्थ अप्रिय आतृव्य ) विषद्दि इसके भप्रिय आतृष्य पर 


( भनुबिषिच्यते ) जा गिरवा हे।॥ १-४ ॥ 


विराट्‌ 
कामघेनुका दूध । 


इस सूक्तमें जगन्माता विराट देवीरूपी कामचेलुका दूध किन लोगोंने किप्त प्रकार निकाळा इसका उत्तम वर्णन है | 
कोई भेव नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाळे विभिश्न हैं, उनका मन 

उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुआ 
हाँ उसका विष बनता दे जोर उसी दूषको उत्तम झामके मूळमें सींचा 


- कामधेनु तो सबकी माता एक जेसी दि है, उसमें 
सिद्ध प्रकारका हे, उनकी कामनाएं भिन्न द्वोती हैं, 
करते हैं । किसी गायका दूष सांपके पेटमें गया तो व 
ठो रुसीसे उत्तम स्वादुरस तैयार होता हे । इसी प्रकार एकदि समुद्वका जळ मेघोंमिं जाकर बृष्टिख्पसे नीचे आता दै जोर 
संपूणे वृक्ष वनस्पतियोंपर पडता डे, इसी एक दि जछसे छः प्रकारके रस छ; प्रकारके द॒क्षो्से उत्पन्न दोते हें, इखमें मधुर, 
इमळीसें खट्टा, मिरचमें कद इस अकार विभिन्न रस हो जाते हैं। मेघोंसे आनेदाळा पानी पकसा होता दे, परंतु 
बनस्पतियोंके भेदसे रसमें भित्रता सप्पन्न होती है। भूमिमी एक दे परंतु डसीमें उपजे गुझाबकी सुशंब जौर प्रकारकी है, 
चमढीकी अन्य प्रकारकी और पारिजातक की भोर प्रकारकी होती हे । एकदि भूमीमें रस ळेनेवाळे मित्र होनेके कारण 
विभिन्न रसोंकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार विराट्‌ रूपी दिव्य कामबेनु पकदि है, परंतु डससे देव, ऋषि, पितर, 
लसुर, मनुष्य सपे, गन्द भादि मिन्नमिञ्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें देखने योग्य दै, यदी बात इस 
कोष्टक में देखिये-- 


१५ (अथर्व. घु. भाष्य ) 


११४ 


कोक दोइनकर्ता 


असुर; द्विमूर्धा 
ल्ब्य 
पितरः अन्तकोमार्त्यः 
मनुष्य पृथी बन्य 
सप्तत्रषि ` वुद्दस्एति; 
भांरिरसः 
देव पविवादेवः 
गन्धर्व वसुरुचिः 
झप्परा; सौर्यवर्च्ल) 
इतरजन रजतनामिः 
काबेरकः 
सर्प एतराषटरः 
ऐरादल; 
दोहनकर्ता दुग्धाशय 
उच्च 


देव मनुष्य नञ्च 


किसके पास गाइ 
वनस्पती 


पितर 
देव 


मनष्य 
हठ 


अथर्चचेदका सुघोध भाष्य । 


१ बिराट्‌, दिव्य कामधेनु । 
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वत्सः बोहन बुछानेका. दूध जीवन साधन क्या करता है अथवा 
पात्र नास केसा होता है 
विरोचनः झयस्पात्रं साया माया साया 
प्राह्वादिः 
यमःराजः रजतपात्र स्वघा स्वा स्वा 
मुः एथिवी इरावती कृषि, सस्थ कृषि सस्य कृषटिनराधिः 
वंवर्वतः (मिद्टी) 
सोमोराजा छन्दं। ब्रह्माण्वती ब्रह्म, तपः ब्रह्म, तप; अद्यवर्धसी 
इन्द्‌ः चपस्तः ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा 
चित्ररथः पुष्करपणी पुण्यगन्जा पुण्यगन्धः पुण्यगन्धः सुगश्चित होता है । 
८ 
सौयवर्चस: (कमलपत्र) ( सुगंध ) 
कुबेर; भाम्रपान्न तिरोष्वा तिरोधा वतिरोधा पाप दूर करता हे 
वैश्रवण; 
सक्षकः जक्काबुपात्र विषवती विष विष 
वेशाकेय: 
_ फा) 
२ विराटू, दिव्य कामधेनु 
वसस्त रसना गौके स्तन दु 
गौ बांधनेकी दोरी नाम 
इन्द्र ` गायत्री ऊर्जा बद्दत्‌ ब्यच। ( आकाश ) 
स्वा रथन्तर भौषधिः 
सूनृता यज्षायज्षियं यज्ञ 
इरावती वामदेष्य आप; 
३ विराट्‌ गौ। 
पुण। बननेका समय क्या द्वोता है ज्ञान 
संवत्सर बसें त्रण 
अदता है । 
मात मासिक दान देते हैं पितृयामञ्ञाम 
पक्ष मर्थैभाएमें बषरू करते हैं देवयामशान 
सथः प्रतिदिन भन्न ग्रहण करते हैं 


तरकाक 


सूक्त १० 


हून कोएडोँसे\पता छना है कि इसबिराटरूपी कामपे नुले 
किप्तने किलत प्रकारका दूध प्राप्त किया । कामधेनुके पास 
जो मांगा जाता है, वही उस्को प्राप्त होता है । भाप चांदे 
भस्त मांगे भथवा वाहे आए विष मांगे । एकहि कामधेनु 
शमत मांगनेवाढेको भम्दत देगी भौर विष मांगनेवाळेको 
विष देगी । कामधेनु तो वर मांगनेवाळेकी इच्छा तृप्त कर 
सकती है । यद्दां वर मांगनेवाढेको योग्य बुद्धि चादिये। 
नहीं तो विदाट्‌ देवता प्रसन्न होनेपर भी बेढंगावर मांगकर 
भपनादि नाश कर लेगा । 
पूर्वोक्त कोए्कको देखनेसे पता छगेगा कि भसुरोंने उस 
विराट्‌ दुवीको ' माया ? नामसे पुकारा, मायाका भर्थ है- 
“४ छळ, कपट, धोखा, जेता दीखता हे वेसा वास्तविक न 
होना, भ्रम, कौगल्य । ” भसुरोने विराट देवीमें ये गुण 
देख भौर उनसे येद्दि गुण मांगे, उनको मेद्दि गुण मिळे। 
जो भसुरोने मांगा वद्दी उनको मिळा। प्राचीन ओर अर्वाचीन 
काळके भदुरोंमें कपट भौर धोखा दि दिखाई देता है । इनही 
भोखेवाडीके कृत्योंसे असुर पदचाने जाते हैं । भसुरोंका सव 
इतिहास धोखेवाजीका दी इतिद्दास है । 
उसी विराट कामघेनसे देवोने बळ भौर भक्षकी प्रार्थना 
की और डनको भन्न सौर बळ प्रास हुआ । इस .बलसे 
देवोंने नसुरोंका पराभव झिया मौर देवॉका राज्य इस 
सृष्ठीसँ होगया । 
मबुष्योने विराट देवीसे कृषि और फक भादि मिळोकी 
` प्रार्थना की और यह कृषि विद्या उन्द्रोंते प्राप्त की, भाजतक 
मनुष्य कृषिसे भपना जीविका निर्वाह कर रहै हैं । 
सपोने देखिये ऐसी उत्तम बेवताकी उपासना करके क्या 
` माँगा, जो न डनको लाभकारी है और न दूसरोंका दिव कर 
सकता है । ऐसी बडी देवता भादिमाठाशी प्रसन्नता होनेके 
- बादु उश्से सै ऐसी एक. चीज मांगते हैं कि जो जगत्‌का 
` नाश कर सकती है । जगद्रचना करनेवाळी देंवी प्रसन्न हुई 
तो डससे जो चांद सो भिक पकता है, परंतु उससे सपाँने 
« विष ' मांगा, जो प्राणीमात्रका नाश कर सकता है | हस 
प्रकारकी भात्मघातक मांग किसीक्की करना उचित नहीं है । 
यदि सर्व डल देवतासे विशेष महतो शक्ति मागते, तो वह 
डनको मिळती, परंतु उसके लिये भी शुद्ध बुद्धि चाहिये । 
उसके भमावमें ऐस हि होगा । इसका तात्पर्य यह है कि 
बडीसे बडी शक्ति भी द्वाथमें भागयी, तो भी मनुष्यका 
कोई काम नहीं दो सकता, क्‍यों कि डस शक्तिका उत्तम 


बिराट । 
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उपयोग करनेका ज्ञान डसको चाहिये | उस ज्ञानके भभावमें 
वह प्राप्त हुईं बडी शक्ति निःसंदेई इसकी हानि करेगी । 
जैसा सपे भौर असुर हस देवताशी कृपासे ळाभ न छठा 
सके । परंतु ऋषि, देव और म।नतरोने उससे बढा लाभ 
प्राप्त किया । विशेष कर ऋषिधोंने उल्ल देवसासे ' ब्रह्म 
और तप ? प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उन्नतिका 
एकमात्र साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि मांगनेका 
समय भाया तो ऐसा मांगना चाहिये । 


इस सूक्तकी भन्य बातें इस पूर्वोक्त उपदेशका गौरव 
करनेके लिये हैं, मतः उनका विशेष विवरण करनेकी कोई 


भावइ्यकता नहीं है। 


पाठक यद्वां इस बातका स्मरण रखे कि यह विराट 
देवता केवळ भसुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सपे 
भादिकोंकोदि प्रसन्न हुईं भौर हम सब मनुष्योंको वह वर 
देनेको तैयार नहीं है, ऐखी वात नहीं है । वह आदिमाता 
जगन्माता हम सवको जो चाहे सो देनेको तैयार नहीं हे, 
हम सब जो चादे सो छेतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह 
हेत । भयोग्य पदाथ लेकर हम भपनी वनति कर रहे हैं, 
इसलिये वेदने दमें इस सूक्तद्वारा यद उपदेश देकर कदा कि 
डससे अच्छी शक्ति दि मांगना दादिये और कोई हानिकारक 
बात नहीं साङ्गनी चाहिय । 

प्रत्येक मनुष्य मनसे संकल्प करता है, इच्छा करता है, 
कामना करता हे वद सब पूर्वोक्त कामधेनुसे मांगहि द्वोती 
है । प्रत्येक मनुष्य कामधेनु के समीप है । यद्व सब ' विराट ' 
कामजेनुदि है भौर उसके सामने बेठकर मनुष्य इच्छा करता 
हे । कहगबक्षके नीचे लथवा कामभेनुके सामने बेठकर मनमें 
अळी या बुरी कामना की जायगी, तो वद्द तत्काळ सिद्ध 
दोगी । भढी कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं 
होगा, परंतु डुरी कामना उठी तो हानि द्वोनेमें कोई सूदे ३ि 
नहीं । यहां पाठक स्मरण रक्ष कि जो हानि बुरा सकल्य 
करनेसे होगी, डस हानिकी जिम्मेवारी भपनेहिपर है। इस" 
प्रकार विचार करनेपर पता छगेगा कि मनुष्य स्वयं पना 
नाश कर रहा है । इसने चुरी कामना की और कामधेनुसे 
वैसा फळ मिळा, तो उक्षमें कामजेनुका क्या दोष है! दोष 
सब कामना करनेवालेका हे । यह बात पाउकोंके मन 
स्थिर करनेके ढियेहि इस सूक्तका डपदेश हुभा है। 
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पाठक यहाँ अपनी संकल्पशक्किका बळ देखें और खदा 
झुभसंकल्प करके भपनी उन्नतिः मागे सुगम करें । 


राष्ट्रीय उपदेश । 
इस सूक्तका जो पहिळा भाग है वह राष्ट्रीय उन्नति- 
विषयक हे । उक्षमें जानताकी उच्चति केसी हुई, राष्ट्रीय 
संघटना केसी हुई भोर कोगोंडी प्रातिनिधिक समा केली 
बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें हे ।/यहाँ * वि-राद्‌ 
या वि-राज्‌ ' शब्दका मथ “ राजद्दीन स्थिति ” हे । जिस 
समय राजा बना नहीं था, राजा कनानेकी कल्पन! अथवा 
राजाकी मी कल्पना जिस समय जनतामें नहीं थी, डस 
समयकी जनताकी अवस्था “ वि=राजू ' बाब्द द्वारा यहां 
बतायी है । राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस शब्दने 
यहां प्रकट की है | यद्द शब्दु । भ~-राज-कक ? शब्दका 
पर्यायशब्द नहीं: हे। भराजक ढोग राजाकी डत्पत्तिके 
पश्चात्‌ होते हैं । पढिके राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात्‌ राजा 
भोर राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने कगे, उनके अस्या- 
चारसे त्रस्त द्दो$र राजाका नाश करनेकी इच्छासे ' भराजक! 
छोगोंका जन्म हुना है। अर्थात्‌ राजाके उत्तर कालमें 
* अराजक ' की उत्पत्ति जोर पू काछमें “ विराज ? की 
स्थिति होती है। इस प्रकार विचार करनेखे विराजूका लथे 
पाठकोंके मनमें स्थिर दो सकता है । जनता विराज स्यितिम्नें 
थी, इसका नर्थ केवळ विखरे लोक थे लर उनमें कोई 
संघटना नहीं थी। 
तत्पश्चात्‌ सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुभा वह 
“ खीपुरुषोके मेल ! से हि प्रारभ हुना है। स्त्री पुरुष तो 
पशुश्नसें भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं 
करते | उनका मेळ तो केवर क्रासुकताके खमघमें दि द्दोता 
है। मनुष्यसे बुद्धि है, मन है जौद प्रेममी हे । प्रारंभिक 
मनुरष्यॉसें पञ्च खापुरुष संबंध द्वोते होते जब उनका 
प्रेम अधिक दढ होने लगा, तब वे एकत्र रहने ळगे । इस 
एकत्र निवासको धर्मकी नियंत्रणा होनेसे “ गुपत” 
संस्थाकी डरपत्ति होगई है। चर्मकी नियंत्रणाके साथ 
प्रतिदिनका अझ्निहोन्न तथा भम्यान्य सुइस्थचर्म मनुष्ये 
साथ संवधित होगये। इस समय यह मनुष्य घर करके 
रहने लगा । घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहचारिणी 
खरी भौर उसके सहायक भाई बौर पुत्र है, यह कल्पना 
मनुच्यमे उत्पन्न द्वोगई भोर यही कल्पना बढते बढदै बढे 


अथर्चवेद्का सुबोध भाष्य । 
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साम्राज्यमें परिणत हुई । इसी उञ्जविका क्रम इल सू'क्तमे 
बुर्शाया है । 

“गृहपति, आहवनीय आर दक्षिणाप्रि ये तीनों संस्थाएं 
गृहब्यवस्थामें दि अधिकाधिक संघटना होनेक! आशय बता 
रही हैं । गुहपति संस्थामें यज्ञ भी छोटे होते हैं, लाइवानीय 
जर दंक्षिणासिर्से यज्ञ बढ गये शौर उसके कारण मानव- 
संघरना भी बढ गयी | परंतु भमीतक ग्रामसस्थाका अस्तर 
नद्दो हुना था । अनेक कुटुंब एक स्थानपर रद्दते थे, परंतु 
आमसंस्थाके यंघनसे वे संबेधित नहीं थे । एक स्थानपर 
अनेक कुटुंब रहनेके पश्चात्‌ सब कुटुंबियोंकी मिलकर एक 
आमसंस्था दोनी चाहिये, इससे ग्रामी संघटना नथवा 
सच कहे तो जो उस स्थानपर ङुटुंब रहते हैं, सनकी 
संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुईं दोगी। गृद्दपति 
संस्थाके पश्चात्‌ ग्रामकी भौर प्रामसंस्थाकी कल्पना स्वभावत; 
हि उत्पन्न होगी । क्यों कि गुद्दपति संस्थार्मे जो घ'के 
नियंताकी भावनाका घौर संघटनासे सुखका भनुभव है, 
डसी भनुमवसे अनेक ग्रहस्थि्यॉका मिळकर एक कुटुंब बनाने 
आर उससे अपना संघबळ बढानेकी कल्पना सनुष्योंमें 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 

इससे दि “सभा” की उत्पत्ति होगद्दे है । यहाँ सभा 
शब्द  आम-समा' है। "आम? शब्दंका हि अथे 
«४ संघटित समाज ' है, भनेक कुटंब पुक नियमसे बंधकदर 
एकत्र रहते हैं डका नाम ' आम ' है । इस मामकी जो 
सभा उसका नाम ग्रामसभा है । यदद सभा उस प्रामके 
चुने हुए प्रतिनित्रियोंकी दि होती है । कोई बाददरका मनुष्य 
इस्त सभाका सदस्य नहीं हो सकता । जो डस मामका 
रदनेवाका दे, उपरी नहीं है, जिसका घरदार ग्राममें हे भौर 
जो उस ग्रामके क॒द्वुबियोका चुना हुल्ला प्रतिनिधि है, वदद 
इस सभाका सदस्य दो सकता है। इस प्रकारके जो छोगोंके 
प्रतिनिधि होने डनी आमसभा होगी । जोर यह सभा 
आमकी रक्षा, आरोग्य प्रबंध, शिक्षाब्यवस्था भादि कार्य 
करेगी । मानो इस ग्रामस भासे डस ग्रामकी नियंत्रणा होगी । 

इस प्रकार भनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका सभाए 
बनीं, तो उनके आपसमें “ संग्राम ' दोना संभव हे । ऐसे 
६ ख-ग्राम ? दोनेके पश्चात्‌ हि संग्रामोसे भवित दोनेका 
अनुभव छान दरोगा और भनेक मार्मोकी एक संघटित सभा 
बनानेकी कल्पना सबको प्रिय द्वोगी। 


सुक्त १० ] 


इसी कारण ' समिति ' की निर्मिति होगई ऐसा लागे 
इस सूक्तमें कद्दा है । पूर्वोक्त म्ामसभाषोंके द्वारा चुने हुए 
प्रतिनिधियोकी हि यह राष्ट्रसमिति अथवा राष्ट्रीय सभा 
होती है । और इसके द्वारा राष्ट्रका शालन होता दे । इसके 
बीचसे प्रात सभाएं छोरी मथवा बडी होनेका भनुमान 
पाठक कर सकते हैं भौर हुससे बढकर सान्राज्यमहासमाका 
होगा सी पाठकोंकी कल्पनामें भासकता है । 

महासभा भथवा समिति तो राष्ट्रकी होती है भौर इसमें 
सष आमोंके प्रतिनिधि आानेसे प्रतिनिधिर्योकी संख्या बडी 
होती है ; जब बहुत किंवा संफढों प्रतिनिधि होते हे तब 
झनका खपह्थित होना भौर एक मतसे काम चळना भत्यंत 
कठिन होता है, इस लिये उनमेंसे कुछ थोडेसे चुने हुए 
अधिक योग्य कार्यकर्ता शंका * मंत्रिमंडळ ' बनाना भावइयक 
हुआ फरता हे। काये करनेके समय इसकी भत्यंत 
आवश्यकता होती हे । भतः इसी सूक्तके भन्तिम भागमें 
' जामंन्रणा ' परिषद बनानेका उललेख दै । झाम्नंत्रणा भथवा 
संत्रणा करनेवाळा हि मन्निमडळ होता है । यह सब राष्ट्रके 
घालन व्यवहारका विचार करता है भोर तदनुसार सब 
मोहडेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तदुल्तगैत आमोंका शासन 
ज्यवहार करता है । हस ढंगसे वेदुने झोकब्रासन संस्थाकी 
डञ्नातिका क्रम बताया है । 

मनुष्ये जो भात्मशक्ति है वह बडी प्रभावशालिनी है । 
डस श्ास्मशक्तिसें ज्ञान, वीरता, संप्र भोर कर्म ये चार 
सेढ हैं। जहां मात्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्यूनाधिक 
रीलिसे हैं । मनुष्ये येद्दी रह्म, क्षत्र, विराट , छद नामसे 
प्रसिद्ध हैं । ज्ञानछँग्रई, राष्ट्रपाळन, धनसंचय भौर कर्मको शा 
थे इनके कार्थ जगतसे सुप्रसिद्ध हैं । 

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर थाजाते हैं तब उनमें 
कहे लोग ज्ञानका संग्रद करनेवाळे, विचारसंपञ्न, केवळ 
ध्यानजारणामें रत होते हैं, वे जगतूके ब्यवद्दारके जाळमें 
नहीं फंसते । दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भपने 
बाहुबळसे म्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हें । 

इनके बळसे होनेवाळी रक्षासे भन्य लोग अपने भापको 
सुरक्षित समझते हैं । दूसरोंकी रक्षाके लिये जारमसमपैण 
करनेमें हि इनका यश होता है । ये ग्राम या राष्ट्रकी रक्षाके 


~ 
विराट्‌ । 
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किये कपने जीवितका भी समर्पण करते हैं। परोपकारके 
किये ये क्षत्रिय कोक बडी बडी श्रापत्तियाँ सहन करते, भपने 
जीवितको संकटोंमें और साइसोंके कायोमें सौंप देते हैं भौर , 
संपूण जनताके घन्यवादको योग्य बनते हैं । 

वैद्य ढोग खेती, और ब्यापार ब्यवहार करते हैं, धन 
भौर जनताके हितके कार्य करनेके जिये उतत धनका खमपैण 
सी करते हैं । ये वैश्य लोग संम्रहमें भी चतुर होते हें भौर 
दानमें भी झूर होते हैं । इसीमें इनका यश हुमा करता है। 


चौथे कमैवीर हैं, इनको शूद्र कहते हैं--- भनेक हुनर 
या कारीगरीके कर्म करना इनका कतव्य है। विविध 
प्रकारके कुशळताके कर्म करके ये अनेकानेक सुखसाधन 
निर्माण करते हैं । सब भन्य ळोग इनकी कारीगरीसे सुझके 
साधन प्राप्त करते हैं। जो लोग इन चारों वगोमें नहीं 
संम्िक्षित होते उनको धवर्गीकृत पंचम वर्गमे संमिळित 
किया जाता है । ये पांच प्रकारके ' पंच-जन ! हैं । हून 
पंचजनोंकाही ग्राम नगर पत्तन भौर राष्ट्र होता दै । इन 
वर्गोंकके प्रतिनिक्षि जहां इकडे होते दे, उस समाका नाम 
« पंचायत ' दे, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसमा 
और मामंत्रणपरिषद हे । 

जहा सभा हौती है वहाँ उसका भध्यक्ष, मंत्री भावि 
भघिकारी होते हि हैं, इल कारण प्रामस भासे ग्राम भाष्यक्ष, 
राष्ट्समितिसें उसका मध्यक्ष भौर मंत्रिमंडळसें उस्तका सुख्य 
मत्री, दोना स्वाभाविक हे । जिस प्रकार .घरमें घरका स्वामी 
होता है, उसी प्रकार सभामें सभाका नियासक होना | 
भावर्‍्यक हे | भागे चळकर युद्धादि प्रसंग छिडजानेपर 
युद्धनायक सेनाका विशेष बळ हायसे भानेसे लभ्यक्षहि 
स्वये शासक राजा या महाराजा बनता हे । भथवा जिसको 
प्रजाजन राज्यका भध्यक्ष चुनते हैं वही पना वक बढा$र 
स्वयंशासक राजा बनता हे ! सद्द राजाका विषय यहां नहीं 


है, यहाँ केवळ आमसभा, राट्समिती भौर मन्त्रिमडक 


प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोका केसा बनता है, इसीका 
वर्णन यहां हे । पाठक इस ब्यवस्थाको देखे भोर लपने 
अपने ग्रामो और प्रान्तों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजानियुक्त 
प्रतिनिधियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें भोर इसके द्वारा 
शासन करके अपनी सर्वांगपूण उन्चति सिद्ध करें । 


अष्टम काण्ड समाप्त । 
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अथववेदका खुबोध भाष्य । 


अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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वेदमंत्रमें देवोंका निवास । 
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ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा आधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किंमुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
ऋग्वेद १ । १३४ । ३६; अथर्ववेद ९ । १० । १८ 


“ परम आकाशमें रहनेवाळे सब देव ऋचाओो--वेद मंश्रोंके अक्षरोंमें बैठे हैं । हस थात 
को जो नहीं जानता, वद्द वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ! जो इस बातको जानते हैं चे संघटित 
होकर उच्च स्थानमें बेठते हैं ।” 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 
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१ शब्दसे हुआ है। इप्रका अर्थ ' प्रकाशमय › स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल 
की देवता ' मधु ' भर्थात्‌ मीठास है। जिस सूत्रात्मासे 
होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगळके वर्णनसे हुना हे, 


इस नवम काण्डका प्रारंभ ' दिवः | 
है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्दसे हुभा है। इस सूक्त 
यइ संपूर्ण विश्व बंधा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें 
इसमें संदेह नहीं है। 


इस काण्डसें. ५ भनुवाक, १० सूक्त और ३०२ मंत्र हैं । इनका विभाग इख प्रकार है-- 
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(४) 


इस्र काण्डमें १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द दे 


है ७ ९ 
अथचचेदका सुबोध भाष्य [कां २ 


सकतोके ऋषि-देवता--छन्द्‌ । 


सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि 
प्रथमोऽनुवाकः । 
बिंशः प्रपाठक! 


१ २४ भथर्षा 
२ २५ i 
द्वितीयोऽनुवाकः । 
३ ३१ भग्वेगिराः 
ट 
tf २४ मरहम! 


तृतीयोऽनुवाकः । 


ms ३८ भृगुः 


देवता 


मु 
अश्विनौ 


कामः 


शाला 


बाणम? 


अज; 
वचे दनः 


छन्द 


क्रिष्रप्‌ २ त्रिष्ठव्गभो पंक्तिः; हे पराबुष्टुप; ६ महाचृहती 

तिशक्वरगर्भा; ७ अति जागतगभा मद्दां बद्दता; ८ 
बुद्तीगर्भा संस्तारपाकिः; ९ पराबुद्दती प्रस्तारपात्त;; 
१० पुरोष्णिक्पक्ति१ ११-१३, १५, १६, १८, १९ 
अनुष्टुभः; १४ पुरउष्णग्‌; १७ उपरिष्टाद्विराड्‌ बृद्दता; 
२० भुरिग्विष्टारपॅकितः, २१ एकाव० द्विव आर्ची अलु- 
धुप; २२ त्रिप० ब्राह्मी छुरउष्णिग; ९३ द्विप० आचा 
पंक्ति २४ त्यवग्षट्पन्अ्टि । 

i 


नरिप ५ अतिजगती; ७ जगती ८ द्विप० आची पंक्ि: 
११, २०, २३ भु'रजः; १२ अनुघुप;१३ द्विप० आरसी 
अनुष्टुप्‌; १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत्यः} 
१६ चतुष्प० शक्षवरीगमी परा जगती । 


"अनुष्टुप्‌ । ६ पथ्यां पंक्ति; ७ पुर उष्णिक्‌; १५ त्र्यव० 


पंच० अतिशक्वरी; १७ प्रस्तारपाक्तेः; २१ आस्त।र 
पंक्ति; २५, ३१ त्रिष’ प्राजापत्या बृहती; २६ साम्नी 
त्रटुभू, २७-३० ` प्रतिष्ठा नाम गायत्री) ( २५-३१ 
एकाव० त्रिपदा ) 


ख्रिष्टुम्‌; ८ भुरिक्‌ ६, १० २४, अगश्यः; ११-१५, 
१९ २०, २३ अनुष्टुभः, १८ उपरिष्ठादबुहती; २१ 
आस्तारपोत्तिः । 


त्रिष्टुभ्‌ ३ चतु°्पुरोतिशक्करी जगती; ४,१० जगत्यै 
१४, १७, २७-३० अनुष्टुभः ( ३० ककुम्मती ); १६ 
त्रिप० अनुष्टुप्‌ ३ १८, ३७ त्रिपण विराडगायन्री; २३ पुर 
उष्णिक;२४पंचप० अनुष्टु णरग भाषारिष्टखाइता रडू 


` जगत ;२६ पचप० अनुष्टुबुष्णिरगभीपरिष्टाद्वाहेता भुरेकू 


३१ सप० आष्टी; ४२-३५ दशप० प्रकृती; ३६ दृशः 
पदा आकृति; ३८ एकाव० द्वि० साम्नी त्रिष्ठुमू । 


ऋषिदेवताछंन्द्सूची । (५) 


एकविंशः प्रपाठकः । 


व्‌ ६२ ब्रह्मा अतिथ्या 


(१) १७ री i १ त्रिप० गायत्री;२ त्रिष० आर्षी गायत्री ३, ७ साम्ची 
त्रिधुप्‌; ४, ९ आर्ची अनुष्टुभ्‌ ५ आसुरी गायत्री] ६ 
त्रिप० सान्नी जगती; ८ याजुषी त्रिष्टुभ्‌; १० सान्न 
भुरिग्हृहती, ११, १४-१६ साम्न्यचुष्टुभ्‌ १३ विराड्‌ 
गायत्री; १३ साम्ना निचृत्पक्ति; १७ त्रिप० विराड्‌ 
_ भुरिश्यायत्री । 
(२) १२ की 5 १८ विराट पुरक्ष्तादुबृहृती। १९, २९ साजरी त्रिष्टुभ्‌; 
२० आरी अनुष्टभ्‌; २१ साम्नी डाग्‌; २२, २८ 
सान्नी बृहृती ( २८ झुरेग्‌ ); २३ आर्ची अनुष्टुभु; २४ 
त्रिप० स्वराडनुष्टूप; २५ आपुरी गायत्री; २६ साम्नी 
अज्ञुष्रुभू; २७ त्रिप० आर्चा त्रिष्टुप ३० त्रि।° आर्ची 
पंक्ति; । 
(६) ९ है |] ३१०३६, ३९ त्रिप० पिपीलिकमध्या गायत्री; ३७ साम्रा 
बृहती;३८ पिपीलिकपध्योष्णिक्‌ । ४०-४३ (१) प्राजाप्र 
त्यानुष्टप्‌ ( १ ) ४४ भुरिक्‌ (२) ४०-४३ त्रिप० गाः 
| यत्री; ( २) ४४ चतु" प्रस्तारपापिः | 
(५) ४ A १] ४५ ( १ ) साम्नी उष्णिकू; ४५ ( २ ) पुर उष्णिक्‌ 
४५ ( ३), ४८ (३ ) साम्नी भुरिग्बृदती ४६ (१), 
४७ ( १ ), ४८ ( २ ) साम्दी अनुष्टुभ्‌; ४६ (२) 
न्निप० निचृद्धिराणूनाम गायत्री; ४७ (२) न्निप० 
बिराड्‌ विषमा नाम गायत्री; ४८ ( १ ) त्रिप० 
बिराडजुप्ठुप्‌ । 
४९ आसुरी गायत्री; ५० स्राम्नी अनुष्टुप}; ५१, ५३ 
त्रिप० आरची पंक्तिः; ५२ एकप० प्राजापत्या गायत्री; 
५४---५९ भाचा बृहती; ६० एकपद! आसुरी जगती; 
६१ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ६३ एकप० भासुरी उष्णिकू । 


( ६)१४ १० १8 


चतुर्थोऽनुवाकः । 


र २६ ब्रह्मा गौः १ आर्ची ब्रहती; २ आरची उष्णिक; ३, ५ आरची अचुः 
प्रभा ४, १४, १५, १६ साम्नी बृहती; ६, ८ आसुरी 
गायत्री; ७ त्रिपदा पिपीलिकंमध्या निचद्व।यत्री; ९, १३ 
सास्ती गायत्री; १० पुरउष्णिकू; ११, १२, १७, २५ 
साम्नी उ्णिक्‌; १८, २२ एकप० आसुरी जगती} १९ 
एक१० आपुरी पो्कतः; २० याजुषी जगती, २१ आसुरी 
अनुष्टभ; २२ एइप० आघुरी बृहती; २४ साम्नी भुरिगु 
बहती; २६ साम्नी त्रिष्ठुप्‌ 


अनुष्टुभ्‌ १२ अनुष्ठुब्गभों ककुंमती चतुष्प० उष्णिक्‌; १५. 
विराडष्टुप; २१ विराट्‌ पथ्या बृहती; २२ पथ्या पंक्तिः 


न्रिष्ठुभ; १२, १४, १६, १८ जगत्यः। 


न्निष्टुमं १, ७, १४, १७ १८ जगत्यः; २१ पंचर 
अतिशक्वरी; २४ चतु० पुर० भुरिगति जगती; २, 


(६) अथर्ववेदका छुबाध भाष्य । 

८ २२ भग्वनिराः सर्वेनीर्षा- 
मयाद्यपा- 
करणं, 

® च + A 
पचमाउनुवाक: 

९ २२ ब्रह्म वाम; 
अध्यात्म 
आदित्य: 

१० २८ 0) गोः 
विरा 
अध्यात्मं 


२ रिग 
२६, २७ भुरिग्‌। 


पिक्रमानुसार खक्ताविभाग । 


इस प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, दे 
१ ब्रह्मा `  ऋषिके ४, ६, ७, ९, १० ये पांच सूक्त हैं, 


२ अधर्चा » १,२ येदो सुक्त हैं, 
३ भ्हुग्डगिरा 32 ३, द 33 32 
४ भ्यु ऋषिका ५वां एक सूक्त है। 


इल तरह चार अर 
[ES 


क्रमानुसार सूक्तविभाग दखिये-- 


रवठा और छैदोंकी व्यवस्था हे] अब इनका ऋषिक्रमाचुसार सूक्तविभाग देखिये- 


वियोंकरे देखे मंत्र इस नवम काण्डमें हैं| इस काण्डमें बह्मा ऋषिके मैत्र अधिक हें | भव देवता. 


देवताक्रमाचुसार स्रक्ताविभाग । 


१ गो देवताके ७ थोर १०ये दो सुक्त हैं, 


ch MN sic) 00) 

३ मधु देवताका १ यहद एक सूक्त है, 

ड अश्विनो 20 १ ND 

५ काम २ GAN 

इ शाला देवता छा ३ रा यह एक सूक्त है, 
७ ऋषभः ३ छे 53 39 
८ अजः पञ्चोदुनः fe टि 
९ झतिथ्या विद्या RE र. 
१० सवञीर्षामयाद्यपाकरणं ,, ८ sr 
११ वाम 2000 CAR I 
१२ आदित्य » ९ SEAN 
१३ विराट्‌ , १० ९ 


इस प्रकार तेरह दवताओंफे सूक्त इस नवम काण्डमें हैं । इस काण्डसें “ बचेस्यगण ? व्हा पहिळा सक्त है 
« सछिछगण ? का नवमसक्त है ओर चतुथसूक्तके  शुष्टिकमंत्र ' हैं। इतनी बातोंका विचार मनमें रखकर पाठक हस. 


काण्डका मनन करं । 


[ohne केत धं 
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 
नवम काण्डम्‌ । 
~ CN 
रकुकछा अहर गारा ४ 
९९) 


( क्रषिः-अथवी । देवता-मधु, अश्विनो ) 


१ 


दिवर्स्पृथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समुद्रादभेवातान्मधुकशा हि. जज्ञे । 


तां चांयित्वामृतं घसानां डद्धि! प्रजाः प्रति बन्दन्ति सर्वी! ॥ १॥ 
महत्‌ पयों विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य तोत रेत आइुः । 
यत ऐतिं मधुक॒शा रराणा तत्‌ प्राणस्तदुमृत निविष्टम्‌ ॥२॥ 
प्य्॑त्यस्याश्चरितं पाथेव्याँ पृथङ्‌ नरो बहुधा मीमासमानाः । 

॥ ३ ॥ 


अग्रेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा निः 

जन्तरिक्ष भोर एथ्वी, | समुद्रात्‌ भझेः वातात्‌ ] समुद्वका जळ, 
ती है। [ भस्त वसना दां चायिस्वा ] संशृतका धारण करने- 
न्दान्ति ] सब प्रजाजन हृदयसे आनदित होते हैं ॥१॥ 
दिश्वरूपही है। ( उत ल्श समुद्रस्य रेतः आहुः ) 
हांसे यह मधुकशा शब्द करती हुई जाती है, 


भर्थ--[ दिवः भन्तरिक्षात्‌ पृथिव्याः ] युछोक, भ 
झन्नि और वायुसे [ मधुकशा जज्ञे ] मघुकशा उत्पन्न द्दो 
बाळी उस मधु च्छ की सुपूजित करके [ सतो: प्रजाः हृद्धिः प्रतिन 

( अस्याः पयः) इसका दूध ( महत्‌ विश्वरपं ) बडा 
भौर तुझे समुद्रका वीयं कहते हैं । प्‌ यतः मधुकशा रराणा एति) ज 
( तत्‌ प्राणः ) वह प्राण है, ( तत्‌ निविष्ट नसतं ) वद्द सकेनन प्रविष्ट अमृत है ॥ २ ॥ 

( बहुधा पृथक्‌ मीमांसमान; नरः ) बहुत प्रकारले पृथक्‌ पृथक्‌ बिचार करनेवाले लोग ( एथिव्या: ) इस पुथ्वी- 
पर ( अस्याः चरित पझ्यन्ति ) इसका चरित्र भवळोकन करते है । ( सघुरुशा अझ्ः वातात्‌ जज्ञ ) यद्व मघुकशा 
झन्नि भौर वायुसे उत्पन्न हुई है । यद ( मरुतां उग्रा नप्तिः ) मरुतों की उग्र पुत्री है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे मधुर दूध देनेवाली गो माता उत्पन्न हुई है, इस अमतरूपी पी दूध 
[ली गोमताकी पुजा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे आनंदित होती हैं ॥ १॥ 

इस गौमाताका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी बडी शक्ति है । अथवा मानो, ग्रह संपूर्णे जलतत्त्वका सार दै । जो यह शब्द 
करती हुई गौ है, वह सबका प्राण है और उसका दूध प्रत्यक्ष अमृत है ॥२॥ / 

॥ विचार करनेवाले त पृर्थ्वापर इस गौका चरित्र देखते हैं । यह मधुर रस देनेवाली गो असि भोर वायु से उत्पन्न 
हुई है, भत! इसके मरुतों--वायुओं की प्रभावशालिनी पुत्री कहते है ॥ ३ 0 


अ 
दनव 


(८) अथवंबेदका सुबोध भाष्य , [ काण्ड ९. 
मातादित्यानों दुहिता वर्खनाँ प्राणः प्रजानांममवस्य नासिँ।। 


हिर॑ण्यवणो मधुकशा घताची महान्‌ मगेधरति सर्त्येषु ॥ ४॥ 
सथो! कशामजनयन्त देवास्तस्या गभो अभवद्‌ विश्वरूपः । | 

तं जातं तरुण पिपार्ति भाता स जातो विश्वा थुववा वि चंधे ॥५॥ 
कस्त प्र वेद क उ तं चिकेत यो अस्या हुद। कलशः सोमधानो अधितः। 

ब्रह्मा सुमेधा; सो अस्मिन्‌ मदद ॥६॥ 
स तौ प्र वेद स उ तौ चिंकेत यावस्या; स्तनों सहर्लंधारावक्षितो 

ऊज दुहाते अनपस्फुरन्तो ॥७॥ 
हिङ्करिक्रती बृहती बयोधा उद्येघोपाभ्याति था व्रतम्‌ । 

त्रीन्‌ घमोनाभे वावशाना मिर्माति मायुं पर्यते परयोभिः ॥ & ॥ 


झर्ये- (आदित्यानां माता ) यह आदित्योंक्री माता, ( वसूनां दुहिता ) बसु की दुदिठा, ( प्रजानां प्राण: ) प्रजाओं 
का प्राण भौर ( भमृतस्थ नाभिः ) यद्द भसतका केन्द्र है, ( हिरण्यवणी मघुकशा घृताची ) सुबण के समान वणवाली यह 
मधकशा घतठका [सिंचन करनेवाळी है, यद्द ( मर्त्यपु महान्‌ गर्भः चरति ) मर्व्यासें यद्व मद्दान्‌ तेजहि संचार करता है ॥ ४ ॥ 

( देवाः मधोः कश्षां अजनयन्त) इस मधुळी कञ्चाडो देवोंने बनाया है, ( तस्याः विश्वरूपः गर्भ: अभवत्‌ ) 
उसका यह विश्वरूप गर्म हुआ है | ( ते तरुणं जातं माता पिपर्ति ) उल जन्त हुए तरुणको वही माता पाछती है, (सः 
जात; विश्वा सुतनो विचष्टे ) वद्द द्वोतेद्दि सब झुवनोंका निरीक्षण करता है ॥७॥ 

(कः त प्रवद्‌) कोन उसे जानता है (कः उ ते चिकेत ) कोन डसका विचार करता है ? ( अस्याः हृदः ) इसके 
हृदयके पास ( य: सोमधानः कळशः अक्षितः ) जो सोमरससे भरपर पूर्ण कळश विद्यमान हे, ( अस्मान ) इसमें ( खः 
खुमेधाः बरह्मा) वह उत्तम मेघावाला ब्रह्मा ( मदेत ) आनंद करेगा ॥ ६ ४ 

( सः तौ'प्रवेद ) चह उनको जानता है, ( खः उ तो चिकेत ) वदद उनका विचार करता है, ( थो लस्याः सहका- 
भारौ भक्षितो स्तनो) जो इसके सददलधारायुक्त नक्षय स्तन हैं । वे(लनपर्फुरन्ती ऊर्ज दुददाते)भविचलित होते हुए बलवान 
रसका दोइन करते हैं ॥ ७ ॥ 

( या दिंकरिकती ) जो हिंकार करनेवाळी ( बयो-घा उच्चैघोचा .) भन्न देनेवाली उश्च स्वरले पुकारनेबाळी ( शर्ते 
मभ्येति ) ब्रतके स्थानको प्राप्त होती हवै। ( त्रीन्‌ घमो आमि वावशाना ), तीनों यञ्ञोंको वशर्मे रखनेवाली 
( वायुं मिमाठि )-सूयका मापन करती है ओर ( पयोभिः पयते ) दूधकी चारामंसे दूध देती है ॥ ८ ॥ 


आवाध--यह गौ आदित्योंकी माता, वषुओंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र ६ । यढ उत्तम र॒ग- 
वाली, घृत देनेवाळी और मधुर रसका निमीण करेनवाळी गौ सब मत्यीमे एक बडे तेजकी बूर्तीदि हे॥ ४ ॥ 

देवोने इस गौका निमोण किया है, इसको सब प्रकारके रंगरूपक गमे होता है, बच्चा होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पालन 
करती है, वह बडा होकर सब स्थानको देखता हैं ॥ ५ ॥ 

इस गोके अन्दर सोमरससे परिपूर्ण ऊष्श अक्षयरूपछे रखा हे, उस कलशको कौन जा 
करता हं १ इसके दुर्चरूपी रसस अपनी मेघाक वृद्धी करनेवाछा ब्रह्मा आनंदित होता देँ ॥ ६ प क टू 

जो इस मोके दो स्तन हजारौं धारामीसे सदा अन्नरस देते हैं कोन उनका महत्व जानता इ आर कोन उनके महत्वका 
विचार करता हे ॥ ७ | 

यह गौ हिंकार कश्नेवाली, अन्न देनेवाली, उच्च स्वरसे हिंकार करनेवाली यज्ञभूमि्धर बिचरती ६, रनों बज्ञोंको पालन 


करती हुई यज्ञके द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिए अपना दूध देती दे ॥ ८ ॥ 


नता है और कौन उसका भला विचार 


छक १, मं० ४-१४ ] मधुदिधा और गोमाहिमा ! (५) 


यामापी'नाधुपसीदन्त्याप॑ः शाक्व॒रा उष॒भा ये स्वराजः । 

ते वंषीन्त ते वर्षयन्ति तृडिदे काम्रमूजमार्प। 

स्तनयित्लुस्ते वाकू प्रजापते वृषा शुष्मै क्षिपसि भूम्यामधिं । 
अग्रेवातान्मधुकशा हि जहे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥ १० ॥(१) 
यथा सोमैः प्रातांसवने अश्विनोभेवति प्रिय; । 


एवा में अश्विना वचें आत्मनि जियतास्‌ ॥ ११ ॥ 
यथा सोम द्वितीये सव॑न इन्द्राग्न्योर्भवति प्रिय; 
एवा मे इन्द्राग्नी वच आत्मनि भियतास्‌ ॥ १३ ॥ 
यथा सोमंस्ततीये सव॑न ऋभूणां भवंति प्रियः । 
एवा म॑ ऋभवो बच आत्मनि धियताय्‌ ॥ १३ ॥ 
मधु जनिषीय मधु वंशिपीय । पर्यस्वानम आगम तं मा से संज वर्चेसा ॥ १४ ॥ 


जो वर्षासे मरनेवाले बेळ (स्वराजः शाक्वराः काप?) तेजस्वी शक्तिशाली जळ ( या आपीर्ना 


सथे- (ये इषभा: ) 
म॑ ऊर्ज ) तत्तज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले भन्नकी 


उपसीदन्ति ) जिछ पान करनेवालीके पास पंहुचते हें, ( वद्विदे क 
( ते वर्षन्दी ) वे द्षष्टी करते हैं, ( ते वर्षयन्ति ) वे वृष्टी करांत हें॥३॥ 

दे ( प्रजापते ) प्रजापाळक | (ते वाकू स्तनयिस्नुः ) तेरी वाणी रावा करनेवाला मेघ है, तू ( उषा ) बलवान 
होर ( भूम्यां अघि शुष्मं क्षिपसि ) अूमिपर बलको फेकता है । ( अग्नेः वातात्‌ मधुकशा दि जज्ञे ) अग्नि भोर 


वायुसे मधुकशा उत्पन्न हुई है, यद्व ( मरतां उभा नप्तिः ) सरुतोंकी उम्र पुत्री हे ॥ १० ॥. 
( यथा सोधः प्रातःसवने ) अदा सोमरस प्रातःसवन यशसे ( आश्विनोः प्रियः भवति ) आश्विनी देवोंको प्रिय 


होता है, हे अश्विदेचो ! ( एवा से आस्मानि ) इस प्रकार महे भारमामें ( वचः ध्रियतां ) तेज धारण करे ॥ ११॥ ` 
( यथा सोमः द्वितीये सवने ) जैसा सोमरस द्वितीयसवन-माप्यंदिनसवन=यजञमें ( इन्त्राग्न्यो: प्रिय; भवति ) इन्द्र 
और अभिको प्रिय होता है, दे इन्त्र भोर अग्नि | इस प्रकार मेरे आस्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥ 
नैस लोग ( तृतीये सवने ) तृतीयसवन>-सायेसवन-यशमें ( ऋभूणां प्रिय; भवति ) ऋभूणोंको प्रिय होता है, 


आत्मा तेज घारण करें॥ १६ ॥| 
(सधु वंशिषीय ) मीडाल धाश्च करू) हैं अग्ने | ( पवस्वान्‌ आगसं ) 


स मुझको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥ 


हे ऋश्ुदेतो ! इस प्रकार मेरे 

( मु जनिषीय ) मीठास उत्पन्न करूंगा, 
दूध लेकर मैं भागया हूं, ( त॑ मा वर्चसा संसल ) उ 

दावा जा बैल अपने तेज और बलसे. पुष्ट गोओंके समीप होते हैं वे तस्वज्ञानीको यथेच्छ बळ देनेवाले अन्न की इष्टी 
करते और करात हें ॥ ५ ॥ दे श्रजापालक देव | मघगज्ञना तेरी वाणी है, उससे तू सूमिके ऊपर अपना बल फेकता है, वढी 
गाय भोर बैलके रूपसे अमि और वायुका सत्वांश लेकर उत्पन्न हुआ है॥१०॥ 

जिम प्रकार सीम प्रात:संवनसें आश्विनी देवाको प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढे। १९ ॥ 

जैसा सोम माध्यंदिन सवनमें इन्द्र और असिको प्रिय होता है वेशा मरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढे ॥ १२ ॥ 

जिस तरह सोम सायंसवनमें ऋमुओंको प्रिय होता दै उत तरह मेरे अंदर तेज प्रिय होकर बढ़े ॥ १३॥ 

मधुरता उत्पन्न करता हूं,मधुरता संपादन करता हू,दे देव | झैँ दूध समरण करनेके लिये आगया हूं, अतः मुझे इससे तेअसे 
युक्त कर ॥। १४ ॥ 

२(अ. सु. भा. कां. ९) 


। १०) अथवंबदका सुबोध भाष्य [काण्ड ९ 


स माग्न वचसा सज सं प्रजया समायषा | 


विद्यर्भ अस्य देवा इन्द्रो विधात्‌ सह ऋषिभिः ॥ १५॥ 
यथा मधु मध॒क्रृतः संमर॑न्ति मधावघिं। 

एवा में आश्रिना वचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथा मक्षा इद्‌ मधु न्यञ्जन्ति मधावधिं । 

एवा में अश्विना वचस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्‌ ॥ १७॥ 
यदू गिरिषु पर्वेतेष गोष्वश्वेषु यन्मधु । 

सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मध तन्मयि ॥ १८॥ 
अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती | । 

यथा वचस्वती वाचमावदानि जनों अनु ॥ ॥ १९ ॥ 
स्तनयित्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते वषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि । 

तां प॒शव॒ उप जीवन्त सर्वे तेनो सेषमूजै पियति ॥ २० ॥ 


अधथ- दे अग्ने ! ( मा वचला ) मुझे तेजसे ( प्रजया अःयुषा ) प्रजासे भौर भायुसे ( सं सं सं सुज ) संयक्त कर । 
अस्य मे देवाः विद्युः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभी:सद्द इन्द्रवविद्यात) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १३५ ॥ 

( यथा मधुकृतः ) जसे मधुमक्खियां ( मधो अघि ) अपने भधुमे (.मधु संभरन्ति) मधु संचित करती हैं, हे 
भाश्विदेवो!(एवा मे)इस प्रकार मेरा(वर्च; तेज; वलं भोजः च)ज्ञान,तेज,बळ और वीये (प्रियतां) संचित द्ो, बढ़ता जाय। १६॥ 

( यथा मक्षाः ) जेसी मधुमक्षिकाएं ( इदं मधु ) इस मधुको ( मधो अघि न्यञ्जन्ति ) अपने पूर्वश्षेचित मधुमें 
अंगुहीत करते हें, इस प्रकार दे भश्विदेवो | मेरा ज्ञान, तेज,बळ भौर वीर्य संचित हो,बढे ॥ १७-॥ 

(यथा गिरिषु पर्वेतेघु) जेसा पद्दाडों भौर पर्वतोंपर भोर (गोघु अश्वेषु यत्‌ मधु) गोवों भोर अर्खोमे जो मीठास है 
£ सिच्यसानायां सुरायां) सिंचित दोनेवारे वृष्टिजल्ये (तन्न तत्‌ सधु) उसमें जो मधु है। (यत्‌ मयि) वह झुक्षमें हो ॥१८ 

दे ( शुभस्पती आशिनां ) शुभके पालक भश्रिदेवो ! ( सारघेण मधुना मा सं भक्त ) मधुमक्खियोंके मधुसे मुझे 
युक्त करें । ( यथा ) जिससे ( वचेस्वतीं वाचं ) तेजस्वी भाषण ( जनान्‌ भनु आवदानि ) छोगोंके प्रति में बोलूं ॥१९ ॥ 

दे(भजापते) प्रजापालक ! तू (व्रूषा)बळवान है और (ते चाकू स्तनयिव्नुः) तेरी वाणी मेघ्रगजना है, तू (भूम्याँ दिवि) 
भूमिपर ओर झुळोकमें ( छुष्मं क्षिपलि ) बलकी वर्षा करता है [ तां सर्वे पशवः डपजीवन्ति ] उसपर सब पशुर्भोकी 
शोविका होती है । और [ तेन उ सा इषं ऊन पिपर्ति ] उससे वह अन्न और बलवघेक रसकी पूर्णता करती है ॥ २० ॥ 


भावाथ-हे देव| मुझे तेज,प्रजा और दीर्ध आयुसे युक्त कर। देव इस मेरे अभिलषितको चर ओर प्या) समझले॥ १५ 
जिप्त प्रकार मधुमक्लियां अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस उकारं मेरे अन्दर ज्ञान, 
शज, बल और वीर्ये संचित दो जावे ।। १६ ॥। 
| जसी मधुमफ्खयाँ अपने मधुस्थान में स्थान स्थानस्रे मधु इकट्ट' करके भर देती हें, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल 
और वीर्य भरता रहे ॥ १७ ॥ 
जैसी पद्दाडों ओर पेतोमें, गौओं और घोडोमें और वृष्टी जल मधरता है वैभी मधुरठा मेरे अन्दर हे। जावे ॥ १८ ॥ 
हे देवो! मुझ उस मधुमकि जयोंके गधुसि संयुक्त कीजिये | जिसेरे मे यह मीठास क। संदेश सपूर्ण जनोंके पास पहुंचाऊं १९ 
हे प्रजापालक देव ! तू बलवान हे जोर मेघगजैन। तेरी वाणी ई । तही युलोकसे भूलोकतक बलको वष्टी करता है, सब 


जीव उसपर जीवित रहते हैं । वह अन्न और बल हम सबको प्रीप्त हो ॥ २० ॥ 


खूं० १, सं० १५-२४ | मधुविद्या और गोमहिमा । (११) 


पृथिवी दण्डोई न्तरिक्ष गर्भा दो! कशां विद्यत्‌ प्रकशो हिरण्यर्यो बिन्दु; ॥ २१ ।' 
यो वे कशाया; स्व मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति । 
ब्राह्मणश्च राजां च घेलुश्वानड्वांश वरीहिश्च य्श्च मधुं सप्तमम्‌. ॥ २२॥ 


~ 


(2 ये ~ च ते ७ | 
मधुमान्‌ भवाति मधुमदस्याद्ायं| भवति । मधुगतो लोकान्‌ ज॑याति य एबं वेदं ॥ २३ ॥ 
यद बीध्े स्तनय॑ति प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति । 
तस्मात्‌ प्राचानोपवीतस्तिष्ठे प्रजांपतेऽनुं मा बुध्यस्वेति । 
अन्वेनं प्रजा अनुं प्रजाप॑तिबुध्यते य एवं बेद ॥ २४ ॥ (२) 
भथै-- [ एथिंवी दण्डः ] एथिवी दण्ड है, [ भन्तरिक्ष गभः ] अन्तरिक्ष मध्यभाग है, [ यौः कशा ] युछोक 
तन्तु हैं, [ विशत्‌ प्रकशः ] बिज्ञुडी उसके धागे हैं, और [ दिरण्ययः बिन्दु: ] सुवर्णमय बिन्दु हें ॥ २१ ॥ 

[यः वे कशायाः सप्त मधूनि वेद ] जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह [ मधुमान्‌ भवति ] मधुबाला 
होता है । [ ब्राह्मण: च राजा च ] ब्राह्मण जोर राजा, [ घेलुः च भनड्वान्‌ च ] गाय और बैल, [ ब्रीहिः च यवः च ! 
चावळ और जौ तथा [ मधु सप्तक ] सातवां मधु हैं ॥ २२ ॥ ॥ 

[ यः एवं वेद ] जो यह जानता है वद | मधुमात्‌ भवति ] मधुवाळा होता है, [ अस्य आद्वाये मधुमत्‌ भवति | 
उसका सब संग्रह मधुयुक्त होता हे । और [ मधुमतः लो रान्‌ जयति ] मीठे छोकोंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 

[ यत्‌ वीघ्रे स्तनयति ] जो क्षाकाशमें गर्जना होती है, [ प्रजापतिः एवं तत्‌ ] प्रजापति हि वदद [ प्रजाभ्यः 
मराव भैवत्ति ] प्रजाभोंके लिये, मानो, प्रकट होता है। [तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतः तिष्ठे ] इसलिए दायें भागमें वख छकर 
खडा द्वोता हूं, दे [प्रजापते] प्रजापाळक ईश्वर | [ मा भजु बुध्यस्तर ] मेरा स्मरण रखो । [ यः एवं वेद ] जो यद्द जानता 
है, [ एनं प्रजाः णं ] इसके अलुकूळ प्रजाएं होती दै तथा इसको [ प्रजापतिः अनुबुध्यत ] प्रजापति भजुकूळतापूर्वक 


स्मरणमें रखता हे ॥ २४ ॥ 


पा पया साम दुधा नडे बाल और बिजली सूक्ष्म बाल हैं और उस पर खुवणेका बिंदू 


भावाधै-- भूमि दण्ड, अन्तरिक्ष मध्यभाग, युलोक 
भूषणके सदृश दै । यह गौका विश्वरूप हे ॥। २३ ॥ 

जो इस गोके सुति मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता 
है । गौके ये सात मीठे रूप हैं ॥ २२ ॥ 

जो इस बातको जानता है, वद मधुर होता है, मधुवाला होता हे और मीठे स्थान प्राप्त करता हूं ।। २३ ॥ 

जो आकाशमै गजना होती हैं, मानो वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओके लिए प्रकट होकर उपदेश करता हे । उर 

समय लोग ऐसी प्राथैना करें कि “ हे देव | है प्रजापालक ! मेरा स्मरण करे, मुझे न भूल जा । ” जो इस प्रकार प्रार्थना 
करना जानता है, प्रजाजन उसके अनुकूल होते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूर्वक भला करता हे ॥ २४॥ 


हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बेल, चावल और जो और शहद साँतवः 


सात मधु । 
इस सूक्ते विशेष कर गोडी महिमा वर्णन की है। इस सूक्तका भावार्थ विचारपूर्वेक पढनेसे पाठक स्वये इ 
सूक्तमें कही गोमहिमा जान सकते हैं। वेदकी दृष्टीले गोका महत्व कितना है, यह 'बात इस सूक्ते प्रत्येक मंत्रमें सुबोध रीतिः 
दर्धायी दै! 
यह गौ संपूर्ण जगतका सत्त्व है, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश का सार है) इस गौमे अमृत रर। 
है जिसका पान करनेसे सब प्रजाजन आनंदित और हृष्टपुष्ट होते है । इसका दूध मानो संपूर्ण जगतूके पदाथेका वीये ही हे, 
नै 


९१२९) अथवबेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


वही सबका प्राण और वही अद्धत अमृत है। विशेष नननशील मनुष्य दी इस गोके महत्त्वका जानते हैं और अनभव कर सकते 
हैं । यह गो देवोंकी माता है ओर यहीं सब प्रजाजनोंका प्राण है, क्‍योंकि इसमें अम्ृतक। मधुर रस भरा है। जो इसका दूध पीति 
हैं वे माने अपने अंदर अमृत रस लेते हैं और उम्र कारण वे दीर्घायुषी, होते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र खोत इस गोके अदर है। 
जयुतका कलश । 

यद्व गौ पूर्ण देवोंने अपनी दिव्य शाक्तियोसे उत्पन्न की दै । उन्होंने इसके दुग्धाशयमें भमृतका घडा रखा है । जे! 
अपनी मैघाबुद्धी बढाना चाहते हें वे इस दूधरूपी अमृतको अव्य पीये ॥ ` इस योक्रे स्तनोसे जो दुग्घरूपी रछ निकलता है, वह 
मानो अद्भुत बल देनेवाला रस है | 
यह अन्नरस देती हे, यज्ञ कराती है, व्रत धारण कराती हे, और अपने दूधसे सबको पुष्ट करती है । बेल भी हम सबको 


अनंत प्रकारके सुख देता दै । जिस प्रकार सोमरस देवोको प्रिय होता है, उस प्रकार गायका दूध मनुष्योंको प्रिय होवे और उस- 


से मनुष्योका तेज बढे । जिस प्रकार मधुमाक्रिखयां थोडा थोडा मधु इक्ट्वा करती हैँ और अपने मधुस्थानमें उसका संप्रद करती 
हैं, इसी प्रकार मचुध्योंको उचित है कि वे इन सधुमकिखयोका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, वीये और 
पराक्रम बढावें । दाने: शने। प्रयत्न करनेपर मनुष्य इन बातोंकी अपने अन्दर बढा सकता दै । 

पह।डों पतों और संपूर्ण जगतूमें सर्वत्र मधु भरा है, वह मधुरता मेरे अन्दर आवे । इस गोके रूपसे परमेश्वर की अद्भत 
शाक्ते हि पृथ्वपर मनुष्योंकी उन्नतिके लिए आगयी दै । यह ब्त स्मरण में अवश्य रखिये । 

इस अधुरताके सात रूप इस पृथ्वापर हैं, एक मधुरता ब्राह्मणोंमें ज्ञान खूपसे दै, दुखरा मधुरता क्षत्रियोमे पराक्रमके रूपसे 
विद्यमान हे, इसी प्रकार गो, बेल, चावल, जौ और शहदमें भी मघरता हे । अतः जो मनुष्य यह बात जानता दै वह इन सात 
पदार्थासे अपनी उन्नति करता है । 

यह सब उपदेश हवयं प्रजापतिने किया हे, अतः पाठक इसका स्मरण रखें और इन सात शाहदोंसे अपना बल बढावें । 

इस सूक्तका यह आशय स्पष्ट हैं, अतः आधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


खूक्त २, मं० १-४] काम। ` (२३) 


काम । 
[२] 


( ऋषिः--अथर्वा । देवता-काम! ) 
सपत्नहन॑मृषभ घुतेन कामे शिक्षामि हविषाज्येन । 


नीचे! सपत्तान्‌ मर्म पादय त्वमभिट्टुतो महता वीर्येणि ॥ १॥ 
यन्मे मनंसो न प्रिय न चक्षेषो यन्मे बर्मस्ति नाभिनन्दति । 

तदू दुष्वप्न्यं प्रतिं मुश्वामि सपत्ने कामै स्तुत्योदुह भिंदेयम्‌ ओ- ॥२॥ 
दुष्वप्न्यं काम दुरितं च॑ कामाप्रजस्तांमस्य॒गतामवतिम्‌ । 

उग्र ईशान! प्रतिं मुञ्च॒ तस्मिन्‌ यो अस्मभ्य॑मंहूरणा चिकिंत्सात्‌ ॥ ३॥ 
नुदस्व काम ग्र णुंदस्व कामावर्ति यन्तु मम ये सपत्ना । 

तेषां नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्देह त्वम्‌ | ॥ ४ ॥ 


अर्थ- [ सपत्नदन ऋषभं कामे ] शत्रुको नाश करनेवाले बळवान काम को में [ इविषा भाज्येन घृतेन शिक्षामि | 
हवि घी झादिसै शिक्षित करता हू । [ महता वीय्रैण ममिष्ठुतः ] बंड पराक्रमसे प्रशासित द्दोकर [ त्वं ] तू [ मम 
सपरनान्‌ नीचे; पादय ] मेरे शब्रुओंको नीच कर दे ॥ १ ॥ FRAN 

[ यत्‌ मे मनसः न प्रियं ] जो मेरे मनको प्रिय नहीं हे, [ यत्‌ म चक्षुषः ।प्रियं न ] जो मेरे भांखोंको प्रिय नहीं है, 
[ यव मे बभस्ति ] जो मेरा तिरस्कार करता है और [ न अभिनन्दति ] न सुझ आनन्द देता है, [ तत्‌ दुष्यं ] बढ 
बुरा स्वप्न [ सपत्ने प्रतिमुञ्चमि ] शत्रुके ऊपर भेज देता हूं [ भइ कामं स्तुस्वा ] म॑ काम की स्तुति करके [ उत्‌ भिदेयं ] 
ऊपर उठता हूं ॥ २ ॥ १ Md ॥ 

दे काम ! [ दुष्वप्न्यं] दुष्ट स्वप्न, [ दुरितं च ] पाप भोर [ अप्रजस्तां ] संतान न होना, ( भ-स्व-गतां ) 
निर्धन अवस्था, ( भवति ) आपत्ती इन सबको; हे ( उम्र काम ) बलवान्‌ काम ! तू ( ईशान: तस्मिन्‌ प्रतिमुञ्ज ) 
सबका स्वामी हैं, अतः उसपर छोड कि ( यः भस्माक भेहूरणा चिकित्सात्‌ ) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें डालनेका 
विचार करता है ॥ ३ ॥ 

हे काम ( चुदस्व ) उनको दूर कर, हे काम! उनको ( प्रणुदस्व ) दृटाद, ( ये मम सपत्नाः ) जो मेरे शत्रु हैं वे 
( भव्ति यन्तु ) नापत्ती को प्राप्त दों । हे भन्ने ! ( भधमा तमांसि नुत्तानां ) गाढ अधारसें भेजे हए उन शत्रुओंके ( त्वं 
वास्तूनि निदृह ) तू घरोंको जला दे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- काम ( संकल्प) बडा बलवान है और शत्रुका नाश करनेवाला है, उसको यज्ञसे शिक्षित करना चाहिये । 
बह बडे वीयसे प्रशंसित हुआ तो शत्रुओंको नीचे करता दै ॥ १ ॥ 

जो मेरे मन भार अन्य इंद्रियोको अप्रिय है, जो मुझे आनंदित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता है, वह दुष्ट 
स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर जावे | में इस संकल्पशक्तिके द्वारा उन्नत होता हूं ॥ २ ॥ 

दुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दारिद्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शत्रुओंको प्राप्त हों,जो कि हमें पापमूलक विपातिमें 
डालनेका विचार करते हैं ॥ ३ ॥ 

काम हमारे शब्रुआको दूर हटादेवे, उन शत्रुओंको विपत्ति घेरे और जब वे शत्रु गाट अन्धकारमें पडें तब अभि उनके 


०७ 


घरोंकों जला देवे ॥ ४ ॥ 


(१४ ) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ९ 


सा तें काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचं कवयों विराजम्‌ । 


तयां सुपत्नान्‌ परि वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः प॒शवो जीवनं वृणक्तु ॥ ५॥ 
कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोबलेन सबितुः सवेनं । 

अग्नेहोत्रेण प्र णुंदे सपत्नोछम्बीव नावमुदकेषु धीर॑ः ॥ ६॥ 
अध्य॑क्षो वाजी मम कामं उग्रः कुणेत्‌ मह्य॑मसपत्नमेव । 

विश्वे देवा मम॑ नाथं भ॑वन्तु सर्वे देवा हवमा य॑न्तु म इमम्‌ ॥७॥ 


इद्माज्य घतवज्जुषाणा। कामज्यष्ठा इह मादयध्वम्‌ । कण्वन्ता मह्यमसपत्नमव ॥ ८॥ 
इन्द्राभा काम सरथ हि भृत्वा नांच! सपत्नान्‌ मम पादयाथ! । 
तषा पत्नानामधमा तमास्यस वास्तून्यनु(नदह त्वम्‌ ॥९॥ 


नर्थ- दे काम | ( सा धेनुः ते दुदिता उच्यते ) वदद धेच तेरी दुद्दिता कहदी जाती हे, (यां कवयः विराजे वाचं आहुः) 
"जिल्ल को कवि लोग विशेष तेजस्वी वाणी कहे हैं । (ये मम ) जो मेरे शत्रु हैं उन ( सपरनान्‌ तया परि खृङ्ग्धि ) 
शत्रुओंको उससे दूर हटा दे। ( एनान्‌ ) इन शत्रुओंको ( प्राण: पशवः जीवनं परि दृणक्तु ) प्राण, पशु कोर आयु 
छोड देवे ॥ ७ ॥ 

( कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञः ) काम इन्द्र वरुण राजा इनके और ९ विष्णोः बढेन, सवितुः सतेन ) विष्णुके 

छ भौर, सविताको प्रेरणासे तथा ( अग्नेः दोत्रेण ) क्षम्रिके दवनसे ( सपत्नानू प्रणुदे ) दात्रुभोंको दूर करता हूं। ( इव ) 
जेता ( उदकेषु शंबी घोरः नावं ) जऊमें घेथवान धीवर नौकाको चळाता है ॥ ३ ॥ 

( उप्रः वाजी- कामः ) प्रतापी बलवान्‌ काम ( मम अध्यक्षः ) मेरा भघष्ठाता है । ( मद्य असपत्न एवं कृणोतु ) 
सुझे सपत्नरहित करे । ( विश्वेदेवाः मम नाथं भवन्तु ) सब देव मेरे नाथ दों, ( सर्वे देवा: मे इमं इवं आयन्तु ) सब देव 
मेरे इस हवन के स्थानर्मे भावे ॥ ७ ॥ 

हे ( कामज्येष्ठाः ) कामको श्रेष्ठ माननेवाळे सब देवो ] ( इदं घृतवत्‌ आज्यं जुषाणाः ) इस घृतयुक्त इवनका . 
सेवन करते हुए ( इद्द मादयध्वं ) यहाँ हर्षित हो जाओ औरं ( मह्यं असपत्नं पुव कृण्वन्तः ) सुझे दाज्ुरहित 
करो ॥ ८ ॥ 

हे ( इन्क्राप्ती ) इन्द्र भोर लाक ! दे काम | तुम सब ( सरथं दि भूत्वा ) समान रथपर चढनेवाले होकर ( मम 
सपत्नान्‌ नीचे: पादयाथः) मेरे शतुर्शोको नीचे करो । ( तेषां अधमा तमांसि पद्नानां ) वे शत्रु गाढ अन्धकारमे पडनेपर 
हे भरने | (त्वं वास्तूनि अनुनिदृद ) तू उनके घरोंको जला दे ॥ ९ ॥ 

भावाधे- सब कवि लोक कहते हैं कि वाणी काम की पुत्री है । इस वाणीके द्वारा हमारे सब शत्रु दूर हों और उनको 

प्राण, पु और आयु छोड देवे ॥ ५॥ हे 
जिस प्रकार अगाघ समुद्रे नौकाको धीवर लोग चलाते हैं, उस प्रकार देवोंकी शक्तिसे मै शत्रु आको इस मवसागर में 
प्रेरित करता हू ॥ ६ -॥ 

बलवान, प्रतापी: काम मेरा अधिष्ठाता हे । बढ़ मुझे शत्ररहित करे, देव मर स्वामी बनें, सब देव मेरे यज्ञमें आजांय ॥७॥ 

काम जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे सब देव इस यज्ञमें आकर इस इवन द्वारा आनंदित हॉ ओर मुझे शनुरदित बनावें॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र, अभि और काम | तुम सब मेरे शात्रुओंकी नीचे गिरा दो । वे अन्धकारमे भाग आर पश्चात्‌ अभि उनके 
चरोंकों जलावे ॥ ९ ॥ ˆ 


सूक ९, मं० ५-१५ ] काम । (१५) 


जहि त्वं कान सम ये सपत्ना अन्धा तमांस्थव॑ पादयैनान्‌ । 


निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जींविषुः कतमच्चनाई! ॥ १० ॥ (३) 
अव॑धीत्‌ कामो मम ये सपत्नां उरुं लोकमंकरन्मद्यमेधतुम्‌ । 
महं नमन्तां प्रदिशश्वतस्रो मह्यं पडुवीघेतमा वहन्त ॥११॥ 
ते[ऽधराङ्खः प्र एवन्तां छिन्ना नौरिव बन्ध॑नात्‌ । 2 
न साय॑कप्रणुत्तानां पुन॑रस्ति निवपेनम्‌ ॥ १२॥ 
अधिर्यव इन्द्रो यतरः सोसो यक । यवयावानो देवा यावयन्स्वेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
ˆ  असंवैबीरथरतु प्रशुत्तो ढेष्यो मित्राणां परिवग्ये)! स्वानाम्‌ । 
`उत पृथिव्याम स्यन्ति विद्युत उग्रो वों देव! प्र मुंणत्‌ सपत्नान्‌ ॥ १४ ॥ 
` चयुता चेयं बृहत्यच्युंता च विद्युद्‌ बिंभर्ति स्तनयित्नव सर्वान्‌ । 
उद्यर्नादित्यों द्रविणेन तेजसा नीचैः सपत्नान्‌ नुदतां भे सहस्वान्‌ _ ॥१५॥ 


मर्थ-( ये मम सपत्नाः ) जो मेरे शत्रु हैं, उनका ( त्वं जहि ) तू नाश कर दे। तथा ( एन न्‌ भधमा तमांसि अब 
पादय ) इनको द्दीन अन्धकारमें गिरा दे । वे ( सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु ) सब इंद्रियरहित और रसहीन हों, 
( ले कृतमञ्चन लह! मा जीविषुः ) वे एक भी दिन न जीवित रद्द ॥ १० ॥ 
' ` (मम ये सपत्नाः ) मेरे जो शत्रु हैं उनका ( कामः भवधीत्‌ ) काम ने वघ किया है। तथा उसने (मह्यं एधठु उर 
: लोकं अकरत्‌ ) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया हे। ( चतखः प्रदिशः मह्यं नमन्तां ) चारों दिशाएं मेरे सन्मुख 
नत्र हों। ( षट्‌ उर्चीः मह्यं इतं आवहन्तु ) छः भूमिके विभाग मेरे पास घृत ले आवे ॥ ११ ॥ 
( बन्धनात्‌ छिन्ना नौः इव ) बन्धनसे कटी हुई नोकाके समान ( वे भधराश्चः प्र प्ळवन्तां ) वे नीचे बद्दते जांय । 
( सायकप्रणुत्तानां पुनः निवतने न अस्ति ) बाणोंसे भगाये शत्रुओंका फिर वापस आना नहीं दो सकता ॥ १२ ॥ 
( भग्निः यवः ) भाग्ने दृटानेवाला है, ( इन्द्रः यवः ) इन्द्र इटानेवाळा है और ( सोमः यवः ) सोम भी हटने / 
बाका है । ( यवयावानः देवाः ) हटानेवालेको हटानेवाले देवः ( एनं यावयन्तु ) इस शत्रुको दूर करें ॥ १३ ॥ ॥ 
( प्रणुत्तः द्वेष्य; ) भगाया हुआ शत्रु ( असपैवीरः: ) सववीरोंसे रद्दित होकर ( स्वाना मित्राणां परिषग्यः ) लपने 
मित्रोंके द्वारा भी त्यागा हुआ ( चरचु ) विचरे । ( उत पृथिव्थां विद्युतः झवस्यन्ति ) ओर प्रकाश देनेवाही जिजलिथां 
' कृष्क्वीपर भाजांय । ( वः उद्मः देवः ) आपका वह प्रतापी देव ( सपत्नान्‌ प्रमुणत्‌ ) झत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥ 
( च्युता च अच्युता च इयं बहती वियुत्‌ ) बिचलित अथवा अविचलित हुई यह बडी विद्युत ( सर्वान्‌ स्तनयित्नून्‌ 
च बिभति ) सब गञैना करनेवाळों का धारण करती है । ( द्रविणेन तेजसा उयन्‌ सदस्वान्‌ आदित्यः ) घन और तेजके 
साथ डद॒यको प्राप्त ्ोनेवाळा बळवान्‌ सेये ( मे सपर्नान्‌ नीचैः चुदतां ) मेरे शत्रुभोंको नीचे की ओह. भंगाबे ॥ १५ ॥ 
भावार्थ-- मेरे शत्रुओंका तू. नाश कर । वे गाढ अन्धकारमें "जाय । वे सब इंद्रियह्दीन और सत्त्वहीन बने और एक दिन 
भी न जीवित रहें ॥ १० ॥ इस कामसे मेरे शत्रु दूर हो गये और मुझ बड़ा कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है । चारों दिशाओंमें रइनेवाले 
लोग मेरे सामने नम्र हो चुके हैं और सब पृथ्वी मेरे अधिकारमें भा चुकी है।। ११४ 
५ बंधनसे रहित हुई नौका जैसी महासागरमें जिधर चाहे उधर भटकती है, वैसी मेरे शन्रुओंकी भ्रान्त अवस्था हो गईं दै, 
जो अब कमी अपनी पूर्व स्थितिम नहीं आसकते ॥ १२ ॥ सब देव मुझे सहायता करें और मेरे शन्रुओंको भगा देवें ॥॥१३॥ 
` _इमारे पराक्रमसे भगाये हुए शु अब चारों ओर भटक रदे हैं, न उनके पाय कोई वीर हैं, न उनके पास कोई मित्र हैं, 
अ डजके लिये कोइ परिबार रडा हे । सब देव सुझे सहायता करें और शत्रु नष्ट हों ॥ १४ ॥ ४ 


(१६) अथर्चवेद्‌का सुबोध भाष्य [ कार ९ 


यत्‌ तें काम शम त्रिवरूथमुद्ध ब्रह्म वमे विरतततमनतिव्याध्यं| कृतम्‌ । 

तेनं सपल्नान्‌ पारँ वृडग्धि ये मम पर्यनान्‌ प्राणः प॒शवो जीव॑नं वृणक्तु ॥ १६॥ 
येन देवा अरान्‌ प्राशुदन्त येनेन्द्रो दस्यूंनधमं तमो निनायं । 

तेन त्वे काम मम ये सपत्नास्तानस्माछोकात्‌ प्र णुंदस्व दूरम्‌ ॥ १७॥ 
यथां देवा असुरान्‌ प्राणुंदन्त यथेन्द्रो दस्यूंनथमं तमो बबाघे । 

तथा त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माछ्लोकात्‌ प्र णुंदस्व दूरम्‌ ॥ १८ ॥ 
कामों जज्ञे प्रथमो नैम देवा आपुः पितरो न मत्या! | 

ततस्स्वम॑सि ज्यार्यान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ १९॥ 
याव॑ती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावदार्प; सिष्यदुयवंदुभ्निः । 

ततस्त्वमसि ज्याथान्‌ विश्वहा महांस्तमैं ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २० ॥ (४) 


भर्थ-हे काम! ( यत्‌ त त्रिवरूथं डदुभु ) ओ तेरा तीनों भोरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [ विततं ब्रह्म वर्मे ] फेळा 
हुआ ज्ञान का कवच [ अनतिव्याध्यं कृते | शल्लोंसे वेध न धोने योग्य बनाया और [ शर्म ] सुखदायक है [ तेन ] उस- 
से [ये मम ] जो मेरे शत्रु हैं उन [ सपत्नान परिवृङ्घि ] शत्नुथोको दूर कर । [एनान्‌ प्राण: पशवः जीवने परि वृणक्तुः | 
इनको प्राण, पञ्च भोर आयु छोड देवे ॥ १६ ॥ 

[ येन देवाः असुरान्‌ प्रणुदन्त ] जिश्लसे देव भसुरोंकरो दूर करते रहे, [ येन दस्यून्‌ इन्द्रः अधमं तमः निनाय ] 
जिससे झजुओंको इन्द्रने दीन अन्धकारमें डाळ दिया, दवे काम] [ तेन ] उससे [ मम ये सपत्नाः ] मर जो शत्रु हैं [ तान्‌ 
सपलाम ] उन शत्ुओंको [ त्वं अस्मात्‌ लोकात्‌ ] तू इस लोकसे [ दूरं प्रणुदस्व ] दूर भगा ॥ १७ ॥ 

[ अथा देवाः असुरान्‌, प्राणुउन्त ] जिस रीतिसे देवोंने जसुरोंकों टाया, [ यथा इन्द्रः दस्यून्‌ अधमे तमः बबाधे ] 
जिस प्रकार इन्द्रने शब्रुओोंको हीन अन्धकारमें डाला, [ तथा स्वं काम ] उस प्रकार हे काम | तू [ मम ये सपत्नाः ] 
भरे जो शत्रु हैं ( तान्‌ अस्मात्‌ लोकात्‌ दूरं प्रणुदस्व ) उनको इल लोकसे दूर हटा दें ॥ १८॥ ॥ 

कामः प्रथमः जज्ञे) काम सबसे पहिळे उत्पन्न हुमा ( देवाः एने न भापुः ) देवोंने इसको प्राप्त नदष किया 
भीर ( वितरः मर्त्याः न ) पितरोंको और मत्योंकों भी यह प्राप्त नहीं हुआ । [ ततः त्वं ज्यायान्‌ नाले ) भतः तू अठ है 
आर (विश्वह! महान) सदा मद'न्‌ है। दे काम | ( तस्मे ते इत्‌ नमः कृणोमि ) उस तुझे में नमस्कार करता हू ॥ १९ ॥ 

( यःवती वारिम्णां द्यावापृथिवी ) जितनी विस्तारले यौ औौ। पृथिवी बकी हे, ( यावत्‌ भाषः सिष्यदुः ) जहांतक 
जर फैला है, ( यावत्‌ भझिः ) जबतक भन्नि फैला है, ( ततः त्वं ज्यायान्‌ असि ) डससे भी तू बडा हे, भोर ( विश्वद्दा 
महान्‌ ) सदा बडा है । दे काम ( तस्मे ते) उत तुझे मै नमस्कार करता हे. ॥ २० ॥ 


की 


भावाथ-- यह विद्युत्‌ और यह सूर्य अर्थात्‌ इनमें जो देव दे वह मेरे दात्रुओको दूर भगा देवे ॥ १५ ॥ 

इस कामका बडा संरक्षक ज्ञानमय कवच दे वह सब सुखका देनेवाला हे । इसको में पहनता हूं, जिवसे शन्रुके श्न 
मेरा वेध नहीं करेंगे, और सब शत्रु प्राण, पञ्च॒ और आयुसे रद्दित हो जांयगे ॥ १६ ॥ 

जिस शाक्तिस देवान असुरोंका और इन्द्रने दस्युओऑका पराभव किया उस शाक्तिस में अपने शत्रुओको इस स्थानसे भगा 
दूरा ॥ १७-१८ ॥ 

काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवों, पितरों और मध्याँका प्रकट होना उसके पश्चात. है। अतः काम सबसे श्रेष्ठ है । 
इस लिये में उसको नमन करता हूँ ॥ १९ ॥ 


सा isd ( १७) 


याव॑तीर्दिश॑! प्रदिशो विषूचीयोव॑तीराशां अभिचक्ष॑णा दिवः । 


ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कणोमि ॥ २१॥ 
यावती भङ्गा जत्वः कुरूरंयो यार्वतीवे्ा वृक्षसप्यौ| बभूवुः। 

' ततस्त्वर्मसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २२॥ 
ज्यायान्‌ निभिषृतो|ऽसि तिष्ठतो ज्यार्यान्त्समुद्रादोसि काम मन्यो । 

वतस्त्वमंसि ज्यायांन्‌ विश्वहां महांस्तस्में ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ २३॥ 

न वै वात॑श्वन कार्ममांमोति नाग्निः वर्यो नोत चन्द्रमा; । 

ततस्त्वर्मसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २४॥ 
यास्ते शिवास्तन्| काम भद्रा याभिंः सत्यं भवंति यद्‌ इंणीषे । 

तार्मिश्वम॒स्मों अंभिसविंशस्वान्यत्रं पापीरपं वेशया धियः ॥ २५॥ (५) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


भर्थ- ( घावतीः दिवा: प्रदिशः विषूचीः ) जर्टातक दिशाएं भोर उपदिशाएं फेली हें भोर ( यावतीः द्वः अभि 
४२. ७. ® गरी ०३ 
चक्षणाः आशा; ) जहाँ तक धुळोकका प्रकाश फेळानेवाली दिशाएं हैं, ( ततः त्व० ) उनसे भो तू बडा भोर सदा 


महान्‌ हे, हे काम में उस तुझको नमस्कार करता हूं ॥ २१ ॥ ५ 

“ ( यावतीः भुंगा; जत्व: ) नद्दोतक भोरे, मल्लियां, ( यावतीः कुरूरवः वघाः ) जडांतक नीळें भोर काटनेचाळे झेखू 
और ( वृक्षसप्येः बभूयुः ) वृक्षपंर चढनेवारु सर्प होते हैं ( ततः त्व० ) उनसे तू बडा भोर लदा श्रेष्ठ हे, हे काम ! उस 
"पुसे. मैं नमस्कार करता हूं ॥ २२ ॥ 

हे काम | हे ( मम्मो ) डध्साह | तू । निमिषतः ज्यायान्‌ ) फरूक मारने वाछोसे बडा, ( तितः ज्याथान्‌ ) 
उरनेवाळोसे भी बडा, ( समुद्रात्‌ असि ) समुतसे भी बडा है। ( ततः श्वं० ) इनसे तू वडा भोर सदा श्रेष्ठ हे, दे 
काम | उस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २३ ॥ 

( वातः चन कामं न आप्नोति ) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, ( न भझिः, सूर्यः, न डत चन्द्रमाः ) झभि, 
सूर्य भौर चन्द्र इनमेंसे कोई भी डसको प्राप्त नहीं कर सकता । ( तत; त्वं ) डनसे तू बडा भोर सदा श्रेष्ठ हे,हे काम! 
छस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २४ ।) 

हे काम ( याः ते शिवा! भद्राः तन्वः ) जो तेरी कल्याणकारी भौर हितकर शरीर हैं, ( याभिः ) जिनसे तू 
( यत्‌ सत्यं भवति ) जो सच्या होता है उसका ( वृणीष ) स्वीकार करता है । ( ताभिः त्वं भस्मान्‌ भाभि सं विशस्व ) 
उनसे त हम सबै प्रविष्ट हो ओर ( पापीः थियः ) पाप बाद्धयोंको ( अन्यन्न अपवशय ) दूर करो ॥ २५ ॥ 


हि प्‌ 


भावार्थ-- जितना पृथ्वीका विस्तार दै, जहाँतक जल फैले हैं, जहांतक प्रकाशकी व्यापि दै, दिशाएं जहांतक फैली हैं, 
पशुपक्षी जदातक दौडते हैं. उन सबकी व्यासिसें कामकी व्यापकता बढकर है | २०-२२ ॥ 
आँखें मुदनेवाले प्राणियोसे कामको शक्ति बढकर हे, स्थिर पदार्थोसे भी बढकर दै, पृथ्वी, भाप, तेज, वायु और आकाश 
से भी बढी हैं। सूये चन्द्रसे भी बढकर है अर्थात्‌ यह काम सबसे बढकर है ॥ २३-२४ ॥। 
अतः दे काम ! शुभ) भद्र और सत्य जो हे वह मेरे पास प्राप्त हो भोर पापबुद्धि मुझसे दूर चली जाय ॥ २५॥ 
३ ( भ. सु. भा. कां० ९ ) 


(९८) . NN अथर्वयेद्‌का छुनोध भाष्य । [ काण्छ ९. 


संकल्पश्ञक्ति । 


` इस सक्तमें “काम. शब्द दै वद्द त्री संबंधके विषयक्रा वाचक नहीं दे, परंतु संकल्पपाक्तिका भाचक है | बह डान सके 
प्रथम डत्पे हुआ! हे ऐसा. इस सूक्तक निम्नलिखित संत्रमें कहा है-- न 
कामो जज्ञे प्रथमः | (म०१९) 
“४ काम सबसे पढ़िले प्रकट हुआ । ” यही बात वेदमें अन्यत्र कही हे-- 
कामस्तदग्रे समवतंताधि ` मनसो रेतः प्रथम पदासीत्‌ । | आऋ० १० । १९९ ।४ ` 
५ जार॑भमें मनका वै बढानेवाल' काम सबसे प्रथम डत्पश हुआं। इस प्रकार कामकी उत्पत्ति रशं प्रथमः कही है | उप 
निषदॉर्मे मी देखिये--- 
(काम; संकल्पो विचिकित्सा अदाऽश्रद्धा घतिरएति हणार्मीरिस्येतर्सर्वं मम पव ॥ छु० छ० १ । ५४३. 
; `. काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिः० यः एवायं काममयः पुरुषः० ॥ हैं० उ० ३।९।११ 
` काम्रो5कार्षोच्नाद करोमि, कामः करोति, काम; कर्ता, कामः कारयिता मद्दानारा० रु० १८ | २ 


|... ४ काम, संकल्प, विचिता, श्रद्धा, भश्ढ्धा , पति, अधृति, “ही (.ऊज्जा ),षीः ( बुद्धि ), भीः ( भय ) यह अब 
मनमें रहता. है। इन सबमें जा. पहली लहरी हैं वह कामकी लहरी है । काम सबका ` आधारस्थान हे, उसका तेज मन है 
और हृदय लोक है । यह मनुष्य काममय है अर्थात्‌ जिस प्रकार के इसके काम होते. द वैसा यह बनता है । फाम ही बडा 
कता है, मैं कती नदी इं । कामके द्वारा यह सब चलाया जाता. हे । ” इस रीतिसे छपनिषदोमें कामके,विवयमें कहा है । यइ 
कामका अर्थ ' संकल्प ? है यह बात स्पष्ट दो गई हे । यह संकल्प अच्छा हुआ तो मचुष्णकां भळा होतं है और बुरा हुआ 
तो बुरा दोता.हे । यह बुरा हों वा भला हो, इसमें बडी भारी: शक्ति रहती हे । मानो संपूर्ण मनुष्य इसीकी श्रेरणासे अरित 
होकर बुरा.भळा कमे कर रहे हे. ॥ यह मानवोका व्यवहार देखनेखे कहना पडता है कि इस काम-संकल्प-की बाचि बहुत ही 
“बढी है, इसी शाक्तिका बर्णन इस .सुक्तम किया दे । 
` जगतूके आेभमें आह्माके अन्दर “काम किवा संकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दशक उपनिषद्वचन यह है 'प्रोडकासबत' 
(बृ० 3०.११ ३ । ४, तै० उ० २।६।१) उस आत्मांने कामना की भौर उसकी कामना सिद्ध हुई जिसस यह सब 
जगत्‌ निमोणे हुआ हैं। परमात्माके संकल्प शुद्ध ये अतः वे सिद्ध हो गये । जिसके संकल्प घद होते हैं उसके प्रल संकल्प लिड 
. होते हैं, अतः कहा. है--- 
थे यं कामे कामयते, सो5स्य.संककपादेव.समत्िष्ठति.॥ . छां ड० < । २। १० > 
« जा कामना करता दै वढ संकल्प दोते दी सिद्ध हो जाती दै।” यह थकल्पका बळ है। इस संपूर्ण सुष्टीकी उत्पत्ति 
' भी इश्ली प्रकार हो गई -है। मनुष्यकी कामनामें भो यह बल. अल्प अंशसे हे । इसीका वर्णन इस खूक्तसे किया हे। यदि इस 
कामें इतनी प्रचण्ड शाके है तो भवरय ही उसको सुशिक्षासे युक्त करना चाहिये, अतः . कहा ६7 
सपत्महुने ऋषभ कामं इविष। शिक्षामि । ( मं० १ ) \ 
“ शुका ,नाझ करनेवाला बलवान्‌ काम है, उसको यशसे शिक्षित, करता इ.। ” इस कामनामें- इस खकरपर्म- थडी 
नाकि है परंतु वह यदि. अशिक्षित रधी, तो हानि>केरगी, अत; उसको शिक्षा तेकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चुळनेषाली करनी 
सादिये । अतः दिक्षाकी आवश्यकता है । शिक्षा यशसे-हविसे अथात्‌ आत्मसंमपंणसे - होती दे । हवि जैसा जगत्‌ की मकाई 
के ठियें स्वयै जल जाता है, पूर्णतया समर्पित हेःता है वैसा मनुष्यको आत्मसमपण करना चाहिये । आत्मसमर्पण कौ शिक्षाच 
अपने संकल्प को शिक्षित करना चाहिये । इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [ मद्दता वीर्येण ] षडे वीये-पराकमसे युक्त 
होता है भौर मनुष्य इसके प्रभावसे अपने सब शात्रु दूर कर सकता 
यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषः यन्मे नाभिनन्दति । [ मं० २] 


FR ० काम । । (१९) 


“ जे। मनको और भांखको प्रिय नहीं होता दे और जो अन्य ईब्रियौंको भौ आप्रिय होता हे, जो अपनें SNC 
नहीं देता । ” उसको दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है। इसीसे [ अहं उत्‌ भिदेयं ] अपने ऊपरका दबाव हटाकर, 
उसका भेडन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती है । य॒ सब मनुष्य के प्रयत्नले साध्य होनेव'ली वात दै । परंतु यढ 
तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होगी अन्यथा यही प्रचंड शाक्ते इसका नाश करेगी | 

[ कामः उप्र: ईशानः ] काम बडा उम्र अथात प्रतापी है और वह ईश्वर है अथात्‌ मनुष्यक्ती भवितन्थताका वह स्वामी 
है। क्यों कि मनुष्यका भूत, भविष्य, वर्तमान यही घडता हे । जैसा यह बनाता है वैसी मनुष्यकी स्थिति बनती है । भतः इसका ' 
महस्व बडा भारी है। इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसी लिये इसकी सह।यतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राए कर सकता द्दै- 

दुरित भप्रजस्तां भ-स्व--गतां अवति सुञ्च । [ मं० ३ ] 

४ पाप, संतान न होना, निपनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है । ? मनुष्यकी भी यदी इच्छा हुआ करती है। 
कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान न हो, दारिद्य मेरे पास आजाय और में विपत्तिमें सडता रहूं, ऐसा कोई 
भी नहीं चाहता । परंतु ये संपूर्ण विपत्तियां मनुष्यको भोगनी पडती हे, इसका कारण यह है कि मनुष्यकी कामना अशिक्षित 
होती है, वह विपरीत संकल्प करती है और उसका फल विपत्तिरूप उसे भोंगना ही पडता है । इस कामकी पुत्री वाणीरूपी 
चिनु हे, इसका वर्णन इस प्रकार दै-- ] 

ते दुहिता धेनुः यां कवयो वाचं भाहुः । ( मं० ५) है 

७ कामको पुत्री एक थेंनु है जिसको कवि लोग वाणी कद्दते हैं। ” यद्द वाणो भी कामके समान ही बडी प्रभावश।लिनी 
हे। यदि यह बाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो शत्रु मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरहसे इसका प्रयोग किया गया तो 
मित्र शत्रु होते हैं। इसलिये काम को साशिक्षित करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात भनु- 
सवसिद्ध ही हे । | 

ग्नः बाजी कामः मम भध्यक्षः महा-असपत्नं कृणोतु । (मं ७) 

५ प्रतापी, बलवान्‌ काम मेरा अध्यक्ष है. वह मुझे शत्नुरहित करे । ?? अर्थोत्‌ यह. काम किंवा संकल्प हरएक मनुष्या 
मधिष्ठाता है । भाविष्ठाता वद्द होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है । यही कामका कार्य है । यह मनु- 
भयोके चालचलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता दै । यदि अधिष्ठाता. शिक्षित हुआ, तो अच्छ क्षद्यायता होती दै और 
यदि घुरा रद्दा तो द्वीन प्रइती करता है, बुरे मार्गसे ले जाता है, जिसका परिणाम खराब होता है । इसलिये प्राथना की दे कि- 

विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु । सवे देवा मम इवमायन्तु ॥ ( सं० ७) is 

५ सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यशका स्वीकार करें। ?? इस प्रकार देवोंके द्वारा मेरी सहायता द्वोती रही, ते 


निःसंदेद मेरी कामना झड होगी और मेरी उति हो जायगी । अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव छुने और कृपा करके मेरी रक्षा 
सब देवोंमें यह काम देव सबसे श्रेष्ठ दै । क्योंकि जगत्‌ रचना कर- 


करें । ये देव''काम=ज्येष्ठाः? अर्थात्‌ इनमें काम दि श्रेष्ठ दै, 
नेमे सब देव सहायता करतेही हृ, परंतु परमात्माका काम-संकल्प-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक कोई अन्य देव रचनाके काये 
में अपने लापो नहीं लगा सकते । यह कामका महत्त्व है । मनुष्यके व्यवद्वारमें भी देखिये सबसे पहिले संकल्प होत! है, तत्प- 
आत्‌ इंद्रियव्यापार दोजाते हे । इसीलिये सर्वत्र कामका-संकल्पका -महृत्व बैन कियां दै । जीवात्माका परमात्मामें तथा कामका 
। यह देखनेसेद्दि सब देवोमे काम श्रेष्ठ केसा दै यह जान सकते हें- 


दै 
3 
ह्‌ 


अन्य देवोंके साथ संबंध होता दै 


परमात्मा जीवात्मा 
काम, संकल्प [ अधिष्ठाता ] काम, संकल्प 
महत्त्व बुद्धि 
चन्द्रमाः मन 

इन्द्र चित 


सूर्य नेत्र 


(१३) अथर्वबेदका खुबोघभाष्य । [ कांड ९ 


वायु प्राण 
अभि वाणी 
जल वीर्य | 
इस रीतेवे सब देवाका आधेष्ठाता काम दें।शरींरमें जो देव हैं वे विश्वके देवोंके सूक्ष्म अंशही हें,अतः दोनों स्थानोमें देवोक! 


Ly ~ 


सबंध एक जसा हा हूं। गंधा संकल्प होता दे बैसे अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगतूर्म अनुकूलतासे कार्य करते हैं | अपने शत्र नाश 
पावें ओर मेरा विजय. जगतमें होवे, यही सबकी भावना सर्वसाधारण होती है अतः कहा है-- ॥ 
झवधीत्कामों मम ये सपत्नाः | उरं छोकमकरन्मद्यमघतुम्‌ । 
मह नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो, महां बडुरवार्घुतमा वहन्तु ॥ ( मं० ११ ` 

“संकल्पहि शुका नाश करता हैं, संकल्प हि वृद्धी करनेके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र देतां दे । सकल्पसे हि चारे। दिशाएं 
मनुष्यक्रे सामने नम्र होती हें और संकल्पे हि सब भूप्रदेशीसि घृतादि अन्नभोग प्राप्त होते हैं ।” यदि किसीने संकल्प हि इस 
प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा ? पाठक विचार की दृष्टिस जगतमें देखें, तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगतूके 
व्यवहारमें सर्वत्र 'काम' की ही प्रेरणा हो रही है,हरएक कर्मके पीछे काम होता है, यदि किकषी स्थानपर काम न रहदा तो कोई कार्य 
बनता नहीं । अतः इस मंत्रमें कहा है कि जो भी कुछ इस जगतूर्म बन रहदा है कामकी प्रेरणासे हि बन रद्दा दै ! 

पूर्वोक्त कोष्टकमें दर्शा५ा है कि आमि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य दव ये सब कामकी प्रेरणाखे कार्य कर रहे हैं,उनके प्रतिनिधि 
वाणी, मन भार चित्त य भी संकल्पसेद्दि अपने अपने कायमै प्रेरित हो रहे हैं। इसी रीतिसे ( आम्निः यवः ) आश शत्रु दुर करता 
हैं, अन्य देवभी शत्लुओको दुर करते हैं, यह “ब पूत्रीक्त रीतिसे हि समझना चाहिये। 

कामका कवच । A जक 

यह काम एक एस! कवच पहनता है कि जिससे शत्रु आघात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये-- 

यत्ते काम शर त्रिघरूथमुद्ध ब्रह्म वर्मं विततभनतिब्याध्यं कृतमू । ( मं० १६ ) 

* यह कामका एक विलक्षण कवच है जो तीनों केन्द्रोमँ उत्तम रक्षा करता दै, इससे ( अन्‌ अंतिव्याधि ) शत्रुके शल्नोका 
प्रहार अपने उपर नहीं लगता, यह ( ब्रह्म वभै ) ज्ञानका कवच हैँ । इस ब्रह्मवमंका वर्णन बसे पूव इसी काण्डमें द्विताय सूत्त- 
के दराम मंत्रमें आया है । वहां की व्याख्याने इसका वर्णन पाठक अवश्य देखें । 

यह काम [ प्रथमः जज्ञे ] सबसे पूव उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हुँ अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं 
सकते । जो हमारे पूर्व दो हजार वर्ष हुए होंगे, उनको हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते | इसी प्रकार काम की उत्पत्ति 
पिले और अन्य देवेकी बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यह बिलकुल ठीक है । अत! कहा है-- 

कामो जज्ञे प्रथमो नेन देवा भाषुः पितरो न मर्त्या: । 
ततस्स्वमासे उयायान्‌ चिश्रद्दा-मद्दान० । [ मे० १९ ] 

' काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इसको देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मर्त्यभी नहीं प्राप्त कर सकते 
क्योंकि पितर और मत्यै तो देवोके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए हैं । इस कारण यहद काम सबसे उश्च और समर्थ दै, इसंकी श्रेष्ठता सदा 
सवदा [स्थर रद्दनवाला हृ । अतः इसका सामथ्य सबतोपरि हुं । 

आगे मत्र २१ से २४ तक के चार मन्त्रोमै काम सबसे श्रेष्ठ हे यही बात कही है । संपूर्ण पदार्थोंसे, स्थिरचरेसि, अथात. 


सबल यद शष्ठ दी पचमडामूताच, सब प्राणियों, सूर्य और चन्द्रमासे तथा सब अन्योसे, काम श्रेष्ठ ओर समथ है। अतः अन्तिम 
मंत्रमं प्राथैना यह है कि- 


यास्त ।शवास्तन्व: काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यदू बृणीष | 
तामए्वमस्मा आभि पांविशस्वान्यन्र पापीरप वशया धियः । [म०२५] 
कामक अदर जा शुभ ओर कल्याणकारी भाग है, जिससे सब सत्य की सिद्धी होतो है, वह शुभ भाग मेरे अदर घुस 
जाय आर जा पापका भाग डे, वह दूर हो।'? संकल्प एक बडा भारी शक्ति है, उसस पापभी होगा और पुण्यभी । इस कारण 
मचुष्य का डाचत हृ क वह सदा शिवसंकल्प करे और पाप संकत्पसे दूर रहे | इस रीतिसे मनुष्य अपनी कामना शुम कराके 
सदा डशातिके पथस ऊपर भा सकता हैं ॥ 


सुक्त ३, मं०१-५ ] गृहनिर्माण । (२१) 


गृहनिमांण। 
(३) 


( ऋषिः-भुग्वंगिराः | देवता--शाला ) 


~ ती] 


उपामिताँ प्रातिमितामथों परिमितांमुत । शालांया विश्वर्वाराया नद्धानि वि तामसि ॥ १ ॥ 

यत्‌ तें नद्धं विश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्च यः कृतः। 

बृहस्पतिंरिवाहं बरं वाचा वि स्रैसयामि तत्‌ ॥२॥ 

आ यंयाम सं बढदै ग्रन्थीश्रकार ते डढान्‌ । परूषि विद्वांडस्तेवेन्द्रण वि चतामसि॥ ३ ॥ 

वंशानां ते नहँनानां प्राणाहस्य वृणंस्य च । पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चुतामसि ॥४॥ 

सदेचाना पलदानां परिंष्वञ्जल्यस्य च | इदं मान॑स्य॒ पत्न्यां नद्धानि वि चृतामासे ॥५॥ 
भर्थ- ( विश्ववारायाः शालायाः उपमितां ) सब भयके निवारक घरके स्तंभो, ( प्रतिमितां ) स्तंभोंके जोडों 

( अथो उत परिमितां ) और उत्तम बंधनोंके ( नद्धानि वि चूतामश्लि ) अंथियोंकों इम बांधते हैं ॥ १॥ 

हे ( विश्व-वारे ) सब दुःखोंका निवारण करनेवाले घर ! ( यत्‌ हे नदं ) जो तेरा बन्धन है, [यः पाशः ग्रन्थिः 
च कृतः | जो पाश और ग्रंथि पढिके किए हैं; ( इहस्पतिः वाचा बळ इव ) बृहस्पति अपनी वाणीके द्वारा जसा 
-श्रुसैन्यका नाश करता है, उस प्रकार ( तत्‌ विज्ञेंसयामि ) उनको मै खोलता हूं ॥ २ ॥ 

( आययाम) इकट्ठा किया, (से बबई) जोड दिया बर [ ते इढान्‌ अंथोन्‌ चकार ] तेरे गांडोंको सुदृढ कर 
दिया है । ( परूंषि विद्वान्‌ शस्ता इव ) जोडोंको जान कर काटनेवाळेके समान ( इन्द्रेण विचतामसि ) इन्द्रकी सहाय- 
तासे हम बाँध देते हैं ॥ ३॥ ` Ae 

दै ( विश्व-वारे ) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले घर !(ते वंशानां नहनानों )तेरे वांसों ओर बंधनों तथा 
( आ्राणाहस्थ तृणस्य च ) जोडों भौर घासका तथा ( ते पक्षानां नद्धानि ) तेरे दोनों भोरके बंधनोंको ( वि चृतामसि ) 
में बांधता हूं ॥ ४॥ 

( मानस्य पर्न्याः ) प्रमाण ऊेनेवाळके द्वारा पाछित हुए घरके ( संदंशानां पळदानां ) केचियोंके और चटाइयोके 
( च परिष्वंजल्यस्य ) तथा विळासस्थानके ( इदं नद्धानि विचृतामासे ) इस प्रकारके बंधनोंको में बांधता हूं ॥ ५ ॥ 


| 
ह! 
वि 


भावार्थ- बहुत कष्टोंक। दूर करनेके लिए घर बनाया जाता है । उस घरके संभा, सहारोंकी लकडियों, डंडियौ ही तथां 
छप्परकी लकडियोंको इम उत्तम रीतिसे सख्त जोड देते हैं ॥ १॥ 

जो बंधन और प्रंयियां तथा जो और पाश पहिले बांधे थे,उनको में अब ढीला करता हूँ । जिस प्रकार ज्ञानी अपनी बाणीसे 
श्रुसेन्यको ढीला बना देता हे ॥ २॥ 

पहिले सब सामान इकट्ठा किया, उसको यथास्थान जोड दिया; उनके जोड बडे मजबूत किये । जोडनेके स्थानोंको यथायोग्य 
रीतिस्रे काटनेका ज्ञान जिम्रक! है, उसके समानहि काटा और सब्र प्रभुस्वके साथ बांधा है ॥ ३. 

घरके बांसों, बंधनों, जोडोंके स्थान, घास औः दोनों ओरके बंघने!को योग्य रीतिसे में मजबूत बांध देता हुं ॥ ४ ॥ 

प्रमाणसे बंधे हुए इस घरके कैंचियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंको मैं अच्छो प्रकार बांधता हूं॥ ५॥ 


(२२) ; अथवचेद्का सुबोध भाष्यं [ काण्ड ९ 


यानि तेऽन्तः श्िक्यान्याबेधू रण्या[य कम्‌ । 


प्र ते तानें चृतामसिं शिवा मानस्य पत्नीं न उद्विता तन्वे भव ॥ ६॥ 
हाबिरधार्नमग्निशालं पत्नीनां सद॑नं सद॑ः । सदो देवानामसि देवि शाले ॥ ७ ॥ 
अध्लुमोपशं वितंतं सहस्राक्ष बिपूर्वाति । अव॑नद्धमभिहिंतं जक्षणा वि चृतामसि ॥ ८ ॥ 
यस्त्वां शाले प्रतिगह्वाति येन चासिं मितां त्वम्‌ । 

उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवतां जरदंष्टी ॥ ९ ॥ 
अधुत्रैनमा गच्छताद्‌ इढा नद्धा परिंष्कृता । ' 
यस्यास्ते विच॒ताम॒स्यङ्गमङ्गं परंषपरुः ॥१०॥ (६) 


अर्थ= ( यानि ते भन्तः शिक्यानि ) जो तेरे अन्दर छींकें ( रण्याय कं भाबेधु+ ) रमणीयताके किए सुखसे बांचे 
हैं, ( ते तानि प्रचृतामसि ) तेरेले उनको इम बांधते हैं । तू ( मानस्य पत्नी ) प्रमाण केनेवाळेके द्वारा पाछित होनेवाळी 
( डद्धिता ) ऊपर उठायी हुईं ( नः तन्वे शिवा भव ) इमोरे घारीरकै लिए कल्याणकारिणी हो॥६॥ 
हे ( शाळे देवि ) गुहरूपी देवते ! ( हविर्धानं ) दीवष्य भन्नका स्थान, ( नाभिशाळं ) भामेक्षाळा ho यश्च- 
श्चाढा, ( पत्नीनां सदनं ) ख्मियोंके रहनेका स्थान, ( सदः ) रहनेका स्थान, भोर ( दवाना सदः ) देवतार्भोका स्थान 
(भसि ) तू है ॥ ७ ॥ है 
( विषूवति भोपशं ) भाकाश रेषापर भाभूषण रूप हुआ ( विततं सहखाक्ष नक्षु ) फैका हुआ हजारों छिप्रोंवाका 
जाळ ( अवनद्धं अभिहितं ) बंधा और तना हुआ (वर्षणा वि चृतामसि ) ज्ञानसे बांधते हैं॥<॥ र 
दे ( मानस्य पानि शाळे ) प्रमाण ऊेनेवाळेके द्वारा पाछित घर ! (यः त्वा प्रातयुह्ठात ) जो तुझे केता है, 
* ~ 
( येन च स्व॑ मिता आसि ) जिसने तेरा प्रमाण किया हे, ( उभौ तौ ) दोनों वे ( जरदष्टी जीवतां) वृद्धाधस्थातक जीवित 
रहे ॥ ९ ॥ 
( यस्याः ते ) जिस तेरे ( भंगं अगं परुः परुः ) प्रत्येक भंग और प्रत्येक जोड ( विच्र॒तामसि ) हमने मजबूत 
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बनाया है, वद्द तू ( अमुत्र इढा नद्धा परिष्कृता ) वहां सुइढ, बंधी हुई भार सुसद होकर ( एनं आगच्छतात्‌ ) 
इसके पास भा ॥ १० ॥ 


७ 2. FTN क्र = € जे को ति 
भरावाथ- घरके अन्दर जो छीक रखीं हैं, जिनपर सुख देनेवाले पदाथ भरकर रखे द उनका ह्म उत्तम रीतिसे बांध देते 


हैं। इस प्रकार बनाई प्रह उच्च शाला हमारे शरीराकी खुख देनेवाली हो॥ ६ ॥ कर i 

करके अन्दर धान्यका स्थान, दवनका कमरा, ख्ीयोंका बैठनेका स्थान, अन्य मचुष्योंके लिए बैठने उठनेका स्थान भोर 
देवांके लिए स्थान होवे ॥ ७ ॥ १ 

ऊपरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, 
तानंकर बांपते हैं ॥ ८ ॥ 

यद्द प्रमाणसे बंधा हुआ घर हे, 
रहें ॥ ९ ॥ 

इस घरका प्रत्येक भाग और हरएक पुजा अच्छी 
आधीन दोवे॥१०॥ £ 


=~ 
हजार सुंदर छिद्रोवाला फैला हुआ जाल हम उत्तम रीतिश्रे फैलाकर और 
जिसने इसका माप लिया और जिसने यह बनाया वे दीघेकाळ तक जी बित 


प्रकार सुइढ बनाया हे, इस प्रकार सुदृढ बना हुआ यह घर इसके 


गृहनिर्माण । (२३) 


यस्त्वां शाले निर्मेमार्य सजभार चनस्पतीन्‌ । 
प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापति! | ॥ ११ ॥ 
नमस्तस्मै नमो दात शालापतये च कृण्मः। 
' नमोऽप्थें प्रच॑ते पुरुषाय च ते नम॑ः 
गोस्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते । 
विजांवति प्रजांबति वि ते पाशांश्रुतामसि ॥ १३ ॥ 
` अभ्निमन्तइछादयसि पुरुषान्‌ पुशुभिं। सह । विजांवति प्रजावति विते पाश्ांशचृतामसि॥ १४॥ 
अन्तरा द्यां च॑ पृथिवीं च यद्‌ च्यचस्तेन शालां प्रातं गृह्णामि त इमाम्‌ । 
यदुन्तरिश्षै रज॑सो विमानं तत्‌ इण्ेऽहमुदरं शेवधिभ्य॑ः । 
तेन शालां प्रतिं गृह्णामि तस्में 


॥ १२॥ 


॥ १५ ॥ 


नर्थ- दे शाळे | (यः! त्वा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने(वनस्पतीन्‌ संजभार)बृक्षोंको काटकर जमाया, 
है झाके | ( परमेष्ठी प्रजापतिः ) परमेष्ठी प्रजापतिने ( त्वा प्रजाये चक्रे ) तुझे प्रजाके लिए निर्माण किया ॥ ११ ॥ 

( वर्मे दात्रे नमः ) डस काटनेवाकेको नमस्कार । (शाळापतये नमः कृण्मः ) शालाके स्वासीको नमस्कार करते हैं। 
( लमः प्रचरते भ्य ) 'चळनेवाळे सञ्चिके लिए नमस्कार भौर ( ते पुरुषाय च नमः ) तेरे पुरुषके लिए नमस्कार हे १२ 

( यत्‌ झाळार्या. विज्ञायते ) जो शाकामें होता. है उस ( गोभ्यः अश्वेभ्यः नमः ) गोभ्ों और घोडोंके लिए 
नमस्कार । दे ( विजावति प्रजावति ) उत्पादक और संतानयुक्त घर ! ( ते पाशान्‌ वि चृतामालि ) तेरे पाशोंको हम 
बाते हैं ॥ १२ ॥ 

(पशुमिः सह पुरुषान) पशुभोके साथ 'मनुष्यॉकी और ( आमं ) आनिको ( अन्तः छादयसि ) अन्दर गुप्त रखती 
हे। हे ( विज्ञावति प्रजावति ) उत्पादक और सन्तानयुक्त घर + तेरे पाशोंको हम बांधते हैं ॥ १४॥ 

( या च पृथिवीं च अन्तरा ) यु भोर पृथ्वीके मध्यमे ( यत्‌ ब्यचः ) ज्ञो विस्तृत - अवकाश है, ( तेन ते इमां 
झाका प्रति गृह्णामि ) उससे तेरे इस घरको में. स्वीकारता हुँ । ( यत्‌ अन्तरिक्षं रजसः विमाने ) जो अन्तरिक्षलोकका 
श्रीचमें परिमाण है, ( वत्‌ अहं घोवधिभ्यः उदरं कृण्वे ) वह में खजानोंके लिए उदर जैसा स्थान करता हूं। ( तेन तस्मे 
पाछा प्रति गृह्णामि) उससे उसके किए अ इस घरका स्वीकार करता हूं ॥ १५ ॥ 


उच्च स्थानमै स्थिर रहनेवाले बडे कारीगरने इस प्रमाणसे बनाया और 


` आवाधै- प्रजाका पाळून करनेकी इच्छो करनेवाले, 
ड्र क।यैके लिये अनेक वृक्षांको काटा है ॥ ११ ॥ 
बुक्षोंको काटनेवाले, घरका रक्षक करनेवाले, अ 
करता हूं ॥१२॥ 
` चरं उत्पन्न होनेवाले सब घोडे और गाँओके लिये में नमस्कार करता हूं । इस घरको सुटृढ बनाता हूं ॥ १३ ॥ 


~ झक 


इस घरके अन्दर भनुष्य, पछ और आमि रहते हैं अतः इस सन्तानयुक्त और उपजाऊ घरके बघनोको में सुदृढ करता 
हैं ॥ १४॥। 


` पृथ्वी और युलोकमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हुआ है। इसके मध्यभाममें में धनसंप्रह करनेका स्थान 


करता है । इस खजानेके स्थामके साथ जो घर होग्रा वहा मैं लेता हूं ॥ १५॥ | 


मिको अदर रखनेत्राळे तथा अन्य मनुध्योंके लिये में नमस्कार 


९२४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य क [कां० ९ 


ऊर्जेस्वतती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता | 

विश्वान्नं विश्रती शाळे मा हसी! प्रतिगहतः ॥ १६ ॥ 
वृणैरावता पलदान्‌ वसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी ।। 

मिता पृथिव्यां तिंष्ठासि हस्तिनीव पद्दती ॥ १७॥ 


20 ~ ७ ~ Los नि पु ति 
इटस्य ते वि चताम्यपिनद्रमपोणँवन्‌ । वरुणेन समुब्जिता मित्रः प्रातव्युब्जितु ॥ १८ ॥ 


ब्रह्मणा शाला निर्मितां कावोभिनिमिंतां मिताम्‌ । 


इद्राग्नी रक्षता शालाममुर्तों सौम्य॑ सद॑ः ॥ १९ ॥ 
कुलायेडथिं कुलायं कोशे कोशः समुंड्जितः । 
तत भरतो वि जायते यस्मादू विश्व प्रजार्यते ॥ २०॥ (७) 


भ्रर्थ-- दे शाले ! ( ऊर्जस्वती पयस्वती ) तू अन्न युक्त और रसपानयुक्त ( पृथिव्या निमिता मितां ) पृथ्वीपर माप 
'छेक्र निर्माण की है । तू ( विश्वान्नं बिञ्नती ) सब प्रकारके अन्नका धारण करनेवाली ( प्रतिगूह्तः मा हिंसीः ) छेनेवा- 
छेका नाश न कर ॥ १६॥ 

( दुणैंः भावृता ) घाससे भाच्छादित, ( पलदान्‌ वसाना ) चटाईयोंसे ढंकी ( मिता झाला ) माप की हुहे दा 
(रात्री इव) रात्रीके समान ( जगत: निवेशनी ) जगतको आश्रय देनेवाळी ( पद्वती हस्तिनी इव ) उत्तम पांववाली 
हाथिनीके समान (पद्वती पृथिव्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तभोंबाळी होकर एथ्वीपर तू ठद्दरती हे ॥ १७ ॥ | 

(ते इटस्य भपिनद्ध ) तेरी चटाईसे बंधे हुएको ( क्षपऊणुवन्‌ ) भाच्छादित करता हुआ ( विचतामि ) मैं बां घंता 
हुं । ( वरुणेन समुब्जिताँ ) घरुणने जळसे सीधी की हुईको ( मित्रः प्रातः व्युब्जतु ) सूर्यं सवेरे सीधी बना 
देवे॥ १८ ॥ PE | 

_ ( बरह्मणा निमितां शाळां ) ज्ञानीने निर्माण किई हुईं शाढाकी ओर ( कविभिः मितां RR ) वियोनि प्रमाणसे 
रची दु ( झालां ) शालाकी ( भरतौ इन्द्राझी रक्षतां) ममर इन्द्र ओर भसि रक्षा करें । यद ( सौम्यं सदः ) 
सोम-वनस्पतियों-का घर हे ॥ १९ ॥ 

( कुळाये भवि कुलायं ) घोसळेपर घोसका भोर ( कोशे कोशः समुब्जितः ) कोशपर कोश सीधा रखा है । 
( तत्र मत: बिजायते ) वहां सत्यं उत्पन्न होता है । ( यस्मात विश्व प्रजायते ) जिससे सब उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ 

भावाय- घरमे सब प्रकारका अन्न, रसपानका साधन, जल भादि सदा उपस्थित दो । घर प्रभाणसे बनाया जावे । सष 
प्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसका नाश नहीं कर सकता ॥१६ ॥ 

इस चरपर घासका छप्पर रखा है, चारों ओर चटाइयोंका वेष्टन दे, सब स्थान प्रमाणस रखें हें, इस प्रकारका यह घर 
सुहृढ स्तंमॉपर वेसा सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार हाथिन अपने चार पार्वोपर सुराक्षित रहती है॥ १७॥ 

यह स्थान पहिले चटाईसे आच्छादित था, उसीको मैं सुदृढ बनाता हूं । .रात्रीके समय इस घरको चन्द्र और दिनके 
समय सूर्य सरलता का मागे दिखाते हैं ॥ १८॥ र ४५ 

ज्ञानी और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणस की दै । इसकी रक्षा इन्द्र और अभि करें । यह घरं शान्ति देनेवाला 


| ॥ १९॥। हि 
चोसलेपर घोसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहां पहिले मजलेपर दूसरा मजला रखा दै । इसमें मनुष्यका जन्म 


होता है, इसीसे सबकी उत्पत्ति होती है ॥ २० ॥ \ 


'खूक ३, मं० १६-३१ ] गृहनिर्माण । (९५) 


या हिपैक्षा चतुंष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयर्तें । 

अष्टपैश्चां दशपक्षां शालां मान॑स्य॒ पत्नींमभिगेभे इता श॑ये ॥ २१ ॥ 
प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रेम्यहिसतीम्‌ । आभिद्ये)न्तरापश्चतेस्य प्रथमा द्राः ॥ २२ ॥ 
इमा आप; प्र भ॑राम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनी। । गृहाचुप प्र सीदाम्पमतेन सहाग्रिना॥ २३ ॥ 
मा नः पाशे प्रतिं मुचो गरुभारो लघुभेव। वधूमिव त्वा झाले यत्रकामै भरामसि॥ २४ ॥ 


प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्यं! स्वाह्येभ्यः | ॥ २५ ॥ 
दर्क्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्ताह्यभ्यिः ॥ २६॥ 
प्रतीच्यां दिश। शालाया नमी महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाल्ये|स्य; ॥ २७ || 
उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह! ॥ २८ ॥ 
वायां दिशः शालांया नमें महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहये म्य! ॥ २९ ॥ 
ऊर्ध्वायां दिशः शालाया नमे| महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाद्येम्यिः ॥ ३० ॥ 
दिशोर्दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ ३१ ॥ (८) 


भर्थ-- [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाळी [या चतुष्पक्षा षट्पक्षा निमीयते ] और जो चार तथा छः पक्षोंवाल्ली बनायो 
जाती है, [ भष्टापक्षां दशपक्षा ] भाठ पक्षों तथा दशपक्षोंवाळी [ मानस्य पत्नी शाळां ] प्रमाणसे मापनेवाळिद्वार! 
पालित शाढाका [ गर्भः भभ्निः इव ] गूढस्थानमें स्थित अझ्षिके समान में [ भाशये ] आश्रय लेवा हुं ॥ २१ ॥ 

हे शाळे ! [ प्रतीचीनः ] पाश्चिम्ी ओर सुख करनेवाळा में [ प्रतीची भाईँसतीं खा प्रोमे ] पश्चिमाभिसुख 
खडी आर न हिंसा करनेवाली तुझ झाळाके पास मै आता हूं । [ अप्नि; भापः च भन्तः | अग्नि और जल भन्दर हैं 


जो. [ ऋतस्य प्रथमा द्वाः ] यज्ञके पहिले द्वार हैं | ॥ २२॥ |! / ॥ 
[ इमाः अयक्ष्माः यक्ष्मनाशनीः भापः ] थे रोगरद्वित, रोगनाशक जल [ प्रभरामि ] शालामें भरता हूं। [ अम्गुृतन 


भप्तिना सह | जळ भोर अभझिके साथ [ गृद्दान्‌ उप प्र सीदामि ] घरोंके पति में भाता हूं ॥ २३ ॥ 

हृ चाङ | [ नः पाशं मा प्रतिमुचः ] हमपर पाश न छोड, [ गुरुः भारः, छघुः भव ] बडे भार को हलका करेने- 
वाळी हो । [ वधूं हव ] वधूके समान [ त्वा यत्र कामं भरामसि | तुझे इच्छाके भनुसार भर देते हैं ॥ २४ ॥ 

[ णाळायाः प्राच्याः दाक्षिणायाः ] घरकी पूर्व भौर दक्षिण [ प्रतीच्याः उदीच्याः ] पश्चिम ओर उत्तर [धुवायाः 
ऊर्ष्वायाः ] ध्रुव और ऊध्व [ दिशोदिशः ] दिशा और उपादेशाओंके [ महिन्ने नमः ] महिमाके लिये नमस्कार 
हो, तथा [ स्वाहोभ्यः देवेभ्पः स्वाहा ] उत्तम वर्णन करने योग्य देवोंके लिये [ स्वाहा = सु+भाद्द ] उत्तम प्रशंसा 


इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता हूं ॥ २१ ॥ । 
घरकी पश्चिमकी ओर मुख करके घरमै मनुष्य प्रवेश करे । घर में अभि और जल सदा रख। जावे । ये ही दो पदाथ 
गुहश्थाश्रमके यज्ञको सिद्ध करनेवाले हैं । इस प्रकारका घर सदा सुख देनेवाला होगा ॥ २२ ॥ 
अचा रोग दूर करनेवाला पानी होगा, वहांसे वह घरमै भरना चाहिये । घरमें जल और अग्नि सदा रहने चाहिये । ऐप 
चरमें मनुष्य निवास करे ॥ २३ ॥ 
४ ( भ. सु, भा. का. ९ ) 


(२३) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


भावार्थै-- इस प्रकारके घरमें रहनेसे संसारका बडा भार बहुत दलका होगा । जिस प्रकार कुलवधूका संरक्षण औरं 
पोषण लोग करते हैं उसी प्रकार ऐसे घरकी रक्षा करना चाहिये और इस घरमें उत्तमोत्तम पदाथे लाकर रखने चाहिये ॥ २४ ॥. 

घरकी चारों -दिशाओ और उपदिशाओमें जो संदर दृश्यों की महिमा होगी, उसकी सत्कारपूर्वक प्रसन्नता बढानी 
चाहिये । उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, आप, अभि, वायु, चन्द्र, सूर्य, आदि देवोंकी प्रसन्नता इस घरपर रहेगी, ऐसा आचार 
व्यवद्दार करना चाहिये ॥ २५-३१ ॥ 


घरकी प्रसन्नता । 


गृहनिर्माण करनेका और उसको आनंदित, प्रसन्न तथा उत्तम स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका उपदेश इस सूक्तमें हे।घर उत्तम 
प्रमाणके निर्माण किया जावे,उसके स्तंभ,ऊपरकी लकडियां, छप्परका लकडौका सामान सब सुंदर तया सुग्यवस्थित होवे और सब 
जोड भच्छे प्रकार मजबूत किये जावें । [किसी स्थानपर कमजोरी न रहे । क्योंकि सब घरवाडोंका स्वास्थ्य घरकी सुरक्षितता पर 
तिभेर है । ऐका सुंदर और मजबूत घर रहनेवालोंके कष्टोंको दूर कर सकता दै,परंतु कमजोर ओर अशक्त तथा बैंड्यालसे बनाया 
गया घर रहनेवालोंका कब माश करेगा, इसका भी पता नहीं होगा । 

सुतार, तर्खाण और अन्य कारीगर ऐसे लगाये जावें कि जो संघिस्थारनोको ( एरूंषि विद्वान्‌ शस्ता ) अच्छी प्रकार कारेन 
और जोडनेकौ कला जाननेवाळे हाँ । बांस, लकडियां, घास, चटाइयां आदि जो भी सामान घरमें , रखनेका अथवा घरपर 
` लगानेका ह) बह सभ उत्तम, निर्दोष और सुब्यबस्थासे रखा जावे । 

गृहनिर्माण करने विद्या जाननेवाले को ' मानपति ! कहते हैं ॥ यह घरके प्रमाण से नकशा तैयार करता दै आर उसी 
प्रमाणसे भूमिपर रचना करवाता है । इसके लिए प्रमाणोंमे प्रमाणयुक जो घर होता हे वह सुखदायी होता है । ` मानपति 
( इंजिनियर ) को ' सूत्रधार ” भी कहते हैं क्योकि यह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है । इस * मानपती।' द्वारा बनाई 
दोनेके कारण इस शालाको “ मान-पत्नी ? कहते हैं, इसका शब्दार्थ “ प्रमाण दशनिमें जा कुशल कारगर है उसके प्रम।णसे 
इसकी पालना हुई हे । ” इरएंक घरके विषयमें यह सत्य है । 

चरमे छीके टंगे हाँ और उनपर घृतदुरधादि पदार्थ रखे जाय । यहां ये पदाओ रखनेत्षे सूटियों और चुसि बचते हैं । 
और इसर कारण आरोग्य देनेवाले होते हैं । ' 

घर ( उद्धित ) ऊंचे स्थानपर,और ऊंचा हो । ठिगना न हो क्या चरमं शुद्धवायु आता है जो मनुष्योंको नीरोग | 
बना देती दै । अतः कह्दा है कि- 

उद्धिता शाळा तन्वे ह अवाति ( म० ६) 

'ऊंचा घर शरीरके लिए सुखकारक होता ढे । ' वेसा ठिगना नही होता । घरम एक उपासना करने का स्थान, संध्या 
इवन. करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाल।, एक ल्रियॉके लिए स्थान, एक अतिथियों आर घरवालाकै रहनका, स्थान, एक 
घान्यादिका संप्रद स्थान ऐसे अलग अलग कमरे दां । घरकी छतपर सुंदर कपडा ताना जावे, जिसमे कमरेकी शोभा बढती दद 
घरमै रहदेबाले ऐसा कहे क्रि घरका निमोण करनेवाला '“ मानपति '? ( इंजिनियर ) ऑर. बनानेवाले कारीगर दीध युतक 
जीवित रहें । घरमै रहनेव/लॉको सुख हुआ तो ही वे ऐसा कहेंगे, अतः बनानिवाले लोग कुशलतापूवैक गृहनिमीणका काये करें। 
औरं घरमें रदेनवाकोको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावे । केवलं वेतनके लिए बनाया जाय तो यद बात नही बनेगी । यह ते . 
“एक परस्पर प्रेमका विचार है । इसी विचारसे ग्रामके कारीगर आर गेके स्वामी इनम परस्प्रर द्वितकी बुद्धि जाप्रत रहेगी । 

क्ष काटनेवाळे, विविध लकडियां बनानेवाले, अन्य गद्दोपयोगी सामान संग्रहित करनेवाले, जोडनेवाले और घरमें रह- 
नेवाळे इन सबको सहकारितासे घर निमोण होता है, अतः ग्रामे इनकी सहकारिता होनी चाहिए । और एकका हित 
दूसेरको करना चाहिये घरका स्वामी धनवान और प्रतिष्टित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह लकडी काटनेवाळेको मिले, वह 
(तस्मे दात नमः)उस लकडी काटनेवाले को नमस्कार को,वद लकडी काटनेवाले निधन ही क्यों न हो,परतु वह घरके मालिक. 
मिले तो बह ( शालापतये नमः ) घरके श्वामीको नमस्कार करे | इस प्रकार ये ळोग परस्पर सन्मान कर, एक दूसरका आदर' 
(करें । कोई किंसीका निरादर न करे. | 


क्ल 


ग्रहानिर्माण । i (२७) 


यहांतक आदर दर्शाना चाहिए कि घरका स्वामी अपने घोडों, गौवों, बैल आदि पशुओका भी उत्तम प्रकार आदर 
सत्कार करें | इस प्रकार जहां सबका सत्कार होता है ऐसे घरमै रहेनेवाले मनुष्य उत्तम आनन्दका अनुमव करेंगे; इसम संदेह 
ही क्या हो सकता है? 

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछेके आकाशपर सुंदर दिखाई देवे । घरके आसपास को झोमा वृक्षादिकोंते सुंदर दिखाई 
देवे । और प्रयत्नच अधिक सैंदर्य बनाया जाने । घरके मध्यमें अत्यंत सुरक्षित स्थानमें धन,, जेवर आदि रखनेका स्थान-- 
खजानेका कमरा-बनाया जावे । ( शेवधिभ्यः उदरं ) जैसा मनुष्यके शरीरमें. पेट बीचमें हाता है, भतिसुरक्षित स्थानपर होता 
है, उसी प्रकार यहां घरके मध्यमें खजानेक्ा कमरा बनाया जावे) घरमें थान्यके स्थानमें सब प्रकार ( ऊजैः ) धान्य, 
( विश्वान्नं ) अन्नकी सामग्री संग्रहित की जाव, ( पयः ) जल, पेय पदार्थ, रसपानके साधन घरमें भरपूर हा । ऐसा घर सब 
रहनेवाळे पारिवारिक जनोंको सुख देता है । 

चरके स्तंभ ऐसे बलवान दो जैसे हथिनाके पांव होते हैं, क्योंकि इम्दीपर घरका छप्पर भादि रहता हे । दूसरा मजला 


करना हो तो एकके ऊपर दूसरा बनाया जावे, जैसे ( कुलाये अघि कुलायं ) घोसला एकपर दूसरा बनाते हें और (कोशे कोशः) 


एक कोश पर दूसरा कोश रखा जाता है । नीचेका स्थान मजबूत हो, नहीं तो ऊपरके सारसे निचछ। स्थान दब जायगा । ऐसे 
उत्तम घरमें मनुष्यका जन्म होवे । सभी प्राणियोंके लिए ऐसे स्थान बनाये जावे। पक्षी भी प्रसूतिके पूर्व उत्तम घोसले निमीण करते 
हैं, पछ भी सुरक्षित स्थान देखते हैं, यदद देखकर मनुष्योंको अपने घरोंमें प्रसातिके लिए उत्तम स्थान बनाने चाहिये । 0 
घरमें दो, चार,छः, आठ, दस कमरे अथवा चौक बनाये जा सकते हें । अंदर रहनेवाले मनुष्यांकी संख्याके अनुदार तथा 
उस घरमें होनेषाळे कार्योके अनुसार घर छोटा या बडा होना चाहिए । 

भाग्हन्तरापश्रतस्य प्रथमा द्वाः । [ मं २२ |] 

“घरमै अभि और जल अवश्य रहे,क्योंकि इन्दीसे सब प्रकारङे यज्ञ होते हैं।”' कोई अतिथि आगया तो उसको श्रमपरि' 
हारके लिए कमसत कम जलपान दिया जावे, और .झोतनिवारणके लिए आगके स्थान के पास उसको बिठलाया .जावे। ये दो पदार्थ 


गरीबसे गरीब और धनीसे धनी मनुध्यके घरमें अवश्य रहें और हनसे आदरातिथ्य होता जावे । मनुस्मातेमे भी कह्दा है कि. 

तुणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता । 

एतान्यपि सतां गेद्दे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । [ मनु ० ३। १०१ ] ४ 

“ बैठनेके लिए चटाई, भूमि, जल और मीठा भाषण ये चार बातें भतिथिके आदरके लिए सज्जनोंक्रे घरमै कभी न्यून 
नहीं होठों । ” यहाँ उदक हे । वेदके ऊपरके मंत्रम जल पीनक्रे लिए और आग सेकनेके लिए प्रत्येक घरमें अवेश्य रहे एसां 
कहा है । अतियिके समादरके ये प्रकार ध्यानंस देखने गोग्य हैं। घरमै जल रखना हो तो उत्तम निर्दोष रखना. चाहिये इस 


विषयमै सूचना यह दै- | 
झथक्ष्मा यक्ष्मनाशनी: भापः प्रभरामि । गुद्दान्‌ उपप्रसीदृ॥मि । [ म? २३ ] 

« में घरमै ऐखा जल भरता हूं कि जो स्वयं रोगं उत्पन्न करनेवाला न दो ओर जा रोगोंकों दूर करनेवाला हो। इस 
रीतिसे मैं घरकी प्रचन्नता बढाता हूं। ” इरएक गृहस्थी ऐसा ही कढे और अपने घरकी अधिकसे अधिक प्रसन्नता करनेका यत्न 
करे । [ वधू इव ] जैसे ख्रीकी रक्षा करना चाहिए उसी प्रकार गृहकी भी रक्षा करना योग्य दै। यहां बधूकी प्रसन्नता रखना, 
उसको दृष्ट पुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य हैं और इस दष्टांतसे घरकी सुरक्षितताकी बातें भी 
जानी जाती है । शाला [ घर.] भी एक कुलवधु है ऐसा मानकर उसकी सुरक्षितता और शोभाके बढ़ानेके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए । ऐसा करनेसे ही [ गुर: भारः लघुः ] संसार का बडा भारी बोझ बहुत हलका दो जाता ददे। 

जहां ऐसे ढंगसे कुलबधुके समान घरकी सुव्यवस्था की जाती है, वहां घरके चारों ओरकी दिशा और उपदिशा प्रसन्न 
होती हैं, और वढाँ देवता ओकरा निवास होनेयोग्य स्थान बनता है । और घरको महिम। बढ जाती दै । 

`. हरएक गृहस्थी अपने घरकी महिमा इस प्रकार बढावे और अपना घर देवताओंके निवास करने योग्य करे और अपने 


-पिरपरका संसारका बोझ हलका करे । 
+ 


(२८)  अथवंवेदका खुबोध भाष्य । [ काण्ड ९ 
बेळ । 
[9] 


( ऋषि+--ब्रह्मा । देवता-कऋष भा ) 
साहसस्त्वेष ऋष॒भः पर्यस्थान विश्वां रूपाणि वक्षणांसु विभ्र॑त्‌ । 


भद्रं दात्रे यज॑मानाय॒ शिक्ष॑न्‌ बाहस्पृत्य उाखियस्तन्तुमातान्‌ ॥१॥ 
अपां यो अग्रं प्रतिमा बभूव प्रभूः सपेस्मे पृथिवीव देवी । 

पिता व॒त्सानां पतिंरघ्न्यानां साहस्रे पोषे आपिं नः कृणोतु ॥ २॥ 
पुर्मानन्तकन्त्स्थविर! पयस्वान्‌ वसोः कर्बन्धमृषभो बिभति । 

तमिन्द्राय पथिभिर्देवयाेहेतमभि्वेहतु जातवेंदाः ॥ ३॥ 
पिता तत्सानां पतिरघ्न्यानामथों पिता महतां गरगेराणाम । 

वस्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयूषं आमिक्षा घृतं तदू वस्य रेत॑ः ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [ साहखः व्वेषः ) हजारों शक्तियोंसे युक्त तेजस्वी, [ पयस्वान्‌ ऋषभः ] दूघवाला बेर [ वक्षणासु 
विश्वा रूपाणि बिञ्रत्‌ ] नदी तीरॉपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ [ बाहेस्पत्यः डखियः ] बृदस्पतिके संबंधका यद्द 
बैल [ दात्रे यजमानाय भद्रं 'शिक्षन ] दान देनेवाले यजमानके लिए भळाईकी शिक्षा देता हुआ [ तन्तु भातान्‌ ] 
यज्ञके घागेको फेलाता हैं ॥ १ ॥ 

[ यः अग्ने ] जो. पदिळे [ अपां प्रतिमा बभूव ] जछोंके मेघकी उपमा हुआ करती है [ देवी पृथ्वी इव ] एथिषी 
देवीके समान [ सबेरंमे प्रभू; ] सब पर प्रभाव चलानेवाला, [ वत्सानां पिता ] बच्चोंका स्वामी [ अघ्न्यानां पतिः ] 
गोवोंका पति [ नः ] हमें [ सदसे पोषे अपि कृणोतु ] इजारौं प्रकारकी पुष्टिमें करे, रखे ॥ २ ॥ 

[ पुमान्‌ अन्तर्वान्‌ ] पुरुष अपने अन्दर शाके धारण करनेवाला, [ स्थविरः पयस्वान्‌ ] बडा दूधवाका 
[ऋषभः वसोः कबन्धं विभर्ति] वेळ धनके शरीरको धारण करता है । [ तं देवयानेः पाथिभिः हुतं ] उस देवयान मार्गोसै 
समर्पितो [ जातवेदाः भझिः इन्द्राय नहृतु ] जातवेद अभि इन्द्रके छिए छे जाये ॥ ३ ॥ 

[बध्सानां पिता | बच्चों का पिता, [अघ्न्यानां पतिः] गोवों&ा पठि, [ अथो ] भौर [ मदताँ गर्गराणां पिता ] बड़े 
प्रवाद्दोंका पालक, [ वत्स; जरायु ] बच्चा जेर से आकर [ प्रतिधक्‌ पीयूषः ] प्रतिदिन भस्त का दोहन करता हुआ 
[ मामिक्षा घृतं ] दद्दी भौर घी देता है [ तत्‌ उ भस्य रेतः ] बह निःसन्दे इसका वीर्य है ॥ ४॥ 


भावार्थ-- बैल हजारों शक्तियोंसे युक्त दै । बैल ही दूधवाला दै । नदियोंके तटोंपर इसके विविध रूप दीले हैं । 
इसका द!न करनेसे द्वित होता दे और यज्ञा प्रचार होताहे ॥ १॥ 

इसको जलदायी मेघोंकी उपमा दी जाती है । पृथ्वी देवीपर्‌ यह अधिक प्रभाववाला है, यहद बछडोंका पिता भौर 
गौवोंका पति हे । इससे हमारी हजारौँ प्रकारकी पुष्ठी हावी है ॥ २॥ 

यह पुरुष है, इसके अन्दर शाक्ते है, यह सामथ्येवाला और दूधवाला हे । यहद धनका धारण करता है । उस समर्पित 


पख ०) ५ 


हुए को जातवेद अभि इंद्रके लिये देवयानके मार्गों से लेजात। हे ॥ ३ ॥ 


स्स ४, मं०.१-८ | येळ । ॥ DCN (१९) 


दुवानों भाण उपनाह एपोईपां रस ओपधीनां घुतस्य | 
स्य भक्षमंणीत शको बृहन्नाद्रिरभबदू यच्छरारस्‌ SO SN 
सोमेन पणं कलशे बिभर्षि त्वष्टा रूपणा जानता पशूनाम्‌ । 


गर्ते सन्तु प्रजन्ध| इह या इमा न्य१स्मभ्य स्त्रधित यच्छ॒ या असू! ॥ ६ ॥ 
आज्ये विभातं घतमंस्य रेत॑ः साह्तः पोषस्तमु यज्ञमाहु। । 
न्द्रस्य रूपमषमो वसानः सो अस्मान्‌ देवाः शिव एतु दत्त; ॥ ७ ॥ 
स्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू आशिनोरंसी भरुतामियं कळत । 
बृहस्पति समैतमेतर्माहुर्य थोरांसः कवयो ये मनीषिणः ॥ ८ ॥ 


च रिथत भाग है, [ अपां ओषधीनां घतस्य रसः ] जळ का 
ही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका 


अर्थ-[ एषः देवानां उपनाइ; भागः ] यह देवोंका ससी 
शौषाधियोंहा भोर घीका यद्द रस है, [ सोमस्य भक्ष शक्तः अत्रृणीत ] 
[ यत्‌ शरीर जहत्‌ लाविः अभवत्‌ ] जो शरीर था वद्दी बडा मेघ बना हे॥५॥ र 

[ खोमन पूर्ण कल बिभर्षि ] सोमरससे परिपूण कलशका हैं चारण करता है। ओर तू [ ख्याणां स्वष्टा । 
हूपोंका बनानेवाला भौर ( पशूना जनिता) पश्ुभोंका उत्पादक है, (याः इमा 7 प्रजन्वः ) जो ये तेरे सन्तान हैं वे 
( शिवा; सन्तु ) मारे लिए शुभ हों । हे ( स्वघिते ) शस्र | (या जमः अस्मभ्ये नि यच्छ ) जो वहां हैं वे हमार 


छिएु दूँ ७ ६ ॥ र 
जो 
( अस्यं घुतं भाज्य ) इसका घी भोर भाज्य ( रतः बिभाति ) वीयंको धारण करता हे । ( साइस्रः पोषः ) 


न्द्व ल इन्द्रका रूप घारण 
हजारोंका पोषक है ( के उ यज्ञ जाहुः ) उसको यज्ञ कद हैं।( बृषभः इन्द्रस्य रूप वसात ) फर 2. रे ur 
करता हुना, हे ( देवाः ) देवो | ( छा दत्त: अस्मान्‌ शिव ज्ञा एतु ) बद्द दान दिया हुआ दमा खु 


प्राक्त दी के ॥ ७) | 


( थे धीरास! ) जो जैयैवाके भौर ( ये मनीषिणः कवय 3 जो मननशीळ कवि हैं वे ( एतं संग्द॒त बृहस्पति po) 
न्व 
हस संमाण्युरूको बृहस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य मोजः ) इन्द्रकी शक्ति) (वरुणस्य बाहू ) वरुणके बाह, (आँ 
है ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥ 


जैसी ) जाधिदेवोंके कम्घे, ( मरतां हये कुद ) मरुतोंकी प द तं 
I ONS जन्मत ही अमृतका दोहन करके देता है, तथ 


BS chp TET 


Te मी 
भाधार्थ- बछडोंका पिता और गोवोका पति, बडी जलूघाराओंका स्ताम 


हुईं! और घो देता है, मानो अदद इप्नीका बल है ॥ ४ ॥ 

यह दूध देवोका भाग हैं, यह ओषधियोंका रस 
उस्षमा है ॥ ५ ॥ 

खोपरसक्षे भरा हुआ कलश यह धारण करता है; * ॥ 
न्तान हमें कल्याणदायी हों, शक्ष इनक रक्षा करके र्मे ६% ॥ ते दि 

कीव 007 ३, हजारों प्रकारकी पुष्टि देता हे अत इसको यश कहते हैं । यह इन्द्रक। रूप धारण 

करके मारे लिए शुभ होवे ॥ ७॥ 

जो चैबैयुक्त वचि और ज्ञानी हैं वे इसको 
महत. इनकी शक्तियाँ हैं॥ ८॥ 


हे, यह सोमरसके साथ पिया जाता है । इसके शरीरके मेघदी ही 
9 


हृ गौ आदिका उत्पन्न कती, विविध स्पोका बनानेव।ला है, इपके 


देवताओंकी जक्तियोंले युक्त मानते हें, इसमें बृहस्पति, इन्द्र, वर्ण, आश्विनो 


(३०) अथवैवेदका सुबोध भाष्य [ काण्ड दु 


दैवीविंशः पयस्वाना त॑नोषि त्वामिन्द्र त्वां सरंस्वन्तमाहु! । 


सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमांजुद्दोति ॥ ९ ॥ 
बृहस्पति; सविता ते वरयो दधौ त्वष्ट्वीयोः फ्योत्मा त आम्रंतः । 
अन्तरिक्षे मन॑सा त्वा जुहोमि बहे द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ १० ॥(९) 


इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवार्वदत्‌ । तस्य॑ ऋषभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तोतु भद्रया ११ 
पार्थे आस्तामनुंमत्या भगस्यास्तामनवजो । 


अष्ठीबर्न्ताचन्रवीन्मित्रो ममैतो केब्रलावितिं ॥ १२ ॥ 
भसदासीदादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतेः । 

पुच्छं वातस्य देवस्य तेनं धूनोत्योष॑धीः ॥ १३॥ 
गुदा आसन्त्सिनीवाल्थाः सयोयास्त्वचमत्रुवन्‌ । 

उत्थात्रब्रवन्‌ पद ऋषभं यदकल्पयन्‌ ॥ १४॥ 


नर्थ--तू (पयस्वान्‌ देवी; विशः आ तनोषि) दूवत्रा्ा दिव्यगुणो प्रज्ञाक्रो उत्पन्न करता है। ( त्वां इन्व ) तुझे इन्द 
भोर ( त्वां सरस्वन्तं आहुः ) सारवाला कद्दते हैं ( यः ब्राह्मणः ) जो ब्राह्मण ( ऋषभं भा जुद्दोति ) बैलका दान करता है 
( सः एकसुखाः सद्दे द॒दाति ) वद्द एक स्थानपर सुख करता हुआ इजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥ 

 द्ृदस्पतिः सबिता ) वृहस्पति और सविता ( ते वयः दधो ) तेरो आयुका धारण करते हैं | ( ते भात्मा ) तेरा 
मास्मा ( स्वष्टुः वायोः परि आश्रुतः ) त्वष्टा भोर तायुसे परिपूर्ण है । ( मनसा त्वा अन्तरिक्ष जुहोमि ) मनसे तुझे 
अन्तरिक्षमें भपेण करता हुं, ( उभे द्यावाप्रथिदी ते बदि: स्ताम्‌ ) दोनों यलोक भोर भूलोक तेरे आसन दों ॥ १० ॥ 

( देवेषु इन्द्रः इव ) देवोंमें जैसा इन्द्र वेला ( यः गोघु विवावदत्‌ एति ) गोभोंगें शब्द करता हुभा चळता हे | 
( तस्य ऋषभस्य भगानि ) उस बेलके भेगोंकी ( भद्रया ब्रह्मा संस्तोतु ) प्रशंसा छुभवाणीसे ब्रह्मा करे॥ ११ ॥ 

( पार्श्चे भनुमत्याः आस्तां ) दोनों पासे अनुमतिके हैं, ( अनूव्रजो भगस्य भार्तां ) पसलियोके दोनों भाग 
अगके हैं, ( मित्रः भन्नवीत्‌ ) मित्रने कहा कि ( अष्ठीवन्तौ केवछो फ्‌तो मम इति ) दो घुटने केवळ मेरे हैं ॥ १२ ७ 

( ससद्‌ भादित्यानां आसीत्‌ ) एऽवंशका भन्तिम भाग आादित्योंका है, ( श्रोणी च्॒दस्पते; भासतां ) कूल्हे बदस्पतिके 
हैं, ( उच्छं वातस्य देवस्य ) पुच्छ चायु देवका है, ( तेन ओषधीः धूनोति ) उससे भोबावियरोंको दिळाता है ॥ १३ ॥ 

( गुदाः सिनीवाल्याः भाखन्‌ ) गुदाभाग सिनीवालीके हैं, ( खच सूर्याया; अघुवन्‌ ) त्वचा सूयंप्रभाकी हे, ऐसा 
कद्दत हैं । ( पदः उत्थातुः भव्रुवन्‌ ) पेर उत्याताके हैं ऐसा कद है ( यत्‌ ऋषभं अकल्पयन्‌) इस प्रकार बेळकी कलपना 
बिद्वानोंने की है ॥ १४ ॥ 


भावाथ-- यह दूध देनेवाला बेल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता दै, उसको सारवान इन्द्र कहते हें । जो बलका समर्पण 


ता ह उसका हजारा दानाका श्रय हाता द्ृ॥९॥ 
बृहस्पति और सविताने उसकी आयुका धारण किया हे । त्वष्टा और वायुका सत्त्व इसमें हे । इसका मनसे भन्तरिक्षमें 
सम्पण करनस भूमपर आर आकाशके नीच यह रहता हे ॥ १० ॥ i 
जता देवोर्मे इन्द्र वेसा यह बेल गोवोमे दे । ज्ञानी दी इसके अवयवोंके महत्त्व का कथन कर सकता हें ॥ ११॥ 
इसके अवयवोँमे अनुमति, भग, मित्र, आदित्य, बृदस्पतिं, वायु आदि देवताओंका आधिष्ठाल है ॥१२-१३॥ 


सुक्त ४, मं० ९-१९ ] बैल । (३१) 


करोड आंसीज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशों धत्तः । ` 


दुवा! संगत्य यत्‌ सव ऋषभं व्यकल्पयन्‌ ॥ १५॥ 
ते कुष्ठिका। सरमांये कूमेभ्यो अदधुः शकान्‌ । 

ऊबष्यमस्य कीटेभ्य॑ः श्ववतेभ्यों अधारयन्‌ RR ॥ 
ुङ्गौभ्यां रक्ष॑ ऋषत्यव॑र्ति हन्ति चक्षुषा । [ 
शुणोतिं भद्रे कर्णोभ्यां गयां यः पातिरध्न्यः ॥ १७ ॥ 
शतयाजं स य॑जते नेने दुन्वन्त्यमर्य! । 

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्रल्मण ऋष्ममाजुहोतिं ॥ १८॥ 
ब्राक्मणेम्य ऋषभं द॒स्वा वरीयः कृणुते मनं? । ; 

पुष्टि सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेडचं पश्यते ॥ १९ ॥ 


भर्थ- [क्रोडः जामिशंलस्य भासीत्‌] गोद जामिशंसकी थी, [कळशः सोमस्य एतः] कलश सोमका घारण किया है, 
इस प्रकार [सर्वे देवा; संगत्य ] सब देव मिलकर [यत्‌ ऋषभं व्यकल्पयन्‌ | बेलकी कल्पना करते रहे ॥ १५ ॥ 

[ कुष्टिकाः सरमाये ते अदुघु; ] कुष्ठिकॉको सरमाके लिए वे धारण करते रदद । भोर [ शफान्‌ कूमेभ्यः ] खुरोंको 
कछुभोंके लिए घारण करते रहें । [भस्य ऊबध्य] इसका अपके भन्न [ शव तिभ्य: कीदेभ्यः भधास्यन्‌ ] ऊत्तेके साथ रहनेवाळे 
कीडॉके लिए रख दिया ॥ १६ ॥ 

[ यः मश्न्यः गवां पतिः ] जो गौवोंका इननके 
से कल्याणकी बाते सुनता है, [ शटगाभ्यां रक्षः क्षति 
आंखसे भकाछको नष्ट करता है ॥ १७ । 

[ वः त्राह्षणे ऋषभं भाजुद्दोति ] जो ब्ला 
देव तृत करते हैं । ( सः शतयाज यजति) वह 
अभि कष्ट नहीं देते ॥ १८ ॥ 

( ध्राह्मणेभ्यः ऋष दुर्वा ) जा 
( खः स्वे गोष्ठे ) वह अपनी गोशाछामें ( ्ष्न्यानां पट भव 


अयोग्य पति अर्थात्‌ बैल है, ब [ कर्णाभ्यां भद्रं शृणोति ] कानों 

] सोंगोंसे राक्षसोंको इट देता है मौर [ चक्षुषा अचतिं दन्ति ] 
ह्यणोंको बेळ समपण करता हे (त विश्व दे जिन्वन्ति ) उसको सब 
सैकड़ों याजकों हारा यश करता है और ( एनं भझयः न दुन्वन्ति ) इसको 


हाणोंको बेळ देकर जो भपना ( मनः बरीयः कृणुते ) मन श्रेष्ठ बनाता है। 
पड्यते ) गौभोंकी पुष्टि देखता हे ॥ १९ ॥ 


भाषार्थ-- सिनीवाली,सूर्य प्रभा,उत्य।ता,जामिशस,सौम इन देवताओंके लिए क्रमशः गुदा, त्वचा, पैर,गोद, कलश ये इसके 
षयमें कल्पना की है ॥ १४-१५ | 


अवयव माने गये हैं | इस तरद्द सब देवोंने इस बैलके वि | 
और भपाचित्‌ अन्नभाग रखे हैं ॥ १६ ॥ 


सरमा, कने, श्ववर्ति, क्रिमी आदिके लिए इसके कुष्ठिका, खर, 
बैल गोका पति है। वह कार्नोसे उत्तम शब्द सुनता है, सोंगोसे शब्रुओंको हाता है और आंखेसे अकालको दूर 


करता है ॥ १७ ॥ त्‌ 
जो ब्राह्मणको बैल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति-करते हैं। वह सेकर्डी प्रकारक व द्वारा यज्ञ करता हुआ अभिक 


अयसे दुर रहता है ॥ १८ ॥ 
जा ब्राह्मणों की बैल दान करके अपना मन श्रष्ठ बनाता हे, वद 


अनुभव करता है ॥ १९ ॥ 


अपनी गोशालामें बंहुत गोवे पुष्ट हुईं हैं, इसका 


(३९) स्ट्थवेवेदका खुबोध भाष्य [ कां? ९ 


गावे! सन्तु प्रजाः सन्त्वथों अस्तु तनुवम्‌ । 


तत्‌ सबैमखुँ मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥ २० ॥ 
अय पिपान इन्द्र इद्‌ रयिं दधात चेतनीस । 

अथ धनु सुदुघां नित्यवत्सां वक्ष दुहां वियश्चिते परो दि ॥ २१ ॥ 
पिशङ्गरुपा नभसो वयोधा एन्द्र; &ष्सो विश्वरूपो न आगं॑न्‌ । 

आयुरस्मभ्यं दघत्‌ प्रजां चं रायश्च पोषेराभे नश सचताम्‌ ॥ २३ ॥ 


पृहोपपचनास्मिन्‌ गोष्ठ उप पञ्च न! । उप॑ ऋष॒भस्य॒ यद्‌ रेत उपेन्द्र त्व बीयेसि २३ 
एतं वो युवान प्रतिं दध्मो अत्र तेन क्रीड॑न्तीश्चरत वश अन्नु । 
मा नों हासिष्ट जनुषां सुभागा रायश्च पोषैरभि न॑ः सचध्वम्‌ ॥ २४॥ (२४) 
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।। [जुचाक; 


नर्थ- ( गावः सन्तु ) गोवे हों, ( प्रजाः सन्हु ) प्रजाएं दो, ( अधो तनूबळं अस्तु ) और शारीरिक बल हो । ( तत्‌ 
सचे) यद्द सब ( ऋषभदायिने ) बेल देनेवालिके लिये ( देवाः भनुमन्यन्तां ) देव अपनी अनुमतिफे साथ देवे ॥ २० ॥ 

॥ ( अयं पिपान; इन्द्रः इत्‌ ) यह पुष्ट इन्द्र ( चतनीं राये दूधातु ) चेतना देनेवाले धनका धारण करे । तथा 
( मयं ) यह इन्द्र ( सुदुघां ) उत्तम दोइने योग्य ( नित्यवध्सां ) यछडोंके साथ उपस्थित, ( वशं दुहां ) वशसें रहकर 
दुद्दने योग्य, ( विपश्चितं घेनुं ) ज्ञानयुक्त श्रेचुको ( परः दिवः ) श्रेष्ठ युलोकके परेसे धारण करे ॥ २१ ॥ 

( पिशगरूपः ) छाल रंगवाळा, ( नभसः ) काकाशसे ( ऐेन्द्रः झुष्मः ) इन्ब्रके संबंधी बळ धारण करनेवाला 
( विश्वरूपः वयोधाः नः आगन्‌ ) समस्त रूपोंसे युक्त झन्नका धारण करनेवाला इमारे पास आएगया हे । बह ( थायु 
प्रजां च रायः च ) लायु, प्रजा घौर घन ( भस्मभ्यं दधत्‌ ) दमारे लिए धारण करता हुआ ( पोषः नः झभिसचन्धा ) 
पुष्टियोंसे हमें प्राप्त द्ोवे ॥ २२ ॥ 

( इृद्द भर्मिन्‌ गोष्ठे ) यहां इस गोशालासें ( उप उप पर्चेन ) समीप रद्द। मौर ( नः उपपुञ्च ) प्में प्रात हो । | 
९ क्षभस्य यस्‌ रेतः ) चुषभका जो. वीर्य है, दे इन्द्र | ( तव वीर्य उप) वह तेरा वीय हमारे पास भाजावे ॥ २३ ॥ 

( पुत युवान वः प्रतिदृष्मः ) हेस युवाको हम आपके लिए समर्पित करते हैं, ( भन्न तेन कीडन्तीः चर्त ) यहां 
डसके साथ खेलती हुई विचरो ओर ( चशान्‌ अनु ) ब्वच्छित स्थानोंके प्रति जाणो । दवे ( सुभागाः) भाग्ययुक्त गौवो | 
( जजुषा मा हासिष्ट ) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, ( च पोषः राय; ) पुष्टिपोंक साथ रहनेवाळे धन ( नः अआसिस- 
ध्ये ) हमें दो ॥ २४।। 
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आवाधे-बैलका दान करनेवालेको देवोकी अनुमति गोर्वे मिळती,प्रजा होती और शरीरका बल भी प्राप्त होता है॥२०॥ 

यह प्रभु चतन्ययुक्त गोरूपी घन हमे देवे । यह थुलोकके परेसे एसी गो छावे कि जो उत्तम दूध देनेवाली, नित्य बछडेको 
वाथ रखनेवाली, विनाकष्ट दूध देनेवाली और स्वाधीकी पढ्चाननेवाली हो ॥ २१ ॥ ; 

आकाशके पासले बैल ऐसा आया है कि जो लाल रेगवाला, बलवान, अनेक रंगॉसे युक्त, अन्नको देनेवाला है.। यह हमे 
आयु, प्रजा आर घन हमारे लिए देवे ओर हमें पुष्टि देवे ॥ २२ | 

यह बेल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे । इस बैलका जो बल हे वढ इन्द्रडी शक्ति है, यह हर्म प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 

इन गौबोके पास इम इस बेलको घर देते हैं । इसके खाय ये गोवे खेळे, कूदें और विचर । जहां चाढे वहां घूमें । गोवे 
हमारा व्याग न करें, हमारे पाख रहे । पुष्ट हों और दम सबको पुष्ट करें ॥ २४॥ 


३ 
“णन 


> 
बेळ । (३३) ` 
~ 
बेळकी महिमा । 
त्त ~ हि (जी ~ ~ EN न ~> पि ए 
इस सूक्तमें बेलको महिमा वणन की है । उत्तमसे उत्तम बैलका घरमें पालन करते ने लाभ हे इसका वणेन इस 
सूक्तमें पाठक देखें- 
खाहसस्त्वेषः ऋषभः पयस्वान्‌ । ( स० 9 ) 
“हजारों तेजोंसे और बलेँसि युक्त यह बेल है, और वह ( पयस्वान्‌ ) दूध देनेवाला है| ” पाठक यहां आश्व करेंगे 


कि बेल दूध देनेवाला किम प्रकार हो सकता है ? प्रथम और तृतीय मंत्रमें इस वैलका ( पयस्वान्‌ ) दूधवाला कहा है । अत 
>). 


इस वणनमे कुछ हेतु है। जैसा बैल होता है वेसा उसकी गोरूप संततिम दूध न्यूनाधिक होता है । अर्थात्‌ गोमें दूध उत्पन्न करनेकी 
शक्ति बेळपर निर्भर है| कई जातिके बैल कम दूध देनेवाली संतान पैदा करते हैं और कई जातिके बैल विशेष दूध देनेवाली 
संतान उत्पन्न करते हैं । अतः यदि अधिक दूध देनेवाली गोवें उत्पन्न करानेकी इच्छा हो, तो अधिक दूध देनेवाली गोओोंके साथ 
उच्च जातिका बैल रखना चाहिये कि जो आधिक दूध देनेवाली जातिका हो। ऐसी गोवें और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिए । 
अर्थात्‌ कम दूध देनेवाली जातिऊे बेल अधिक दूध देनेवाळी गौके साथ कदापि नहीं रखना च।हिये क्योकि इससे उत्पन्न होनेवाली 
गौका दूध घट जायगा । अतः २४ वें मंत्रमें कह! है- 
णतं घो युवानं प्रतिदुष्मः तेन अन्न कीडन्तीश्वरत बशों अनु ॥ ( में० २४ ) 

इस युवा बेलकों गोवोंके साथ रखते हैं, इसके साथ ये ही गोवे खेले और इट प्रदेशर्म वि २8४ अर्थात्‌ यह फला- 

नी जातिका बेळ है और थे फलानी जातिकी गौरे हैं, इन दोनोंका संबध इम करना चाहते हें । इस संबंधले विशेष प्रकारकी 
CN 


संतान पैदा होगी । इस प्रकार गौओमें भी किप्ती गोका किसी बैलके साथ सँबेध होना इष्ट नहीं है । विशेष जातिकी गोके साथ 
बिशेष जातिके बेलका ही संबंध होना अभीष्ट है। गौवोंमें जातिका संकर कदापि होने देन। युक्त नहीं है। यदि भिन्न जातिमें संबन्ध 
होना दै तो उच्च जातिवाले नरके साथ संबंध हो और नीच जातिवाल नर के साथ संबध न ह यदे दूध बढानकी इच्छा 
हो तो अधिक दूध देनेवाली जातिके बैले साथ गोळा संबंध हो, यदि वाहक शक्तिवाळे बैल उत्पन्न तत णी 
उत्तम वाहक शाक्तिवाळे बैलके साथ संबंध हो। गौओके अंदरकी पजातियोंकी भी रक्षा करना योग्य हे और संतान विशेष 
जातिकी ही उत्पन्न करनेका यत्न होना चाहिये | जातिसँझर होनेसे गुणांक न्यूनता हाती हे ओर जातिकी शुद्धता रहने गुणे- 
का संवर्धन होजाता है । इस सूक्तमे इस तरह गेंभोकी जातियोंकी रक्षा र अधवा अनुलोम संबधपे उच्च नरके साथ सबंध 
रखके गऊओंका संवर्धन करनेका उपदेश है और यहं उपदेश के लिए बेलके रेतमें दूध बढानेका गुण दे। यह बात कहाँ हैं । 
इसका ।वचार पाठक करें। अस्तु यह बेलन 
णाखु वि णि बि । (सं०१) i 
` Uru nN खूपाँको धारण करता है । ” अथात्‌ यदद नदी क्िनारेपर रहकर घास भादि 
खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है भोर गौवोंमें विविध प्रकारके अपने रूपाका आधान करता दै । यदि यह खा पी कर पुष्ट न 


बने, तो उत्तम संतान निर्माण करनेमें असमर्थ होगा । इसलिए सांडको बडा पुष्ट बनाना चाहिये । इस प्रकारका- 


डख्लिय; तन्तु भातान्‌ ( म० १) 
४ अपने प्रजञातन्तु को फैलाता है। ” अथात गांवों 
र ळा 
जिससे गोवें और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हे । ऐसे उत्तम जातके 4 


दात्रे भं शिक्षन्‌ ।( स० १) RA 

« दाता के लिए कल्याण देते हैं । ” जो मनुष्य ऐसे उत्तम बेल भाचायोंको दान देता है उसका कल्याण हाता १ 

अर्थात्‌ आचार्य, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, भतः उनके भाशपॉमे आधिक दूध देनेवाली गोवें रही, तो बके 

ब्रह्मचारी दूध पीकर पुष्ट रद्द सरुते हैं। अतः ऐवे उत्तम बैल ओर उत्तम गावे ऐसे आवावी झो देना कल्थाणपर है।इस सूक्तम इतत 
प्रकारके दान के लिए प्रेरणा इस तरह की है- 


५ ( अ. सु, भा. कां, ९ ) 


€ ७ प्‌ = बि 
गर्भाधाम करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है । यद्दी रीति € कि 


(३४) अथवचेदका सुवोधआष्य । [ कां० ९ 


सद्दख स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुह्दोति। ( मँ० ९ ) 
जिन्वन्ति विश्व तं देवा यो ब्राह्मण ऋषसमाजुद्दोति ॥ ( में० १८) 
न्राह्मणेभ्य ऋषभं दृच्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ ( म० २९ ) ` 
तत्सवेमजुमन्यन्ता देवा ऋष भदायिने ॥ (मं० २० ) 


जो ( ब्राह्मणे ) ब्राह्मण को बेळ समर्पण करत! है वद एक रूपमे हजारों दान करता है। उसको सत्र देव संतुष्ट करते हैं जो 


> = 


ब्राह्मणे ) ब्राह्मणके घरमे यैलका समर्पण करता दै । ब्राह्मणोंके बैल दान देकर मन श्रेष्ठ बनाता है। जो बैलका दान करता 
हृ उसके लिए सब देव अनुकूल होते हैं ॥ ?? 


ty 


विद्वान,ज्ञानी,सदाचारी आचार्यजीको उत्तम वैल दान करनेको प्रेरणा इस प्रकार इस सुक्तमें का हें । इसका तात्पर्य पूवे स्थानमें 
खे 
जया बताया हैं वेसा ही समझना चाहिये । यही विषय महाभारतमें निम्नालिखित रीतिसे स्पष्ट किया हे- 


दत्त्वा घनु सुघतां कांस्यदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च ६ 
यावान्ते रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्वर्घाण्यइनुते स्पगलोकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथाऽनड्वाहं बराह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं घुर्य बकनन्तं युवानम्‌ । 
कुला नुजीच्यं वीर्यवन्तं बुइन्तं सुडक्ते लोकान्खम्मितान्धेनुदस्य ॥ ३४ ॥ 
गोषु क्षान्तं गोशरण्यं कृतज्ञ द्वात्तिस्लान ताइशं पात्रमाहुः । 
बुद्धे ग्लाने संअमे वा महदा कृष्यर्थं वा द्वोम्यहेतोः प्रसूत्याम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुबब वा बाळपुष्ट्याभिषङ्गां गां बै दातुं देशकालोऽवि्निष्टः । 
ग० सा० अनुुञ्चा० अ० ७१ 
“ दान करनेके लिए गौ ऐसी. छो. कि जो उत्तम स्वभांववाळी, बडे कांस्य के वर्तनमें जिसका दोहन होता हो, जिसेक बछडे 


ड = EN > >> 
उत्तम होते हैं, जो न भामती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंकों दान करनेके [लिए योग्य बैल बोझा ढोनेवाला, उत्तम बलवान, 
युवा, बीयवान्‌, बडे शरीरवाल! हो । ऐसे बैलका दान करनेवालेको स्वर्गलाम होता है। गां ऐसे चिद्वान्‌को देनी चाहिये कि जो 
_गोका भक्त हो, गोपालक हो, गोके विषयमें कृतज्ञ हो, इत्तिहीन हो, । शुसजीको शिष्य उत्तम गो दान देवे । ११ इस रीतिसे महा- 


भारतमें गौ दान और वृषभ दानका विषय कहा है | हरएक ब्राह्मण गौका दान लेनेका अधिकारी नहीं हे । इस विषयमे महा: 
भारत आर अथनवेद्क सूक्तांमें बहुत नियम इँ, उनका विचार पाठक अवश्य करं 


असद्दुत्ताय पापाय लुब्घायानृतदादिने । 
हष्यकच्यन्यपेताय न देय! गोः कथंचन | १५ ॥ 
भिक्षवे बहुयुश्नाय श्रोत्रियायाहिताझये | 
दृत्वा दशगवां दाता लोळानाप्नोत्यचुधमान्‌ ॥ १६ ॥ 
आ० भा० झनुशा० #० ६९ 
* दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यभाषणी, हव्यकव्य न करनेवालेको कभी गौ दान देनी नहीं चाहिये | भैक्षापर जीविका 
निर्वाह करनेवाला, बहुत पुत्रवाला, वेदज्ञानी, अभिहोत्री को गोदान करनेसे स्वगप्राह् होता हे ) * इस प्रकार महामारतर्ल वणन 
हे । यह देखनेखे पता लगता है कि विद्वान्‌ सदाचारी भाचार्यको ही गो दान करना योग्य हे । केवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होनेले 
गौ दान लेनेका अधिकारी नहीं हो सकता । तथा अथववेदमें अन्यत्र जो कद्दा है वह भी वहां देखिवै--- 
` यो हृदाति शतादनाम्‌.] अथव १०।९।५,६, १० 
ज्ाहाणेञ्यो वशाँ दृष्चा लवालोकारससरचुते ॥ अ० १०११०।३३ 
आपो देवी मैधुमती घुंठइचुतो ब्रह्मणां हस्तेएु प्र एथक्सादयामि ॥ 
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बल । (३५), 


४ शतौदना गौका दान करता है । त्राह्मणोंकी वशा गोदान करनेखे सब श्रेष्ठ लोकोकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों 
का उदक पृथक एथक्‌ छोडता हूँ अर्थात्‌ दान करता हूं । ? इन मंत्रोंसे स्पष्ट बोध होता है कि 
यहाँ विचार करना 'चाहिए हि कोनसे ब्राह्मगको इस प्रकार गौका दान करना चाहिये । नित्राठोखि 
मिलता है- 

शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वशां प्रतिणह्णीयात्‌ । 
य पुवं विद्यात्स वश्या प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ 
> य पुवं विदुषे वशा ददुस्ते गताञ्रिदिवं दिवः ॥ 
सा चक्षा दुष्प्रतिअद्दा ॥ 
अथवे०। १०।१०।२;२७;३२;२८ 
“जो यशके सिरको अर्थात, मुख्य भागको ठीक प्रकार जानता है वह गोका दान लेवे । जो इस श्ञानसे युक्त है वह 
गोका दान लेवे । जो इस प्रकारके ज्ञानीको गोका दान करते हैं वे स्वर्गको प्राप्त करते हैं। अन्योको अथात्‌ जो इस ज्ञानसे युक्त 
नहीं हैं उनको गौका दान नहीं लेना चाहिए । ”' 

इन मंत्रोम विशेष ज्ञानी आत्मनिष्ठ ब्राह्मणोंको गौका दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा हे। इसलिए ब्राह्मणको गोदान कर 
नेमें कोई पक्षपात नहीं हे। जो ब्राह्मण राष्ट्रके नवयुवकोंको ज्ञान देता हे और जो धमे की मूर्ति है, उसको उत्तम गोओंका दान 
करना योग्य है । ब्राह्मण जातिमें उत्पन्न पापी मनुष्योको कदापि गोआंका दान करना योग्य नहीं है। गोके ओर बैलके दानके विष 
यमें यही समान उपदेश है । 

¬ पां यो अग्रे प्रतिमा बभूव प्रभूः सवैस्मै पुथिवीद देवी । [ मं० २] 

“ बेलको उपमा केवल मेघकी है, यह सबका प्रभु है ओर देवी पृर्थ्वांके समान यह सबका उपकारक है” जिस प्रकार जलदान 
करनेसे मेघ सबको जावन देता है और अन्न देतेके कारण पुष्टिका हेतु होता दे, उस प्रकार बल भी अन्न उत्पन्न करता हैं, इष 

रक दे ओर गौके द्वारा अमृत रूपी जीवनरस देता हे । इसालेए मेघ आर बेल समानतया उपकारक हैं। अतः बलका वदन 
मेघांकी उपमा दी हे । यह बेल हमें 
साहस्ने पोषे अपि न; कृणोतु | [ मं° २ ] ती. ३१ 

४ हजारों प्रकारकी पुष्टिमै रखे। “ अथीत्‌ हमारा उत्तम रीतिसे सहायक बने । इनके आगे संत्र ३ ओर ड में बेलके शुक 
- उत्तम वर्णन है वह आति स्पष्ट है । पंचम मंत्रमें [ सोमस्य अक्ष ] सोमका अन्न बनानेका वणन दै | सोमरखके साथ दूध मिला- 
नेसे उत्तम पेय होता हे, ऐसा अन्यत्र वेदमे कई स्थानोमें कहा है । उसी सोमके अन्नका यहाँ उल्लख हें। [भाषधंनां रसः] ऑषधि 
योके रसके साथ गायका दूध पीनेकी यह वैदिक रीति यहां देखने योग्य हे । बलर करेण शानि gees 20 
वेयका हेतु बैल है ऐसा यहाँ कहा दै, वढ बात युक्तियुक्त है । यद बैले 

सोमेन पूर्ण कलश .बिभर्ति। [ मं° ६ ] हे FRE 
* « सोमरससे भरे हुए कलशका चारण करता है । “ यढ अमृत रसका कलश गोळा स्तन ला अन है पकन Ye 


रहता है । गायका दूध भी सोमशक्तिसे युक्त होता है, यह सोमशक्ति सोमादि शुद्ध वनस्पातेयाक भक्षणसे गाम उत्प 


मे सो करती है और यह बेल गोके अन्दर इस सोम रसका घारण 
होती है । इस रीतिसे देखा जाय तो गो सोमरसका कळशा धारण करती. तै 


करता है, यद्द बात स्पष्ट होजाती है । इस प्रकार यह सोमरसका आधार बेल--- 
इन्द्रस्य रूपं वसानः [ मं ७] 
६ इन्द्रके-रूपको धारण करनेवाला हूँ । i 
इसको- 


सु 


यह गैल इन्द्रही शक्तिक़ों आने अन्दर धारण करता दै, इसीलिए 


झाज्यं बिभि घृतमस्य रेतः साहस! पोषस्वसुयज्ञमाहुः । [ में० ७] 
क 


(३६) अथवेवेद्का सुवोध भाष्य [काँ० ९ 


घाका घारक, वीयक्का स्थान ओर दजारों प्रकारकी पुष्टियां देनेवाला क द्ध 


क 


अनुभव अव्य मिलेगा । यदियह बैल गें दूध अधिक उत्पन्न करनेका हेत इं, तो 


क्योंकि जो दूधका बढनिवाला हे वही वीर्यका बढानेवाला होता दे । गौके दूधको वैद्यक त्‌ ३ टु 
चाल बढानवाळा कहा हैं । हजारों अन्य उपायोसे जो शरीरका पोषण होता हे वह इस अकेले दूघसे हो सकता हे । 
सामथ्य गायके दूधन हे । गोका और बैलका इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यम्य दः 
एक अवयवमें देवताका अंश है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक कही दै । प्रत्येक 


EN 


“ ठखनल्ञे गाका आर बलका शरीर देवतामय हैं, यद बात स्पष्ट हा जात्ती ह्‌ म 
पाठक विचार कर्‌ कि वेदन गांक दुधका जा इत्तना माहात्म्य वण या ह वह इघाळिय कि 
पिग्रे और गायका है घी आदि सेवन करें । म्हैस का दूध कमी न पियें 


१७ नें मंत्रमें कहा है कि यह बैल सीर्गोच्च राक्षसीका नाश करता हे और आंखसे अकालकरा नाश करता है | यद्यपि यह आ- 
लंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है। बैलके मानव जातिपर इतने अनंत उपकार हैं कि उनका यथार्थ वर्णन करना असंभव 
हे । राक्षस नाशक बैलका वर्णन शतपथ ब्राह्मणमें इस प्रकार आता है-- 

मनोदे वा ऋषभ माल । तस्मिन्नसुरक्ली सपत्नन्नी बाकप्रविष्ठास । 
तस्य ह श्वसथाद्रवथादपुररक्षखानि सृथमानानि यन्ति । ते हाखुराः 
समूदिरे पापं बत नोऽयमुषभः सचते कथं न्विसं दश्नुयामिति० ॥ शा ज्ा० १ 


४ अनुका एक बेल था, उसमें अधुरो और सपल्नोंकी नाशक चारणा प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके वाससे असुर ओर राक्षस 


ड़ 


मर्दित होते हुए नष्ट द्वो जाते थे। वे अछुर मिलकर विचार करने लगे कि, ' यह बैल बडा पापी हे, इसका केसा नाश 


८ TN रता 
करें ? इत्यादि । यह सब वर्णन आलकारिक हे | इससे यदा इतना ही लेना है कि बेलमें लसुरनादक शक्ति हूँ । 
SN sh i 
१८ वें मैत्रम ब्राह्मणको बैल दान करनेका महत्त्व युन: कहा ढे । यह एक दान सेकडों दानोंके समान हे यह कथन भी विशेष 


मननीय है । आगेके तीन मेत्रोमें बेलके दानका महत्त्व वर्णन किया है, इस विषयमें इससे पूर्व बहुत लिखा गया हे । इखी प्रकार 
De 


अन्तिम तीन मैत्रोग बेलकी एन्द्री शक्तका वर्णन दे, ऐसे बैल गौवोकेलाथ रखनेका उपदेश आन्तिम मंत्रमें किया हैं| ये सब विचार 


र र pi I रेलका अपने घरमे ञ््ठौ 
गो और बेल का महत्त्व वर्णन कर रहे हैं । पाठक इन सब उपदेशोंका महत्त्व जानकर, और वैलका अपने घरमें खागत करें और 
उक्षे विशेष लाभ उठावे । 


| 
9 


सूक्त ५, ब्रेट १०३ ] पञ्चौद्न अज । (३७) 


पञ्चोदन अज । 
[५] 


( ऋषिः- भृशुः । देवता-पश्चौदनो इज) ) 


GD) 
आ न॑यैतमा र॑भस्व सुकरता लोकमर्पि गच्छतु प्रजानन्‌ ।. 


तीत्वी तमाँसि बहुधा महान्स्य॒जो नाकमा क्रमतां तुतीयंस्‌ ॥ रै ॥ 
इन्द्रौय भागं परि त्या नयाम्यस्मिन्‌ यज्ञे यज॑मानाय सूरिम्‌ । 

ये नों दिपन्त्यनु तान्‌ रंभस्वानांगसो यजमानख बीरा; ॥ २॥ 
प्र प॒दोऽव॑ नोनिश्धि दुश्रोरेते यच्चाचार शुद्धैः शेरा क्रमतां अजानन्‌ । 

तीत्वी तमांसि बहुधा विपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥३॥ 


गर्थ--. ( पुतं आनव ) इसको यहाँ ला भोर ऐसे ( भारभस्व ) कमाळा प्रारंभ कर कि जिससे यद्द ( प्रजाननू ) 
मागेको जानता हुआ ( सुकृतां कोक अपि गच्छतु ) सस्कर्मी करनेवाळॉके स्थानको प्राप्त द्वोवे | मागले ( महान्ति तमांसि 
घहुधा तोत्वा ) घड़े अंधकारोंकों बहुत प्रकारसे तरके यह ( अज; तृतीयं नाकं भाक्रमतां ) अजन्मा तीसरे स्वगेधामको 
प्राप्त होवे॥ १॥ 

( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञम स्थित. ( इन्द्राय यजमानाय भागे सूरिं त्वा ) इन्द्र भोर यजमानके लिए भागभूत 
बने तुझ ज्ञानीको ( परि नयामि) सब झोर लेजाता हूँ। (ये नः द्विषन्ति ) जो हमारा द्वेष करते हैं ( तानू अनुरभस्व ) 
डनको नाश करना आरंभ कर । और ( यजमानस्य वीरौः अनागसः ) यजमानके पुन्न अथवा वीर पापरद्वित हों ॥ २ ॥ 

( यत्‌ दुःचरित चचार ) जो दुराचार इसने किया होगा, वह सब ( पदः प्र अव्र नेनिग्धि ) इसके. 
पाँवसे घो डाळ | इसके पश्चात्‌ यह ( छदे: शफै: प्रजानन्‌ भाकमतां ) शुद्ध पांवोसे मार्गको जानता हुआ चले । 
( विपश्यन्‌ तमांसि बहुधा तीर्त्वा ) देखता हुआ अंधक्षारोंकी बहुत प्रकार से तरके, ( भजः ) यह अजल्मा ( तृतीयं 
नाकं आक्रमतां ) तृतीय स्वर्ग घामको प्राप्त करे ॥ ३॥ 


भावाई-इसको यहा छ आओ, शुभ कर्मोका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मागैको जान लो, और सत्कर्म करनेवाल जहाँ 
जाते हैं उक्ष स्थानको प्राप्त करो | मार्गमें बडे अन्धकारके स्थान लगेंगे, उनको लांघना चाहिये, इस प्रकार यह' अजन्मा आत्मा 
परम उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ १ | 

इस यश्ञमें तुझे सब ओर छै जाता हूं. । तू ज्ञानी बनकर प्रभुके लिए आत्मसम्पैण कर और यज्ञकर्ताके साथ समभागी 
बन । जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर | इस तरह यज्ञकर्ताके कायैआय निष्पाप बनें और कार्ये करे ॥ २ ॥ 
पू समयमें जो दुराचार हुआ होगा, उसको घो डाल, आणे शुद्ध पांवोंसे अपना माये आक्रप्रणे कर । चारों ओर मागेको 
देख, सब अधकारोंकों छांघ कर, जन्ममरणको दूर करके परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


| 


। 


(३८) अथर्वेचेद्का सुवोध भाष्य [कां ९ 
अनु च्छ्य श्यामेन स्वचमेता विंशस्तर्यथापव१सिना मामि मंस्थाः । 
खे a ~ ब, 
दैनं तुतीये नाके आधि वि श्रृम्रैनम्‌ ॥४॥ 
रे 


ऋचा कुस्मीमध्यंग्नौ श्रेयाम्या सिञ्चोदकमर्व ह्येनम्‌ । 

पयाधत्तामिनां शमितारः शृतो गंच्छतु सुकृतां यत्रं छोकः ॥५॥ 
उत्कामातः परि चेदतप्तस्तप्ताञ्चरोरधि नाकं तृतीयस्‌ । 
अग्रेरग्रिर।व सं बभूविध ज्योतिंष्मन्तमामे लोकं ज॑यैतम्‌ ॥ ६॥ 
अजो अध्षिरजमु ज्योतिराहुरज जीवता ब्रह्मणे देय॑माहुः । 


अजस्तमांस्थप हन्ति द्रभास्मछाक श्रदधानन दुत्त ॥ ॥ ७ ॥ 


सर 


त्रा 


भर्थ- दै ( बिशास्तः ) विशेष शासक! तू ( एतां त्वचंचथा परु ) इस त्वचा को जोडोंके भनुखार (इयामेन असिना 
भनुच्छ्य ) काले शस्रसे कार ढाळ । ( मा अभि मंस्थाः) मत्‌ भभिमान कर, ( मा अभि दुद्दः ) मत द्रोह कर । 
( परुशः एनं कपय ) जोडोंके भनुसार इसको समर्थ बना । ओर ( तृतीये नाके एनं झघि विश्रय ) तीसरे स्वगेघागसें 
इसको स्थापित कर ॥ ४ ॥ 

(ऋचा कुंभी भझो भधिश्रयामि ) मैत्रसे इस पात्रको में भन्निपर रखता हूं । उसमें तू ( उदकं भा सिञ्च) जळ 
डाळ भोर ( एनं अव घेहि ) इसको वहीं स्थापित कर | हे ( शमितारः) श्ञान्त करनेवाछो | तुम.( असिना पर्याधन्त ) 
भमि द्वारा चारों शोरसे इसकी धारणा करो । यह ( शतः गच्छतु ) परिपक्क होकर चहाँ जावे कि ( यत्र सुक्नता कोकः ) 
जहां सत्कर्म केरनेवालोंका स्थान है ॥ ५ ॥ 

( मतः तस्तात्‌ चरोः ) एस तपे हुए बर्तनसे ( भतक्षः ) न संतप्त होता हुआ तू ( परि उत्‌ क्राम) ऊपर चढ भौर 
( तृतीयं नाकं अघि ) तीसरे स्वगँधामको प्राप्त हो । ( अग्नेः अधि ) अझ्निके ऊपर ( भ्निः से बभूविथ ) जस्ति प्रकट 
होता हे, भत; ( पुतं ज्योतिष्मन्तं लोकं भभिजय ) इस सेजस्वी लोक का जय क! ॥ ६ ॥ 

, ( मजः भाभिः ) अजन्मा अस्ति है ( अजं उ ज्योतिः आहुः ) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते हैं । [ जीचता 
भजं ब्रह्मणे देयं भाहुः ] जीते हुए मचुष्यके द्वारा अपना अजन्म आत्मा परबरहमके लिए समर्पण करने योग्य है ऐसा 
कहते हैं । [ भर्मिन्‌ छोके श्रद्दधानेन दत्तः ] इस छोकमें श्रद्धा धारण करनेवाळेने समर्पित किया हुआ [ भजः तमांसि 
दूरं भप हन्ति ] अजन्मा मारमा अन्धकारोंको दूर भगाता है ॥ ७॥ 


भावार्थ- योग्य शासक किंवा छेदक जोडोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्नसे शज्जप्रयोग करे और रोगादि दोषोंको दूर करे। 


, अभिमान न घरे ओर किसीका द्रोह भी न करे । प्रत्येक अवयवमें सामर्थ्य उध्पन्न करें और परस उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥४॥ 


पकानेका बर्तन, अभ्निपर ` रखा जाय, उससें पानी डाला जाय, चारों ओरल अच्छी प्रकार सेक दिया जावे, पकनेके 


पश्चात्‌ जहां सुक्त करनेवाले बैठे हो वह्या लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥ 
तपे बतेनसे ऐसा बाहर निकळो कि जैसा न तपा हुआ होता दै । और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो। भमिपर अमि 
अर्थात्‌ आत्मापर परमात्मा बिराजमान है । उस तेजोमय लाकको अपने शुभ कर्मसे प्राप्त करो ॥ ६ ॥ 
अजन्मा आत्मा भी अभि कद्दलांता दे, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं। जीवित देहधारी लोगोंके 
अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथत्रा परब्रद्मके लिये समर्पित होने योग्य हे ऐसा ज्ञानी कहते हैं। इस लोकें 
श्रद्धासे यदि इसका समपंण किया जाय, तो बह अजन्मा अ.श्मा सब अन्धकारोंको दूर कर सकता है ॥ ७॥ 


खूक्त ५, मं० 8-१२ ] पञ्चोद्न अज । (३९) 


पञ्चौदनः पञ्च॒धा वि ऋमतामाक्॑स्यानख्रीणि ज्योतींषि । 

इंजानाना सुकृतां प्रेहि मध्यै तृतीये नाके आधि वि श्रयस्व ॥ ८ ॥ 
अजा रोह सुकृतां यत्र॑ लोकः शरभो न चत्तोउतिं दु्गोण्येषः । 

पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्यां तर्पयाति ॥ ९ ॥ 
अजलिनाके त्रिदिव त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे दंदिवांस दधाति । 

पश्चैंदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेनुः कांमदुघास्येकां ॥ १० ॥ (११) 
एतद्‌ वो ज्योति; पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्मणेऽजं द॑दाति । 

अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिल्लोके श्रद्धनिन दत्त! ॥ ११॥ 
इजानानां सुकृताँ लोकमीप्स॒न्‌ पश्चौंदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति । 

स व्या[स्िमाभि लोकं जेयैतं शिवो रस्मभ्यं प्रतिंगृहीतो अस्तु ॥ १२॥ 


णर्थ- [ त्रीणि ज्योतींषि भाक्रंस्यमानः } तीनों तेजोंपर भाकमण करनेवाला [ पञ्चौदनः ] पांच भोजनोंवाळा भजन्मा 
( पञ्चधा विक्रमतां ) पांच प्रकारसे पराक्रम करे । ( इँजानानां सुकृतां मध्यं प्रेहि ) यज्ञकर्ता सत्कमे करनेवालोंके मध्यमें 
प्राप्त हो! ( तृतीये नाके अधिविश्रयस्व ) तृतीय स्वगघाममेँ प्राप्त द्दो॥ ८ ॥ 

( भज | भारो ) दे अजन्मा | ऊपर चढ ( यत्र सुकृतां लोकः ) जद्दाँ 
शरभः न ) छिपे हुए व्याध के समान ( दुर्गाणि भति एषः ) संकटोंके परे जा । पञ्चौदनः नरह्मणे कीयमानः ) पांचोंका 
भोजन करनेवाला आत्मा परबहा के लिये समर्पित दोता हुआ ( सः ) वदद [ दातारं तुप्त्या तर्प॑याति ] दाताको तृप्तिसे 


शुभ कर्म करनेवालोंका स्थान है । ( चत्तः 


संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥ 
( भजः ) अजन्मा आत्मा ( ददिवांस ) भाव्मसमर्पण करनेवाकेको ( त्रिनाके न्िदिवे त्रिपृष्ठे ) तीनों सुखोंको 


देनेवाके, तीनों प्रकाशोंसे युक्त, तीन पीठों भाधारोंसे युक्त ( नाकस्य पृष्ठे ) स्वर्गघामके स्थानपर ( दधाति) धारण 
करता है | ( पश्नौदनः ब्रह्मणे दीयमानः ) पांच भोजनोंवाला जो परबह्मको समर्पित होता हैं ऐसा तू स्वयं ( एका विश्वरूपा 
"घे; भलि ) एक विश्वरूप कामघेनुके समान होता है ॥ १० ॥ 

है ( पितर: ) पितरो ! ( वः एतत्‌ तुत्तीय॑ ज्योतिः ) भापके लिये यह तीसरा तेज है जो ( पञ्चौदनं अज बरह्मणे 
ददाति ) पञ्च भोजन करनेवाले भजन्मा झात्मा का परबहाके लिये समर्पण करना है । ( श्रद्दधानेन दत्त: अज; ) श्रद्धालू: 
द्वारा समर्पित हुना अजन्मा भात्मा ( मस्मिन्‌ लोके तमांसि दूर भपइन्ति ) हस लोकमें सब झन्धकारोंको दूर 


करता है ॥ ११ ॥ 
( इजानानां सुकृतां लोंक देप्छन्‌) यज्ञकर्ता झुभकर्म करनेवाछोंके लोककी प्रासिकी इच्छा करनेवाला जो ( पञ्चौदनं 


भने ब्रह्मणे ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले भजन्मा भात्माको परत्रह्मके लिए समर्पित करता हे । ( सः व्याप्ति एतं लोकं 
जय ) वह तू ब्याप्तिवाले इस लोककों जीत के ( बह्द प्रतिशुद्दीतः भर्मभ्यं शिवः शस्तु ) स्वीकृत हुषा हमारे लिए 
कल्याणकारी होवे ॥ १३ | र 

आवा-वीन तेजोंकों प्राप्त करनेवाला यह आत्मा पांच भोग प्रास करनेवाळ' है। यह पांच कार्यक्षेत्रोमें पराक्रम करे। यज्ञ 
करनेवाले झुभकर् करनेयालॉके मध्यमें प्रमुख स्थान प्राम करें और परम उच्च भवस्थामें विराजमान होवे ॥ ८ ॥ 

हे जन्मरहित जीवात्मन्‌! उच्च मार्गसे खळ, और सक्कर्म करनेवाले लोग जहां पहुंचते हैं वहां प्राप्त हो। जिस प्रकार छिपा 
हुआ व्याघ्र होता है, वैसा तू सुरक्षित होकर सब कष्ठोंके परे जा। पांच भोजनोंका भीय लनेवाला जिवात्मा परमात्मा लिये सम- 
पिंत होकर समर्पण करनेथालेको संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥ 


९६०) अथवेवेदव्हा सुबोध भाष्य] मु [ काँ०९ 


अजो झो३म्रेरजनिष्ट शोकादू विग्रो विप्रस्य सहसो बिपशित्‌ । 
€ 


i] ७. र ड १. 


इष्ट पृतेम मिप वषट्कृतं तद्‌ देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३ ॥ 
अगोत वासों दद्याद्विरश्यमपि दाक्षिणास्‌ । 

तथां छोकास्त्समांम्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवा! ॥ १४ ॥ 
एतास्त्वाजोषं यन्तु धाराः सोम्या देवीेतपृष्ठा मधुश्नत) । 


स्तभान पूथिवीमुत यां नाकस्य पृष्ठेऽिं सप्तरड्मी ॥ १५॥ 


अनो ३ स्पर्ज स्व॒गोऽसि स्वयां होकमङ्गिरसः ग्राजानन्‌ । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेषस्‌। १६ ॥ 


अर्थ-- ( अज; झन्ने; शोकात्‌ हि जनिष्ट ) अजन्मा णात्मा भद्निरूप तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट डला है । 
विश्वस्थ महल: ) विशेष ज्ञानी परमात्माकी शक्तिसे [ विपश्चित विप्र: ] यद ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है । ( इष्ट पूते ) इष्ट 
भोर पूर्व ( अमिपूर्त वषट्कृतं तत्‌ ) संपूर्ण यज्ञके द्वारा समर्पित उसको ( देवाः ऋतुशः तत्‌ कल्पयन्तु ) देव ऋतुके 
अनुकूछ समर्थ बनाते हैं ॥ १३ ॥ 

( अमोतं दिरण्ययं वासः ) साथ बैठकर छुना हुआ सुवशमय वख्न घोर ( दक्षिणां अपि दधात्‌ ) दक्षिणा भी ठी 
जावे । ( तथा लोकान्‌ समाप्नोति ) इससे वे कोक वह प्राप्त करता है, (ये टिव्याः ये च पार्थिवाः ) जो झुळोकमें भोर 
जो इस पृथ्वीपर हैं ॥ १७ ॥ | 

हे ( नज ) लजन्मा जत्मन्‌ | ( एताः सोम्याः देवीः) ये खोस संबंधी दिव्य ( घृतपृष्ठा$ मशुश्डुतः ) छी और 
शहदसे युक्त ( धाराः त्वा उपयन्तु } रखघाराएं तेरे पाल पहुँचे । और द ( सप्तरइमी भावि ) लात किरणोंदाळे सूर्यके 
कपर ( नाकस्य एष्ठे यां ) स्वगेके एष्टमागपर गुलोकको ( उत एथिवीं तस्तभान ) ओर एथ्वीको स्थिर कर ॥ १५ ॥ 

दे (नज ) अजन्मा ! त्‌ ( नजः अलि ) जन्मराहित है, तू ( स्वगः अलि ) सुखमय है, [ हाल 
लोकं ग्रजानन्‌ ] तू तेजस्‌ लोकको जाननेवाङ है | [ते पुण्यं लोकं प्र शेषे ] उस पुण्यकारक लोकको में जानना 
चाहता हूं ॥ १६ ॥ 


आवाद -अजन्मा आत्मा आपत करजेवालेको सब प्रकारके उच्च. छुखपूर्ण स्थानके लिए योग्य बनाता है । पांच 
भोजनोंळा भोक्ता जीवात्मा परमात्माके लिए समर्पित होनेपर वह एक कामघेलु जैसा बनता En ५ s ति देनेके 

जो पांच अज्ञोंका भोक्ता जीवात्माका परमात्माको समर्पित करना है वह मानो, सब पितरोंकें लिये तृतीय ज्योति देनक 
समान है | यह समर्पण यदि श्रद्धासे किया तो वह सब अज्ञानान्धकारको दूर करता हे॥ ११॥ लिये समर्पण करने 

जिस लोकको यज्ञ करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, वहां पञ्चमोजनी जीवात्माका मसि ¢ लिये समर्पण करने 
बाला जाता है । अतः तू इस व्यापक लोकको प्राप्त हो । यह लोक प्राप्त होनेपर सबके लिये प त्य ककी डा 

परमात्माके तेजसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट होता है । महान्‌ ज्ञानी परमात्माकी महिमासे यह चेतन जीवात्मा प्रकट होता 
है । इसके सब प्रकारके ऋतुओंके अनुकूल सब कर्म सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं ॥ १३ ॥ > 

स्त्रयं वेठकर बुना हुआ बल्न सुवण दक्षिणाके साथ दान करना उचित दै । इस दानसे 
राति होती है ॥ १४ ॥ ४ भिके। सू 

ये दिव्य खोमरसकी घाराएं घी और मधुके साथ मिलकर प्राप्त हों इनका सेवन करके तू इस भूमिको सू्येसे भी 
परे शवर्गघामसें स्थापित कर ॥ १५ ॥ ऊँ भी 

तू जन्मरदेत और तुक्षपूरण है । तू सब तेजस्त्री लोकोंकों जानता हे । उन पुण्यमय लोकोंको में भी जानना चाइता 
छूं ॥ १६ ॥ 


es 


भौतिक और अभोतिक लोकॉक 


खूक्त ५, मं० १३-२१ ] बेळ । (४११ 
६ ७, ~ is C= ~ ° RR ~ 
येनां सहं वहांसि येनम्रे सबवेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञ नों वह स्व|दँबेष गन्तवे ।। १७॥ 
अजः पक्क! स्वगे लोके द॑धाति पश्चोंदनों निक्रेति बाध॑मानः । 
तेनं छोकान्त्थयेवतों जयेम 
ति [किक 7 कक 2 ~ ~ _ 
यं हाणे निंदुषे यं च विक्षु या विप्रुष ओदुनानामजस्यं । 
सर्व तदगे सुकवस्य लोके जानीतान्नंः संगर्मने पथीनाम्‌ WR 
अजो वा इदमग्रे व्यूक्रिमत तस्योर॑ इयम॑भवदू धौः पृष्ठम्‌ । 
अन्तरिक्षे मथ्यं दिशः पार्बे समुद्री कुक्षी 

° Le के ° ~ 

सस्यं चर्त च चङ्ुषी विश्वं सत्य श्रद्धा आणो विराट्‌ शिरः । 
एष वा अपरिमितो य॒ज्ञो यदुजः पञ्चौदनः 

भथे- दे ग्ने । ( येन सहस्रं हासि ) जिससे तू सहखोंको ले जाता हे भोर ( येत सवेवेदसं ) जिससे सब ज्ञान त्‌ 
पहुंचाता है, ( तेन ) उससे ( नः इमं यज्ञे ) इमारे इस यज्ञको ( देवेछुः स्वः गन्तरे ) देवों अन्दर विद्यमान तेजसो . 
प्राप्त करमेके लिये ( वह ) छे चळ ॥ १७ ॥ 

( पञ्चौदनः पकः अजः ) पञ्च भोजनाला परिपक्क. हुआ भजन्मा थात्मा ( नितिं बाधमानः ) दुरवस्थाका नाश 
करता हुआ (स्वर्गे लो के) स्वर्ग ळोकमें ( दधाति ) घारण करता हे। ( तेन ) उससे ( सूयेवत; लोकान्‌ जयेम ) सूथवालि 
कोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥ 

( यं ब्राह्मण निदले ) जिसको ब्राह्मणले रखता हूँ, ( यं च विक्ष ) जिसको प्रजाजनोंमें रखता हुँ शोर ( भजस्य 
कोदुनानां याः विप्रुषः ) जो भजन्सा ज्ञाव्माके भोगोंकी पूर्तियां हैं, दे भन्ने ! ( नः सर्व तत्‌ ) हमारा वह सब ( सुकृतस्य 
लोके ) पुण्य. लोकमें, ( पथीनां संगमने ) मार्ोके संगममें है, ऐसा ( जानीतात ) जानो ॥ १९ ॥ 

( अज्ञः चे अग्ने इदं व्यक्रमत ) अजन्मा णात्मा ही पूवेकालमें इस संसारमें विक्रम करता रदा । ( तस्य उरः इयं 
जमवत्‌ ) उसकी छाती यह भूमि बनी और ( यौः इष्ठ ) यलोक पीठ होगया । ( अन्तरिक्ष मध्ये ) भन्तरिक्ष मध्यभाग 
और ( दिञ्ञः पार्ख ) दिशा पाश्चमाग तथा [ खसुदो कुक्षी | ससु कोखे बनी ॥ २० ॥ 

[ सत्ये च ऋतं च चक्षुषी ] सत्य और ऋत ये उसकी आंख, [ विशं सत्ये ] सब विश्व अस्तित्व, [ श्रद्धा प्राणः | 
श्रद्धा प्राण, भौर [ विरादू शिर! | विराद्‌ सिर बना । [ यत्‌ पञ्चौदनः अज; ] जो पञ्च भोजन अजन्मा आत्मा है वह 
[ एषः वै अपरिमितः यज्ञः ] यद सच्झुच अपरिमित यज्ञ है ॥ २३ ॥ 
द्वाव है तेजस्वी देव ! जिस शक्तिवे तू खदा लोगोंको उच्च अवस्थातक लेजाता चा ज गणित तृ वदला छोगोका उच्च अवस्थातक लेजाता है, सब ज्ञान सवड पहुंचाता है, सब ज्ञान सबको पहुंचाता हे, 
उस अद्वितीय शक्तिसे ६8 झरे यज्ञको तू सब देवोंके पास पहुंचा, जिससे सुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति होवे ॥ १७ ॥ 

पञ्चभौजन करनेवाला अनन्मा आत्मा परिपक्क होता हुआ अवनति दूर करता है और स्वगेलोळ प्राप्त करता हे । हम 
सब उस पांरपक्क आत्माके द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर सकेंगे॥ १८ ॥ 

जो ज्ञानियोंके लिए हम समर्पण करंत हैं, जो प्रजाजनौके लिए अर्पण करते हैं, जो अजन्मा आस्माके भोगोंकी पूर्तियां 


॥ १८ ॥ 


।। २० ॥ (१२) 


॥ २१ ॥ 


हैं, ये सब पुण्यले।कमे पहुंचानेवालि मार्गोके सद्दायक हैं ऐसा जानो ॥ १९ ॥ 
इस जगत्‌ में जो विक्रम दै वद अजन्मा भात्माका ही हैं| इस आत्माकी छाती भूम है, पीड बुलोक है, अन्तरिक्ष मध्य, 
भाग है, दिशाएँ बगल हैं और कोखें समुद्र हैं ॥ २० || 
ट फलस ति खिर रं 
उसकी आले सस्य और अहत हैं, उसका अस्ति सब विर्व हे, उसका प्राण श्रद्धा ओर सिर संपूर्ण चमकनेवाले कोक हैं । 
यह पञ्चभेजनी अजन्मा आत्मा अनन्त यजछ्प है ॥ २१ ॥ 
६ (अ. सु, भा. कां. ९ ) 


६ ४२ ) अथवंबेदका सुबोध भाष्य। , [ काण्ड ९ 


अपरिमितमेव यज्ञमाप्तोत्यपरिमितत 

योईज पञ्चे।दनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२॥ 

नास्यास्थीनि भिन्दन्न म॒ज्ज्ञो निधेयेत्‌ । संतैमेने सम्रादायेदमिंदं प्र वेंशयेत्‌ ॥ २३॥ 
“Rl 


इद्‌मिंदमेवास्यं रूपं भ॑वति तेनैनं से गमयति । 


लोकमत इन्धे । 


इषं मह उर्जमस्मै द्दे योज पञ्चेदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४ ॥ 
पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वख पञ्चास्मै धेनवः कामदुघां भवन्ति । 

योज पञ्चेदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५ ॥ 
पञ्च रुक्मा ज्योतिंरस्मे भत्रन्ति वर्म वासाँसि तन्मेभवन्ति । 

स्थग लोकर्मश्चुवे योईजं पञ्चे।दनं दर्षिणाज्योतिषे ददति : ॥२६॥ 


भर्थ-- [ यः पञ्चौदनं ] जो पांच भोजनोंदाले [ दक्षिणाज्योतिषं लजं दुदाति ] दक्षिणाकै लेजसे प्रकाशित 
अजन्मा भातमाका समर्पण करता है, वह [ अपरिमितं यज्ञ भामोति ] झपरिमित यको प्राप्त करता है, तथा [ अप- 
रिमितं लोकं भवरुंधे ] अपरिमित लोकको भपने भाधीन करता है ॥ २२ ॥ 

[ अस्य भस्थीनि न सिंद्यात्‌ ] इसकी इड्डियोंको न तोडे, [ मञ्क्षः न निः धयेत्‌ ] मज्जाओंकों न पीवे, [ पुनं सर्व 
समादाय ] इस सबको लेकर [ इदं इदं प्रवेशयेत्‌ ] इसको इसमें प्रवेश करें ॥ २३ ॥ 

[ इदं इदं एव अस्य रूप भवति ] यद्व यह ही इसका रूप द्वोता है, [ तेन पुर्ने संगमयति ] उसके साथ इसको 
मिछाता है । [ अस्मे इषं महः ऊर्ज दुढे ] इसके लिए भन्न तेज और बळ मिळता है, [ यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चौदनं भजे 
ददाति ] जो दाक्षणाके तेजके साथ पछ्चभोजनवाले भजन्मा भात्माको समर्पित करता है ॥ २४७ ॥ 

[यः दक्षिणा० जो जो दक्षिणाके तेजके साथ पन्चभोजनवाळ भजन्म! आत्माका समर्पण करता है [ अस्मे ] इसके 
किए [ पन्च रुक्मा ] पांच मोहरे, [ पञ्च नवानि वखा ] पांच नये वख भोर [ पञ्च कामदुघः धेनवः ] पांच दृष्ट ससथ 
दू देनेबाली गोवे [ भवन्ति ] होती हैं ॥ २५॥ ) 

[ थः दक्षिणा» ] जो दाक्षिणाके तेजके साथ पऽ्चभोजनवाले भजन्मा आत्माका समपण करता हे [ मस्मे ] इसके 
लिए [ पञ्च सक्षमा ] पांच सुवण मुद्र!एं [ ज्योतिः भघन्ति, ] प्रकाशमान होती हैं । ( तन्वे ) शरीर के छिप [ वसे 
वासांसि भवन्ति ] कलचरूपी बस्न होते हैं । भोर घह [ स्वर्ग लोकं भइनुते ] स्वगे लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 


र कु ब र 
सावाध--यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा जो समर्पण करता है उसको उक्त कारण शनन्त यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता 
हे, और वह अनन्त लोकोको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 


PR 4 कक पिम् हीं डे 
डस यज्ञके लिए किसी की हड़ियोंको तोडनेकी आवश्यकता नहीं और मज्ञाओंको निचोडगेंको भी आवश्यकता नहीं है । 
इसका सबका सब लेकर इस विशालने प्रविष्ट करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


डी = = + i _ > > ht = 
यही इस यज्ञका रूप है | उस विशालके साथ इसका संबंध जोडत। दै । इससे इसको अन्न बल ओर तेअ प्राप्त होता है 


जो पंचमोजनी अजन्म आष्माका समर्पण करता हे ॥ २४ ॥ 

इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवर्ण, पाँच नवीन वल्ल, और पांच कामधेनु पाप्त होती हैं ॥ २५ ॥ 

इस समर्पण करनेवालेकों पांच सुवणे और पांच प्रकाश प्राप्त होकर शरीरके लिए कवच जेसे वस्न प्राप्त होते हैं और 
स्व लोक प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 


दे 


स्टक ७, में १९-४१ ] बेल । (७३) 


या पूर्वे पतिं विस्वाथान्य विन्दरतेऽप॑रम्‌ । 


पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ॥ २७ ॥ 
समानलोको भबति पुनर्भुवापरः पतिं! । 
योईजँ पञ्चैदनं दक्षिणाज्योतिषं द दाति ॥ २८ ॥ 


अनुपूवेव॑रसां धेसुम॑नङ्वाइश्ुपबहैंगम्‌ । वासो हिरण्यं दख्या ते य॑न्ति दि्रशनत्तमाम्‌ ॥२९॥ 
आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रे पितामहम्‌ । 


जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुप हृये ॥ ३०॥ (१३) 
यो वै नैदांघं नाम वेद । एष वे नेदांघो नामतुर्यदजः पञ्चौदनः ॥ 

निरेवाप्रियस्य्‌ आतृव्यस्य श्रिषं दहति भवत्यात्मना । 

योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३१ ॥ 


शर्थ--[ या पूर्व पतिं बिश्वा ] जो पहिले पातिको प्राप्त करके, [ भथ अपर बिन्द्ते ] पश्चात्‌ दूसरे भन्यको प्राप्त 
छरती है, [ सो पञ्चौदनं अन ददतः ] वे दोनों पच्च भोजनवाले भजन्मा आतसाका समर्पण करके [ न वियोषतः ] 
बियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥ 

( यः पञ्चौदनं दक्षिणाञ्योतिबं भजे दृदाति ) जो पञ्च भोजनवाे दक्षिणाके तेजसे युक्त भजन्मा भातमाका 
ससपैण करता है वह ( भपरः पति; ) दूसरा पाति (पुनभुदा समानळोकः भवति) पुनर्विवाद्दित ख्रीके साथ समान 
स्थानवाळा होता है ॥ २८ ॥ 

(अजनुपूर्ववस्सां घेनुं ) कमसे प्रतिवर्ष बछडा देनेवाळी गोको भोर (अनड्वाहे) बेळको तया (उपयईणं घासः हिरण्यं. 
नोढनी, बस्न और सोना ( दुर्वा ) देकर (ते उत्तमां दिवं यन्ति ) वे उतम स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ 

( भात्मानं वितरं पुत्र ) भपने भापको; पिताको, पत्रको, ( पौत्रं पितामहं ) पोत्रको और पितामद्वको ( जाय: 
जनित्रीं मातरं) खी लौर जननी माताको और (ये प्रियाः तान्‌ ) ओ इष हैं उनको में ( उपह्वये ) पास बुळाता 
हूँ. ॥ ३० ॥' 

( एष वै नेदाधः नाम करतुः ) यह निश्चयसे निदाघ भर्थात ग्रीष्म ऋतु हे ( यः पश्चोदनः भजः ) जो पश्मभोजर्न 
अज है। (यः वे नैदाघं नाम ऋत वेद.) जो इस प्रीष्म ऋहुको जानता है भोर ( यः दक्षिणा-ज्योतिखे पञ्चौदनं 
सज्ज ददाति ) जो दृक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चमोजची भजङा समर्पण करता है वह ( अप्रियस्य शातृव्यस्य श्रियं 
निः वदति ) भग्रिय शत्रुके श्रीको सवैथा जळा देता है भौर वइ ( भाव्मना भवति ) अपनी भार्मशक्तिसे प्रभावित 


होता है ॥ ३१ ॥ 
भावार्भ- जो पहिले पतिको प्राप्त करके पश्चात्‌ पुनर्विवाइसे दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वह इस पञ्चभोजनी अजका 
समर्पण करक वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥ 
जो पश्चमोजनी अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह दूसरा पति पुनर्विवादित पतिके समान ही होता है २८ 
प्रतिवर्ष बच्चा देनेवाली गो, उत्तम बैल, ओढनेका वस्न ओर सुवण इनका दान करनेवे उत्तम सवग प्राप्त - डा 
है ७ २९॥ 
अपना आह्मा, पिता, पितामह, पुत्र, पत्र, घमेपत्नी, जन्मदेनेवाली माता, और जो इमारे प्रिय हैं उन सबको मैं बुळाता 


९. 


हूँ ओर यह बात सुनाता हूं ॥ १० ॥ 
रने 


(४४) 4७ अथक्वेदका खुवोघ भाष्य 
यो वे कुन्तं नामतुं वेद । 
कुमे कुवेतीमेवाप्रियस्यु आतुंव्यस्य भियमा द॑त्ते ॥ 
एप बै कुर्वन्नामतुर्यदूज/ ० | ० | ० ॥ ३२+॥ 


थयो 
क ५ ७ 


रे 
EN ७ Cl 
या वे सयन्त नामत बद्‌ | 
|| 
रे, 
ब 


संयत्नासम्‌ ०।०।० ॥ ३३ ॥ 
यो वे पिन्वन्त नामु वेदं । 
पिन्वृतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य आतुव्यध्य श्रियमा दत्ते ॥ 
एष वे पिन्वन्नास ० ।०।० ॥ ३४ ॥ 
यो वा उद्यन्तं नामतु वेद॑ । 
उद्यतीमंच्तीमेवाप्रिंयस्य आउुव्यस्थ श्रिया दते ॥ 
एष वा उद्यन्नामु ० । ० । ० 
यो वा अंभिश्चुवं नामतु वेदं । 
अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दते ॥ 
झर्थ-- ( एप वे कुषन्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भजः ० ) यह निःलंदेद कर्ता नामक ऋतु है जो अज पञ्चमोजनी है । (बः 
वे कुन्तं नाम ऋतुं वेद० ) i नामक इस ऋहतुको जानता है और जो दाक्षिणाके तेजसे युक्त हल पञ्चभोजनी शजका 
दान करता है बढ ( भप्रियस्थ आतुब्यस्प ) श्त्रिय शतके ( कुत्रेती कुवरती एव शरियं ्ावत्ते ) प्रयत्नमथी श्रीझो हर 


॥ ३५ ॥ 


लेता है ॥ ३२ ॥ 5 
,( एष वै संयत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ अज: ० ) यद्व संयम नामक ऋतु है जो पञ्चभोअनी अज है। (याः चै सवत 
नाम ऋषु वेद०) जो निश्चयल्रे संयम नामक ऋतुरो जानता है भोर जो दाक्षिणाके तेजखे युक्त प्भोजनी जजका सम्पण 
- करता हे वह ( आप्रियस्य श्रातृब्यस्य ) शाम्रिय वाचको ( संयती संयतीं एव श्रिय॑ झादसे ) संयमसे. प्राह जीको हर 
लेता है ॥ ३३ ॥ र ९५ 
( एष बै पिन्वन्‌ नास ऋतु: यत्‌ अज; ० ) यह पोषण नामक ऋतु है जो पश्रणोजनी अज है। (यः वे 
पिन्बन्ते नाम ऋतु वेद० ) जो निश्चयसे पोषक नामक वस्तुको जानता हे भौर दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्च भोजनी अजका 
समपंण करता है, Ei (साव्रियस्य ज'तुथ्यस्य पिन्वन्तीं नाम श्रि आदते) अप्रिय शघ्रुकी पोषक श्रीको हुए लता है AR 
( एष वे डद्यन्‌ नाम ऋतु: यत्‌ अज० ) यह निःसन्देह उदय नामक ऋतु है जो पश्चणोजनी भज है ५ (यःषे 
उद्न्ते नाम ऋतु वेद्‌ ) जो निश्चयसे उदयरूपी ऋतुकों जानता हे ओर, दक्षिणायुक्त कन्चभोजनी णजको देता है, बह 
( भाप्रियस्य आतुष्यस्य ) भप्रिय शन्रुकी ( उद्यतीं उद्यतीं एव श्रियं आदृसे ) उदयको प्राप्त द्ोनेवाी शीको हर 
लूता हे ॥ ३५ ॥ > छ र 
( एष वे अभिभू: नाम ऋतु: ) यह निःसन्देद विजय नामक ऋतु है ( थत्‌ भजः Wo ) जो परत नो जग 
अज है । ( यः वे जभिभुव नाम ऋतुं वेद ) जो. विजय नामक इल क्रतुको जानता हे भार ९ यः दक्षिणा ) जा 
दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी . झजका समर्पण करता हे बह ( प्रियस्य आतुष्यस्य ) आमिय शबुक (अभि भर्ती 


सूक्त ५, मं. ३२-३८] ; पञ्चोदन अज । (७५) 


एष वा अंभिभूनामतेर्यदुजः पञ्चौदनः । 
निरेवा प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना ॥ 


योईजं पश्चेदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६॥ 
अजं च पचत्‌ पञ्च चौदुनान्‌ । 

सर्वा दिशः संम॑नसः सध्रीची? सान्तर्देशाः प्रातिं गहन्तु त एतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तास्ते रक्षन्त तब त॒भ्य॑मेतं ताभ्य आज्यं हविरिदं जुहोमि ` ॥ ३८ ॥ (१४) 


माभिभवन्तीं एव थिय भादत्त ) परास्त करनेवाली शोभाको हर लेता है । इसके ( भप्रियस्य ०) अप्रिय शत्रुकी श्रीको 
जला देता है भौर ( भातमना भवति ) भपनी शक्तिसे रहता है ॥ ३६ ॥ 

( भजं पञ्च भोदनान्‌ च पचत ) इस भजन्माको भोर पांच भोजनोंको परिपक्क करो | ( ते एतं ) तेरे इस मजकों 
सर्वाः दिशः ) सब दिशाएं ( सान्वदेशाः ) भांतरिक प्रदेशोंके साथ (सध्रीचीः समनसः ) सहमत भार एक त्रिचारसे युक्त 
होकर ( प्रतिगृह्णन्तु ) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥ 

( ताः ते तुभ्यं तब एतं रक्षन्तु ) बे तेरी तेरे छिए तेरे इस आाधमाकी रक्ष। करें। (ताभ्प्र: इदं आज्यं द्वविः जुद्रो।मि) 
उनके लिए इस घी भोर दृवन सामग्रीका हवन करता हूं ॥ २८ ॥ 


भावाधै-- उष्णता, कमै, संयम, पुष्टि, उद्यम, और विजय ये छः ऋतु रं । ये छः ऋतु इस पंचभोजनी अजका रूप ह 
जा इसका स्वरूप जानता है और इसका धमपेग करता ४, वह शत्नुका परास्त करता हैं और अपने आत्म।की शाक्ते बढाता 


अर्थात्‌ आत्मिक बलसे युक्त होता दं ॥ ३१-३६ ॥ 
इस अजको और इसके पांचों भोगोंको परिपक्क बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएं इसको अपनाएं, अर्थात्‌ यह सब 


दिशाओं का बने ॥ ३७॥ ip 
ये सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति दो। इसी उदश्यस इस घी की आहुती में देता हूं, यह एक 


समर्पणका उदाहरण है ॥ ३८ ॥ 
पञ्चोदन अज । 


श्वीदन अज ' को स्वगेधाम केव! प्राप्त हाता ४, इधका वर्णन ४ । सबसे पहिल यह पञ्चादन अज कान 


इस सूक्ते प 
पञ्चौदन अज ' ( पञ्व+ओदन मंज ) का अथ पांच प्रकारके भे।जनेंवाले अज हूँ। 


हे इस बातकां परिचय करना चाढिय । 


अर्थात्‌ पांच प्रकार के अज्ञका भोग करनेवाला यद्द अज दै । 

“अज! शब्दके अर्थ--“ अजन्मा, सदति रइनेवाला,सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा, जीव, आत्मा चालक; बकरा| धान्य "ये 
होते हैं। इनर्मेसे यद्वा झिसझा प्रदण करना चादियें यह एक विचारणीय बात हैं। “ अज” शढ्दसे यहां परमात्माका प्रहण 
करना अयोग्य है, क्योंकि वह स्वभाबसे परम उच्च लोकमें सदा. विराजमान ही है उसको उच्च लोकमें जानेकी आवश्यकता ही 


उ 


नही है । थद इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये-- 
सुकृतां छो» गच्छतु प्रजानन्‌ ॥ ( मं० १ ) 
तीरा तमांसि भजस्तृतीयं नाकं भाक्रमताम्‌ ( मं १, ३ ) 
तृतीये नाक नधि विश्रयैनम्‌ ॥ ( मैं० ४) 
अतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोक; ॥ ( म०५ ) 
तृतीये नाके भधि विश्यस्य ॥ ( मं० ८) 


९४६) अधर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ कां० ९ 


* यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कमे करनेवालोंके लोकको प्राप्त करे । अन्धकार दूर करके तृतीय स्वगेधामको प्राप्त होवे । 

परिपक्क होकर पुण्यवानोंके लोकको जावे । तृतीय स्वग॑धाममेँ आश्रय करे | ” 
। ये मंत्रभाग ऐसे आत्माको स्वर्गंधाम प्राप्त करनेके सूचक हैं कि जिसको पहिले स्वरथ नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम लोक 
में नहीं पहुच। है, जो अधम लोकमें है। अर्थात्‌ यहाँक्रा अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपि तु ऐसे आष्माका बाचक है,जो 
उत्तम लोक को अभीतेक प्राप्त नहीं हुआ दै । 'अज' शब्दके दूसरे अर्थ 'घान्य' और “बकरा ये हैं | इनमें घान्यका स्वगैघामकों 


प्राप्त होना असंभव है और बकरा खर्गंधामके जा सकता है वा नहीं, इस विषयमें शंका ही है । क्योंकि स्वे तो ( सुकतां , 


लोकः ) सत्कर्म करनेवार्लेका लोक है । जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोके बलसे स्वगेधामको जा सकते 
हैं। अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कर्म करनेमें समर्थ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं । 
यहां कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञ्में समर्पित किया जाता है, वह समर्पित द्वोनेके कारण स्वगैका भागी हो सकता है । यहां 
विचारणीय बात यह है कि, जो स्वयं स्बेच्छासे दूसरोंकी मलाईके लिये समर्पित होते हैं, जो परोपकारके लिए आत्मसमर्पण कर 
` सकते हैं, वे स्वर्ग धाम प्राप्त करनेके अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरेको पकडते हैं और उसके मांसकां हवन करते हैं, 
वे बकरेकी इच्छाका विचार दी नहीं करते । यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती छे स्वर्गघामकी प्राप्ति दौनेका संभव होगा, तो जो गौषेँ 
और बकरियां व्याघ्रके जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वगंकी पहुंचेगी; इतना ही नहीं परंतु अज संज्ञक घान्य 
` यज्ञ'प्रिम आहुतिद्वारा समर्पित होनेपर सीधा स्वर्गको जायगा; धरमिधाएं और घी भी वहां पहुंचेगा ।' यह तो अव्यवस्था हे । 
व्याप्नने गोको मारा और खाया, तो इसमें गायका आत्मसमपैण नहीं है । क्रुर राजा प्रजाको छटकर प्रजाकी घन संपत्ति इकट्ठी 
करके लेजाता है, यहाँ भी उस पददलित प्रजांको परोपकार, दानं या सर्वस्वका मेघ करनेका पुण्य नहीं मिल सकता। फल तब 
मिलेगा कि जब आत्मसर्वस्थका समर्पण स्वेच्छासे किया गया हो । पूर्वोक्त 'अज' के अर्थोर्मे 'घान्य, बकरा? ये आश्मसमर्पण की 
बात जान ही नहीं सकते, इसलिये आश्मसमर्पण कर नहीं सकते । और ये स्वर्गघामको प्राप्त नहीं होखकते | परमात्मा उत्तम 
लोकमें खद, उपास्थित होनेसे उको कर्म विशेषसे आत्मसमर्पण द्वारा वह लोक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं दै। अतः दोष रहा 
“ जीव भात्मा ° यही अथ यहा अपेक्षित है । यहद सक्त करता हुआ स्वगंघाम को प्राप्त करता है भौर हसी कार्य 
क॑ लिए संपूर्ण घमैशास्न रचे गये हैं । 
| इस सूक्तके “अज! दाब्दका प्रसिद्ध अधे (बकरा? लेकर कहयेनि बकरेको काटना, पकाना, उसके अंशा क्षत्रको देना आर 
उसको स्वगको भेजना ऐसे भर्थ किये हैं । वे उक्त कारण युक्तियुक्त नहीं है । अस्तु, इस तरह यहां इस सूक्तमें अज शब्दका अथे 
जीष, आत्म! किंवा जीवात्मा है । 
अब देखना है कि इसको “पञ्चौदन' क्यों कहा है | यह पांच प्रकारका अन्न खाता है इसी लिए इसके ' पण्चभोजनी ' 
अज कहा दे । इसके पांच भोजन कौनसे हैं, £ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय इसके पांच भोजन हैं, ये परस्पर 
भिन्न हैं ओर ये इसके उपभोग के विषय हैं । इस विषयमे कहद है- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सस्ताया समानं वृक्ष परिषस्वंजाते । 
तयोरन्यः पिप्पळं स्वाद्वस्यनश्नञञन्योऽभिचाकशीति ॥ 
च०- १। १६४ | २०; भथव> ९। ९। (१४ )॥ २० 


*« एकही ( शरीररूपी ) ब्रक्षपर दो पक्षी (दो आत्मा--जीवाध्मा और परमात्मा ) बैठे हैं। उनमें से एक ( जीबात्मा ). 


इस वृक्षका माठा फल खाता ह ऑर दूसरा न खाता हुआ केवल प्रकाशता दद ॥ 


इस वृक्षको शब्द, स्पर, रूप, रस और गंध ये पांच मोगहपी फल ळगते हैं । इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता हव 


इसके पञ्च ज्ञानेंद्रियोंसे ये पांच फल इसके पास पहुंचते हैं। मनुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद्ध हो वा मुक्त हो, जबतक यह 
आत्मा शरीरमें रहेगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्राप्त होते रहेंगे । बद्ध स्थितिमें रहनेवाला आत्मा आसक्तिसे 
बिश्वय सेवन करेगा ओर जीवन्मुक्त स्थितिमें रहा आत्मा आसाक्ते छोडकर उदासीनता दर्शन करेगा । दोनोंकों कानोंखे शब्द, 


पञ्चादन अज्ञ। (४७) 


स्वचासे स्पशै, नेत्रसे रूप, जिहासे रस और नाऊसे गन्ध प्राप्त होगा । ये पांच भोजन इसके पास आवेंगे; कोई भोग करेगा और 

कोई नहीं यह बात दूसरी है । 'पंचौदन अज' का यह आर्थ है और यह हरएक जीवात्मा के विषयमें अनुभवमें भारता है । इस 

“अज' के स्वरूपक। निश्चय स्वयं इस सूक्तने किया है, वह अब देखिये-- / 
भजो अप्नि; ; भजसु ज्योतिः आहुः , 


भञ्ञः तमांसि भपहन्ति ॥ [ मं० ७] 

भन्ने: माझे: से बभुविय ॥ (संद) 

मजः हि क्षप्ते! शोकात्‌ भजनिष्ट । (म० १३) 

विप्रस्य मद्दस: विपश्चित्‌ विप्र: भजनिष्ट । ( मं० १३ ) 
एष था भपरिमितो यज्ञ: यदुजः पञ्चोदनः । (मं० २१) 


“४ अप्रिकां नाम अज है, ज्योतिका नाम अज है, यह अज अन्धकारको दूर करता है । अभिसे अग्नि उपपन्न हुआ। है। 
अमिके तजसे अज उत्पन्न हुआ है.। ज्ञानीकी महिमासे ज्ञानी विद्वान्‌ जन्मा है । यह पञ्चोंदन भज अपरिमित यज्ञ है। ” ये 
सब मंत्र भाग यहां भज शब्दस आत्माका भाव दै, एसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योति, भमि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द्‌ 
लीवात्माके लिए वैदिक वाख्ायमें आते हैं । येही प्रतिशळ्द ' अज ? शब्दका अर्थ बतानेके लिए वेदने स्वयं दिये हैं भौर अज 
दाव्दके अथेके विषयमें संदेह नित्रातत की है । इतना करनेपर भी यहांके अज शब्दका अधै ' बडरा ! है ऐसा जो मानते हैं, 
उनकी विचार शक्तिके बिषयमें क्या कहा जाय, गही हमारे समझमें नहीं आता । 

यहां उक्त वचनोंमें कहा है कि इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है, वह अमिके स्मान तेजस्वी, जये तिके समान प्र धशमय, 
दीपके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मारूप महान्‌ अझिसे इसकी उत्पि हुई है, जिस प्रकार अभि प्रज्वलित होने- 
से उसकी उवाछासे स्फुलिंग चारों ओर उडते हैं, उसी प्रकार परमात्मादी दीप्तिसे जो स्फुलिंग चारों ओर फैले हैं, बेही_अनंत 
जीवात्मा हें । परमात्मा चतनस्वरूप है, उससे यह चेतनर्वरप जीव भात्मा प्रगट हुआ है। यदी यज्ञ स्वरूप है। इस प्रकारका 
बणैन रक्त मंत्रभागेमे है । यह देखनेसे स्पष्ट हो जात। है कि यहाँ अज शब्दसे ' जीव आश्मा ' का भ्रण करना योग्य है । 

बकरा ऐसा अर्थ यद्वां के अज शन्दका लेनेधे क्या बनता है १. और इन मंत्रों की संगति भी कैसी लग सम्तीदै? क्या 
बकर। अग्नि है और ज्योति है, क्या कभी बकरेके द्वारा अंधकार दूर हुआ हे? क्या कभी अभिक्र प्रकाशंस बकरा प्रकट हुभा 
दै? अथौत अज शब्दका अर्थे बकरा करनेपर पूर्वोक्त मंत्रोंका कोई सरलं अर्थ नहीं लग-सकता। अतः अज़ शब्दसे यहा “ जीव 
'आह्मा ' अथै लेना चाहिए यह बात सिद्ध होगई | भब इसकी उच्च गति दोनेके विषयम इस सूक्तमें क्या कहा हैं, देखिये- 


अजो वा हदूमग्रे ब्यक्रमत्‌ । ( मं० २० ) । 
नजः पक्क: स्व लोके दधाति, नितिं बाधमानः । (मं १९) 
अजं 'च पचत पञ्च चौदनान्‌ । . (मं० ३७) 


४ यह ( भजः ) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्रम कर रह हे। यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होनेपुर भवनति- 
को दूर करके स्वगैमें अपने आपको धारण करता है । अजको और पांच अन्नको परिपक्व करो। ”? इख जगतूमे जो कुछ मा 
पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणही हें, इस जगतमें जो चल रहा है बह आत्माकी शक्ति ही दै । 'शरीरमें जीवात्मा भार 
विश्वमें परमात्मा कार्य कर रहा दै । जोवातमा प्रारेभमें भपरिपक्क अवस्थामै होता है, वह शुभ संस्कारों द्वार। परिपक्व बनता दै 
आर इसकी जितनी परिपक्वता ददाती है, उतना यह अपनीश शक्ति अवनतिको दुर करता रहता हे। इससे सिद्ध होता है, 
कि जीवारमाकी दो अवस्था हैं, कई तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते हैं, शेष जितने हैं उतने सब अपरिपक्व अवस्थामे हैं 
अथवा परिपक्क होनेके मार्गमें होते हें । इसीकों मुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं 

यहां के ' भज: पक्कः ? ये शब्द देखनेसें 'पकायां हुआ बकरा! ऐसा अथे कई लोग करते हैं, परन्तु पकाया हुआ बकरा स्वर्ग 
में जानेका अजुमव तो नहीं है, वह सीधा मांस अक्षकोके पेटमें जाता दै। परंतु यहां का परिपक्क हुआ अज सरांचा स्वगेघामको 
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जाता है, अतः यद्वां का अज अलग हें । दूसरी बात यह है कि, ' पक्क ' शब्द कई भ्थोमे प्रयुक्त होता है, मनुष्येक विचार 
परिपक्क हुए दं, उसका ज्ञान पक्क हुआ हैं, हुआ दें, इस तरह इधका भाव बडा व्यापक हें । यह परिपक्क केसा होता 
हे इस विषयमे निम्नलिखित मंत्रभाग देखिए 

नेद्‌।घं... कुबन्तं. . . सयन्तं ...पिन्वन्त .., उदयन्तं. .. भमिभुर्व 

नाम ऋतु वेद...श्रियं भ।दत्ते... आत्मना भवति ॥ ( मं° ३१-३६ ) 

“८ उष्णता, क्त्व, यम, पोषण, उद्यम और शात्रुजय ये छः आत्माके ऋतु हैं । जो इन ऋतुऑंसि काम लेना जानता हे 
बह श्रीको प्राप्त करता है ओर आत्माकी शाक्तिसे युक्त होता है।”ये छः मंत्र आत्मार्क उन्नति करनेवाळी शक्तियोके सूचक हैं। पवते 
पहिले मनप्यमें उष्णता-गर्मी-चाहिए, हरएक कार्य करनेकी स्फूर्ति इीसें होती है, पश्चात्‌ कमै करने चाहिए,क्योंकि शुभ कर्मो- 
से ही सुकृत लोक प्राप्त होते हैं। शुभ कर्म करनेके लिए संयम चाहिए । बहुत कमे होनेके लिए पुष्टि होनी चाहिए । सतत उथम 
करना चाहिए आर बांचमे जोविश्न आवेंगे उनको दूर इटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गुण होनेसे ओर इनके द्वार। योग्य दिशासे 
प्रयत्न होने से मनुष्यक्री उन्नति हाती दै । 

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वरका अधिकारी है, यह कोई अनधिकारी नहीं दे,यद्द अझिका ही स्फुलिंग 
है, अत: प्रकाशित द्वेनिका अधिकारी हैं । यह परमात्माका अमृतपुत्र है इसलिए कद है-ा 

भजो5सि, अज स्वर्गोऽसि । (म० १६) 
तू जन्मरदित दै, तू स्वयं स्वर्ग दै । ” तू अपने आपको पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण घारण करने याग्यन 
समझ । तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला है और तू दी स्वर्ग दै । फिर यह दुःख तुम्हारे ऊपर क्या भाता है! इसका विचार 
कर, अपने पूव कर्म देख और आगे अपनी -उन्नातिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिका साधन कर । इसका उन्नतिके साधनका 
मार्ग यह ह~ 
एतं आ नय; भारभस्व; प्रजाअन्‌, सुकृतां लोकं गच्छतु ॥ ( मे १) 
इसको उत्तम मागीसे चला; शुभ कर्मका प्रारंभ कर; उन्नतिके मार्गको जानकर; पुण्य लोकको प्राप्त कर ! ” इस उपद्शमे 
चार भाग हैं और ये महत्त्वपूर्ण हे । सबसे पहिला भाग धर्ममार्गे जानेका है, यह तो किसी उत्तम गुरूके आधीन रहकर ही 
तय किया जा सकता दै, भतः पहिला ( एतं नय ) यह वाक्य शुरुसे कहा [कि ' हे गुरां ] तू इस शिष्यको सद्दार। देकर योग्य 
माग से ले चल । ? दूसरा वाक्य ऐसा है कि ( आरभस्व ) शुभ कमीका प्रारंभ कर, जो पाठ गुढ प्राप्त हुआ ह उसके भनु 
सार कमै करना प्रारंभ कर । यहां कमीका प्रारंभ हो जाता है | कर्म करतें मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढता दै आर बह ( प्रजा 
नन्‌ ) ज्ञानी होकर बढता जाता है । और अन्तमें ( छुक्रतां लोक ) पुण्य कमे करेनेवालोंके लोकको प्राप्त करता है । सामान्यतः 
मनुष्य को उन्नतिका सीधा मार्ग यही है । इस मार्गसे जनिवालेक्रो अपने आपको अजन्मा द्वेनिका तथा स्वय स्वगैरूप होनेका 
अनुभव अन्तर्म आजाता है । इस प्रकार यहद मार्गका आक्रमण करता हुआ- 
भज; मद्दान्ति तमांलि बहुधा तीर्त्वा । ( मं० 9 ) 
भज: विपड्यन्‌ तमांसि बहुधा तीर्स्वा । ( मं ३) 
भज: तमांसि दूर झपद्दान्ति ( मं० ७, ११) 
यह अजन्मा आत्मा मार्गमे बड़े बढे अन्धकारोंकों ( विपश्यन्‌ ) विशेष रीतिसे देखता हे । आर उन एब अन्धकारको 
( बहुधा!) अनेक रीतियोसे [ तीर्खा ] तैरकर, लांघ कर, दूर करके पार हो जाता हे । ” इस्र तरह यह अपना मान खुला 
करता हे और आगे बढता है । आगे बढ़ते बढते- 
नज; तृतीयं नाकं आक्रमतामू ॥ ( मं० १,३ 
सुकृतां लोक गच्छतु | (म० १ ) 
एनं तृतीये नाके क्षाधे विश्य । ( मं० ४ ) 


पञ्चोदन अज । =+ (३९) 


अतः गच्छतु सुकृतां यत्र छोकः । ( म०५) 
अतः परि... तृतीयं नाकं उत्क्राम | ( मं ६ ) 
सुकृतां मध्यं प्रेह्वि; तृतीये नाके अधि विश्रयस्व । ( मं० ८ ) 

४ शुभ कर्म करनेवालोंके मध्यमे जा और वे पुण्यशील महाएम लोग जहां जाते हैं, उप्त तृतीय खगधाम में जाकर 
विराजमान हा ।?? इस प्रकार इसकी उन्नति हो जाती है । तीसरे खगेघामको प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूव पढि 
भोर दूसरे खगेकी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तप्रें उसको तृतीय खगेध।मकी प्राप्ति होना सभव हं । येर्तान 
सर्ग कोनसे हैं, इसका भी यहां विचार करना चाहिये । 

. स॒ब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक दै, जो स्थूल जगत्‌ है इसीको मृत्युलोक कहते हें, इसमें सदा घट बढ हुआ 
करती है । इससे दूसरा परन्तु इसमें गुम रूपस्े रद्दा सूक्ष्म लोक दै, इस जगतूके प्रत्येक पदा तिकृति इस सूक्ष्म ष्टिम 
रहती है। जाग्रतीके अन्दर कार्य करनेवाला मन सुप्त होनेपर अनेक और विविध--दृरय--इस से भी क्षतितेजखी दृश्य-दिखाई 
'देते हैं । यद सूक्ष्म सृष्टि है। इसको कामसष्टि भी कहते हैं । स्थूल जगतूकी ही यह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुखदुःख 
स्थूल साष्टिमें हैं वैसे दी इसमें होते हैं, तथापि स्थूळके बन्धन और प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूळ स॑ आधेक 
है। ये दोनों अनुभव जब समाप्त हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुंचकर खतत्रतासे विराजता ६, तो 
उसको खगधांम प्रप्त दोता हे, ऐसा कहते हें। इसमें तीन दर्ज ई ऐपा मानते हूं। प्रथम मध्यम भार उत्तम य तीन 
अवस्थाएं इस स्वगमे हैं जिसके जैसे उडत होते हैं. उसको वेसो अवस्था यहां प्रः होती दै । सुक्कतक अनुसार प्राप्त होनेवाली यद्द अवस्था 
होनेके कारण इसमें प्रस्यकका अनुभव सुखात्मक होनेके कारण भिन्न भिन्न होता है । जिस प्रकार सुषुप्ति समाधि और मुक्तिमें 
ब्रह्महपता होती है, परंतु सुघुप्तिकी निचले स्थानकी और मुक्तिकी उच्च स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहां समझना उचित दै । 

तृतीय स्वगेघामर्मे पहुंचनेका आशय यदृ है । अत; पाठक इस अयन्त उच्च अवस्थाफी प्राप्त करनेका यत्न करें | यही 
उत्तम स्थान, परमघाम, खर्गे या जो कुछ धमेग्रयोसे वर्णित हुआ हे वह यही हे । सदाचारसे इसकी प्राप्ति होती ह । परिपक्व 
आत्मा दोनेपर इसको प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य ई- 
तप्तात्‌ चरोः भतक्ष; ( सन्‌ ) उस्काम । ( मं ६ ) 

“तषे हुए पात्रमें रहता हुआ मी जो तप्त नहीं होता, बह उल्लान्त दोनेछा अधिकारी है । ” ये दी 
इस प्रकार लिखे जा सकते हैं- “दुखी घरमें रहता हुआ भी दुःखे अलिप्त रइनवाला, रोगियोंके स्थानमै रहता हुआ भी 
नीरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगोंमें विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नई रहता, वहीं संतप्त अदश शान्तिस रद्द सकता ईं। 
इसाका नाम तपस्या इं । 

एक ब्ैनगें खिचडी पक र्दी हो तो उसमें रहनेवाले सभी चावल और मूंगके दाने उबलन लगते हैं, यदि एकाघ दाना 
न उबळत। वैसाही रह, तो वह किसीके भी पेटमें हजम नहीं होता । इसी प्रकार इस विश्वके बतनमें यह सब जगतूकी 
खिचडी पक रही दै | इस तपे और उबंळते हुए बर्तनमें जो न तपता हुआ भोर न गलता या न उबलता हुआ रहेगा, तो उसके 
इसके बाहर फेंका जाता है । यह्दी उसकी उस्क्रान्ति दवे । आगे अथवैवेद कां० ११ ( ३ ) में ही ब्रह्मोदन पक रहा है, इस सब 
साष्टिके विशाल पात्रमें यह सब खिचडी पक रदी है, ऐसा बडा मनोरंजक वर्णन अलंकार रूपसे आवेगा । वहां सबका पाक हो रहा 
है ऐसा कदा है। इस तपे पात्रमें जहां सबका ही संताप दुःख भौर कष्ट हो रहे हैं, वहां जो शान्त रहेगा उसीको, धन्यता प्राप्त 
हो सकती है ॥ कमलपत्र जैसा पानीम रहता हुआ भी पानसे नदा भीगत!, उसी प्रकार परिपक्कताको प्राप्त हुआ मनुष्य इस 
दुखी जगतमें रहता हुआ मी इस जगतके दु खों और कष्टोसे अलिप्त रहता दै । यह उदासीपन, वैराग्य, अलिप्तता, असंगवृत्ती 
अथवा अनास्राक्ते उन्नतिका श्रेष्ठ साधन हे । । 

भला जो लोग 'बकरेके मासको पकानेक भाव! इन मत्रेसि निकालते हैं, वे तपे हुए पात्र न तपे हुए बकरे के भागको किस 
प्रकार उन्नतिका पथ दिखा सकते हैं और तपे हुए पात्रमें कोनसा बकरेका भाग शान्त स्थितिमें रह सकता है? वस्तुतः यह वर्णन 
ही अन्य स्थितिका वर्णन है। परंतु शब्दोंका भाव न समझनेके कारण कई लोगोने इसका विपरीत अथे कर लिया है। 

७ ( म. छु. भा. कां. $ ) 


विचार भिन्न शब्दाम 


(५०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य। [ कां०९ 


श्रोमद्भगबद्गीतामें जो असंगभाव और अनासाकिका उपदेश है वही यहां इस मंत्रमें ' तपे पात्रम न तपते हुए रहना ' इन 
शब्दोंसे किया दे । पाठक इसको इसे ढंगसे देखेंगे तो उनको कोई संदेद नहीं हो सकता । इस विषयमे आगे आत्मशुद्धिका एक 
अपूर्व उपाय भी बताया है— 

“यत्‌ दुश्चरितं चचार, पद! प्र भवनेनिग्धि, 

प्रजानन्‌ ठान्दै; शफैः णाक्रमताम्‌ ॥ ( म० ३) 

“नो दुराचार हुआ है और जिससे पांव मलिन हुए हैं, तो अपने पांव घो डाल-और इस बातको जान लो कि इध प्रकार 
-चलेनेसे पांव मलिन हो जाते हैं । अतः शुद्ध पांवेसे आगे बढ ।” दुराचारमे पांव मलिन होते हैं उनके धोना चाहिये । अपने 
पांव खच्छ रखकर खच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे दुष्ट आचार होनेकी संभावना नहीं है । यहां उपलक्षणे ( दृष्टिपूर्त न्यसेत्‌ 
पादं ) इस स्मृतिके वचनका ही आशय कहा दै । इस प्रकार आत्मशचद्धिका मायै बताया दै, अथवेवेदर्मे पूर्वस्थानपर इसीका वर्णन 
अन्य रीतिसे किया है-- 

ब्रुपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नास्वा मलादिव । 
पूतं पविश्रेणेत्वाज्यं विश्च झुम्भन्तु मेनसः ॥ अथवे० ६।११५।३॥ 

“जिस प्रकार बंधनस्तंभसे पशु मुक्त होता दै, जैसा मनुष्य लानके द्वारा मलख्चे मुक्त होता है अथवा जैसा छाननीसे घी 
पवित्र होता है, उस प्रकार मुझे पापसे पवित्र करों।”” इसी मैत्रके उपदेशके अनुसार इस सूक्तके मंत्रमे ( शुद्धैः शेः आक्रमता ) 
अपने पांव निर्मेल करके आगे बढनेको कहा है । अपना शुद्ध चालचलन. रखनेका उपदेश इथ आज्ञामें हे ॥ वेदमें “चरित्र” शब्दंके 
पाँव” और “चाळचळन' ऐसे दो अर्थ हैं। अथौत्‌ पांव ( पाद ) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा दो सकता है । इस प्रकार 
आचरण-शुद्धिये आत्मझ्द्धि करनेका उपदेश यहां किया दै । इस तरह आत्मझ॒द्धि दोनेके नेतर इसका परत्रह्मके लिये समपैण होना 
चाहिये, यही इसका आत्मसमपैण है । देखिये, इस विषपमेँ यह मंत्र विचारणीय है-- 

जीवता अज ब्रह्मणे देयं भाहुः । ( मं० ७ ) 
श्रद्दधानेन दत्त: अज्ञः तमांसि अपदान्ति | (मं ७) , 

“ जीवित मनुष्यको उचित है कि वह अपने ( अ-जं ) आत्माका समर्पण ( ब्रह्मणे ) परत्रह्मके लिये करे । आत्मा 
पर माहमाके लिये समर्पित होवे । इस प्रकार श्रद्धापूर्वक समर्पित हुआ यह अजन्मा आत्मा सब प्रकारके अज्ञानान्थकार दूर करत] 
हेग?” समार्थेत होनेसे इसकी शक्ति बढती है, समित होनेसे इसका तेज संवर्धित होता दै । अब इसके पराक्रमका क्षेत्र देखिये- 


पञ्चौदनः पञ्चधा विक्रमताम्‌ । ( मं० ८ ) 

“उक्त पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा पांच प्रकारके कार्यक्षेत्रमे पराक्रम केरे ।” कमन्द्रिय, ज्ञानेखिय,मन, चित्त और बुद्धि ये 
इसके पांच कायिक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोमे यद जीव आत्मा कार्ये करता है । इन क्षेत्रोमि यंह खूब विक्रम करे । क्योकि इसके विक्रम 
करनेसे ही इसकी उन्नति हो सकती हे । विक्रमके विना किसीकी भी उन्नतिकी संभावना नहीं हो सकती । यह विक्रम करनेखे 
इसको (त्रीणि ज्योतीषि भा्कस्यमानः ॥ मं०८) तीन तेजोंकी प्राप्ति करता है। इसमें एक तेज स्थूलका है, दूसरा 
मनका है और तीसरा तेज आत्मिक दै । इन तीनों तेर्जोमे उन्नति होती दै, अर्थात्‌ इसके ये तेज बढते हैं । परंतु इसमें तेजे।की 
बृद्धि तब होती है कि जब इसका परमात्माके लिये समर्पण होता है। तात्पर्य यह है कि, आत्माका समर्पण मुख्य है, यही 
उन्नतिका मुख्य साधन है। इसके विना उन्नति असंभव दै । यह दशौनेके लिये- 

त्वा इन्द्राय भागं परिनयामि। (मं०२) 
पञ्चौदनः ब्रह्मणे दीयमानः । (९; १० ) 
पःवौदन भज बरह्मणे ददाति । ( म० ११, १२) 
ये जह्मणे निदुछे । (-मं० १९ ) 


पञ्चोदन अज । (५१) 


इतने मंत्रोंमें ब्रह्मे लिये अजन्मा आत्माका समपेण करनेका वारंवार उपदेश किया है । जो बात. विशेष महत्त्वपूर्ण होती 
है, बह वेदम इस प्रकार वारंवार दुहराई जाती है । अथात बेदमें जो उपदेश वारंवार आता है, वह आधिक मद्खपूणी दै ऐसा 
समझन। चाहिये । 

अब चतुर्थ और पञ्चम मंत्रमें शमिताके कमेक उल्लेख हे । इसमें त्वचाके काटने और 
तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है । इस क्रियाके करनेसे यह सुक्रती लोगोंके मध्यमें जाता 
पञ्चके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि- 


नास्यास्थीनि मिन्धाग्न भज्ज्ञो निर्धयेत्‌ । 
सर्वैमेनं समादायेदमिदं प्रवेशयेत्‌ ॥ ( मं २३ ) 
७ इसकी ह्यां न हूटे, न इसकी मञ्ज पी जावे या चूवे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे ।!? यह इसके अवयव न 


काटनेकी भोर इशारा है, मज्जा भी नहीं पी जावे अर्थात्‌ इसको काटना नह! चाहिये । इसकी हट्टियां अलग नहीं करनी चाहिये। 


इसकी मज्जा निकालनी नही चाहिये । यह इशारा स्पष्ट है। इसमें कहा है कि इसके सबके सब भागको लेकर इसमें अर्थात्‌ 
रनेका है । अपने आपको परमात्माकी गोद में 


ब्रह्म या परमात्माभे समर्पण करो । यही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट क 
सौंप देना, यही भक्तिभावकी अन्तिम सीमा है । 

यदि ऐसा दै तो शमिताक। स्वचाका काटना और जोडेंकि अनुसार उसके अव॑यर्वोको समर्थ बनानेका भाव क्या है, यड 
शंका यहां आसकती है । इस शेकाके उत्तरमें निवेदन यद है कि पूर्वोक्त मत्रोमे जो काटना कूटना लिखा है, वद उसी मयौदातक 
है कि जिस मर्यादामें उसकी दृष्डियां अलग न हों, मजा बाहर न चूवे आर अवयव अलग न हो, परंतु सब अवयव समर्थ हाँ । 
( मा आभिद्रुहः, पसशः एनं कल्पय | म०५) इसका द्रोह न करना और प्रत्येक जोडमे इसका समर्थ बनना | वध करना 
यदि चतुर्थ और पञ्चम मंत्रेक्रों अभोष्ट होता, तो उसका द्रोह न करनेकी आज्ञा उसमें क्यों आती १ बघते भोर दूसरा द्रोह 
तो क्या हो सकता है १ और प्रत्येक भवयवको समर्थ बनान भी वधसे कैसा दोगा! वघ न किया तो कदाचित 
किश्षी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाये जा सकते हैं; परंतु वध करनेके पश्चात्‌ तो समर्थ बनाना ही असंभव दै । अतः यहां 


बध अर्भोष्ट नहीं है, यह निश्चय है। 
हमें ऐसा प्रतीत होता दै कि कुछ चमडीके खुरचने और 


“> 


जोडोके अनुसार व्यवस्था करनेका 
चल ७००० 
है ऐसा कहा दे । यदि इन मंत्रोंसे 


जोडोंमें धमनिर्योको शल्नोद्वारा उत्तेजित करनेकी विधि इन 
मंत्रोमे लिखी है। जैसे एक प्रकारक! संधिवात जोडोंमें सुईके अम्रभाग द्वारा ऊठ बनस्पतिरस डालनेे उक होता दै । ये सुर्या 
तांबेकी, चांदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुउ शज्रविशेष भी होते हैं। इनसे चमक कुछ अंशमें हटाकर 
उसमें विशेष औषधिप्रयोग करनेसे शरीरके अवयव समधे होते होंगे । यह विधि अभीतक अज्ञात दै, परंतु इतका स्वरूप इस 
प्रकारका कुछ हे इसमें संदेह नहीं हैं । अस्तु, यद विषय खोजने योग्य है । 

यदि कोई मनुष्य यहाँ इन मंत्रोमें [ अज ] बकरेके वधका उलेख है, ऐसा ही आम्रद्द करे, तो वह मंत्रर* और २१ देखे, 
इनमें “ अजके विश्वकपका वर्णन '? है। समुद्र जिसकी कोखमे हैं, उर इश्वी है, युलोक उसकी पीठ दे इत्यादि बर्णन कभी -बक - 


रेका नहीं हो सकता । और यदि दो सकता है तो हो 
जोवात्माका भी यह वर्णन हो सकता दै । क्योंकि परमपिताके गुणधम अशरूपसे पुत्रमें आते हें और पुत्रका विकास होनेपर पुत्रके 


भी गुणधर्म पिताके समान होना संभव है, अर्थात्‌ जब जीवात्मा उन्नत होता हुआ परप्नात्मरूप बनता है, उस समय ये ही वर्णन 
उसमें घट सकते हैं। इसका विचार करने पर इस सूक्तके “ भज” शब्दका अर्थ आत्मा हे, इस विषयमें सन्देद नहीं हो सकता 
भार जीवात्माका पूर्णतया प्रमपैण परमात्माके लिए करनेसे ही जब जीवात्मामें परमात्म भाव आजाय, उसी समय इसका भी पृष्ठ 
भाग दुलोक और अन्तरिक्ष मध्यमाग और पृथ्वी तलका भाग 
, इसीलिए इसको आगे 
® 


«अज ? अर्थात्‌ अजन्मा परमात्माका हो सकता हे । इस परमात्माके पुन्न | 


हो सकता है । जैसा कि मं० २० और २१ में कहा हे। और ' 


(५२) अथवंबेदका सुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


एष वा क्षपरिमितों यज्ञों यदजः पञ्चौदन:॥ [ मं० २१ ] 

“ यह अपरिमित यज्ञ है जिसका नाम अज अर्थात्‌ अजन्मा आत्मा है। '' जीवात्मा -परमात्मामें ही यह अपरिमितता दो 
सकती दे, बकरेमें इस प्रकारकी अपरिनितताकी कल्पना करना अभव प्रतीत होत! हूँ । जीवाध्मा की शक्ति भौर उन्नति अपरि 
मित हे, इस्ीलिए- 

अपरिमितं यज्ञं आप्नोति । अपरिमितं लोके अवरुद्ध । [ म॑. २२] 
* आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित यज्ञ दे।ता हे और आत्मसमर्पण करनेस अर्पारोमित लोक प्राप्त होते हैं । ” झपरि- 
मितक्रे दानस ही अपरिमित फल प्राप्त हो सकता हे । अन्य सब दान परिमित हैं, आत्माका दान ही अपरिमित दान है । इसी 
लिए अन्य पदाथेके दानवे परिमित लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्माका समर्पण करनेसे अर्परेमित लोकोकी प्राप्ति हो 


जाती हे । 
रो. ~ ~ (4 ~ क a ~ चर, 
आत्मसमपणके साथ वक्ष और सुवर्ण दान मौ होना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५; २६ और २९ में है । क्योकि 


सद दान दृक्षिणाके साथ दी हुआ करता हे । दक्षिणाके विना दान फलद्दीन हुआ करता है | मंत्र २७ और २८ में“ पुर्नर्विवा- 
हित पतिपत्नी पन्चोदन अजका दान करेंगे तो वियुक्त नहीं होती ” ऐसा कहा दै । पाठक यहां देखें कि इन मंत्रोमें ° अणे ? 
पद नहीं है । अर्थात्‌ यहाँका आत्मसमर्पण ब्रह्मके लिए नहीं है। पातिका पश्चमोजनी आत्मा पत्निको समर्पित देवि और पत्नीका 
आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे । युनर्विबाहित पति हो अथवा पत्नी दवो, वे पूर्व परनी या पातिका चिन्तन न करें, वे इस पत्नी 
पति को दी अपना सर्वस्व समझें । पूर्वका स्मरण करते रहनेसे पारिवारमें झगड। हो सकता है और संसारका सुख दूर होता है, 
इसलिए कहा है कि, पति पत्नीकै लिए आत्मवर्मपण करे और पत्नी पातके लिए आत्मसमर्पण करे । यहां कडे पूछेंगे कि प्रथम 
वारके पतिपत्नीके विषयमें ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है ? इसका कारण इतना ही दै कि, प्रथम वार की पतिपत्नीको सामने 
रखनेके लिए. दूसरी पःनी या दूसरा पति नहीं द्वोता, इससे उनको परस्पर प्रेम करना क्रमप्राप्त ही है । परंतु पुनर्विवाहिित पति- 
पत्नीको पूर्वसंबंधका स्मरण होना संभव हैं, इसलिए उस दोषका निवारण करनेके छिए यहाँ सूचना दी दे । और वद नितान्त 
याग्य हू । 

उनत्तीसवे मन्त्रमें कहा हैं. कि गो, वस्न और सुवर्णका दान करनेसे स्वरे प्राप्ति होती दै । सत्पात्रमें दान करनेसे बडा फळ 
दो सकता है । इनके दानका महत्त्व अन्यान्य रा खोमें भी वणन क्रिया है। तीखवे मंत्रमें अपने सब संबंधियों और इष्टमित्रोको 
पुकार पुकार कर कहा हे कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिसे अपनी उन्नातेकी प्राप्ति करा लेवें ।. 

इस प्रकार इस सूक्तम आव्मोन्नतिका विषय कदा दै । निःसन्देइ इसके कुछ मन्त्रभाग कठिण ओर -संदिग्ध हे, तथापि 
यहां वणन का हुईं रातक अनुशार विचार करनेसे पाठकोंको इसका आशय समझमें आसकता है। भाशा हैं इस ढंगसे विचार करके 
पाठक इस सूक्तके कुछ संदेद-स्थानोंकों अधिर सुबोध कर सकेंगे । 


अतिथि सत्कार (५३) 


gS 


आताथ सत्कार । 
(६) 
( ऋषिः- ब्रह्मा | देवता-अतिथिः, विद्या । ) 

[१] 
यो विद्याद बरक प्रत्यक्षं परूँषि यस्य॑ संभारा ऋचो यस्यानुक्य|म्‌ ॥१॥ 
सामानि यस्य॒ लोमानि यजहदयमुच्यतें परिस्तरणभि द्वविः ॥२॥ 
यदू वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षेते ॥ ३ ॥ 
यदंभिवदंति ढीक्षामुपैति यढुदक याचत्यपः प्र णयति ॥ ४ ॥ 
या एव य॒ज्ञः आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥ ५ ॥ 
यत्‌ तरणमाहर॑न्ति य एवार्मीपोमीयंः परशुबंध्यते स एव स! ॥६॥ 
यदावसथान्‌ कल्पय॑न्ति सदोइविधानान्येव तत्‌ कल्पयन्ति ॥ ७ ॥ 
दु: हरे ॥ ८ ॥ 
यदुपस्तुणान्ते बहिरेव तत्‌ bp 


यटुंपरिशयनमादर॑न्ति स्वगमेव तेनं छोकम्॑रुन्दे 


अर्थ- ( यः प्रत्यक्षं बह्म विद्यात्‌ ) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, ( यस्य परूषि संभाराः ) उसके अवयव रुञ्चसामग्री 
हैं, ( यस्य भनूक्यं ऋचः ) उसकी रीढ ऋचाएं हैं ॥ (यस्य छोमानि सामानि ) उसके बाळ साम हैं, मोर टसका 
( हृदय यजुः उच्यते ) हृदय यजु है ऐसा कहा जाता है । तथा उसका ( परिस्तरणं हृत्‌ हविः ) भोढनेका वस्त्र इवि 
है ॥ १-२ ॥ 

( यत्‌ वे भतिथिपतिः ) जो तो गृहस्थ ( भतिथीन्‌ प्रतिपद्यति ) मतियियोकी भोर देखता है, मानो वह ( देव- 
यजनं प्रेक्षते ) देवयज्ञ को ही देखता है ॥ ( यत्‌ भमिवदति दीक्षां उपेति ) जो भतिथिसे बात करता है वद यक्षदीक्षा 
छेनेके समान है । ( यत्‌ उदकं याचति ) जो तो वह जळ मांगता है, भोर ( भपः प्र णयति ) जल उसके भागे घर देता 
है ॥ वह मानो ( थाः एव यजे क्षापः प्रणीयन्ते ) जो यज्ञमें जळ के जाते हैं ( ताः पुव ताः ) वही जळ है ॥ ३-५ ॥ 

( यत्‌ ठर्पणं भाइरन्ति ) जो पदार्थ भतिधिकी तृप्ति करनेके किए छे भाते हैं, ( यः एवं भभीषोमीय: पशुः बध्यते 
स एव सः ) वह मानो अमी भोर सोमके ढिये पशु बांधा जाता है, वदी वह है ॥ ( यत्‌ भावसथान्‌ कल्पयन्ति ) जो 
` भविषिके लिए स्थानका प्रबंध करते हैं ( सदोहविर्घानानि एव तत्‌ कढपयान्ति ) वह मानो यशमे सद मौर हविर्धानकी 
रचना करना ही हैं ॥ ( यत्‌ उपस्तुणन्ति ) जो बिछाया जाता है ( बहिः पुव तत्‌ ) बह मानो यज्ञका कुशा घास ही है ॥ 
( यत उपरिशयन आहरन्ति ) जो उसपर बिछौना छाते हैं ( तेन स्वप छोक अवरुन्दे ) डससे स्वगे कोक ही मानो 
सपीप जाते हैं ॥ ६--९॥ 


(५४ ) अथर्ववेदका खुवोध भाष्य । ७ [ कां० ९ 


यत्‌ कंशिपूपनईणमाहरन्ति परिधयं एव ते ` ॥ १०॥ 
यदांञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्या्यमेव तत्‌ ॥ ११॥ 
यत्‌ पुरा प॑रिवेषात्‌ खादमाहरान्ति पुरोडाशावेच तौ ' ॥१२॥ 
यदशनकृतं द्वर्यन्ति हविष्क्त॑मेष तद्भवं यन्ति ॥ १३॥ 
ये ब्रीहयो यब निरूप्यन्तेंऽशबं एव ते ॥ १४॥ 
यान्युळूखलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥ १५॥ 
झुपे पवित्रं तुषा ऋजीषाभिषव॑णी राप! ॥ १६ ॥ 
खुग्‌ दर्विनेक्ष॑णमायव॑न द्रोणकळशाः कम्भ्योवियव्यानि 

पात्रांणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ (१५) 


[२] 
युजमानब्राह्मणं वा एतदतिंथिपति! कुरुते यदाहार्या|णि 


प्रेक्ष॑त इदे भूया ३ इदा ३ मितिं | ॥ १ ॥ १८ ॥ 


नर्थ-( यत्‌ कशिपु उपबह्दैणं झाइरन्ति ) जो चादर जोर सिरहना-अतिथिके लिए ळे भाते हैं, वह मानो यज्ञके (ते 
परिधयः एव ) परिधि हैं ॥ ( यत्‌ नाभन--अभ्यज्जनं आहरन्ति ) जो आँखोंके किए भञ्जन भौर शरीरके मछनेके छिए 
तेळ ते हैं, वद्द मानो, ( तत्‌ भाज्ये एवं ) वह घत ही है ॥ १०-११ ॥ * 

( यत्‌ परिवेज्ञात्‌ पुरा ) जो भोजन परोसनेके पूर्व भतियिके लिये ( खादं आदरन्ति ) खानेकै हेतुसे छते हैं. वह 
मानो, ( ते पुरोडाशो एव) पुरोड।श हैं ॥ ( यत्‌ भशनकृत हयम्ति ) जो भोजन बनानेवाळेको बुछाते हैं, वह मानो 
( इविष्कृतं एव तत्‌ ह्वयान्ति ) इविकी सिद्धता करनेतालेको बुलाना हे ॥ १९--१६ ॥ 

(ये धीहयो यवा निरूप्यन्ते ) जो चावळ भौर जो देखे जाते हैं ( ते अंशवः पव ) वें सोमछताके खण्ड ही हैं॥ 
( यानि उलूखळमुप्तलानि ) जो ओखळी घोर मुसळ अतिथिके किए धान्य कूटनेके काम ज्ञाते हैं मानो (ते ग्रावाणः एव ) 
वे सोमरस निकाळनेके पत्थर ही हैं ॥ १४-१५ ॥ 

( शूर्प पवित्रं ) भतिथिके लिए जो छाज बर्ता जाता हे वह यज्लमें बते जानेवाळे पवित्र के समान है, इसी 
प्रकार ( तुषा ऋजीषा ) धानके तुष होते हैं वे सोमरस छाननेके बाद अवशिष्ट रहनेवाके खोमतन्तुोके समान हैं । 
(नमिषवणीः आापः) जतिथेभोजनके लिए प्रयुक्त धोनेवाछा जळ यज्ञके जळके समान है ॥ (दवा खुक्‌ ) कडछी 
खुचा के समान है, ( आयवनं ईक्षण ) पकते समय अन्नका द्विकाना यज्ञके ईक्षण कर्मके समान है, ( कुम्भ्यः दोणकळ- 
शाः ) पकानेके डेगची भादि पात्र यज्ञके दोणकळशों के समान हैं, ( पात्राणि वाय = ब्यानि ) भतिथिके लिए जो भन्य 
पात्र छाये जाते हैं बे यज्ञके वायव्य पात्र ही हैं भौर ( इयं एव कृष्णाजिनं ) यही कृष्णाजिन है ॥ ( १६-१७ ) 

[ २ ] (इदं मूयाः इदं इति ) यह आधिक या यह ठीक है ऐसा जो ( जाद्वार्याणि प्रेक्षते ) अतिथिको देने योग्य 
पदार्थीका निरीक्षण करता है, वह ( भतिथिपठिः ) अतिथिका पाळन करनेवाळा यजमान ( पतत ) इससे मानो (_षजमान 
राहणं वे कुरुते ) यजमानके ब्राह्मणके समान कार्य करता है ॥ ५ ॥ २८॥ 

आवार्थ-भतिथि घरमें आनेपर उसके लिए जो जो पदार्थ दिये जाते हैं वे मानो यशके भन्द प्रयुक्त डोनेवाले पदार्थो 
के समान दी हे । अथोत्‌ अतिथिका सत्कार करना एक यश करनेके समान ही है ॥ १-१७ ॥ | 


/ 
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सुक्त ६, मं० १०-२८ ] अतिथि सत्कार । (५५) 


यदाह भूय उद्धरेतिं प्राणमेव तेन वर्षोयांस कुरुते । ॥ २ ॥ १९॥ 
उप हरति हृवींष्या सांदयति ॥ ३ ॥ २० ॥ 
तेषामार्स्ञानासातिथिरात्मन्‌ जुहोति ॥४॥२१॥ 
खचा हस्तेन प्राण यूपे खुक्कारेण वषट्कारेण ॥५ ॥ २२ ॥ 
एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्स्विज; स्वर्ग लोकं गैमयन्ति यदातिथय! ॥ ६ ॥ २३ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ न द्विपर्श्षीयान्न द्विंतोऽञ॑मभीयान्न 
मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य ॥ ७॥ २४॥ 
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्चन्ति ॥ ८ ॥ २५ ॥ 
॥ ९.॥ २६ ॥ 


स्वो वा एषो$जग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति 

सवेदा वा एष युक्तग्रावाद्रेपेबित्रो वित॑ताध्वर आहृतयज्ञक्रतु्य उपहरति ॥ १० ॥ २७॥ 

प्राजापत्यो वा एतस्य॑ य॒ज्ञो विततो य उपहरति ॥ ११ ॥ २८ ॥ 

भथ- ( यत्‌ आह ) जो कहत! है कि ( भूयः उद्धर इति ) अधिक परोस कर भतियिको दो, तो ( तेन ) इससे 

वह ( प्राण वर्षोयांस एत्र कुरुते ) भपने प्राणको चिरस्थायी बनाता हे ॥ जो उसके पास भश्चादि ( उपहरति ) के जाता हे 
वह मानो ( हर्वीबि भासादयति ) हविके पदार्थ छाता है ॥ २--३ ॥ १९- २०॥ 

( तेषां भासन्ानां ) उन छाये पदाथोमेंसे कुछ पदार्थोका ( अतिथिः भारमनू जुद्दोति ) भतिथि लपने अन्दर हवन 
करता है, वह भोजन स्वीकारता है ॥ ( हस्तेन खुचा ) हायरूपी खुचासे, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूपी यूपमें ( हुकारेण 
वषट्कारेण ) भोक्षन खानेके “ सुकू सुकू ' ऐसे शब्दरूपी वषद्कारसे वह भपनेमें एक एक नाहुति डाळता है ॥ ( यत्‌ 
भातिययः ) जो ये भतियि हैं वे ( प्रियाः भप्रिया; च ) प्रिय हों भथवा अप्रिय हों, वे (ऋष्विजः) मातिथ्य यज्ञके ऋत्विज 
यजमानको ( स्वर्ग ळोकं रामयन्ति ) स्वगेळोकको पहुंचाते हैं ॥ ४-६॥ २१-३३ ॥ 

(यः एवं विद्वान्‌ ) इस .तर्वको जानता हुआ ( सः द्विषन्‌) न भक्षीयात्‌ वह किसीका द्वेष करता दुभ! न भोजन 
करे | ( द्विषतः अन्नं न अश्नीयात्‌ ) द्वेष करनेवाछे भोजन न लावे ( न मीमांसितस्य ) संशयित झाचरणवाछे जदुध्यका 
भोजन न खावे भौर ( न मीमांसमानस्य ) न संदेद करनेवाछेका भन्न झातोथे खावे ॥ ७ ॥ २४ ॥ 

(यस्य भन्ने भक्षन्ति) जिसका भक्ष भतियि छोग खाते हैं, (सबै; वै एप जग्धपाप्मा) उसके सव पाप जळ जाते हैं। 
तथा ( यस्य भन्ने न भश्षन्ति ) जिसका भन्न भातिथि नहीं खाते ( सर्वः वै एष भजग्घपाप्मा ) उसके सब पाप वैसे के 
बैसे रहते है) ८-९ ॥.२५-२६ ॥ 

( यः उपहरति ) जो गृहस्थ भतिथिकी सेवाके 
वे पष; युक्तग्रावा ) वह सदासवंदा सोमरस निकाळनेके 
रस छानता रहता है; जिसकी छाननी सदा गीली रहृती हे, वद :( वितत-- 


(आहत, यज्ञ कतुः) यज्ञ समाप्त करनेके समान रता है ॥ १०॥ २७ ॥ 
(यः उपहरति ) जो भतिथिको समर्पण करता है वद्द मानो ( एतस्य प्राजापत्यः चे यज्ञ! विततः ) उसके प्राजापत्य 


अज्ञका फैछाव हुआ हे ॥ ( यः उपहरति ) जो भतिथिको दान देता है वह मानो ( प्रजापत्तेः विक्रमान्‌ भनुविक्रमते ) 
प्रजापतिके विक्रमोंका भनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥ 
आवार्थ-भतिथिका योग्य भादर-सत्कार करना माना बढ़े बड़े यक्ष करनेके समान है ॥ १-१३ ॥ १८-३०॥ 


छिए भझावइयक सामग्री उसके पास के जाता है वह मानो ( सवेदा 
पत्यरोसे रस निकालता ही रद्दता है, वदद सवेदा ( आत्रे पवित्रः ) 
मध्वरः ) सदा यज्ञ करता है, वह सदा 


(५६) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [कां० ९ 


प्रजापतिवा एप विंक्रमान॑न॒विक्रमते य उंपहरति . ॥ १२॥ २९ ॥ 
योऽतिंथीनां स आहवनीयो यो बेइम॑ने स गाहपत्यों 

यास्मन्‌ पचान्त स दाक्षणाम! ॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६) 

(३) 

इष्ट च वा एव पृत च गुद्दाणामश्नाति य! पूचाऽतिथरइनाति ॥१॥३१॥ 
पयश्च वा एष रसे च गृहाणामइनाति य! पूर्वा5तिथेरक्षाति ॥ २ ॥ ३२ ॥ 
उजा च॒ वा एप स्फात च गहाणामश्चाति य! पूर्वाडतिथरक्षाति ॥ ३ ॥ २२ ॥ 
अजा च वा एष प॒शृश्च गृहाणामश्चाति यः पूर्वोऽतिथेर श्राति ॥ ४ ॥ ३४ ॥ 
काव च॒ वा एष यशश्र गह्दाणामश्चाति यः पू्रो5तिथर शाति ॥ ५ ॥ ३५ ॥ 
श्रियं च॒ वा एष संविदँ च गहार्णामश्चाति य! पर्वोऽतिंथेरश्नाति ॥ ६ ॥ ३६॥ 
एष वा अतिंथियन्छोत्रिंयस्तस्मात्‌ पूर्वा नाश्ींयात्‌ ॥ ७ ॥ २७ ॥ 


~ 


अशितावत्य/तिथावश्चीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय यज्ञस्यारविच्छेदाय तद्‌ त्रवम्‌ ॥ ८॥ २८ ॥ 
एतद्‌ वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मांस वा तदेव नाश्नीयात्‌ ९॥ ३९॥ (१७) 


नर्थ- ( यः झातियीना ) जो भलिथियोके शरीरमें पाचरु अग्नि है (सः भावनीयः ) वद आइवनीय भि है, 
(यः वेइमनि सः गराहँपत्यः ) जो घरमें अभि होता हे वद्द गाईपत्य अझि है, ( यस्मिन्‌ पचान्ते स दक्षिणाभिः ) जिस पर 
अन्न पकाते हैं चह दक्षिणाग्नि है ॥ १३ ॥ ३० ॥ 

[ ३] [ यः मतिथेः पूर्व अश्नाति ] जो अतिथिके पूरै स्वयं मोजन करता है ( पुष ) वदद [ अदणां इष्ट च च 
पूत च अश्नाति ] अपने घरके इष्ट और पूर्वको ही खाजाता है ॥ जो भतिथिके भोजन करनेके पूर्व भोजन करता है वदद 
मानो घरके ( पयः च रस च ) दूध ओर रसको, ( उर्जाच स्फार्ति च ) अन्न और सम्टाद्धिको, [ प्रजां च पशून्‌ च ] प्रजा 
भार पशुको [ कीतिं च यशः च ] कीतिं भोर यशको [ श्रियं च संविदं च ] श्री भार संज्ञान को ( अश्षाति ) खाजाता 
है ॥ १--६॥ ३१-३६ ॥ | 

[ एष वे,भतियिः यत्‌ श्रोत्रियः ] यह भातिथि निश्चयसे श्रोत्रिय है [ तस्मात्‌ पूर्वः न भक्षीयात्‌ ] इसलिए उससे 
पूवं स्बयं भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७॥ ३७ ॥ 

[ भविथो अशितावहि अश्वीयात्‌ ] भतिथिके भोजन करनेके पश्चात शस्य स्वयं भोजन करे । [ यज्ञस्य सास्मत्वाय ] 
यज्ञकी सांगता के किए ( यज्ञस्य भविच्छेदाय ) यज्ञका भंग न होनेके लिये [ तत्‌ ब्रत ] यह ब्रत पालन करना ग्रृहस्थीको 
योग्य है॥ ८ ॥ ३८॥ 

[ पुत्‌ वे उ स्वादीयः ] वदद जो स्वादयुक्त है [ यत्‌ जधिगवं क्षीरं वा मांसं वा ] जो गौसे प्राप्त होनेवाळे दूध या 
अन्य मांसादि पदार्थं हैं [ तत्‌ एव न, अश्नीयात्‌ ] उसमें से कोई पदार्थ भतिथिके पूर भी न खावे ॥ ९ ॥ ३९॥ 

आावाथ-अतिथिका भोजन पहिले होवे, पश्चात्‌ जो अवशिष्ट बचा दो वह घरके मनुष्य खावें । कभी किसी अवस्थार्मे 
अतिथिके भोजन करनेके पूवे घरका कोई मनुष्य भोजन न केर। ऐसा करनेसे गृहस्थ यज्ञ की पूर्णता होती है। प्रत्येक गृहस्थ इस 
व्रत का पालन करे ॥ १-९ ॥ ३१-३९ ॥ | र 


खूक्त दे, मं? २९- ४४] अतिथि सत्कार । र (०७) 


(७) 


स य एवं विद्वान्‌ क्षौरप्त॑पसिच्योंपदर॑ति ॥ १॥ 
यावंदा ष्टोमेनेष्टवा सुसमृद्धेनावरुन्द्र तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥ २ ॥ ४० ॥ 
स य एवं विद्वान्त्सापिरुपसिच्योपहरति ॥ ३ ॥ 
याव॑दतिरात्रेणे्वा सुसमृद्वेनावरुन्द्वे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥ ४ ॥ ४१ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मधूंपसिच्योंपहरंति ॥५॥ 
याव॑त्‌ सस्त्रसबैनेष्ट्वा सुसंमद्धेनावरुन्द्वे तारवदेनेनाव रुद ॥ ६ ॥ ४२ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मांसमुपसिच्योंपहर॑ति ॥ ७ ॥ 
याब॑दू दादशाहेनेष्ट्वा सुसमुद्धेनावरुन्द्रे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥८॥४३॥ 
स य एवं बिद्वानुंदुकम॑पासिच्योंपहरंति ॥ ९ ॥ 
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रिय! प्रजानां भवति य एवं 
बिद्वाबुदकमुपसिच्योपहरति ॥ १० ॥ ४४ ॥ (१८) 
(५) 
तस्मा' उषा हिड्छुंणोति सविता प्र स्तौति ॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 


> ~ "७ ~~ = [oS || 
___ बृहस्पतिरुजयोहायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति वि बा छ मा त्वष्टा पुष्टथा प्रात हरात विश्वे दुवा [नधनम्‌ 
क्षीरं उपसिच्य उपहरति ] दूध 
] जितना उत्तम समुद्ध अग्निष्टोम 


मर्थ- [ ४ ] [ यः एवं विद्वान्‌ ] जो इस बातको जानता हुमा अतिथिके लिए [ 

मर्छ पात्रमे रखकर ळे जाता है, डसको [ यावत्‌ सुससद्धे न भाग्निष्टोमेन इष्ट्वा भवरुन्धे 

सक्षका यजन करनेसे फळ मिलता है, [ तावत्‌ एतेन अवरुन्धे ] उतना इससे मिलता है ।। १ २॥४०॥ 

. (यः पुवं विद्वान्‌ ) जो इस बातको जानता हुमा भतिथिके लिए ( सर्पिः उपसिच्य उपहरति ) घी बतंन म रख 

कर छे जावा हे उसको उतना फळ मिळता है कि जितना किसीको उत्तम ( सुसमृद्धेन भतिरात्रेण ) समृद्ध झतिरात्र 

नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है | ३-४ ॥ ४१ ॥ 

जो इस बातको जानता हुआ मनुष्य भातोथको देनेके किए ( मधु उपसिच्य डपहराति ) मधु अर्थात्‌ शहद डत्तम 

वात्रमें रखकर भतिथिके पास ळे जाता है, उसको उतना फळ मिळता है कि जितना किसीको ( सुसमुदेन सत्रसधेन 
इष्ट्वा ) उत्तम समृद्ध सश्रसद्य नामक यश्चके करनेसे गिळता है ॥ ५-4६ ॥ ७२ ॥ 

जो इस बातको जानता हुआ (मांस उपसिच्य ) मांसको पात्रमें रखकर लतिथिके पास के जाता है, शसको 


डतमा फल मिळता द्वे जितना उत्तम समृद्ध ( द्वादशाहेन इष्वा ) द्वादशा यजके करनेसे किसीको प्राप्त हो सकता 


है ॥ ७-८॥ ४३ ॥ - 
. जो इस भातको जानता हुभा ( उदुकं उपसिच्य ) जळ उत्तम पात्रें डाङकर झातियिके पास ले जाता है, बह ( प्रज्ञा 
प्राप्त होता है भोर ( प्रजानां प्रिय: 


नां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति ) प्रजाभोके प्रजनन भर्यात्‌ उत्पातिके लिए स्थिरताको 
भबति ) प्रजाभोंके लिए प्रिय होता है ॥ ९--१०॥ ४४ ॥ 
भावाथे-- जो गृदस्थी उत्तम श्रद्धासे दुग्धादि पदार्थ उत्तम स्वच्छ पात्रमें रखकर अतिथिको समर्पण करनेकी बुद्धिसे 
उसके पास ले जाता दै, उसको बडे बडे यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है।॥ १-१० ॥ ४०-४४ || र्‌ 
८(भ. सु. भा. कां. ९ ) | 


(५८ ) अथव॑वेदका सुबोध भाष्य ४ [ काण्ड ९ 


निधन भूर्त्या! प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥ ३॥ ४५॥ 
तस्मां उद्यन्त्यर्यो हिङ्क्रेणोति संगवः प्र स्तौति ॥ ४ ॥ 
मध्यंदिन उद्गायत्यपराह! प्रति हरत्यस्तं यभ्निधन॑म्‌ | 

निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भ॑वाति य एवं वेद॑ ॥ ५॥ ४६॥ 
तस्मां अश्रो भवन्‌ हिङ्कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥ ६॥ 
विद्योत॑मानः प्रतिं हरति वर्षनुद्वायत्युद्गहन्‌ निधनम्‌ । , 

निधनं भूत्यां; प्रजायां; पशूनां भ॑वति य एवं वेदं . ॥७॥४७॥ 
अतिंथीन्‌ प्रतिं पश्यति हिड़कंणोत्यमि व॑दति प्र स्तौंत्युदुकं याचत्युद्वायति ॥ ८ ॥ 
उप॑ इरति प्रतिं हरत्युच्छि्ट निधनंम्‌ ॥९॥ 
निधन भूत्याः प्र॒जायाः पशुनां भ॑वति य एवं वेर्द ॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९) 


नर्थे-[ ५] ( यः एवं वेद ) जो इस भतियिसस्कारके व्रतको जानता है ( तस्मै ) उस मनुष्यके छिये ( उषा 
दिंकरगोति ) उषा भानन्द-सन्देश देती हे, ( सविता प्र खोति ) सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, ( इृहस्पतिः उपा 
उद्गायति ) बृहस्पति बळ के साथ उसके गुणोंका गान करता है, ( त्वष्टा पुष्टया प्रतिद्दरति ) त्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान 
करता है, ( विश्वेदेवा: निधनं ) सब अन्य देव उसको आश्रय प्रदान करते हैं । भतः वह ( भूत्याः प्रजायाः पना निधन 
भचति ) संपत्ति, प्रजा भौर पशुभोंका आश्रयस्थान बनता है ॥ १-३ ॥ ४५ ४ ; 

जो इस अतिथि सत्कारके ब्रतको जानता है, ( तस्मैं यनु सूर्यः दिंक्कणोति ) उसके छिये उदय होता हुना सूये 
आनन्दका सन्देश देता है, ( संगवः प्र स्तौति) प्रभाव समय प्रशंसा करता है, ( मध्येदिनः उद्दायति ) मध्यद्न 
उसका गुण गान करता है, ( अपराह्ृः प्रति इरति ) भपराह्न समय पुष्टि देता है ( भस्तं यत्‌ निधन ) भस्त जाता हुना 
सूर्य लक्षय देता है । इस प्रकार व संपत्ति, प्रजा औौर पश्चुओंका भाश्रयस्थान होता है॥४-५ ॥ ४६॥ 

खो इस भतिथिसत्कारके व्रत को जानता है, ( तस्मै अश्नः भवन्‌ हिंकृणोति ) उसके लिये उत्पन्न होनेवाका मेघ 
झानन्बु सन्देश. देता है, ( स्तनयन्‌ प्रस्तोति ) गजना करनेवाळा मेघ प्रशंसा करता है, ( विद्योतमानः प्रतिहरति ) 
प्रकाधनेवाका घुटि देता है, ( वर्षन्‌ उद्गायति ) दृष्टि करता हुआ मेघ इंसका' गुणगान करता है ( उद्यृहन्‌ निधने ) 
ऊपर छेनेवाळा भारय देता हे । इस प्रकार यह संपत्ति, प्रजा भोर पश्चुभोंका भाश्नयस्थान होता है ॥ ६-७ ॥२७॥ 

जो इस भवतिथिसरकारके प्रतको जानता हे वद्द जब ( भ्रविधीन्‌ पश्यति ) भतिथियोंका दर्शन करता है तो मानो 
चह ( हिँकृणोतिः ) न(नन्दुका शब्द करता है, जब घइ अतिथियों को ( मभिवद्‌ति ) नमस्कार करता है, तो वह कृत्य 
उसके ( प्रस्तोति ) प्रस्ताव करनेके समान होता हे । जब वद्द ( उदकं याचति) जल मांगता है तो मानो वह ( उद्लायति ) 
थज्ञके उद्गाताका कार्थ करता हे । ( उपहरति प्रातिदरति ) जब वह पदार्थ भतिथिके पास छाता है, तो वह यज्ञके प्रति- 
हर्ताका कार्य करता है। ( उच्छिष्टं निधनं ) जो अन्नादिक अति थिके भोजन करनेके पश्चात्‌ भवति रता है इसको यका भन्तिम 
प्रसाद समझो। इस प्रकार श्तिथिसत्कार करनेवाला सपालि,प्रजा भौर पद्चुलोका भाश्रयस्थान बनता है ॥८-१०॥४८॥ 
` _ आवार्थे-हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिदार ओर निधन ये पांच. अंग सामके दें । अतिथिसत्कार करनेवालेकी ये पांचों इस 
प्रकार सिद्ध होते हैं। भर्षात्‌ अतिथिसत्कार एक श्रेष्ठ यज्ञका पूर्ण साम है । भतिथिसत्कार ही ग्ृहस्थीका परम पवित्र और 
श्रेष्ठ कमै दै ॥ ८--१०॥ ४८ | “4. 


खूक्त ६, मं० ४५-६२ ] अतिथि सत्कारं । (५९ ) 


(६) 
यत्‌ क्षत्तारं हयत्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥ १ ॥ ४९ ॥ 
यत्‌ प्रतिश्ुणोति प्रत्याथावयत्येव तत्‌ ` ॥ २ ॥ ५० ।| 
यत्‌ परिवेष्टार; पात्रहस्ता! पुर्वे चापरे च प्रपर्चन्ते चमसाध्वैयेव एव ते ॥ ३। ५१ ॥ 
तेषां न कश्चनाहोता ॥ ४ ॥ प२॥ 


यदू वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्यं गुहालुपोदैल्य॑वभुथमेत तदुपाबैंति ॥ ५ ॥ ५३ ॥ 
यत्‌ संभागय॑ति दक्षिणाः सभागयति यर्दनुतिष्ठत उदर्वस्यत्येव तत्‌ ।। ६॥ ५४ ॥ 
स उपहृतः पृथिव्यां भक्षयत्युपृतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पृथिव्यां बिश्वरूपम्र ॥ ७ ॥ ५५ ॥ 


स उप॑हतोऽन्तरिशच मक्षयत्युपहतस्तस्मिन्‌ यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥ ८ ॥ ५६ ॥ 
स उपंहृतो दिवि भैक्षयत्युपंहूतस्तस्मिन्‌ यद दिवि विश्वरूपम्‌ ॥ ९ ॥ ५७ ॥ 
स उपहूतो देवेपु भश्षयत्युपहतस्तस्मिन्‌ यद देवेषु विश्वरूपम्‌ ॥ १० ॥ ५८ ॥ 
स उंपहतो लोकेषुभक्षयत्युपंहूतस्वास्मन यह्लोकेई विश्वरूपम्‌ ॥ ११ ॥ ५९ | 
स उपंहूत. उपहृतः ॥१२॥६०॥ 
_आग्रोतीम लोकमामात्ययुम्‌ RS ॥ १३॥ ६१ ॥ 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ ज॑याति य एवं वेदं . ' | ॥१४॥ ६२ ॥ (२०) 


_॥ इति १तीये[खिवाकः ॥ 


नर्थ- [ ६ ]-- (य॑त्‌ क्षत्तारं ब्हयति ) जग वह ह्वारपाळको बुछावा है, मानो (तत्‌ भाश्रावयति एव ) वह 
भभिश्रवण करता है । (.यत प्रतिश्टणोति ) जब वह सुनता है, मानो ( तत्‌ प्रत्याश्रावयति एव ) वह प्रत्याश्रवण ही है । 
जब भतियिके लिए ( पूव च भपरे च परिवेशरः पात्र हस्ताः प्रप्ते ) पहिले और बाद के परोसनेवाले सेवक पात्र 
दाथोंमें छेकर उसके पास भाति हैं, मानो (ते चमसाध्वर्यव एवं ) यशके बमसाध्वर्यु हैं ॥ ( तेषां न कश्रन अद्दोता ) 
डनमें कोहं भी भयाजक नहीं होता है ॥ १-४ ॥ ४९-५२॥ 

( यत्‌ वै भातिथिपतिः भतिथीन्‌ परिविष्य ) जो तो गृहस्थी भतिधियोंको भोजन देकर ( गृद्दान्‌ उप उदेति) भपने 

' घरके प्रति जाता हे, मानो (तत्‌ मवरूथं एव उप भवेति) वदद भवभय खान के लिये ही जाता है। (यत्‌ सभागयति) जो भेट करता 
है, मानो बह ( दाक्षिणाः ध्भागयति ) दक्षिणा प्रदानं करता हे । ( यद्‌ भर्नुतिएते ) जो उसके लिये अनुष्ठान करता है 
मानो ( तत्‌ उदवसति एव ) वह यज्ञ यथासांग करता है ॥ ५-६ ॥ ५३-५४॥ 

( सः पथिव्यां उपहुतः ) वह इस प्रथ्वीपर किसी देशमें भाद्रसै डुळाये अतिथि ( यत्‌ पृथिष्यां विश्वरूप ) जो 
कुछ इस एथ्वीपर भनेक रगरूपवाछा अन्न हे ( तस्मित्‌ उपहूतः भक्षमति ) उसको ववं निमंत्रित होकर खाता दै। वह 
आदरले बुळाया दुभा भतिथि ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षम ( दिवि ) युळोकमें, ( देवेषु ) देवता्भोमें और ( लोकेषु ) सब 
छोकोमें जो ( विश्वरूपं ) भनेक रंगरूपवाळा अन्न होता हे उसको वहां बैठा हुना ( भक्षयति ) भक्षण करता 
हे ॥ ७-११ ॥ ५५-५९॥ 

ज़ 


(६०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य [कार ९ 


( सः उपद्वतः ) वद भादरसे निमंत्रित किया हुआ तिथि बहुत काम देता है ॥ भतियिको भादरके साथ बुलाने- 


बाला गृहस्थी ( इमे लोक भामोति ) इल लोकको प्राप्त करता है और ( असुं भाझोति ) उस छोकको भी प्राप्त करता है। 
( यः एवं वेद ) जो इस भतिथिसस्कारके ्रतको जानता हैं घद्द ( ज्योतिष्मतः कोकान्‌ जयति ) तेजस्वी कोकोंको प्राप्त 


करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०-- ६२ ॥ 


अतिथिका आदर । 


अतिथिका आदरसत्कार प्रेमक्रे सांथ करनेका उपदंश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस सूक्तके छः पयोयो में दिये हैं । ये मंत्र 
सरल श्षनेसे इनकी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे। अतिथिसत्कारस विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करनेका फल 
प्राप्त होता है. अर्थात्‌ जो अतिथिसत्कार उत्तम श्रद्धाते करेगा, उसको अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता! नहीं है। 


गृहस्थ--धर्मका यह प्रधान अंग अतियिसत्कार दै । पाठक इस सूक्तका पाठ करें और इसके इष आशयको जानें और अतिथि: 


सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें ॥ 

इन मंत्रें।में * मांस ? शब्द आया हैं। इस मांध शब्दके अन्य अर्थ भी होते होंगे, परतु यहाँ 'मांस' अथे अपेक्षित है ऐका 
मारा मत है और यह लेनेपर भी कोई आपाति नहीं है । क्योकि मांसभोजी मनुष्यके घरमै कोई अतिथि आवे, तो अतिथिके 
पूव वह मांस भीन खावे, इत्यादि भाव यहां लेना योग्य हैं। वेदमे जैसा निर्माध भोजी मनुष्योंका वर्णन है वैसा मांस भोजियोका 


है। वेदमें 
भी वर्णन है । 


न-४०८- 


सूक्त ७, म॑ १-१० ] गौ । (६१) 


गोका विश्वरूप । 


(७) 
( क्रषिः-जह्मा । देवता-गौ! ) 
(१२) (७) 
प्रजापतिश्व परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्र शिरों अभिळेलाट यमः कुकाटम्‌ . ॥१॥ 
सोमो राजां मस्तिष्को धौरुत्तरहनु। पृथिव्यपिरहनु। ॥२॥ 
बिद्याज्जह्वा मरुतो दन्ता रेवर्त्रीवाः कृत्ति स्कन्धा घर्मो व्ह ॥ ३॥ 
विश्वं वायुः स्वर्गो छोक। कंष्णद्रं विधरणी निवेष्यः ॥४॥. 
ययेन कडोइन्तरिक्षं पाजस्य) बृहेस्पतिंः ककुद्‌ बहती! कीकसाः ॥५॥ 
देवानां पत्नी; पष्टयं उपसदः पशवः ॥ ६ ॥ ' 
मित्रश्न वरणश्रांसी त्वष्टा चायेमा च॑ दोषणी महादेवो बाहू ॥७॥ 
इन्द्राणी भसद्‌ वायः पुच्छं पतमानो बाला: ॥ ८ ॥ 
रहं च क्षत्रं च श्रोणी बल॑मुरू ॥ ९॥ 


धाता च॑ सबिता चाष्टीवन्तौ जङ्घां गन्ध्रवा अंप्सरसः कुष्टिका अदिति। शफाः ॥ १० ॥ 
` अर्थ-- ( प्रजापतिः च परमेष्ठी च “गो ) प्रजापति भोर परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, ( इन्द्रः शिरः ) इन्द्र सिर 
है, ( मन्निः ळलाटं ) भम्नि लछार हे, ( यमः कृकाटं ) यम गळेकी घेंटी है ॥ ( सोमः राजा मस्तिष्कः ) राजा सोम 
मस्तिष्क है, ( यो: उत्तराः इनुः ) धुळोक उपरका जबडा भौर ( एथ्वी भघरहनुः ) पृथ्वी नीचेका जबडा है ॥ १-२ ॥ 
( विद्युत्‌ जिह्वा ) बिजली जीभ है, ( मरुतः दन्ताः ) मरत्‌ दांत हैं (रेवतीः ग्रीवा, कृत्तिका स्फ्न्घा; ) 

रेवती गर्दन भोर कृत्तिका कन्धे हैं । ( घर्मः वहः ) उष्णता देनेवाळा सूयं वहनेका ककुदके पासका भाग है ॥ ( वायुः . 
विश्व स्वर्ग; लोक; कृष्ण ) वायु सब भवयव भोर स्वगेछोक कृभ्णद्र हे मोर ( विधरणी निवेष्यः ) धारक शक्ति एृछठवंश- 

की सीमा है ॥ ३--४ ॥ हु 
( शयेनः क्रोड: ) इयेन उसकी गोद है, ( भन्तरिक्ष पाजस्यं ) भन्तरिक्ष पेट है, ( बुहदस्पतिः ककुद्‌ ) बृहस्पति 
ककुद्‌ है, ( बृहृतीः कीकसाः ) बृहस्पति कोहनेका भाग है ॥ ( देवानां परनीः पृष्ठयः ) देवोंकी परिनियां पीठके भाग 
» ( उपसदः पशवः ) उपसद्‌ हृष्टियां पसुछियां हैं ॥ ५-६॥ 

( मिन्नः च वरुण; च अंसौ ) मित्र भौर वरुण कंघे हैं, ( त्वष्टा च अर्यमा च दोषणी ) त्वष्टा भौर भयमा 
बाहुभाग हैं, ओर ( महादेवः बाहू ) महादेव बाहु हैं ॥ ( इन्प्राणी भसत्‌ ) इन्त्रपर्नी गुाभाग हे, ( वायः पुच्छं ) वायु 
पुच्छ है,भोर ( पवमानः बाळा: ) पवमान वायु बाळ हैं ॥ ७-८ ४ 

( अहा चक्षत्रं च श्रोणी ) आह्वाण और क्षत्रिय चूतर हैं, ( बळं ऊरू ) बल जाघें हैं ॥ (घाता च सविता च 
( गष्ठीवन्तो ) काठा भौर सविता. ये रखने हैं, ( गन्धर्वाः जङ्गा; ) गस्थब जांचे हैं ( अप्सरसः कुष्टिकाः ) भप्सराप 


(७८) अथवबेद्का सुबोध भाष्यं [काँ ९ 


कः जायमानं प्रथमं ददश ? ( सं० ४ ) 

“ इस प्रकट होनेबाळे आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया १ ” इसके अस्तित्वके विषयमें किसने प्रथमसे अथम 
अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपसे इसको जान लिया ? किसने इसकी आश्वयमयी शाक्तियोक। सबसे पहिले अनुभव किया १ 
अर्थात्‌ कौन इसको पूणतासे जानता है? और- 

भूम्याः असृक्‌ असुः भात्मा कास्वित्‌ ? (४) 

“ इस भूमिके अन्दर अथौत्‌ स्थूल शरीरदेः अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा कहां भला निवास करते हैं । !? यह 
स्थूल शरीर पृथ्वीततत्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पश्चतर्व एक 
स्थानपर विराजमान हुए हैँ और एक उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं ? इन विभिन्न तत्वोंको एक उद्देशे चलानेवाला यहां कोन है? 
यहां पृथ्वी तत्त्वसे इड्डो आदि कठीन पदाथ, जलतत्त्वत्रे रक्त रेत आदि , प्रवाही पदार्थ, भम्नि. तत्त्वे पाचन शक्ति, उष्णता 
आंदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति और परमात्मापि आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ दै। परेतु ये कदां कैसे 
रहते हैं! कोन इनका संचालक दै । इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें दै वढ यद्वां देखिये- 

को भस्मिन्नापो व्यदुधाद्विपूवतः पुरुतृतः सिंघुस्स्याय जाताः । 
तीब्रा अरुणा लो दिनीस्ताम्रथूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्ची: ॥ भथवे, १० । २। ११ 

“ किस देवतानि इस शरारमें झार गतिवाले, लाल रंगवाले और तबिके .धूम्रके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे 
चलनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं !”यह रक्तक अभिसरणके संबंधमें वर्णन है, इसी ( १०। २ ) केन सूक्तमें शरीरके अन्यान्य 
अवयवोंके विषयमें भौ पच्छा की है । इस प्रकार कि देवताके द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ दै १ यह तत्वज्ञानके विषयमै 
एक महत्वका प्रश्नं हे । 

कः विद्वांसं प्रष्ट उपयात्‌ ? ( में 

“ कोन शिष्य इसके विषयमे पूछनेके लिये 
हे और कोन इसके विषयम निश्चित ज्ञान देता है 

यः वेद इद्द अचीतु । ( मे० ५) MT 

“ जो इस आस्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता दे वह यहाँ आवे, और दम सब शिष्योंत्रे उपदेश करें ” ओर हमको 
बताते कि यद आत्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार करता दै? यह आत्मा अस्थिरद्वित होता हुआ भस्थिवाळे शरीरको 
चलाता है, मूक शरीरसे यही बातौलाप करता दे और पंगु शरीरको यही चलाता है । पांवोंसे चलना होता है, परंतु ये पांव 
शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणाके विना चल नहीं सकता । ईसी प्रकार शब्दोचार करने- 
वाला सुख है तो शरारके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणाके विना केवल शरीरसे शब्दोच्चार हो नहीं सकते ।इसीलिये- 

अस्य वामस्य चेः निहित पढे वेद । ( मं ७ ) 

४ इस परमप्रिय गतिमाद आत्माका इस शरोरमें रखा हुआ जो पद दै, ” उसको जानना चाहिये। यही पद प्राप्त करना 
चाहिये, यदद गुप्त हे इसीलिय इसकी खोज करनी, द्वोती दै । सब योगी सुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीकी खोज करते हँ, प्राप्ति 
करते हैं और आनन्देक भागी बनते हे । 

गाव: अस्य शीष्णेः क्षीरं दुष्टते । ( मं०५ ) 

6 इद्रियरूपी गौवे इसके सिरके स्थानसे दूध निचोडती दै । *” आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्रियरूपी गौवें 
रूप, गंध, शब्द, रस और स्पर्श रूपी दूध निकालती हैं और इन विषयरूपी दूधको यह प्राप्त करके सुखका भागी होता है । इसके 
विषयमें जिज्ञासू पुरुषके मनमें बहुतवार अनेक प्रश्न पुछनेके लिये उपस्थित द्वोते दे और वह पूछता भी दै- 

पाकः मनसा भअविजानन्‌ एच्छांमि। 
देवानाँ एना निद्विता पदानि ॥ ( मं० ६) 


) 


डे 
विद्वान पास जाता दै ?” और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता 
१ 
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न 


सक्त ९ ] एक पृक्षपर दो खुपण। CS (५९). 


५६ ( पाकः ) पक कर तैयार होनेवाला मुमुक्ष मनुष्य ( मनसा अविजाननू ) मनसे कुछ भी आसमज्ञान नहीं आनतां है 
इसलिये पूछता है करि इस देइके अन्दर ( देवानां पदानि ) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहां रखे हैं ।'' मनुष्य पक कर परिपक्व 
अर्थात्‌ पूर्ण होनेके लिये यहां रखे हैं,इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुसुछ बनता हे और वह संदु गुंसके पास जाकर 
उसे प्रश्न पूछता है कि 'हे गुरो ! जो भनेक देवताओंके पद इस शरीरम रखे गये हें वे कहां हैं ? किस देवताका पद यहां किस 
स्थानपर रखा गया हे $ यहां सूयदेवने पना पद चक्षुस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेफडोंमें रखा है, जलदेवने अपना 
पद जिह्ास्थानमें तथा रवतर्मे रखा है. इसी प्रकार अन्यान्द देवोने अन्यान्य स्थानेमें अपने पद रखे हैं । इस तरह इस शरीरमें 
अनेक देवताओंके पद भर्थात्‌ स्थान किंवा निवायान हैं । पाठच इनंडा अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर हे इसका 
ज्ञान प्राप्त करें । यही आात्‌ अन्यत्र निम्न प्रकार कही हे-- र 

दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा | 

यो दे तानिवद्यात्प्र्यक्ष स वा भद्य महहदेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राणापानौ चक्षुः ओत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
व्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा भाकूतिमावशन्‌ ॥ ४ ॥ 
ये त भासन दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यो लोकं. द्रवा करिमिस्ते ठोक झासते ॥ १० ॥ 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्स्समभरन्‌ । 

सवं खसिच्य मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३ ॥ 
गृहं कृत्वा मत्यै देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 

रेतः कृत्वाज्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
सस्माद्वे विद्वान्‌ पुरुषमिद ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा झस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ अधवे, ११८ ( १० ) 

५८ दुस देवोंसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता है वह बडा तत्वज्ञान कह संकतां है । प्राण, अपान, चक्ष, 
श्रोत्र, अमरत्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संझल्पको चलते हैं । दस देवोंसे जो दस देवपुत्र हुए, वे 
अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकमें चले गये ? सिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संभार इकट्ठा करते हैं, सब मत्यै देको 
सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हैं । देइ रूपी मध्यै घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर देव इ पुरुषे 
आागये हैं । जो ज्ञानी है वह इस पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्‍योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, जैसी गोशालामें गौवे 
रहती हैं ॥” 

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है। यहाँ आंखमे सूर्य, फेफडोंमें प्राण किंवा वायु,इस प्रकार अन्यान्य देव भन्या- 
न्य स्थानोम विराजते हैं। बडे सूर्य वायु भादि देव बाह्य विश्वमे है और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं । यहां 
मानों उनके पद रखे हैं अर्थात्‌ सूयैने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेंफडोमें रखा है, जलने अपना पद 
जिहापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य भागोंमे रखे है । इन्हीका वर्णन ( देवानां 
निहिता पदानि ) देवोंके पद यहां रखे हैं इन शब्दोसे हुआ है । तथा--- 

१ कवयः ओतवे उ सक्त तन्तून्‌ वितत्निरे) (म० ६ ) । 

“ कवि लोग जीवनका चन्न बुननेके लिये सात घागोको फैलाते दें। ” जिस प्रकार जोलाहा ताना फैलाता हे और 
उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वस्न तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रसे रुपके, कानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिह्वास,आखाद- 
के, त्वचांस स्पशके, मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विशानछे धागे फेलाकर इस तातेमें कर्मयोग और शञानयोगका बाना 
मिलाकर सुंदर जीवन का वख बनता है। यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन है | ये सात तन्तु हैं प्रायः हरएक मनुष्य की जुड्ीपर ताना 
कैलाया है, जो इसमें पुरुषाथेका बाना मिलायेगा वही उत्तम जीवनवत्न बना सकता हे। इस प्रकार सात तन्तुओंका वणन पाठक 
देखें और इससे पूर्व जो सात? संख्यावाले पदार्याका वर्णन भाया है उसके साथ इसका अनुसन्धान करें । 


(६४ ) अथवंबदका सुबेध भाष्य। [ कां० ९ 


सपे शीर्षण्यं] ते रोगं बहिनिसेन्त्रयामहे ॥३॥ 
(| गं बहिनिभन्त्रयामहे ।। ४ ॥ 
गे बहिनिरमेन्त्रयामहे ॥ ५ ॥ 
परुषम्‌ । तक्मानं विश्वशारद बहिनिमन्त्रयामहे ॥ ६ ॥ 
गवीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गेभ्यो बृहिभिमे 


हिनिमॅन्त्रयामहे ॥ ७ ॥ 
यदि कामांद्पकामाडदयाज्जायते परिं । हदो बलासमङ्गेम्यो बदिन 


रो 
रो 


मन्त्रयामहे .॥ ८ ॥ 
हरिमाणँ ते अङ्गेभ्योऽप्वाम॑न्तरोदरात्‌ । यक्ष्मोधामन्तरात्मनों बृहिनिंमैन्त्रयामहे ॥ ९ ॥ 
आसो बलासो भवतु मूत्रं मवत्वामयत्‌ । 2 

यक्ष्माणां सवेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ )। १० ॥ (२२) 
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बहबल निद्रिवतु बि दरात्‌ । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर॑वोचम॒हं त्वत्‌ ॥ ११॥ 


भंधै-- [ यस्य हेतो; ] [जिस कारण [ यद्ष्म; कर्णतः आस्यतः प्रच्यवते ] यक्षः रोग कानसे भौर सुखसे बहता है, 
उस [ सवे शीर्षण्यं ते रोग ] तेरे सब सिरके रोगको दम बाहर इटाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ यः प्रमोतं कृणोति ] जो बद्दिरा बनाता है, तथा [ पुरुष भन्धं कृणोति ] मनुष्यको अन्धा बनाता है, [ सर्व० ] 
उस सब सिरमबधी रोगको इम दूर करतें हैँ ॥ ४॥ 

[ भंग-भेदं ] लंगोंको तोडनेवाळे, [ अंगा-ज्वरं ] भंगॉमें ज्वर उत्पन्न करनेवाळे, ( विश्वाग्यं चिसल्पकं ) संपूर्ण 
क्षगोर्त्तें पीडा करनेवाळे ( सर्व ० ) सब सिरलबधी रोगको इम दूर इटा देते हैं ॥ ५ ॥ 

( यस्य भीमः प्रतीकाशः) जिसका भयेकर रूप [ पुरुषं उद्वेपयति ] मनुष्यको कंपाता है उस [विश्वशारदुं तक्मान] 
सब सालभर दोनेबाछे उष्णरोगको | बहिः निमन्त्रयामहे ] इम बाहर इटात हैं॥ १॥ 

[ यः ऊरू अबुसपैति ] जो अंघा्ोंतक बढता है [ भथो गवीनिके एति.] भोर जो नाडियोंतक पहुंचता हे, डस 
( यक्ष्मं ते शन्तरंगेभ्य: ) रोगको तेरे आन्तरिक भंगोंसे हम [ बद्धि० ] बाहर इटा देते हैं ॥ ७ ॥ 

[ यदि कामात्‌ ] यादि कासुकतासे अथवा यदि [ भ.कामात्‌ ] कामको छोडकर किसी णन्य कारणोंसे [ हवू 
यात परि जायते ] हृदयके ऊपर उप्पन्न द्वोता है, तो उसे [ बलासं हृदः अंगेभ्यः ] कफको हृदयसे ओर छर्गो से [ बहि० ] 
बाहर इस हटा देते हैं ॥ ८ ॥ 

(वे हरिमाणं ) तेरा कामिला रोग-रक्तह्दीनताका रोग-( जंगेभ्य; ) तेरे भवववोंसे,[ उदरात्‌ भन्तं! आप्त्रां | उद्र- 
के अन्दुरसे जलोदर रोगको तथा [ आत्मनः अन्तः यक्ष्म:-घां ] अपने अन्दुरसे यद्ष्मरोगको धारण करनेवाली अवस्था 
को ( बहि० ) बाहर दम निकाळते हैं।। ९५ ॥ 

( बलासः भासः भवतु ) कफ थूकके रूपमें दोवे भार बाहर जावे । | भामयत्‌ मूत्र भवतु ] आमदोष सूत्र होकर 
बाहर जावे । ( स्वेषां यक्ष्माणां विषं ) सब यक्ष्मरोगोंका विष [ भह स्वत्‌ निरवोचं ] मे तेरेख बाहर निकाळता 
हूं ॥ १० ॥ 

[ उव उदरात्‌ ] तेरे पेटसे [ काहाबाइं बिल ] शब्द करते हुए विष मूत्रनळिकासे [ निद्रेवतु ] निकल जावे। 
| सर्वेषां यक्ष्माणां० ] सब शेगोंक्ा दिल में तेरेसे बाहर निकालता हू ॥ ११॥ 


सूक्त ८, मै» ३-२०] यक्ष्म निवारण ! ( ६५) 


उदरांत ते क्लोम्रो नाभ्या हृदयादघिं । यक्ष्माणां संवैंपां विषं निर॑वोचम॒हं त्वत्‌ ॥ १२ ॥ 
याः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यपेणी: । अहिंसन्तीरनामया निद्रेवन्तु बहिबिलम्‌ ॥ १३ ॥ 
या हर्दयप्नुपषन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः । अहिंसन्तीरनामया निद्रेवन्तु बहिबिंलमू ॥ १४ ॥ 
याः पार्थे उंपर्षन्त्य॑नुनिक्षान्ति पृष्टीः । अहिँसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिनिंलम्‌ ॥ १५ ॥ 
यास्त्रिश्रीरुपपन्त्गवणीवेक्षणांसु ते । अहिंसन्तीरनामया नित्रवन्तु बाहिबिलंस्‌ ॥ १६ ॥ 
या गुदा अनुसपैनत्यान्त्राणिं मोहयान्ति च। अहिंसन्तीरनामया निवन्तु बहिबिलम। १७॥ 
या मज्ज्ञो निर्धेय॑न्ति परूंषि बिरुजान्ते च! आहिसन्तीरनामया विद्रवन्तु ब॒हिर्बिलंम्‌।। १८॥ 
ये अङ्गानि मदर्यन्ति यक्ष्मांसो रोपणास्तवं । 


यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर॑वोचम॒हं त्वत्‌ ॥ १९॥। 
विस॒ल्पस्य॑ विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः। 
यक्ष्मार्णा स्वेषां विषं निर॑वोचमहे त्वत्‌ ॥ २०॥ 


अर्थ-- (ते उदरात्‌) तरे पेटसे [ झोम्नः नाभ्याः हृदयात्‌ अधि ] फेफडोंसे, नाभीसे आर हृदूथसे [ सर्वेपां० ] सब 
रोगोंका विष में तेरेसे हटाता हूं ॥ १२॥ 

( याः सीमाने विरुजन्ति ) जो सीमा भागको पीडा देते हैं, भोर जो ( मूर्धानं प्रति भषंणोः ) सिरतक बढ़ते जाते 
हैं, वे रोग ( भनामयाः अर्द्सिन्तीः ) दोषरहित होकर न मारते हुए ( बहिः बिल निर्द्ववन्तु ) द्रवरूपसे रन्धरोके 
बीचसे बादर चळे जाये ॥ १३ ॥ 

(याः हृदयं उप ऋषन्ति) जो हृदयपर भाक्रमण करती हैं और ( कीकसाः भजुतन्वन्ति ) हंसलीकी दृड्डियोंसें फेलती 
हैं थे सब पीडाएं ( अनामया० ) दोषरदित होकर मारक न बनती हुई सब रन्ध्रोंसे द्ववरूपसे दूर हो जॉय ॥१४॥ 

[ याः पाश्वे उप ऋषन्ति ] जो पृष्ठभागपर आक्रमण करती हैं ओर [ परी: भलुनिक्षन्ति ] पीठ पर जो फैलती हैं, वे 
सब पीडापुं ( भना० ) दोषरद्दित होकर भोर मारक न बनती हुई सब रन्धोंसे अवरूप.होकर दूर हो जाय ॥ १५ ॥ 

( या! तिरश्ची: उप चरन्ति ) जो तिरछी होकर भाक्रमण करती हैं, भोर ( ते वक्षणासु भषंणी: ) तेरी पसुलियोंमें 
प्रवेश करती हैं वे ( भना० ) सब दोषरादित भोर भमारक होकर टवरूपसे रोमरन्धरोंके द्वारा शरीग्के बाहर चल 
जावे ॥ १६॥ 

(याः गुदा; अनुसपान्ति ) जो गुदातक फैलती हैं, ओर (भान्त्राणि मोदयन्ति च) णोंतोंको रोकती हैं वे सब पीडाएं 
(गना?) दोषरहित भार भमारक द्वोकर द्रवरूपसे शरीरके रोमरन्भोंसे बाहर चलीं जावें ॥ १७ ॥ 

[ था: मज्ज; नियाति ] जो मज़ाधोंको रक्तहीन करती हैं, भोर [ परूषि विरुजन्ति च] जोडोंसें 
वेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [ अना० ] दोषरहित और भमारक होङर रन्ध्रोंसे बाहर द्रवरूप होकर निकल 
जावे ॥ १८॥ ` 

[ये यक्ष्मासः ] जो यक्ष्मरोग [ रोपणाः ] व्याकुळ करते हुए [ तब अगानि मंदयान्ति ] तेरे भगोंको मदयुक्त 
करते हैं उन [ स्वेषां यक्ष्माणां विषे ] सब यद्ष्मरो गोंडा विष [ महं त्वत्‌ निरवोच ] में तेरेसे दृदाता हू ।। १९॥ 

 विसल्सस्य ) पीडा, ( विदुध्रस्य ) सूजन, ( वातीकारस्य ) वातरोग और ( वा अजेः ) रोग इन सबके तथा 
( सर्वेषां यक्षमणां बिषं० ) संपूण रोगोंके विषको में तेरेसे हृटाता हूं ॥ २० ॥ 

९ ( अ. सु. भा. कां. ५ ) 


(८२) अथचंचेदका सुबोध भाष्य । [ काँ ९ 


-तनि कॉल वर्षक्रे हैं इनमें चान्द्रमान और खोरमान ये दो भणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांव होते हैं, क्‍योंकि 
इन्डी पांबोसे यह सबका पिता चळता है और सबका ( पिता-माता ) संरक्षण करता है । इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षे 
घूमता हे और सब संसार का कल्याण करता है । इस चक्रमें- 


मिधुनासः पुत्रा: भत्र सप्तशतानि विंशतिः च भातस्थुः ॥ ( मं १३) १ 

“मिथुन अर्थोत्‌ दो दो जुडे हुए पुत्र सातसोवीस हैं । ” ये दिन और रात ही हैं। दिनके साथ रात्री और रात्रीके साथ 
दिन जुडे हैं। चान्द्रवर्षका भोर सौर वर्षका मध्य अर्थात्‌ २६० दिनोंका मध्यम वर्ष दै । इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक 
दिनके दो जुडे पुत्र माननेसे ७२० होते हैं । अर्थात्‌ यद्व न चान्द्रवर्ष है और -न सोर, परंतु दोनों बर्षोके मध्यम पारिमाणका यह 
वर्ष है । यह द्वादश मद्दिनोंका ( दवादशारं चके न हि जराय ) बारह आरोवाला चक्र कदाचित्‌ भी जीण रहीं होता है । यह जैसा 
पहिले था वैसा ही आज भी चल रहा दै, कभी जाणे ( सनेमि.अजर चक्रं ) अथवा क्षीण नहीं होता है। ऐसा यह सामर्थ्वबाळा 
कालचक्र दै, और इसमें ( विश्वा भुवनानि आतस्थु। ) सब भुवन रहे हैं। सभी की आयु इस कालचक्रसे गिनी जाती है। झो 
ज्ञानी है ( अक्षण्वान्‌ पयरत, न अन्धः ) जिसके आंख उत्तम हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह 
कैसे देख सकेगा १ 

यः कविः स भाविकेत, यः ता विजानात्‌, 
खः पितुः पिता भसत्‌ । ( मं० १५ ) 

“ जो कवि हे वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता दै, और जो इस ज्ञानको यथावत्‌ जानता है वह पिताका भी पिता होता 
दे ।.”' भर्थात्‌ उसकी योग्यता बहुत द्वी बडी होती है । वह मानो मुक्त है । यहां एक आवै है कि 

खियः सत्तः ताँ उ पुंसः आहुः । ( म० १५) 

“ कई ज़ियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है '9 ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है । मनुष्योमें भी कई योको 
पुरुष और कईयोंकेः श्रिया कडा जाता है, परंतु आत्माकी दाटटिसे सब एक जैसे हैं और शरीरको दृष्टिसे भी सब एक जेस ही 
हैं । अतः नं कोई जी दै और न कोई पुरुष दे । वस्तुतः आतमा पुरुष दे और सब प्रकृति स्री है । जीवात्मा तो ज्ोशरीरमें भी 
जात है और पुरुषशरीरमें भी जाता है । यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें अमसे खीपुरुष व्यवद्दार चल ही रहा दै । 

. इस वर्णनके पश्चात्‌ सोलहवे मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारे वर्णन करते हैं- 
षड यमाः पुकः एकजः देवजाः ऋषयः । ( मं० १६ ) 

“ देवतासे उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुडे हैं ओर!एक अकेला है।” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मासोंवाला होता है और 
तेरहवे मासका ऋतु होता है बह अकेला ही एक होता है। ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और ( ऋषय; = रसमयः ) 

ूर्यकिरणोंके संबन्धसे इनमें उष्णताकी म्यूनाधिकता होती डे । अतः इन ऋतुऑको ( सप्तथ ) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा .जाता 
हे । आगे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिरुपी गौका वर्णन दै यह भद्भुत गौ अपने सूर्यादि. बष्चोंको साथ लेकर कहां रहती, क्या करती, 
और अपने पदसे बचेको किस प्रकार धारण करती है, इत्यादि कहा दै वह यद्यपि संदिग्घसा है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका 
विचार और मनन करनेसे कुछ बोध हो सकता है । 
इसके आगेके मंत्रोंका विबरण सबसे प्रथम हो चुका हे। अत; उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
इस प्रकार इस सूक्त की खंगति हे । आत्मा परमात्मा, काळ और विश्वके सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहां है। पाठक 
इन मन्त्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें । इस सूक्तका संबन्ध अगले सूक्तस है, भतः उनका मनन अब करें» 


न ९७ क म 


(८२) 


एक आत्माके अनेक नाम । 
(१०) 


( ऋषि) ब्रह्मा । देवता--गोः, विराट अध्यात्मम्‌ ) 
१५ (१०) 

यदू गायत्रे आधिं गायत्रमाहितं तरष्टुभं वा त्रेष्टभान्निरतक्षत । 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदे य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १ ॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम वेष्टन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं दिपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त बाणीं ॥ २॥ 
जमैता सिन्धुँ दिव्युस्किमायढ रथन्तरे रयं पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो म्ला प्र रिरिचे महित्वा ॥३॥ 


गायत्रमें (गायत्रं भघि भाहितं) गायन्न रखा है। ओर (रष्टुभात्‌ वा त्रेष्टरभ) त्रेष्टुभसे 
(यत्‌ वा ) भथवा जो ( जगत जगति आहितं ) जगत्‌ जभतिमें रखा है, (ये 
जानते हैं (ते जम्॒तत्वं भानुः ) भमरस्वको प्राप्त करते हैँ॥ १॥ 

( गायत्रेण झक प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्द्से अचेनीय देवका प्रतिमापन भर्थात्‌ गुणवर्णन करता है, ( अर्केण साम } 
अर्चनीय देवताके द्वारा साम णर्थाव्‌ शान्तिको प्राप्त करता है। ( त्रेप्ट्सेन वाक्‌ ) त्रिष्डुप्‌ छन्दसे वाणीका मापन करता है 
भोर ( वाकेन वाकं ) वाणीसे वर्णन करता है। इस प्रकार ( द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः अक्षरेण मिमते ) दो चरणों 
मोर चार बरणोंवाले लात छन्दोंको भक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥ 

( जगता सिन्धुं दिवि भस्कभायत्‌ ) जगति छन्द द्वारा समुद्रको दुलोकमें थाम रखा हे, युलोकका समुद्रके समान 
घन किया हे । [ रथन्तरे सूये पारि भपइ्यत्‌ ] रथन्तरमें सूयैका दरशन किया है, सूर्यका णन है । [ गायत्रस्य तिखः 
समिधः भाहुः ] गायत्री छन्द की तीन समिधाये--तीन पाद--हैं ऐसा कद्दते हैं । ( ततः मह्ना महिस्वा प्ररिरिचे ) उध- 


से बडी मदिमासे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥ 


भर्थ-( यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) 
श्रँष्टुभ की ( निरतक्षत ) रचना की है, 
इत्‌.) जो ( यत्‌ पढे विदुः ) इस पदको 


PRBS SEE TES उदो म € त्स Fe ल्‌ 
अवार्ध-गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और जगति आदि छंदों में जो महर्वपुण शान रेजा ह, उस शानक जो जानते हैं, वे अमृतत्त्व- 
डट्‌ 


मोक्ष-को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ / ४ 0 
गायत्री छन्दसे पूज्य इंश्वरका वणन दाता है, हसकी उपासनाते शाति प्राप्त होती छे । श्रिष्टप छन्दसे भी उसी वर्णनीय 


देवका बन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंबाले सब छंदोसे यही वणन होता है। ये खातों छन्द अक्षरोंकी 


गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥ 
जगति छन्दत्ते उसका वर्णन है कि जिसने इस युलोकको आधार दिया दै । रथम्तर साम मंत्रसे सबके प्रकाशक सूर्यका 
~ सके 


वर्णन होता है । गायत्री छन्दमें तीन पाठ होते हैं ओर उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है ॥ ३॥ 
क 


(६८) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । [ कां० ९ 


का ददश प्रथम जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभात । 


भूम्या असुरसृगात्मा क्मु|स्थित्‌ को बिद्वांसमर्प गात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ ॥ ४॥ 
इह अवात य उमङ्ग वेदास्य वामस्य निहित प॒दं वेः । 

शीष्ण। क्षीरं दुहते गावो अस्य वात्रि वसाना उद॒कं पृदापु ॥ ५ ॥। 
पाक! पृच्छामि मनसाविजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि । 

वत्स बष्कय5थ सूप्त तन्तृन्‌ वि तत्निरे कत्रय ओतवा उ ॥ ६॥ 
आचिकित्वार्चिकितुषश्चिदत्रं कवीन्‌ पंच्छामि विद्वनो न विद्वान्‌ । 

वि यस्तस्तम्भ षांडमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ- [प्रथमे जायमान] पहिले प्रव ट होनेवाछेको [कः ददश] किसने देखा है ? [यत्‌ ननस्था अस्थन्वन्तं गिमत ] 
जो हड्डीरद्दित हड्डीबाळेको धारण करता है । ( भूम्या असुः झसुक्‌ आर्मा क खित्‌ ) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त भौर 
भात्मा कद्दां भला रहत हैं! [ क: विद्वांस ] कोनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [ पतत्‌ प्रष्टं उपगात्‌ ] यह्द पूछनेके लिए 
गया : ४ ॥ [ ऋ० १ | १६४ । ४ ] 

हे [ अंग ] प्रिय मनुष्य | [ यः अस्य नामस्य देः ¡ जो इस प्रिय सुपर्णके [ निहित पढेँ वेद ] रदे हुए पदको जानता 
है, व३ भाकर [ इद्र ब्रवीतु ] यहाँ कद्दे । [ गावः भस्य शीर्ष्ण ] गवे, किरणें, इसके शिरोभागसे [ क्षीरं दुहते ] तूच, 
अमृत दुहती हैं, चे [वन्ने वसाना ] रूपका धारण करती हुइ [पदा दकं अयुः ] भपने पदसे जलका पान करती हैं ॥५॥ 
[ ऋ० -१।१६४.। ७] 

( पाकः ) परिपक्क होनेवाला झार ( मनसा भविजञानन्‌') मनसे न जाननेवाला में ( देवानां एना निहिता 
पदानि ) देवताओंके ये रखे हुए पदोंके विषयमें ( पच्छामि :) पूच्छता हूं । ( कवयः ) कवि लोगोंने ( बष्कये बश्से अखि) 
बढे बछडेके ऊपर ( ओतव उ ) बुननेके लिए ( सप्त तन्तून्‌ वि तानिरे ) खात तन्तु्ँको फेळाया है ॥ ६ ॥ ६ ऋ० १। 
१६४। ५) ४ 
( भचिकित्वान्‌, न विद्वान्‌ चित्‌ ) अज्ञानी ओर विद्या न जाननेवाल में ( चिकितुषः विद्वनः कवीन्‌ चित्‌ ) क्षानी 
विद्वान्‌ कवियोंसे ही ( एच्छामि ) पूछता हूं । (य: इमाः षट्‌ रजासि तस्तंभ ) जो इन छः छोकोंको आधार देवा हे 
उस ( अजस्य रूपे ) भजन्माके रूपमें ( किं अपि एकं स्वित्‌) एक कौनसा तत्व है; ॥ ७ ॥ (ऋ० १। १६४७। ६ ) 


भावाथ- सबसे प्रथम प्रकट होनेके समय दस आत्माको किसने देखा है? यहाँ तो € ड्रीव।ले शरारको दड।रहित आश्मा घारण 
करत है । इस पार्थेन शरीरमें प्राण, रक्त भोर आत्मा--मन--कहां रहता दे? मनुष्य किस विद्वान को इसके विषयमें पूछने 
के लिए जाता है? ॥ ४ ॥ 

डे प्रिय 'शिष्य ! जो इस परम रमणीय सुपर्ण--आत्माका परम पद यथावत्‌ जानता हे, वही इस विषयमें उपदेश करे । 
इसा आत्मके मुख्य भागस श्षपूर्ण गार्वोमे अमृत जैसा दूध आता है, उन गोबोमें जलपान करके लोगोंकों सुंदर रूप ओर रस 
देनेक| सामर्थ्य है ॥५॥ 

है गरुजी! में परिपक नहीं हूं भौर मनसे भी कुछ जानत। नहीं हूं । इसलिए आपसे देघोंके रखे हुए पदोके बिषयमें पूछता 
हू; आप इस विषय में काइए। कांब लग जो सात धागे वस्त्र बुननेके लिय बछडेके ऊपर फल ते हृ उसक। क्या आशय हे१॥६॥ 

में आज्ञानी भोर निबुँडसा हूं, अतः आप जैसे शानी भोर सुबुद्धसे प्रश्न कर रहा हूं । जिसने ये छः टोक धारण किए हैं 
उस अजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कौनसा है! ॥ ७ ॥ 


खूक्त ९, मं०४-११] एक बृक्षपर दो सुपणं । (६९) 


माता पितर॑भृत आ ब॑भाज धौत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे । 


सा बिंमत्सुर्गमेरसा निविद्धा नमैस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥ ८ ॥ 
युक्ता मातासींडूरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गभे इजनीष्मन्तः । 

अमीमेदू वत्सो अनु गामंपइयद्‌ विश्वरूप्य त्रिष योजनेषु ॥ ९॥ 
तिस्रो मातृर्खान पितृन्‌ विश्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्त | 

मन्त्रयन्ते दिवो अमष्य पृष्ठे विश्वविदो वाचम्विश्वविज्ञाम्‌ ॥ १० ॥ (२४) 
पचारे चक्रे परिवतैमाने यस्मित्नातस्थर्भवंनानि विश्वां । ; 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न ज्छियते सनाभिः ॥ ११॥ 


भर्थ-- ( माता पितरं ऋते भवभाज ) माता बालकके पिदाङो भर्थात अपने पतिको सत्यधर्मे भाग देती हे। 
( मग्रे धीती ) प्रारंभमें बुद्धिसे भोर ( मनसा ) मनसे वद्द ( हि सं जग्मे ) निश्चयपूर्वेक संगति करती है । (सा बीभत्सुः 
गर्भरसा निविद्धा ) बह भरण करनेवाली अपने बीच रस धारण करनेवाळी डिद्ध हुईं दै। जो ( नमस्वन्तः इत्‌ उपबाकं 
इयुः ) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसकी प्रशक्षा करते हैं ॥ ८ ॥ ( ऋ० १। १६४। ८) 

( दक्षिणायाः धुरि माता युक्ता भासीत्‌ ) दक्षिणाकी घुरामें माता जोती गईं थी, तथा डसका ( शः बृजनीघु भन्त- 
अतिष्ठत्‌ ) बछडा अपनी शाक्तियोमें था । ( वत्सः गां भनु झमीमेत्‌ ) बछडा गोको देखकर जाता हे लोर (त्रिषु योजनेषु) 
तौनों योजनाभॉसें ( विश्वरूप्यं अपश्यत्‌ ) संपूर्ण रूपोंको देखता है ॥ ९॥ [ ऋ० १। १ के । 4] 

( एकः तिस्रः मातृ: ) झकेला तीन मादाओोंको भोर ( त्रीन्‌ पितृन्‌ ) तीन पिताओंडो ( ब्रिश्नत्‌ ) घारण 
करता हुआ ( ऊध्वः तस्थो ) सीधा खडा है। वे इसको (नइ भव ग्छापयन्त ) ग्छानीको प्राप्त नहीं होने दुवे । 
( ममुष्य दिवः पृष्ठे ) उस झूछो झके पीठपर विराजमान होकर ( विश्वविदः ) सर्वज्ञ लोग ( अ-विश्व-विज्ञा दाचे मन्त्रय- 
न्ते) सबको न समझनेवाले गूढ वचनका मनन करते हैं। १० ॥ ( ऋ० १।१६४। १ ) 

( यस्मिन्‌ परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे ) 'जिक्ष घूमते हुए पांच ्ारोंवाले चक्रमें ( विश्वा भुवनानि आतस्थुः ) सब 
आुवन उदरे हैं । ( तस्य भूरिभारः अक्षः न तप्यते ) उस चरर बहुत भारवाळा अक्षदण्ड नहीं तपता भार ( सनास्‌ 
एव सनाभिः न छिद्यते ) चिरकाळसे केन्वस्थान होनेपर मी नहीं छिन्नभिन्न होता है ॥ ११॥ ( ऋ० १ | १६४। १२ ) 
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भावाथ- माता प्रकृति परमात्मारूपी पिताको सत्यधर्मका भाग समर्पण करती है, अर्थात्‌ सत्यधम उसीका हे ऐथा दर्शा- 
इसकी रचना होगयी है। यह प्रकृति सबका 


ती है । सबसे पहिले बुद्धि, कर्म और विचारश।क्तिका संगटीकरण हो गया, जिंससे हो सः 
= £4 या री [pS 0.0 ~ 
पोषण करनेमे समर्थ हैं, उधामें सब प्रकारके उत्तम पोषक रस ६ै। जी भक्त नम्रस्क।रपूवक इसको भक्ति करते हैं, वे 


€ ४ = = 
निश्चय पूर्वक इनी प्रशस्ता करने लगते हैं ॥ ८ ॥ SNS NON q 
माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानमै जोती गई हे । उसके गभका धारण भनेक शाक्तयांसे हाता हे । जब वह जन्मते 
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है, तो गोके पछि पीछे चलता है। और बढकर पूर्वोक्त तीन व्द्रोमें सब विइवकां रूप ठहरा है, इस बातको देखता है॥ ९ ॥ 
ह 
अकेला एक अपनी तोनों माताओं और तीनों पिताओंका धारण करता हुआ सीधा खडा रइत। है । इसको कोइ 
Ry «३२३८० षत्रोंक विच 
ग्लानि नहीं उत्पन्न कर सकता । अन्तमं इसके इस बातका ज्ञान होता है कि झुलाकके ऊपर स्वह लोग गुप्त मत्रोंका विचार 
ना 
करते ह ॥ १० ॥ 
लि नक . ~ फक 
जिस घुमत हुए पाँच आरोंबंले चक्रमें संपूर्ण भुवन ठईरे हैं, 
नहीं तपता और चिरकालसे चक्रकी नाभिमें घूमता हुआ भी नहीं हूटता है ॥ ११ ॥ 


उछका बहुत भारवाला अक्षदण्ड सतत घूमता हुआ भी 


(८६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं । [ कां० ९ 


नेता नाभरत्र बन्धुनो माता पृथिवी महीयस्‌ । 
ई योनिंरन्तरत्रां पिता दुहितुगेभेमाधांत्‌ ॥ १२॥ 
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। परमन्त पृथेव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रत॑! । 
चाचः परम व्यो[म ॥१३॥ 
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भुवनस्य नाभिब्रह्मायं वाच! परमं व्यो[ि म ॥ १४॥ 


न वि जानामि यर्दिविदमस्मिं निण्य; संन॑द्रो मनसा चरामि । 
य॒दा मागन्‌ प्रथम॒जा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्रुव भागमस्याः ॥१५॥ 


ग्य 
न्यू 
~ 
(4.६ 


झधे- ( दो; नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव इमारा रक्षक भोर उत्पादक है, बही ( नाभिः ) हमारा मध्य है 
भार (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है । तथा (इयं मह्दी पाथिवी माता) यद्द बडी एथिवी माता है। (उत्तानयोः चम्बोः योनि 
अत्र ) ऊपर चोडे मुखवाले इन दो वर्तनोंका मूळ उध्पत्तिस्थान यहां ही है । यहां ( पिता दुहितुः गर्भ आघात्‌ ) पाठक 
दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२॥ 

( पृथिव्याः परे अन्तः त्वा एच्छामि ) पृथ्वीका परला अन्त कोना हे. यद में तुझे पूछता हूं। ( वृष्ण: भश्वस्थ रेतः 
पृच्छामि ) बळबान अश्वके वीर्यके विषयमें में पूछता हुं । ( विश्वस्य सुवनस्य नाभिं पुच्छामि ) सब भुवनके केन्द्रके विष- 
यमें पूछता हूं । ( वाचः परमं व्योम प्रच्छामि ) वाणीका परम आकाश झर्थात्‌ उत्पीत्तिस्थान पूछता हूं॥ १३ ॥ 

( इय वेदिः पृथिव्याः परः अन्त; ) यह वेदी भूमिका परळा अन्त भाग है । ( भय सोमः दृष्ण; अश्वस्य रेतः ) 
यह सोम घर्वान क्षश्वका वीर्य है । ( अथं यज्ञः विश्वस्य सुवनस्य नाभिः ) यह यज्ञ सब सुवनोंका मध्य हे | शोर 
( क्षय ब्रह्मा चाचः परमं व्योम) वदद ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥ 

( न विजानामि यत्‌ इव इदं अस्मि ) में नहीं जानता कि में किसके सदृश हूँ । ( निण्यः संनद्धः मनसा चरामि ) 
अदर बघा इभा म मनसे चलता हू । ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा भगनू ) जब सत्यका पाइला प्रवर्तक सेरे समीप 
झागया, ( आत्‌ इत्‌ अस्याः वाचः भाग अडनुवे ) उसी समय इसके वाणीके भागको मेने प्राप्त किया ॥ १५॥ 


भावार्थ-वह परमात्मा थु अर्थात्‌ सूर्यके समान प्रकाशमान है, वही इम सबका पिता,जनक,बन्,और केन्द्र दै। यहद पृथ्वी 
अर्थात्‌ प्रकृति मारी बडी माता दै । यह पिता इस दुद्दिता रूपी प्रकृतिमें गभेका आधान करता है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न द्दोती 
हे । इन दोनों प्रकृति पुरुषने सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥ 

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा दै १ बलवान्‌ अश्वका वीर्य कौनसा हे ? संपूण जगतका केन्द्र कोनसा है ? और 
वाणीका परम उस्पत्तिस्थान कौनसा है ? ॥ १३ ॥ ; 

यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है । बलवान्‌ अश्वका वीये यद्द सोम दै । यज्ञ ही सब जगत्‌ का केन्द्र द्दे 
और यह ब्रह्मा-आस्मा-ह्दी वाणीका परम उप्तत्तिस्थान दै ॥ १४ ॥ 

यद्व आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं है । यदद आत्मा इस शरीरमे बद्ध होकर रद्दा दै परंतु मनसे बडी हलचल 
करता दै। जिस समय सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त द्वोता दै, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भाग्य इसको 
प्राप्त दोता है ॥ १५॥ 


BS एक आत्माके अनेक नाम । (८७) 


~ 


अपाङ्‌ ग्राङँति स्व॒यां ग्रभीतेऽमंत्यों मत्यैना सयोनिः । 


. ता शब्व॑न्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने नि चिक्युरन्यम्‌ ॥१६॥ 
सप्ताधैंगर्भा भवनस्य रेतो :बिष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधमणि । 
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिश्च॒वः परि भवन्ति विश्वतः ॥ १७ ॥ 
ऋचो अक्षरें परमे व्योमिन्‌ यस्मिंन्‌ देवा आधे विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद॒ किमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समांसते ॥१८॥ 
ऋचः पदं मात्र॑या कल्पय॑न्तोऽधेचेनं चाक्ल पुर्विश्वमजत्‌ । 
त्रिपाद ब्रह्मं पुरुरूपं वि तठे तेन॑ चीवातत प्रदिशश्चतस्रः ॥ १९ ॥ 


अथ  भमत्यः मर्त्येन सयोनिः ) भमर आत्मा सरणधर्भवाले शारीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राह होकर 
( स्वधया ग्रुमीतः भवाळू प्राङ्‌ एति ) अपना धारणा शाक्तेसे युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है।[ ता शश्वन्ता विषू-- 
चीना ) बे दोनों शाश्वत रइनेवाले, विविध गतिवाछे परंतु ( वियन्ता ) विरुद्ध गातिवाले हैं उनमेंसे ( अन्यं निचि युः ) 
एकको जानते हैं और ( भन्ये न निचिक्युः ) दूसरको नहीं जानते ॥ १६॥ 

( भुवनस्य रेतः सप्त लपगर्भा; ) सब अुव्नोका वीर्य सात अर्ध गर्भमें परिणत होकर ( विष्णोः प्रादश्ञा विधमंणि 
तिइन्ति ) ब्यापक देवकी भाजामें रहकर विशेष गुणधमाँमें ठहरते हे । ( ते धीतिभिः मनसा ) वे बुद्धि भौर मनसे 
युक्त होकर तथा ( ते विपश्चितः परिभवः ) वे ज्ञानी भोर सबैत्र उपस्थित होकर ( विश्वतः परिभवान्ति ) सब भोरसे घेरते 
हे ॥ १७ ६ र 

2 ( परमे ष्योमन्‌ ) परम भाकाशमें उत्पन्न दोनेवाले 
निषेदुः ) सब देव निवास करत हैं, ( यः तत्‌ न वेद ) जो वद्द बात नहीं 
लेकर क्या करेगा | ( ये इत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे समासते) जो निश्चय से 
हैं॥ १८ ॥ 

Mr ( ऋचः पर्दै मात्रया कल्पयन्तः ) मंत्रके पदको मात्रा 
संत्रसे चळनेवाळे जगतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात्‌ बरह्म पुरुरूपं वि तस्थे ) 
उदरा है। ( तेन चतल्ञः प्रदिशः जीवन्ति ) उसीसे चारों दिशाएं जीवित रती हैं ॥ १९ ॥ 


( यस्मिन्‌ ऋचः भक्षरे ) जिस मंत्रके भक्षरमें ( विश्वे देवाः भधि- 
जानता वह ( ऋचा किं करिष्यति ) वेद॒ मंत्र 
उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें बैठते 


से समर्थ बनाते हैं | ( अर्धचेन एजत्‌ विश्व चाक्ल्‌पुः ) भाषे 
तीन पादोंवाळा ज्ञान बहुतरूपोंसे 


आाबार्थ- यह आत्मा अमर है । तथापि भरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियोंमें. जन्मता है। यह 
अपनी धारक शक्तिकै साथ दी शरीरमें आता अथवा शरीरसे एयक होता है । ये दोनों शाश्वत हें और गतिमान भी हैं, तथापि 
उनकी गतियोंमें अन्तर है । उनमेसे एक को जानते हैं. परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥ 

सब बने हुए पदार्थका मूल बीज सात तत्तोमें दै । ये सातों मूळ तत्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें काये करते दै । ज्ञानी 
लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके स्त्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान्‌ होते हैं ।॥ १७॥ 

इस बडे आकाशमें इन्द उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरम अनेक देवताओंका निवास द्वोता 
है । जो मचुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेंगा £ परंतु जो इस तत्वको जानते हें, वे परम पदमें 
जाकर विराजमान दोते हैं ॥ १८ ॥ 


(७२) अथवंवेदका सुबोध भाष्य र [ काण्ड ९ 


ह्वा सुंपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि पस्वजाते । 


तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वच्य्नश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ २० || 
यासेन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । 

तस्य॒ यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥ २१॥ 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेपं विद थाभिस्त्ररान्ति । 

एना विश्व॑स्य भवनस्य गोपाः सं मा धीरः पाकमत्रा बिंवेश ॥ २२॥ ( २५) 


अथ-- (द्वा सुपर्णा ) दो उत्तम पंखवाळे पक्षी हैं, वे ( क्षयुजा सखाया ) साथ रहनेवाळे मित्र हैं, वे ( समाने 

बृक्षे परिषस्वजाते ) एक ही बृक्षपर मिलकर रहते हैं । ( तयोः अन्यः ) उनमेंसे एक ( स्वादु पिप्पलं भाति ) मीठा फळ 

खाता है, (अन्यः भनक्षन्‌ ) दूसरा न खाता हुआ ( आनि चाच्शीति ) चमकता है ॥ २० ॥ ऋ० १ । १६४ । २० ) 

( यस्मिन्‌ वृक्ष ) जिस वृक्षपर ( मध्वदः सुपर्णाः ) मधुर रस खानेवाले पक्षी ( निविझान्ते ) निवास | करत हैं 

भोर ( विश्वे अघि सुवते ) सब्र संतान उत्पन्न करते हैं, ( तस्य यत्‌ अग्रे स्वाडु पिप्पळं आहुः ) उसका जो प्रारंभे 

मीठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत्‌ न उत्‌ नशत्‌) वह उसको नद्दीं मिळता, ( यः पितरं नवेद ) जो पिताको नहीं जानता 

॥२१॥ ( ऋ० १।१६४।२२ ) 

( सुपर्णा: ) ये पक्षी ( यत्र भमृतस्य भक्षं ) जदां भमृतका अन्न ( विदथामिः अनिमेषं भभिस्वरान्ति ) ज्ञानपूर्वक 

विश्वास न लेते हुए पुकस्वरसे प्राप्त करते हैं, ( एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ) वह सब भुवनोंका रक्षक ( सः धीर: ) वह 
पयशाली ( अत्र मा पाऊं भाविवेश) यहां सुझ परिपक्क दोनेवाळे में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ ( ऋ० १६४ ।२१ ) 


भावाध-- दो आत्मा हैं, वे साथ रदनेवाले परस्परके परम मित्र हैं। ये दोनों संखारछपी इक्षपर मिल जुलकर रहते हैं । 
उनमेंसे एक इस संसारव्रक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल चक्मता रहता है ॥ २० ॥ 

इस संसाररूपी वृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत आत्मारूपी पक्षी निवास करते हूँ । ये सब यहां संतान उत्पन्न करते हैं। 
इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसको नही मिलता ॥ २१॥ 

ये सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विश्राम न लेते हुए ज्ञानपूरवेळ पुकारते हैं । संपूर्ण भुवनॉका 
रक्षक बह चैयशाली परमात्मा इस जगतमें मुझ जैसे भपरिपक्रमें अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ दे॥ २२ ॥ 


जीवात्मा, परमात्मा ओर संसार | 


इस सूक्तमें अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है । ऋग्वेदमें (१ । १६४ स्थानपर ) यही सूक्त है। वहां इस सृके 
५२ मंत्र है, इस ऋणग्वेदके एक दव सूक्त के दो भाग करके इष अथर्ववेद कां० ९ के नवम भोर दशम ये दो सूकत बने हैं। नवम 
सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं | ये दोनों सूक्तोके मिलकर ५० मंत्र हेते हैं। पूर्वोक्त ऋगेद १ । १६४ 
के ५२ मंत्र हैं। कुछ पाठभेद, मैत्रक्रम मेद और मत्रोकी न्यूनाधिकता भी हे । तथापि सर्वसाधारण रीति9 ऐसा कह्‌ सकते हैं 
कि, इस ऋग्वेद सूक्तके ये अथवेवेदकें दो सूक्त बने दें | अथववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक 
सूक्त है 

ऋग्वेदके इस धूक्तके पहिले २२ मंत्र कुछ थोडे कमभेदसे यहां हें । और अगले मंत्रोंका अगला सूक्त बना हे । 

इस सूक्तमें जीवात्मा,परमात्मा, औ र संशारडक्षका उत्तम वर्णन दै । वेदका जो उत्तम विषय दै वदद यही है। जो ब्रह्मविद्या 
और आत्मविद्या कद्दी गई है वह ऐसे दी सुर्क्तोमे कही है । यह गुप्तविद्या है, इसीलिए व्यंग्य शब्दोंकीं योजना द्वारा यह अध्या- 


शाविद्या यहां कहदी है, स्पष्ट शब्दास नहीं कही दै । इसी कारण मंत्रोंके शब्दोसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परतु सूक्ष्म विचार करने : 
3 


सुक्त ९ ] ५ एक वक्षपर दो खुपणे । (७३) 


पर्‌ हा बोध होने छगत। है । इस सूक्तका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए; इसका कारण 
यह है कि इन तीन मंत्रें!में वक्तव्य बात अधिक स्पष्ट शब्देंद्वारा व्यक्त की गई है । इसलिए इन तीन मंझोंडा विचार हम यहां 
पर प्रथम करते हैं-- ० 
हा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया समानं वृक्ष पारिषस्वजाते । ( में० २० ) 

इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यह है कि '' दो उत्तन पंखवाळे पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हैं ओर वे दोनो 
एक ही वृक्षपर एक दूखेरको आलिंगन देकर रहते दे। ” यहां जिन पक्षियोंका वणन है वे केवल दोही नहीं हें, 
परंलु अगले ही मत्रमें कहा हे कि ( मध्वदः सुपर्णाः ) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, भसंख्य हैं, भनंत 
हैं। यहाँ ( मघु-अदः ) मौठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल 
खानेका इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका दमेशाका साथी हे, वह ( अभिचाक्शीति ) प्रकाशता तो हे, परंतु 
( अन्‌--भश्चन्‌ ) भोग नहीं करता। यह पक्षी एक ही इ । इस संपूर्ण बृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु 
भोग न करनेवाला पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पक्षियोंको ऐसा प्रतीत होता 
हे कि यह हमारा ( सयुज सखा ) साथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका प्यारा मित्र बना 
रहता है, यह बात कैसी बनती है, यह विचार करके ही समझ लेना चाहिये। 

यह बृक्ष ° संसार वृक्ष ' ही है । इस संसार उक्षपर बहुत फळ लगते हैं, कई फल पकते हैं और कई कच्चे भी रहते हें। 
रहता है, इस सेसारवृक्षकी हरएक शाखापर यह विराजमान दै । 


शसी संसारवृक्षपर एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर द 
यह संसारवक्षका एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजसे चमकता रहत! दे, क्योंकि इसके समान किप्रीका भी 


सेज नहीं है । 
इसी संखारवृक्षपर सदा 
यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते 
सुवते चाचि विश्वे ॥ ( म २१) 

४ हु संसारश्रक्षपर मीठा फल खानेवाले भनंत पक्षी 
ृक्षपर हो रहते हैं । ”' ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा इ हें । क्योकि यदी 
घारण करता है; संसारमें रहत। दै और संतान उत्पन्न करता है । यही जावात्मा- 

० तथोरन्‍्यः पिप्पछं स्वाद्वत्ति, भनक्षन्नन्यो ममि चाकशीति । ( मे० २० ) |" 

५ उनमे एक मोठा फर खाता है, परठ दूसरा कलभोग न करता हुआ केवळ प्रकाशत! इ। ? मीठा फल खानेवाला 
जीव आत्मा है भौर फलभोग न करनेवाला परमात्मा दै । उसका वर्णन वेदमें अन्पत्र इस तरह आगया है- 

अकामो घीरो असतः स्वयंभू रसेन दृष्तो न कुतश्रनोन। 
तमेष विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरास्‍्मान धीरमजरं युवानम्‌ | बसव 02026 ४ र 

« मोगकी कमनारहित, घेयवान्‌, अमर, स्वयं, रससे तूप, कही भी व्यू गट या 
जानकर ही मृत्युका भय दूर होता हे | ”” यह परमात्मा ' अकाम 7 होनेके कारण फल भोग नहीं करता और इक्षका मित्र 
जीवात्मा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है। तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोई 
नियम नहीं। यह जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसको मीठे या क ते हैं उनका भाग 
पह करता रहता है । 

जीवात्मा और परमात्मा 'ब-युजू' अर्थात्‌ एक दूसरेके साथ लगे हैं, इनके मध्यम कोई स्थानका अन्तर नह! है । जिस 
स्यानमें एक हे उसी स्थानमै उसके साथ दूसरा हे। जौवात्मा ( मध्वदः सुपर्णाः ) मीठा भोग करनेवाले ये जाव नंत हैं, अनंत 
होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात्‌ ये छोटे छोटे परिच्छिन्न हे । परंतु परमात्मा प्रत्येकके साथ समानतया होनेके कारण 
बिभु (न कुतश्वन ऊनः) खबंत्र ब्यापक और कहींभी न्यून नहीं ऐसा है यह परमात्मा हरएकमे व्यापक है, रेखिये इसका वर्णन- 

१० ( भ. सु, भा. कां. ९ ) 


| ~ ७. च = 6 CS न ( 
मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवात्मा रहते हे, इनके विषय में ऐसा बन दे- 


॥ निवास करते हे यहां अपनो संतानवृद्धि करते हैं और सब इस. 
जीवात्मा वारंवार जन्म लेता है, सुखभोगको लालसा 


> उ 


डुवे फल मिलते रहते हैं आर जो मिल 


/ ५७० ) अथ ७. क ८ % 
KS बेबंदका खुवोघ भाष्य । [ कां० ९ 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो (देव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सदू विप्रा बहुधा बंदस्त्यमनिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ २८ ॥( २८) 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
॥ नवमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


i उ र डे दि SF कापर रत ण ज 
/ भरथ- [एक सत्‌] एक सत्‌ वस्तु हे उक्षीका [विप्राः बहुधा चदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं | उसी 
एकको इन्द, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुवर्ण, गरत्मान, यभ और मातरिश्वा [ अथो आहुः ] कहते हैं ॥ २८ ॥ 


भावाथ- सत्य तत्त्व केवल एक ही हैं, परतु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्वका वर्णन युणबोधक अनेक नामेसि करते हैं । 
उसी एक सख तत्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण. आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥ 
000 
छन्दाका महत्व । 
ह. ०. र 
चाणा आर गारक्षण । 
गायत्री, त्रिष्टप, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके भेद और बहुत ही हैं । इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान भरा रखा 
है, इसालए हे कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हें । इन छन्दोमें किस प्रकारका शान है 
इम विषयमें थोडासा विवरण प्रथम मंत्रमें है । उसमें कहा है- 
( यायत्रे गाय-त्रं ) गायत्री छन्दर्मे ( याय ) प्राणोकी (त्र) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले नंत्रोका 
` उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं । ( ्रष्टुभात्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्दम्‌ ( चुमे ) तीनोंका 


अर्थात्‌ प्रकृति, जीवात्मा और परसात्माका गुणबर्णन दै, इस कारण जो लोग त्रिष्टप्‌ छन्दोंवाले मंत्रोंक। उत्तम अध्ययन करेंगे उनके 
प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और ब्रह्मविद्याका ज्ञान हो सकता हे और वे प्रक्कातिविद्यासे ऐदिक सुख ओर आत्मविदासे अम्रतत्वकी प्राप्ति 


कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलेकके सुखका साधन होती है 
( जगति जगत्‌ ) जगति छन्दमे जगत्‌ संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है । जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगतूमें विजयी 


है। सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा हे कि-- 
य इत्‌ तत्‌ विदुः ते भमुतश्वं आनशुः। ( सं? १) 
te ८५ ठ CS CE 
“ जो ज्ञानी इस ज्ञानको-इस वैदिक ज्ञानको-यथावत्‌ जानते हैं, वे अमृतको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हैं ।” उक्त प्रकार 


[I > SSNS पो टी 


छ. 


की उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर चकते, प्रत्युत वे जागतिक उन्नतिको जैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिको भी बे प्राप्त 
होते हैं । जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य भौतिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं यद कहनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इइ लोकका व्यवहार करनेमें भी उत्तम 
` दक्ष थे और उन्होंने ऐ।हिक व्यवहार उत्तम तरह किये थे। और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस ।वेषयमें किसीका भी संदेह 
नहीं है। इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको. प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोच गतिको प्राप्त कर सकते हैं ¦ प्रत्येक 
मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया हे वद अभरत्व प्राप्त करनेके लिये दी हे । इसीलिए कद्दा जातां हे के वेदका ज्ञान 
प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिका मार्ग बतानेमें समथ हे | 
( गायत्रेण अक प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवकी दाब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है । प्र्येक मंचुष्यको जिस एक 
अद्वितीय देवकी अची करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देवकी वस्तुत; प्रतिमा तो नहीं दे, परंतु उसको शब्दमयी प्रतिमा गायत्री 


x 


छद” हं । इए कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवको प्रतमा देख सकत. द ता व इस छन्दमै ही देख सकते हें। 


~ NY 
दोविद्याको जाननेबाले मोक्षके अधिकारों द्वोते हैं | इसका अर्थ यद नहीं है कि वे केवळ मोक्षके दी अभिकारी हैं और इष जगत 


खूक्त १०] एक आत्माफे अनेक नाम । (९१) 


( अर्केण साम ) इस अचैनीय अर्थात्‌ पूजनीय देवकी सहायतासे “ साम ' अथीतू शान्ति प्राप्त हाती है | इस शान्तिकर हीः 
दूसरा नाम “ अमृत ' हे । अमृत और साम एक ही अवस्थाके वाचक शब्द हूँ अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुपू छन्दसे भी वणनीय देवता 
का वर्णन किया जाता है। तिष्ट छन्दकी वाणी उसीका वर्णन करती दै । पूर्व मंत्रमें कहा हे कि त्रिष्ठुप्‌ छन्दसे प्रक्ृति,जीव और - i 
परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहां इस मंत्रमें अनुसेघय है । इस प्रकार= 


सात छन्द । 


द्विपदा चतुष्पदा सप्तवाणीः अक्षेण मिमते । ( मं० २ ) 
० दो चरण और चार चरणोबाले जो सात छन्द हें, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षेरोकी संख्याको 


गिनती करनेसे दी होता है ।'? जसा अनुष्टुभूमें चरणम आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दाक पादमं भन्य सख्या अक्षरका 
हाती है । इस प्रकार अक्षर सँख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते है । 


घः ) गायत्री छन्दके पाद तीन हू । प्रत्येकमें अक्षर आठ होते हें । जगती छदसे जगतका वर्णन है 


( गायत्रस्य तिस्रः 
$ नही फिर इस तृतीय भत्रमैँ दुहराते हें भार कहते हे कि.( जगता दिवि सिंधु अस्कभायत्‌ ) जगति 


यह बात प्रथम मंत्रमं कही ४ 
छन्दसे गानो युलोकमें मद्दासागरको फला रखा इ | अर्थात्‌ जैसा मह।सागरक। वणन-द्वोत्‌ हे वसा ही युलोकका वणन किया 
इत्यादि भालकारिक वणन यहाँ समझना उचित इ । 


हे । इस महाक्षागर में थे नक्षत्र छोटे छोटे दवीयोके समान हैं 
इसी प्रकार ( रथंतरेण सूर्य पर्यपश्यत्‌ ) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान पक्ष हाता हे । क्‍योंकि उसमें यह वणेन अतिस्पष्ट है ॥ 


इस ज्ञानको ( मह्ना महित्वा ) महत्ता कया कथन करनी इ, यह शान ता मनुष्यको अन्तिम मजलतक पहुचा दता हृ । यह थान 


तो मनुष्यको इस जगतूमं और उस खर्गमे और अन्तमें मोक्षतक उत्तम मागदशक हाता है । अतः यही वेदमत्रका ज्ञान सबसे 


अधिक मह्दश्वपूर्ण है । 
सुहस्त गोरक्षक | 

जिस प्रकार ( सुहस्तः सुदुघां घेलुं उपहये ) उत्तम हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेनुको पुकारता हे, उसी मकार 
मनुष्य इस वेदवाणोरूपी कामधेनुको अपने पास बुलावे । गायका दूध निचोडनेंवाला "सुहस्त अर्थात्‌ अ प्रेमपूण हाथवाला लु 
चाहिये । ढुइस्त' नहीं होना चाहिये । दुहेत मनुष्य वह है कि जो गाको कष्ट पहुंचाता ४, एंका डुहस्त मनुष्प कभी गायको 
. अपने पास न बुलावे । परतु जो हाय सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष हैं, ह मनुष्य 
गायको बुलाव । गौ भवध्यः होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुद्देस्त'का संबंध नही आमा चाहिये ) का i हो मनुष्य 
गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतसि कहता हे कि गोरक्षण! करना मनुष्यका वेदाकत मा हदे । प्रेस पक 
` करता है वही सच्चा वैदिकधमा है, क्योंकि गो' नाम जैसा गायका वाचक हे वसा ही वह वेद्वाणी' का भी वाचक ई । अतः 


गोरक्षा” का अर्भ “ गायकी रक्षा? और “वेदशानको रक्षा ९ इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वेदिक धर्मा हो सकता ह । 
वाला इस गौका और इस वेदवाणीका दोहन करें | गोका दोहन करनस 


( गोधुक्‌ एनां दोहत .), गायका वाहन करनं CE 

अमृत रूपी दूध प्राप्त होता हे भौर ्रदवाणीहूपी वाग्गौका देइन करनेसे अमृत जेसा शान प्राप्त हाता हे। गायके दूधसे 

सा यज्ञ होता है, वैसा दी वेदज्ञानसे भी हाता हे । यहां यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसीलिये कह दै कि ( तत्‌ घभः सुप्र- 
३ ७. 


वोचत्‌ ) यज्ञका ही वे मंत्र वणन करते द । वेदवाणीरूपी गा अपने ज्ञानस यज्ञ का माग बता रद्दी ह आर यह गा अपने दूध स 


यश करती हे॥.इस तरह दोनों गौवाकी समानता हैं । 
( बसुनां वसुपत्नी ).यद्द गौ-वेदवाणी और गोमात[-वडुझोको पालनेहारी है। वसु नाम एश्वयैका वाचक हे। सब प्रकारके 


ऐश्वय ज्ञानसे और बलसे ही प्राप्त होते दै । वेदवाणीरूपी गोसे ज्ञान मिळता और गोमातास पोषक अन्न मिलता हे । इस प्रकार 

ये देनों गौवें ऐश्वयौँका प्रदान करती हे । [जेथ प्रकार यह गौमाता अपने ( वरसं इच्छन्ती ) बछडेकी इच्छा करती हुई घरमें 

आती है, उसरी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमडळपर इसाळए अवतीर्णे द्वोगई है कि ये अनन्त मानबर्जीव इस ज्ञानामतका पान 
Co 


(७३) अथवंवेद्का सुबोध भाष्यं | काण्ड ९ 


देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियर प्राप्त करके पुष्ट होनेवाला तीस। मध्यम भाई दै । यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमारमा 
, और पोषक संसारका ही सूचक है । विद्युतूवे मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, क्षणमात्र चमकनेका घर्ष इनमें 
समान है । जिस तरह विद्युत्‌ एकक्षणमे चमकती है पूवक्षणमे नहीं होती और उत्तर्‌ क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीवभी 
जन्मते मृत्युतक चमकता हे और पू$ तथा उत्तर कालमें छिवा रइता दे. । अस्ठु । इस रीतिसे इस प्रथम मैत्रमें सूर्यादि तनि 
तेजोके वर्णनके मिषसे जीवात्मा, परमात्मा कौर संसारका वर्णन किया दै, सो पाठक देखें । इसी मंत्रमें और कहा है कि-- 
अन्नापइयं विइपर्ति लक्षपुत्रम्‌ । ( भं० १ ) 

« यद्वां सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मैंने दर्शन किया ” पूर्वोक्त बर्णनमें विश्पति अर्थात्‌ प्रजापतिका बर्णन दै यह बात इस 
तरते स्प द्वोती है । नदा विशति प्रजापति ये नाम सब जगत्‌ के पालनेवालेके सूचक हैं । इसके खात पुत्र हें, इसके सात पुत्र 
ये दवी सात लोळ हैं क्ये इसीने इनकी उत्पत्ति की है । यद्द उन सात लोकॉंका पिता दै और ये उके पुत्र दै । जो '* वाम 
वलित ” आदि नामेंखे प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है, वदी जगतपालक सबका पिता भीर जेठा भाई परमेश्वर दे । उप्रके भाई 
अथवा पुत्र सब जीव हें और इन जीबोंको भोग देनेवाला यद सब संख्रार दै । यह बात इथ प्रथम मंत्र के मनवे स्पष्ट हो 
गई हे । आगे कहा है कि 

सत्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्‌ | एको अश्वो वद्दति सक्ष नामा । ( मं २) 

“ एक रथको सात जोडे हें । '! अर्थात्‌ इस शरीर रूपी रथको सात घोडे जोडे हँ परन्तु ये सात घोडे होते हुए भी 
वस्‍्तुत:“सप्तनामक एक ही घोड। इसको चलाता हे! अयीत्‌ इस र्यके चलानिवाळी गति एक दी हे, परंतु वह सात प्रकारके छपे 
दीखती 'है। जैसा आंख, नाऊ, कान, रसना, त्वचा, मन ये सात ज्ञार्नेद्रिय हैं, ये ञानेद्रियूपी सात घोडे, इस शरीरको जोते हैं, 
परंतु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत दोगा कि आत्माकी एक चित्‌ शक्ति इन दाता. इंदरियॉमें विभक्त हो गई है भतः यहां कह 
सकते हैं कि यहां घोडे सात भी हैं और सात नामोवाला एङ दी घोडा है । एक कथनमें स्थूळ की ओर दूसरे कथनमें सूक्ष्म की 
ओर से देखा गंया है । १ ५ 

इसी प्रकार दो दाथ दो पांव, मुख, गुदा और शिश्ष ये सात कमैद्रियाँ यद्यपि सात हैं, तथापि आत्मा की कमशाक्ते के ही 
ये सात बिभाग हुए हैं इसलिये स्थुल हष्टिसे ये चात घोडे इस शरीर रूपी रथको जोते हैं; ऐशा हम कद सकते है तथापि आत्मा 
की दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक हो आत्माकी कर्मशाकति यहाँ सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रद्दी है । 

कर्मे दिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, मन, चित्त अकार, बुद्धि ये भी सात घोडे इस शरीरके साथ जोते गये हैं परंतु आत्माकी ओरखे 
देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशत्त इस सब इंद्ियोति काये कर रही दे । 

इसी प्रकारं अन्यान्य विषयोके संबंध समझना योग्य है जेता एक ही प्रण शरीरमें ग्यारद स्थानोम रहनेसे प्राण, अपान 
आदि नामोंको प्राप्त करता है । यह भाव शारीरिक विधयोंरे संबंधमें हुआ, परतु जैपा यदद शरीर छोटा ब्रह्माण्ड दै खस्रो प्रकार 
यह संपूर्ण जगत्‌ भी एक बडा रारीर ही दै । अतः दोनों स्थानॉमें नियम एक जैसा है, अत; 'एक रथको सात घोडे जोते है, 
परंतु पात नामोंवाला एक है घोडा इस रयफो खीचता दै! इस बातको इस जगतमें मी देखना चाहिये A 

यह जगत्‌ पृथ्वी, आप,तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और महत्तस्व इन सातोंके द्वारा चलाया जाता है यह सत्य है, तथापि ' 
एकही महत्त्व इन सातेंभे परिणत द्वोकर इस जगतको माता दै यह भी उतना दवी सत्य हे। सूयके क्रिणोमें सात रंगोके 
सात किरण हैं यह बात जैसी सत्य है उसी प्रकार सूर्यक। एक ही किरण उन सात प्रकाशाक्रेरणोगें विभक्त हुआ है यदद भी उतना 
ही सत्य दै ।. इसी कारण सूयैको सप्ताश्व, सप्तररिम इश्यादि नाम दिये गये दें ॥ ै 

एरु संवत्ठर कालके सात ऋत दें, वत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ , हेमैत शिशिर ये. छः औ भधिyु मासका एक मिल कर ' 
सात ऋतु दें । तथापि इन सार्तो ऋतु ओम एक ही काल व्यापता है और सात ऋतुओमें परिणत होता है । 

बाह्य, कौमाय, तारुण्य, यौवन, परिद्दाण, वाक्य, जरा ये सात आयुके जेस सात भाग हैं और इनमें एक ही जीवन की 
अवाधि अर्थ त्‌ आयु व्यतीत होती दे; उषी प्रकार इस जगतकी भायुक भी सात भाग ६ और उनमें जमती आयु विभक्त 

ह्वा दै । इस दृष्टि सत्र देखना योग्य दै ॥ तात्यये यह है कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था ज्ञात होती दै और सूक्ष्म इशिसे 


खूक ९] दक इक्षपर दो सुपर्ण । Bt (७७) 


एकावस्था किंवा साभ्यावस्था प्रतीत होती हवै! इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हें । मिट्टी एक हे परंतु उसके 
पात्र अनत होते हैं, सोना एक है परंतु उसके अनंत आभूषण होते हें । यहां मिट्टी और खोनेकी दृष्टिसे सब पात्र और आभूषण 
एक हो हैं, तथापि व्यवहारके आक्रार भेदसे उनमें भेद मी है । इसी प्रकार (एक रथको ओढनेवाले सात घोडे हैं तथापि उन 
सातोंका नाम धारण करनेवाली एक दी खींचनेवाली शक्ति है, शप मंत्रे कथनमें “ एक ही शक्ति सात स्थानोंमें ।विभक्त होकर 
इस जगतमें काथ कर रही है" इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसको शरोरमें देखें अथवा जगतूमें देखे । 

जिस रथक्रो ये सात घोडे जोते हैं उस रथके। एक ही चक्र है । और वह चक्र- 

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वम्‌ । ( मं० २ ) 

“पतीन नाभिवाला यह एक चक्र जरारद्वित और भ ।तिबंधसे चजनेत्राला हे।'' इसका विचार प्रथम हम जगतमें देखेंगे, 
कालचक्र एक है, और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान ये तान केन्द्र हैं। यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसको कोई 
प्रतिबंध करता है । संवस्सरचक एक है भोर उसके शीत, उष्ण और बृष्टिके तीन केन्द्र हें । इनमें यह घूम रदा है । प्रकृतिचक 
एक दी दै भौर उसके सत्व,रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह धूम रहा दै। जगत्‌ चक्र एक है और उसकै उत्पत्ति,स्थिति 
और लय.ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा दै, इस तरह सष्टिके अन्दर इस एकचकरी बातो पाठक देखें और अनुभव करें। 

इसी ढंग से मनुष्य के अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित हे । एक ही शरीरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर 
चल रवा दै । यही प्रवत्तिचकर सत्व, रज, तमके ऊपर घूम रहा है । इसी तरह और कई नाभियां यहाँ भी दें । 

यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः । ( मं° २ ) 

« इसके अन्दर सब भुवन ठरे हैं।” यह जो चक्र पूर्वस्थानर्ते कद्द। दे उसमें सब भुवन रहे हैं । जगत्‌ के पक्षमे संपूर्ण भुवन 
रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है । शरीरके पक्षमें शरीरान्तगैत सब अंग और अवयब ही यहां भुवन लेनेसे मंत्रमें कदा तत्त्व शरीरमे 
अनुभव हो सकता है । शरीरमें कफपित्तवात नामक तानी नाभियोमें अमण करनेवाले चकमे ये सब अंग और अवयव कार्य करते 
हैं। इसी ढंगसे अन्यान्य चकती के विषयमें जानना योग्य दै । : 

अगले तृतीय मंत्रमें ( इमं रथं ये सप्त अधितस्थुः ) इस रथके आश्रयपर जो सात तत्त्व अधिष्ठित हुए दें, ऐसा कहकर 
आगे सप्तचक्त रथ, सप्त अश्व, सात (स्वसारः ) बहिनें तथा ( गरबा सप्त ) सात गौवें ' हें ऐसा कहा हे यद्द रथ सात चक्रोवाला 
है, इसके सात गति--साघन हें, येही सातं गातियां इसके अश्व डे, गो नाम वाणाका है इस शरोरमें इस वाणीके सात भेद 
हैं; श्रियां सात सात विभक्तियां, सात, कालविमाग,( अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, मुद्दूत ये सात कालविभाग. )हैं। सात 
बढिने यहां शरीरमें सात मजा केन्द्रीखे चलनेवाछे प्रवाह हैं, सात इंद्रियोमे चलनेवाळे व द हें। बाह्य जगत्‌ में सप्त लोक, सप्त 
अबस्था, सात किरणें, सात नदियां आदिकी कल्पना करना योग्य हे । 

यह कूटमंत्र है और इपका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है। आगे चतुर्थ मंत्र देखिये- 

झनस्था भस्थन्वन्तं बिभर्ति ( मं० ४.) 

« ( भन्‌- अस्था ) जिसमें इडो नहीं दे ऐसा आत्मा ( अस्थन्‌- बन्तै ) हड्ढीवाले शरीरका धारण करता है ।” यह 
महत्त्वपूर्ण कथन इश मंत्रमें कहा है | आध्माके लिए, अनस्था' शब्द है और शरीरके लिए अस्थन्वान? शब्द है। इसी प्रकारका 
माव निम्नालिस्ित यजुवेंदके मैत्रमे दै- ी 

लकायमत्रणमस्नाविर धुदमपापबिद्वम्‌। वा० यजु ४० । ६ 

« बह आत्मा शराररदिति, व्रगरहित, स्नायु-मांस-रदित हे, अतएव शुद्ध ओर पापरादत है । ” यह “अन्‌ - अस्था ' 
( भस्थिरहित ) शब्दका ही अधिक विवरण है, अधिक अषेका विस्तार हे । वह आत्मा हड्डीरहित मासरहित शरीररहित त्रणरहि- 
-त, रक्तरहित, धमनीरदित, चमैरहित है, इसी प्रकार और भौ वर्णन हो सकता दै । शरीर हड्डी, मांस, त्रण, रक्त, धमनी 
आदिसे युक्त है । इस शरीरका घारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा है। जड शरीरका धारण चतन आत्मा करता दे । 


इसको कौन देखता है £ -- 


(७८) अथवबेदका सुबोध भाष्यं [कार ९ 


कः जायमानं प्रथमं ददश ? ( मं० ४ ) 

“ इस प्रकट होनेवाळे आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ? ” इसके अस्तित्वके विषयमे किसने प्रथमये प्रथम 
अनुभव किया १ किसने निश्चित रूपसे इसको जान लिया ? किसने इसकी आश्चयमयी शक्तियोंक। सबध्ते पहिले अनुभव किया ? 
अर्थात्‌ कौन इसको पूर्णतासे जानता है? और- 

भूम्याः असक्‌ भुः भात्मा कास्वित्‌ : ( ४ ) 

“ इस भूमिके अन्दर अर्थात्‌ स्थूल शरीरके अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा कहां मला निवास करते हें । ?? यह 
स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त् दै, वायुतत्त्व भी भिन्नं है, तथापि इस शारीरके भन्दर ये पश्चतर्व एक 
स्थानपर विराजमान हुए दें और एक उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं ? इन विभिन्न तत्त्वोको एक उद्देशयसे चलानेवाला यहां कोन है? 
यहां पृथ्वी तत्त्वस हड्डी आदि कठीन पदाथ, जलतत्त्वग्ने रक्त रेत आदि प्रवाही पदार्थ, आमि. तत्त्वत पाचन . शक्ति, उष्णता 
आदी स्थिति, बायुतत्त्वसे प्राण आदिक स्थिति और परमाहमाति आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है। परंतु ये कहाँ कैछे 
रहते हैं! कोन इनका संचालक है । इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वद यद्दां देखिये- 

को भस्मिन्नापो ब्यदृधा।द्विषूवृतः पुरुवृतः सिंधुसृश्याय जाताः । 
तीव्रा भरणा लोहिनीस्ताम्रधूम्र। ऊर्ध्वा अत्राचीः पुरुषे तिरश्रीः ॥ भथ, १० । २। ११ 

“' किस देवतानि इस शरारमें शीघ्र गतिवाळे, लाळ रंगवाले और तबिके .धूम्रकै समान रंगवाळे, ऊपर, नीचे और तिरछे 
चलनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं ?”यह रक्तके अभिसरणके संबंधमें वर्णन है, इसी ( १० । २ ) केन सूक्तमें शरीरके अन्यान्य 
अबयबोंके विषयमें भी पच्छा की दै । इस प्रकार किस देवताके द्वारा यदद सब शरीर धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमै 
एक महत्वका प्रश्नं दे । 

कः विद्वां प्रष्टुं उपगात्‌ ? ( मं ४ ) 

४ कोन शिष्य इसके विषयमे पूछनेके लिये विद्वानक्रे पास जाता है ?” और कीन इसके विषयमें ज्ञान प्रास करना चाहता 

हे और कोन इसके विषयमै निश्चित ज्ञान देता दै ? 

यः घद इव ब्रवीतु । ( म० ५) 

जो इस आस्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहां आवे, और दम सब शिष्योंस्रे उपदेश करें ” और हमको 

बताने कि यह आध्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार करता है? यह. आत्मा अस्थिरद्दित होता हुआ भस्थिवाळे शरीरको 
चलाता है, मूक शरीरसे यही वातौलाप करता है और पंगु शरीरको यही चलाता है । पांवोंसे चलना होठा है, परंतु ये पांव 
शरौरके पास हैं और आत्मामें नद हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणाके विना चल नहीं सकता । इसी प्रकार शाब्दोश्रार करने- 
बाला मुख दे तो शरीरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणाके विना केवल दारीरसे शब्दोच्चार हो नहीं सकते । इसीलिये- 

भस्य वामस्य घेः निहित पदे नेद । ( मं ५) 

“ इस परमप्रिय गतिमान आत्माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद दै, ” उसको जानना चाहिये। यही पद प्राप्त करना | 
चाहिये, यह गुप्त है इसीलिये इसकी खोज करनी दोती दै । सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीकी खोज करते हैं, प्राप्ति : 
करते हैं और आनन्दके भागी बनते हैं। 

गावः अस्य शोष्णे: क्षीरं दुहते । ( मं०५ ) 

6 इद्रियूपी गोवे इसके सिरके स्थानसे दूध निचोडती है । '' आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्वियरूपी गौवें 
रूप, गंध, शब्द, रस और स्पर्श रूपी दूध निकालती हैं और इन विषयरूपी दूधको यह प्राप्त करके सुखका भागी होता है । इसके | 
विषयमें जिज्ञासू पुरुषके मनमें बहुतवार अनेक प्रश्न पुछनेके लिये उपस्थित होते हैं. ओर वह पूछता भी दै- 

पाकः मनसा भविजानन्‌ एच्छामि। 
देवानां एना निदिता पदानि ॥ ( मं० ६) 


क्त ९ ] एक वक्षपर दो सुपण । (७९). 


“¦ ( पाकः ) पक कर तैयार होनेवाला सुसुक्ष मनुष्प ( मनसा अविजानन्‌ ) मनसे कुछ भी आसमज्ञान हदी जानता है 
इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर ( देवानां पदानि ) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहां रखे हैं ।!! मनुष्य पक कर परिपक्व 
अर्धात्‌ पूर्ण होनेके लिये यहां रखे हैं,इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुम॒छछ बनता हे और वह सदु गुंरके पास जाकर 
उससे प्रश्न पूछता है कि हे गुरो | जा अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें रखे गये हैं वे कहां हैं ? किस देवताका पद यहां किस 
स्थानपर रखा गया है १ यहां सूथदेवने अपना पद चक्लुस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेफडाम रखां है, जलदेवने अपना 
पद जिह्ास्थानमें तथा रवतमें रखा है. इसी प्रकार भन्यान्य देवॉने अन्याग्य स्थानोंमें अपने पद रखे हैं । इस तरह इस शरीरमें 
अनेक देवताओंके पद अर्थात्‌ स्थान [किंवा निवाधथान हें । पाठक इनंका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर हे इसका 
ज्ञान प्राप्त करें । यदी बात्‌ अन्यत्र निम्न प्रकार कही हे-- 

दुश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 

यो थे तानिवद्यात्प्रत्यक्ष स वा भद्य मद्दद्ददेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राणापानौ चक्षुः भोन्रमक्षितिश्व क्षितिश्च या । 
ब्यानोदानो वाङ्मनस्ते था भाकूतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 
ये त झासन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यो लोकं दृत्वा कर्रिमस्ते छोक झासते ॥ १० ॥ 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्ध्समभरन्‌ । 

सवै संसिच्य मर्त्य देवा; पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३ ॥ 
गृहं रवा मयै देवा; पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 
रेतः कृत्वाज्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्माद्वै विद्वान्‌ पु हषमिदे ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा ह्मस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ अधे. ११८ ( १० ) 

“ दुस देवोसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता दै वह बडा तरवज्ञान कह सदतां दै । प्राण, अपान, चक्कु, 
श्रोत्र, भमरह्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संहृत्पको चलाते हैं । दस देवोंसे जो दस देवपुत्र हुए, वे 
अपने पुन्रोंको स्थान देकर किस लोकमें चले गये ? स्रेंचन करनेवाले देव हैं जो सव संभार इकट्ठा करते हैं, सब मध्यै देहको 
सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हैं । देह रूपी म्य घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर देव इश्च पुरुषमें 
आगये हें । जो ज्ञानी है वह इस पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्‍योंकि इसमें सब देवताएं. रहती हैं, जैसी गोशालामें गौवें 
रहती हैं ॥" 

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है। यहां भांखमं सूये, फेफडोंमें प्राण किंवा वायु,इस प्रकार अन्यान्य देव भन्या- 
न्य स्थानोंमें विराजते हैं। बडे सूर्य वायु भादि देव बाह्य विश्वमे हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं । यहीं 
मानों उनके पद रखे दें अर्थात्‌ सूयैने अपना पद नेत्नस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फॅफडोमें रखा हे, जलने अपना पद 
जिहापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य भागोते रखे हैं । इन्हीका वर्णन ( देवानां 
निद्विता पदानि ) देवोंके पद यहां रखे हें इन शब्देसि हुआ है । तथा-- 

/ कवयः ओतवै उ सप्त तन्तून्‌ वित रिनरे । ( मं० ६ ) 

५४ कबि लोग जीवनका चन्न घुननेफे लिये सात घागोको फेलाते हँ । '” जिस प्रकार जोलाहा ताना फैलाता हे और 
उसमें बानेके भागे रखकर उत्तम वस्न तैयार करता हे, उसी प्रकार नेत्रसे रुपके, कानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिह्ास_भाखाद्‌- 
के, त्वचांस स्पशंके, मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विज्ञाने धागे फैलाकर इस तानेमें कमयोग और ज्ञानयोगका बाना 
मिलाकर सुंदर जीवन का वख बनता हे। यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन दे | ये सात तन्तु हैं प्रायः हरएक मनुष्य को खुडटीपर ताना 
कलाया है, जो इसमें पुरुषाथंका बाना मिलायेगा वही उत्तम जीवनवज् बना सकता है। इस प्रकार सात तन्तुआंका वर्णन पाठक 
देख और इससे पूर्व जो 'सात' संझ्यावाले पदार्थो वर्णन भाया है उसके साथ इसका अनुसन्धान करें । 


( ८०) र अथवेवेका सुबोध भाष्य । [ काँ ९ 


अचिकित्वान्‌ न विद्वान्‌, चिकितुषः विद्वनः कवीन्‌ पृच्छामि । ( मं० ७) 
अज्ञानी अविद्वान में ज्ञानी विद्वान्‌ कवियोखे पूछता हूं । ये ज्ञानी लोग मेरी झाका को दूर करें। अज्ञान ज्ञानीसे पूछे, 
अविद्वान्‌ विद्वान्‌ के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रदे और अपनी आराकाएँ पूछ और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें । 
विद्वानधे पूछने योगय प्रश्न यद्द है- 
यः इमाः षर्‌ रजाँसि तस्तंभ ( मं ७) 
किस एकने इन छः लोकको आधार दिय! ३१११ किस एकका आधार इस संपूर्ण जगतको प्राप्त होता है? किसके आधार 
पर यह विश्व हे और चल रहा दै ? यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है,और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है- 
भजस्य रूपे किं एकं स्वित्‌ ? ( मं० ७ ) 

"अजन्मा आत्माके ह्पमें एक रूप कौनसा है? अनेक भजन्माजावात्मा हैं,इनकी संख्या अनन्त है। इन अनन्त जीवात्माभॉमें 

एक तत्त्व जो है वह कौनछा तत्त्व है। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह एकरस ओर सवत्र अनुस्यूत दै । जोवोमें अनेकस्व 
` और अणुत्व है । इसमें अनेकत्व नहीं और अणुश्व भी नहीं दै । प्रत्युत इसमें एकत्व और अर्वव्यापकत्व हे ॥ यदी एक तत्त्व 
सर्वत्र भरपूर है । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है । यहद परमात्मा अपनी प्रद्धतिके साथ रहता है, यद्द एक गृहस्थके समान 
है । प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है। ये किम्न प्रकार वर्ताव करते हैं देखिय-- 
माता पितरं ऋते भावभाजे । ( मं० ८ ) 

“माता पिताकी सत्यघर्ममे-यज्ञमे- सेवा करती है सद्दायता करती द्वै।”” धमेपत्नी अपने पतिकी सेवा करे और उसको यज्ञ 
करनेमे सहायक बने | यह गृहस्थ धर्यैका उपदेश यहां मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपित। परमतमाको सहायता करती हे ओर 
सष्टिरूप यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक होती है । यह भादश गदस्थाश्रम है । हरएक गृइस्थौ इस प्रकार अपना व्यवहार करे । 

घीती झग्न मनसा सं जग्मे । ( मं ८ ) 

“ यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे दी मनप्न उसके साथ मिलती वह केवल बाहरके 
दिखावेके लिये हो पातिके साथ मिलकर रहती है, ऐक्षी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर 
रहती है । गृहस्थाश्रमी ज्रीपुरुष इसी प्रकार मनसे एकरूप होकर अपना शुहृस्थाश्रम चलावे भार कृतशत्य बन । प्रकृतिमाता तो 
अपने मनवे परमातमाके साथ ऐसी मिलज्जुल कर रद्दती है कि कमी उप्के विरोध नहीं करती। जो, परमात्माकी इच्छा दाता 
है वैसा विश्वरचन। का कार्य करती है। यद्दों भी रदस्थाश्रानियांको बडा अनुकरणाय उदाहरण मिलता है। 

सा बीभत्सुः गर्भरसा निविद्धा । ( मं ० ८ ) 

५ वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती दे । ” दूसरा कोई कार्य 
उनको सूझता नहीं है । इरएक छी जो गहस्थाश्रममें है इसी प्रकार गृहमें रदनेवाले पुत्रादिकों की पालना करनेमें दत्तचित्त रहे 
समेधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य रीतिसे दत्तचित हो और ऐसे किसी भी कार्ममे व्यप्र न हदो कि जो गर्भके पोषण के 
प्रतिकूल हे! । प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके. विषयमै केसी दत्तचित्त हेती ह भोर किसी भी 
प्रकार प्रमाद न करती हुईं अपना कार्य तत्परतासे करती है । 

नमस्वन्त; उपवाकं हयु:( मं ८ ) 

( नमस्वन्तः ) नमस्कार करते हुए अथवा भन्छे युक्त पुरुष उनकी प्रशस। करते हुए उन पास जाते हैं।”उक प्रकारके 
गृदस्थी जद्दां होते हें वहाँ सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैं आर उनके सत्सगम रना चाहते ६ ॥ अथवा अन्न को 
भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हे और उनका उस भेटले सत्कार करते हैं। आदश गृहस्थीका इख प्रकार सरकार होता और 
भादश गृहस्थका घर केषा होता है, इस विषयमै प्रकृति पुरुषके दष्टान्तसे ऊपर लिखा ही है। पाठक इसका विचार करें। 
भोर देखिये +- 

माता घुरि युक्ता आसीत्‌। (मं ९ ) 


“ माता गुदस्थके कार्यक्री धुरामें लगाई है । " मात। पीछे रदनेवाली नहीं दे । वह धुरामें रहकर कार्य करनेवाली है। , 


सूक्त ९ ] “१ . एक वृक्षपर दो सुपण | » भै (८१) 


गहस्थाश्रममें धर्मपत्नीका यही कार्य है । गृहस्थके सब कार्याँमें वह घुरामें रहकर दत्तचित्त होकर कायका भार उठाती ६, 
इदीलिये उसको सहधर्मचारिणी गृहिणी कहते हें । गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार घरामें रहकर कार्य करती हे । 
गभो बृजनीष्वन्तः अतिष्ठत्‌ ( मं ९ ) 

« गमे अपने अन्दर अन्तःशक्तियोके आधारपर रहता है । ” गर्भेका अन्दर धारण करती हुई गृहिणी धुरामें रहकर 
सब कार्यका भार उठाती है। इसी प्रकार ग़रहिणी अपने घरमै कार्य करें । पतिके अनुकूल धर्मपरनी रही तो उनके बचे भी 
पिता माताके ( भनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (गां अनु वत्सः ) गोके अनुकूल बछडा होता है, ठीक उस प्रकार 
सद्गतनी गुद्दिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोम वे माता पिता ( विश्वरूप्य अपश्यत्‌ ) सब 
अपना रूप देखते हैं । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोमें आता हे । जैसे मातापिताके शरीर, मन आर बुद्धक भाव होते 
है वैसे ही पुत्र और पुत्रियोमें होते हैं। अतः कहा दे ( त्रिषु योजनेषु ) तीनों शरोर मन बुद्धिम सब प्रकार का सारुप्यता 
दिखाई देती हे । पूर्ण गृहस्थाश्रम का यह फल हे। इसमें माता पिता, पुत्र आर पुत्रियां एक विचारत पारपुन होती है आर 
किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता हे । 

एकः तिखः मातः त्रीन्‌ पितुन्‌ बिश्रत्‌ ऊध्वः तस्थो॥ ( मे० १० ) 

१: अकेला वह सुपुत्र तीन माताओंको और तीन पिताओंको अपने अन्दर धारण करता हुआ सांधा खडा रद्दता | 
अर्थात्‌ तेढी चाळ नहीं रखता । तीन माताए ये इ- “४ प्रकृतिमाता, विद्यामाता भोर अपनी माता | ” तीन पिता ये है 
“परमात्मा, गुरु और अपना जनक ।॥?? इन तीनोंको वह अपने अन्दर घारण करता हे आर सीघे व्यवद्वार करता हे । आर कभी 


> 


( न अवग्लापयन्त ) कभी ग्लानीक प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार उपासना भार आचरणस इनकी उच्च योग्यता होती है। और ये 
स्वर्गमे जाते हैं और वहां- | 
अमुष्य दिवः पृष्ठे विश्वविदः भविश्वावज्चां वाचे मन्त्रयन्ते । ( मे० १० ) 

“ उस युलोकके एष्ठभाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानम न आनेवाली बातॉका मनन करते ई । ”” वहां 

स्वर्गमें रदकर ऐसे तत्त्वोका विचार करते हें कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसता । 
- परिवतेमाने पञ्चारे चक्रं विश्वा भुवनानि भातस्थुः ( सं० ११ ) 
४ घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमे संपूर्ण भुवन रहे हैं ” अर्थात्‌ इस चक्रके भाधारस सब भुवन रत हें । पच्च प्राणों- 
। जो पांच आरोंवाला प्राणचक्र दै उसके आघारसे संपूर्ण भुवन ठदरे हैं। यहां शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरारक 
अवयव रहते हैं । प्राण चला गया तो कोई रह नह्दी सकता । इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी बृहत्प्राणचक्रपर रहा ६+ 
विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका धारण करता दै । यदद चक्र श्रमण द्वोरद्दा हैं, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्षः 
तप्यते ) नहीं तपता है । अनादि कालसे यह विश्व घुमता रइनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं । कोई चक्र जब घूमता ह, 
तब उसका मध्यद्ण्ड न तपे, इसलिये तेल डालना पडता है,परंतु यहां तेल न डालते हुए ही स्वयं यहद मध्यदण्ड नह| तपता ६, 
हृ परमात्माका अद्भुत सामथ्थ देखने योग्य है । ये जगतके सब लोकले।कान्तर एक गतिसे घुम रहे ई, ये कमी ठदरते नहीं, 

न कभी इनकी गतिमें विन्न होता है। इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूरिभारः ) बहुत ही भार हे। जो ये लोकलोकतिर ड उनका भार 
बहुत ढी हे, इस भारकी कल्पना भी नहीं हो सकती । इतना भार हेनिपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तस भार गातसे 
चल रहा हे । ओर भनादिकालसे घूमनेपर भी ( सनात्‌ एव सनाभिः न छिद्यते ) नही. छिन्नभिन्न होता ४ । इस प्रकार यढ 
जगच्चक्र विलक्षण सामथ्यसे धारण किया हे । 

भागे बारडवें मंत्रमें “ कालचक्र ”का बर्णन ढे इसको यहां ( द्वादश आकृति ) बारह मार्सोकी बार अवस्थाओंवाल। यद्द 
कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र हे । यह संवत्सर चक्र ( षड-अरे ) छः भरों म॑ विभक्त हुआ हे, छः ऋतु येही इसके छ; आरे 
हे. । अधिक मासका भार एक ऋतु माना जाता हे, इसके साथ सात ऋतु होते हैं, यहां दर्शानेके लिये ( सक्षचक्रे ) शब्द 
आया हे । अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये मी कालचक्रके अन्तगेत सात छोटे चक्र ढे, यह भी 
अधिक योग्य प्रतीत होता है। यह संवत्सर ( पञ्चपाद ) पांच पांव बाळा है, शीतकाळ, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये 

९१ ( भ. सु. भा. कां. ९ ) 


(८२) अधर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ कां०९ 


तान काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और खौरभान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांव होते हैं, क्योंकि 
इन्ही पाँवॉसे यड सबका पिता चळता दवे ओर सबका ( पिता-मात। ) संरक्षण करता हे । इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षैमे 
घूमता डे और सब संसार का ळन्‍्याण करता है । इस चक्रमें- 


मिथुनासः पुत्राः अन्न सप्तशतानि विंशतिः च झातस्थु: ॥ ( मं० १३) 

“ मिथुन अर्थात्‌ दो दो जुडे हुए पुत्र सातसाँवीस हैं । ” ये दिन और रात ही हैं । दिनके साथ रात्री और रात्रीके साथ 
दिन जुड़े हें । चान्दवषैका भौर सौर वर्षका मध्य अर्थात्‌ ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष दै। इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक 
दिनके दो जुडे पुत्र माननेसे ७२० होते हें । अर्थात्‌ यह न चान्द्रवर्ष है और -न सोर, परंतु दोनों वर्षोके मध्यम पारेमाणका यहद 
वषे है । यह द्वादश महिनोंका ( दवादशारं चक्रै न दि जराय ) बारह आरोवाला चक्र कदाचित्‌ भी जीर्ण नहीं होता दे । यह जैसा 
पहिले था वेसा ही. आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण ( सनेमि.अजरं चक्रं ) अथवा क्षीण नहीं होता दै । ऐसा यह सामर्थ्यवाळा 
कालचक्र है, और इसमें ( विश्वा भुवनानि आतस्थुः ) सब भुवन रदे हैं | सभी की भायु इस काळचकसे गिनी जाती है। ओ 
ज्ञानी है ( अक्षण्वान्‌ पश्यत्‌, न अन्धः ) जिसके आंख उत्तम हें, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह 
केसे देख सकेगा १ 

यः कवि; स भाजिकेत, यः ता विजानात्‌, 
सः पितुः पिता भसत्‌ । ( में० १५) 

“ जो कवि दै वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता दै, और जो इस ज्ञानको यथावत्‌ जानता डे वह पिताका भी पिता होता 

हे ।,”, अर्थात्‌ उसकी योग्यता बहुत द्वी बडी होती है । वह मानो सुक्त दै । यहां एक आश्चयै है कि-- 
खियः सतीः ताँ उ पुंसः भाहुः। ( म० १५) 

“ कई ख्रियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है '” ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रद्द! हे । मचुष्यॉमें भी कई योको 
पुरुष और कईयोके' ल्लियां कडा जाता है, परंतु आत्माकी दाश्से सब एक जैसे हैं ओर शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जे ही 
हें । अतः नं कोई क्ली दै और न कोई पुरुष दै । वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्री है । जीवात्मा तो खोशरीरमे भी 
जात! है और पुरुषशरीरमें भी जाता दै । यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें भ्रमसे जीपुरुष व्यवहार चल ही रहा दै। 
इस वर्णनके पश्चात्‌ सोलहवे मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैँ- 

षड्‌ यमाः एकः एकज; देवजाः ऋषयः । ( मं० १६ ) 

“ देवतासे उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुडे हैं ओर!एक अकेला दै।” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मासोंवाला होता है और 
तेरहवें मासका ऋतु दोता है वह अकेला ही एक होता है । ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं भौर ( ऋषय३ = रश्मयः ) 
सू्यकिरणोंके संबन्धसे इनमें उष्णताकी म्यूनाघिकता होती हे । अतः इन ऋतुओंको ( सप्तथ ) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा .जाता 
है । भागे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिरूपी गोका वर्णन हवै यढ अद्भत गौ अपने सूर्यादि बच्चोंकी साथ लेकर कहां रहती, क्या करती, 
और अपने पदसे बचेको किस प्रकार घारण करती डे, इत्यादि कद्दा दै वद्द यद्यपि संदिग्घसा हे, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका 
विचार और मनन करनेसे कुछ बांध हो सकता है । 

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 

इस प्रकार इस सूक्त की संगति हे। आत्मा परमात्मा, काळ आर विश्वक सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहां हे । पाठक 
इन मन्त्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें । इस सूक्तका संबन्ध अगले सूस है, अतः उनका मनन अब करें- 


७ 


ति 0 | 


(८३), 


एक आत्माके अनेक नाम । 
(१०) 


( ऋषि? जक्षा । देवता--गोः, विराट्‌ अध्यात्मम्‌ ) 
१५ (१०) 

यदू गायत्रे अधि गायत्रमाहितं तष्टं वा तष्टमान्निरतक्षत । 
यद्वा जगज्जगत्याहितं प॒दं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १॥ 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अर्कमर्केण साम त्रष्टभेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षेरण मिमते सप्त बाणीं? ॥२॥ 
जगता सिन्धुं दिव्युस्किमायद्‌ रथन्तरे रयं प्थपश्यत्‌ । 
गायत्रस्यं समिधस्तिस्र आहुस्ततो म॒द्दा ग्र रिरिचे महित्वा ॥ ३॥ 


नर्थ-( यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) गायत्रमें (गायत्रं भधि भाहित) गायत्र रखा है। भोर (त्रैष्टुभात्‌ वा त्रेष्टुभं) ्रेष्टुभसे 
श्रैष्दम की ( निरतक्षत ) रचना की है, (यत्‌ वा ) भथवा जो ( जगत जगति आहितं ) जगत्‌ जभतिमें रखा है, ( ये/ 
इत्‌.) जो ( यत्‌ पदु विदुः ) इस पदको जानते हैं (ते भम्गतस्व भानशुः ) भमरस्वको प्राप्त करते हैं॥ $ ॥ 

( गायत्रेण भक प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवका प्रतिमापन भर्थात्‌ गुणवर्णन करता है, ( अर्केण साम / 
भर्थनीय देवताके द्वारा साम अर्थात्‌ शान्तिको प्राप्त करता हे । ( त्रेप्टुभेन वाक्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्दसे वाणीका मापन करता है 
नोर ( वाकेन घाकं ) वाणीसे वर्णन करता है | इस प्रकार ( द्विपदा चतुष्पदा अप्त वाणीः झक्षरेण . मिमते ) दो चरणों 
शोर चार 'बरणोंबाले सात छन्दोको भक्षरॉकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २॥ 

( जगवा सिन्धु दिवि भस्कभायत्‌ ) जगति छन्द द्वारा समुदको द्युलोकमे थाम रखा है, झुलोकङा समुद्रके समान 
वणेन किया है । [ रथन्तरे सूय परि भपश्यत्‌ ] रथन्तरमें सूर्यका दशन किया है, सूर्यका वणन हैं । [ गायत्रस्य तिस्रः 
समिधः भाहुः ] गायत्री छन्द की तीन सम्रिधायें--तीन पाद--हैं ऐसा कहते हैं । ( ततः मह्ना महित्वा प्ररिरिचे ) उत 
से बढी महिमासे सयुक्त होता है ॥ ३ ॥ 


भवार्थ-गायत्री, त्रिष्ट्प्‌ भोर जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपुर्ण ज्ञान रखा हे, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतस्त्व- 
मोक्ष-को प्राप्त होते है ॥ १॥ 

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है। त्रिष्टप छन्दसे भी उसी वर्णनीय 
देवका वणन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणाँघाले सव छंदोसे यही वणन होता है। ये चातौ छन्द अक्षरोंकी 
गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥ 

जगति छन्दघे उसका वणेन है कि जिसने इस युलोककों आधार दिया है। रथन्तर साम मंत्रसे सबके प्रकाशक सूर्यका 
वर्णन होता दै । गायत्री छन्दमें तीन पाद होते हैं और उस ऊन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है ॥ ३॥ 

भः 


(८४) ` अथवंचेदका सुबोध भाष्य । [कां० ५ 


उप हये सुदुघां घेनुमेतां सहस्तों गोधुगत दोहदेनाम्‌ । 


श्रेष्ठ सु्व संविता सांविषन्‍्नो5भीड्रो घमेस्तद षु प्र वोचत्‌ ' ॥४॥ 
ह्विङ्कृण्बती वसुपत्नी बद्धनां वत्समिच्छन्ती मन॑साभ्यागांत्‌ । 
दुहासाधथिभ्यां पयों अध्न्यर्य सा वर्धतां महते सौभ॑गाय ॥५॥ 
गौरमीमेदाभि व॒त्सं मिषन्तं मर्घान हिङ्ङकृणोन्मातवा उ | 

सुक्वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पते पयोभिः ॥ ६ ॥ 
अयं स शिङ्क्ते येन गोरभीवता मिमाति मार्य प्वसनावधि श्रिता । 
सा चित्तिभिर्ने हि चकार मत्यान्‌ विद्यद्भवन्ती प्रतिं वत्रिमॉहत ॥ ७ ॥ 


( सुद्दस्तः एतां सुदुघां घेनुं उपह्वये ) उत्तम द्वाथदाळा मै इस सुखसे दोददने योग्य घेनुको बुलाता हूं। ( उत गो- 

- धुक एनां दोहत ) भोर गायका दोइन करनेवाला इसका दोहन करे ।[ सविता श्रेष्ठ सवं नः साविषत्‌ ] सबका उत्पन्न 
करनेवाळा सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे। ( भमीद्धः घमेः तत ड सु प्रवोचत्‌ ) प्रदीक्ष तेजरूपी दूध यही बता 
देवे ॥ ४ ॥ 

( दिकृण्वती वघूनां वसुपत्नी ) ही” हीं” करनेवाळी ऐश्वयोका पालन करनेवाळी [ मनसा वत्सं इच्छन्ती ] मनसे 
बछडेकी इच्छो करनेवाळी (नि भागात्‌) समीप आगई है। ( इये अघ्न्या भन्निभ्यां पयः दुहा) यदे अवध्य गो दोना 

` श्रश्चिदेवोंके लिए दूध देवे । ( सा महते सौभगाय वर्घतां ) भौर वह बडे सौभाग्य के लिए बढे ॥ ५॥ 

( मोः मिषन्तं वत्सं अभि झमीमेत्‌ ) गाय उत्सुक बछडेको चारों ओरसे प्रेम करती हे । भोर (मातंवे उ सूर्घानं 
हिङ्कृणोत्‌ ) मान्यताके लिए अपने लिरको हिंकारसे युक्त करती है । ( सुकाणं घम वावशाना ) उत्पादक उष्णताको 
चाहती हुईं [ पद्रोभिः मायुं श्रामिमिमीते पयते ] वूधेके साथ प्रकाशको चारों भोर फेछती भोर साय साथ दूष मी देती 
हे॥ ६॥ 

[ नयं सः शिङ्क्ते ] यही वद्द शब्द करता है ॥ [येन भभीवृता गौः] जिससे संयुक्त हुई गो उसीमें [ वसनो अघि? 
श्रिता ] प्रकयमें आश्रित द्वोती हुई ( मायुं मिमाति ) प्रक्राशका मापन करती है । [ सा चित्ताभिः म्यान्‌ नि चकार ] 
वह चिन्वनश्चक्तियोके साथ मनुष्योंको युक्त करती हे भोर [ विद्युत भवन्ती वार्ध प्रति भौत ] विजलीके समान चमकदार 
द्वोकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 


भावाथ-मैं उत्तम खच्छ दाथेसि युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी वार्णारूप घेलुकी प्राथना करता 
हूं। जो इस गायका दोहन करना जानता दै वही इसका दोहन करे । सबका उत्पादक देव हमें यद शानहूपी अन्न देवे और इससे 
प्रकाशम्रय यज्ञरूपी घम हमारे द्वारा सिद्ध दोते ॥ ४ ॥ 

हिंकारसे युक्त भौर मनसे शिष्यरूपी वत्सकी कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूणे वेदवाणी रूपी गी हमारे पास 
आगयी है। यह अवध्य गौ हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और दमारा महान्‌ सौमाग्य बढवे ॥ ५ ॥ 

द गौ उसी बच्चे दूध देती दै जो बडा उत्सुक दै । उसीके। यह अनुकूल रवती दै । यद्द यज्ञरूप धर्मको फैलाना चाहती, 

हे और जा यज्ञरूप जीवन बनात! है उसीको अपने अएतरसधाराओंखे पुष्ट करती हें ॥ ६ ॥ 

यद्दी वह एक शब्द दै जिससे युक्त हुई यह घाणीकपो घेनु प्रलयकालमें भी अर्थात्‌ मृत्युके भनंत्रर भी प्रकाश देती है । 
यह मननशक्तियेखि मचुष्योंको युक्त करती है और बिद्युतके समान विदोष प्रकाश देकर मार्ग बताती है ॥ ७ ॥ 


छ्यू०१० मे० ४-११] पक आत्माके अनेक नाम | ९८५) 


अनच्छैये तुरगांतु जीवमेज॑द धुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 


जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमंत्यों मत्येना सयोनि! ॥ ८ ॥ 
विधुं दद्राण सांहलस्यं पृष्ठे यर्वाने सन्तै पळितो ज॑गार । 

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्य समान ॥९॥ 
य हैं चकार न सो अस्य वेद य है दुदर्श हिरुगिन्न तसात्‌ । 

स मातुयोंना परिवीतो अन्त्ैहुप्रजा निक्रैतिरा विवेश ॥ १०॥ (२६) 
अपंर्यं गोपामनिपद्यमानमा च परो च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स स॒ध्रीचीः स विषूर्चावेसान आ वरीवाति भुवनेष्वन्तः ॥ ११ ॥ 


शर्थ--[पस्स्पानां मध्ये] छोगोंके बीचमें [धुवं एजत्‌ जोव]स्थिर चाळक जीव [तुरगातु भनत्‌ श्ये] तीत्र गतिमान 
प्राणद्माकितिवाळा होकर रहता हे । यह [ सुतस्य जीवः ] मरे मजुष्य का जीव [ अमत्यै: ] स्वयं अमर होता हुआ भी 
[ मसेन सयोनिः ] मत्य शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर [ स्व-घामिः चरति ] ` अपनी धारक झाक्तियोंसे 
छता है ॥ ८ ॥ ) 

[ सळिलस्य पृष्ठ] प्रक्रापेसमुद्रकी पोठपर [ दद्राणं विधुं ] गतिमान विघान-कमें कतां [ युवानं सन्त ] 
युवा सत पदायैको [ पितः जगार] एक बुद्ध निगछता है। [ देवस्य पइय काब्य ] इघरका यहद काम्य देख । (महित्वा) 
सहिमाखे जो [हाः से भान ] कछ प्राण घारण करता था । [ सः मद्य ममार ] वह भाज मरगया ॥ ५ ॥ 

[ यः ई चकार ] जो करता है, [ सः अस्य न वेद ] वह इसको जानता नहीं। [यः ई दद्श ] जो देखता है [तस्मात्‌ 
दिरुगू इत्‌ चु ] डसके नीचे ही वह है । (सः मातुः योनौ अन्तः परिवीतः) वद माताकी योनिकै अन्दर परिवेष्टित होकर 
[ बडुप्रजा निर्कतिः आाविवेश ] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाळी इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥ 

( गो--पां ननिपद्यमानं ) इं्रियोका रक्षक पतनको न प्राह होनेवाळे ( पथिभिः था च परा च' . चरन्ठं ) अपने 
मागौंसे पास और तूर जानेवाळेको ( भपइयं ) मैंने देखा । ( सः सध्रीचीः ) वह साथ विराजमान है, ( र: विषूचीः ) 
३ सवेत्र हे, वह ( भुवनेषु अन्तः वसानः ) भुवनोंके अन्दर वसवा हुभा ( भा वरीवर्ति ) वारेवार मादएन करता 

8 ३१ ॥ “र 


आवाधै- मनुष्योके शरीरमें एक जीव है,जो स्थिर है तथापि चळानेवाला है यह शीघ्रगति है,ओर प्राणको भी अपने साथ शरीर- 
में रखता हैं | यही जीव इस शरीरमें रहता हे । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शिसे 
जलता दै और दूसरे मसं देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥ 
इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जाव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यद जीवात्मा युवा होता हुआ भी 
यह दूसरे बढे बद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है! यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है। जो जीव कल जीवित होता 
है बढी आज मरता है [ भौर पश्चात्‌ दूसरा शरीर भी घारण करता है ] यह सब उस देव की महिमा दे ॥ ९ ॥ 
जो कर्ममागी कर्म करता है,वद्द इस देवके महत्त्वको नहों जानता। परंतु जो ज्ञानमार्गों इस देवक। साक्षात्कार करत! हे,उसके 
नाचे भर्थात्‌ उसके अन्दर ही वदद देव उसके दाखता दै । यदद जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब माताके गर्भमें प्रविष्ट 
होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता हे ॥ १० ॥ 
यह जीवाश्मा इंद्रियोंका रक्षक है और स्वये पतनशाळ नद्दीं हे । यह शरीरमे आता है और शरीरस दूर भी जाता 
है वह परमात्मा इसके साथ हैं, सर्वत्र व्याप्त है और सब पदार्थोर्मे विराजमान हे ॥ ११ ॥ । 


(८६) अथर्ववेदका सुबांघ भाष्य । [ कां० ९ 


धोनें! पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुनों माता प॑थिवी महीयम्‌ । 


उत्तानयोंइ्चम्बो३ योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गभमाधांत्‌ ) ॥ २२ ॥ 
पुच्छामिँ त्वा परमन्तं पाथेव्याः पच्छामि वृष्णो अश्वस्य रत! । 

पृच्छाम घवेश्वस्य॒ भवनस्य नाम पच्छाम वाचः परम व्योम ॥१३॥ 
इयं वेदिः परो अन्त; पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत॑ः । 

अयं य॒ज्ञो विश्वस्य भुर्वनस्य नाभिं्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥१४॥ 
न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्य! संनंद्वो मर्नसा चरामि । 


यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अंश्नुच भागमस्याः ॥१८॥ 


भथे- ( योः नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव दमारा रक्षक भोर उत्पादक है, बद्दी ( नामिः ) हमारा मध्य हे 
भोर (नः बन्धुः) हमारा बन्छु है । तथा (इयं मही प्राथेवी माता) यद्व बडी एथिवी माता है । (उत्तानयोः चम्बोः योनिः 
अत्र ) ऊपर चोडे मुखवाले इन दो वर्तनोंका मूळ उध्पत्तिस्थान यद्वां ही दै । यहां € पिता दुहितुः गर्भ आघात ) पालक 
दूर स्थित प्रक्तिमें गसंकी स्थापना करता है ॥ २२ ॥ 

( एथिड्या; परे भन्तः त्वा एच्छामि ) पृथ्वीका परला अन्त कोनसा हे. यदद में तुझे पूछता हूँ । ( बृष्णः अश्वस्य रेतः 

- पुच्छामि ) बळबान अश्वके वीर्यके विषयमें में पूछता हूं । ( विशस्य भुवनस्य नामिं पृच्छामि ) सब भुवनके केन्द्रे विष- 
यमें पूछता हूं । ( वाचः परमं व्योम एच्छामि ) वाणीका परम आकाश भयात्‌ उत्पत्तिस्थान पूछता हूं॥ १३ ॥ 

( इयं वेदिः प॒थिव्याः परः भन्तः ) यह वेदी भूमिका परळा अन्त भाग हे । (भय सोमः दृष्णः भश्वस्य रेव! ) 
यह सोम बरूवान अश्वका वीर्य है | ( अथ यज्ञः विश्वस्य सुवनस्य नामिः ) यह यज्ञ सब भुवनोंका मध्य है। भोर. 
(अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम) वद्द बह्मा वाणीका परम स्थान है॥ १४ ॥ 

( न विजानामि यत्‌ इव इद्‌ अस्मि ) में नहीं जानता कि में किसके सहश हूँ । ( निण्यः संनद्धः मनसा चरामि ) 
अंदर बंधा हुआ मे मनसे चलता हुँ । ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा भगन्‌ ) जब सत्यका पिळा प्रवतैक मेरे समीप 
झागया, ( भात्‌ इत्‌ अस्याः वाचः भागं अइनुवे) उसी समय इसके वाणीके भागको मेने प्राप्त किया ॥ १५॥ 


भावार्थ-वह परमात्मा यु अर्थात्‌ सूर्ये समान प्रकाशमान है, वढी इम सबका पिता,जनक,बन्ड,और केन्द्र दै। यह पृथ्वी 
अर्थांत प्रकृति हमारी बडी माता दवै। यह पिता इस दुद्दिता रूपी प्रक्तिमें गर्भका आधान करता दे जिससे सब सृष्टि उत्पन्न द्वोती 
हवे । इन दोनों प्रकृति पुएषमें सबका उत्पत्ति स्थान द्दे ॥ १२॥ 

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कोनसा दै ? बलवान्‌ अश्वका वी 


चाणीका परम उत्पत्तिस्थान कोनसा है? ॥ १३॥ 
यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तमाग दै । बलवान्‌ अश्वका वीये यद्व सोम दै । यज्ञ ही सब जगत्‌ का केन्द्र है 


और यह ब्रह्मा-आत्म|-द्वी वाणीका परम उत्पत्तिस्थान दे ॥ १४॥ 
यह आत्मां किसके समान है यह विदित नहीं दै । यदद आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रद्वा दै परंतु मनसे बडी हलचल 
करता है। जिस समय सत्यधर्मका पदिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त द्वोता दै, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भाग्य इसको 


प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


नसा है ? संपूर्ण जगतका केन्द्र कोनसा है ? और 


खू० १०-मं०१२-१९ ] ,. एक आत्माके अनेक नाम । | (८७) 


अपाङ्‌ प्रार्डेति स्वधया ग्रभीतो 5मर्त्यो मत्यैंना सयोनिः । 


, ता ञ्जश्व॑न्ता ब्ज्चीर्ना वियन्ता न्यं१न्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ | ॥१६॥ 
सस्ताषैरभा भवनेस्य रेतो, विष्णोरितह्ठन्ति प्रदिशा विधमेणि । | 
ते ध्रीतिमिर्मनंसा ते विंपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वत॑ः ॥१७॥ 
ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्‌ यस्मिंन्‌ देवा अघि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समांसते ॥१८॥ 
ऋचः पर्द मात्र॑या कल्पयन्तो 5धैचैन॑ चाक्लपुविश्वमर्जत्‌ । 
त्रिपाद्‌ रह्म पुरुरूपं बि तंप्ठे तेन जीवान्ति प्रदिशश्वतस्ः ॥ १९ ॥ 


भय ( भसत्यंः मत्येंने सयोनिः ) भमर आत्मा मरणधर्भवाळे शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर 
( स्वघयां गुमीतः भपाङ्‌ प्राङ्‌ एति ) अपना धारणा शाक्तेसे युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है।[ ता शश्वन्ता विषू-- 
चीना ) वे दोनों शाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाळे परंतु ( वियन्ता ) विरुद्ध गातिवाढे हैं उनमेंसे ( अन्यं निचिक्युः ) 
एकको जानते हैं भौर ( अन्ये न निचिक्युः ) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥ 

( भुवनस्य रेतः सक्त मर्षगर्भाः ) सब भुवनोंका वीर्यं सात मर्ध ग्सैमें परिणत होकर ( विष्णोः प्रादशा विघमौणि 
विषन्ति ) ब्यापक देवकी भाजामें रहकर विशेष गुणधमोंमें ठदरते हैँ । ( ते धीतिभिः मनसा ) वे बुद्धि भोर मनसे 
5 होकर तथा ( ते विपश्चितः परिभुवः ) वे ज्ञानी और सतर उपस्थित होकर ( विश्वतः परिभवन्ति ) सब भोरसे घेरते 

ETN 
_ ९ परमे ब्योमन्‌ ) परम आकाशे उत्पन्न होनेवाळे ( यस्मिन्‌ ऋचः भक्षरे ) जिस मंत्रके भक्षरमें ( वे देवाः भधि- 
निषेदुः ) ह देव निवास करत हैं, ( यः तत्‌ न घेद ) जो वह बात नहीं जानता वह ( टचा किं करिष्यति ) वेद मंत्र 
त्य शर (ये इत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे समासते) जो निश्चय से उसको जानते हैँ वे ये उत्तम स्थानें बते 
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तरसे ( ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः ) मंत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । ( भधंचेन एजत्‌ विश्व चाक्लपुः ) भाषे 
मंत्रसे 'चळनेवाळे जगतको समये करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात्‌ ब्रहम पुरुरूपं वि तस्ये ) तीन पादोंवाळा ज्ञान बहुतरूपोंसे 
ठहरा है । ( तेन चतलः प्रदिष्ा: जीवन्ति ) उसीसे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं ॥ १९॥ | 

भावाये- यह आत्मा अमर है । तथापि भरण घभैवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध ये;निर्योमे जन्मता दै । यइ 
अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरारमें आता अथवा शरीरसे प्रथक्‌ होता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि 
उनकी गतियो अन्तर हे । उनमेंसे एक को जानते हैं. परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥ 

खन बने हुए पदार्थोका मूल बीज सात तत्तोमें है । ये सातों मूल तंत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामे काये करते हैं । ज्ञानी 
लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान्‌ होते हैं। ॥ १७ ॥ 

इस बढे आकाशमें शब्द उत्पन्न होता है, उस दाब्दसें बननेवाली ताके अक्रमे भनेक देवताओंका निवास होता 
है । जो मचुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेंगा १ परंतु जो इस तत्वको जानते हैं, बे परम पदमें 
जाकर विराजमान द्वोते हें ॥ १८ ॥ 


(८८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [काँ० ९ 


सूयवसादू भर्गवती हि भूया अर्घा बयं भर्यवन्तः स्याम । 

आद्वे तृण॑मध्न्ये विश्वदारनी पिबं गुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ २० ॥ ( २७) 
गोरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येक॑पदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 

अष्टापदी नव॑पदी बभूवुषी सहस्राक्षरा भुवनस्य पड़ाक्तिस्तस्याः समुद्रा 


अधि वि क्षरन्ति ॥२१॥ 
कृष्ण नियानं इर॑यः सुपर्णा अपो वर्साना दिवग्मुत्पतन्ति । 

तं आवं॑वृत्रन्त्सदनाइतस्यादिद्‌ घृतेन॑ पाथिबी व्यूदुः ॥ २२ ॥ 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ वाँ मित्रावरुणा चिकेत । . 

गमं भारं भ॑र॒त्या चिंदस्या ऋतं पिपत्येनुत नि पाति _ ॥२३॥ 


मर्थ-हे (झध्न्ये) न मारने योग्य गौ ] तू [खु-यवस-झदू भगवती द्वि भूयाः ] उत्तम घास खानेवाली भाग्यश|- 
ढिनी हो। [ अघा वये भगवन्तः स्याम ] और दम भाग्यवान होंगे । [ विश्वदानीं तृणं अद्धि ] सवेदा तृण भक्षण कर ओर 
[ भाचरन्ती झुद्दे उदकं पिव ] भ्रमण करती हुई शुद्ध जळ पी ॥ २०॥ 

(गौः इत्‌ सकिळानि तक्षती ) गो निश्रयसे जरळोको दिळाठी हुई (मिमाय ) शब्द करती है । (सा एक- 
पढी द्विपदी चतुष्पदी ) चद्द एक पादवाली, दो पादवाळी, चार पादवाळी, ( भष्टापदी नवपदी ) आठ पादवाळी, नो 
पादृवाली ( बभूवुषी ) बहुत दोनेङी इच्छा करनेवाली [ सददल् अक्षरा ] दजारों भक्षरोंवाळी[ झुवनस्य पंक्तिः ] भुव- 
नकी पंक्ति है । ( तस्याः समुद्रा; अघि विक्षरास्ते ) उससे सब समुद्रके रस बद्दते हैं ॥ २१॥ 

[ भपः वसानाः ] जछको भपने साथ केत हुए [ सुपर्णाः रयः ] उत्तम गतिशील सूर्यकिरण, ( कृष्णं नियानं 
दिवं ] सबका आकर्षण करनेवाळे सबके यान रूप सूथेको ( उत्पतंति ) चढते हैं। ( ते ऋतस्य सदुनात्‌ ) वे जळके स्थान- 
रूप भन्तारक्षसे ( भाववृत्रन ) नीचे आते हैँ ( आत्‌ इत्‌ घृतेन प्रथिवीं वि ऊदुः ) सोर जळसे भूमिको मिगांते 
हें॥ २२॥ 

( पद्वतीनां प्रथमा अपात एति ) पांववाळी प्राकृत मूर्तियॉमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाढी शक्ति पादरहित 
हे। हे मित्र जोर वरुणो! [ बां कः तत्‌ [चिकेत ] तुम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता है. ( गभे: अस्या: भार भाभरति 
चित्‌ ).गर्भमें रइनेवाळा इस प्रकृति का भार उठाता हे । वही [ ऋते पिपर्ति ] सत्यकी पूर्णता करता हे भोर [ जनृत नि 
पाति ] भसत्यका नाश करता हे ॥ २३ ॥ 
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आवार्य- मंत्रोंके पाद मात्राओंढी संख्यासे गिनते हैं । इस मंत्रके आधे भागसे मी संपूर्ण चेतन और विश्व सामर्थ्यवान्‌ बनता 
है । यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपोर्मे उदरा है और इसे चारों दिशाउपदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ ॥ 

हे अवध्य वाकूहपी गौ ! तू अर्थात्‌ तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता वक्ता उत्तम सात्विक अन्नसे उत्तम भाग्ययुक्त ववे और तेरे भाग्य 
से इम भी भाग्ययुक्त बनें । सवदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २० ॥ 

यद्द वाकूरूपी गौ अर्थात्‌ काव्यमयी वाक्‌ एक, दो,चार,आठ अथवा नौ पर्वावाले उन्दोंमें विभक्त हुई है यदद अनेक प्रकारकी 
है और हजार अक्षरातक इसकी मर्यादा है। यहद मानो सब भुवनको पूर्ण करनेवाली हे और इससे विविध रस वते हैं ॥ २१ ॥ 

सू्थेकिरण अपने साथ जलको उठाते हैं वद्द जल उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुंचता हे, वद्दांखे फिर वृष्टिद्वारा वह 
नाचे आता है और भूमिको भिगाता है ॥ २२ ॥ 


सू० १०, मे० २०-२७ ] एक आत्माके अनेक नाम । (८२३) 


बिराड्‌ वागू विराट्‌ पंथिवी विराइन्तारिक्ष बिराट प्रजापति! । 
विराण्मत्युः सा ध्यानामधिराजो बभूव तस्यं भूतं भव्यं वशे 


स में भूत भव्य वशें कृणोतु ॥ २४ ॥ 
शकमयै धममारादपरुय विषवतां पर एनावरेण । 

उक्षाणं पश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रय॑ः केशिनं ऋतुथ चि चक्षते संवत्सरे वपत एकएपषामू । 

विश्वमन्यो अंभेचष्टे शचीभिध्रोजिरेकस्य ददृशे न रुषम्‌ ॥२६। 
चत्बारि वाकू परिमिता पदानि तार्नि बिदुब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयै वाचो म॑नुष्यातिदानति ॥२७॥ 


नर्थ-विराट्‌ वाणी, एथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति भोर मृत्यु है ! वही विराट [ साध्यानां अधिराजः बभूव]स।ध्योंका 
अघिराजा है । ( तस्य वशे भूतं भव्यं ) उसके आधीन भूत भोर भविष्य है । (सः मे वरे भूतं भव्यं कृणोतु ) वह मेरे 
भाधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४॥ 

( विषूवता परः भारात्‌ भवरेण ) भनेक रूपोसे बहुत दूर और पास भी ( एना शकमय धूम भपइय ) इस शक्ति- 
वाले धूमको गेंने देखा। वहां ( वीराः १क्षि उक्षाणं भपचन्त ) वीर छोटे उक्षाको परिपक्क बना रहे थे । [ तानि धर्माणि 
प्रथमानि भासन ] वे घम प्रथम थे ॥२५॥ 

(ज्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुके भनुसार दिखाई देते हैं। [ एपां एक! 
संवत्सरे वपते.) इनमें से एक वर्षमें एकवार उपजता है। [ अन्यः शचीभिः विश्वे भभिचष्ट ] दूसरा शाफेयोंसे 
विश्वको प्रकाशित करता हे ( एकस्य ध्राजिः दहरे ) एककी गति दीखती है परंतु उसका [ रूपं न ] रूप नहीं- 
दीखता ॥ २६ ॥ 

[ चाकू चस्वारि पदानि परिमिता ] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं । ( ये मनीषिणः ब्राह्मणा: ) जो ज्ञानी 
ब्राह्मण हैं वे [ तानि विदुः ] उनको जानते हैं । उनमेंसे ( त्रीणि गुहा निदिता ) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [ न इंग 
यान्ति ] नहीं प्रकट होते । [ मनुष्या; वाचः त॒रीग्रं वदाःति ] मनुष्य याणीके चतुर्थ रूपको बोळते हैं ॥ २७॥ 


भाव।थं-प्रविवाल शरीराका चालक पांवरद्वित आत्मा दै । कौन इस चालक आत्माको जानता हे ? बह चालक आत्मा इस- 
थूल का सब भार सहन करता है भौर सल्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता ई ॥ २३ ॥ 

इस बिराट आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक, और प्रजासंहारक मृत्यु भी है । यह सबका राजाधिराज हे 
आर इसाक आधान सब भूत भावष्य वतमान हे । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वतपानको करे ॥ २४॥ 

पास आर बहुत दुर भ। मन धूवेको देखा ओर उससे अमिका अनुमान ।किया। उसी अभ्निपर वार लोग छोटे उक्षाको पारे- 
एक्क बनाते हैं। ये यशकमे सबसे प्रारभमें हेते थे ॥ २५ ॥ 

तीन देव किरणोंवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शक्तियोलि सब 
बिश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती इं परतु उसका छप नहीं दिखाई देता ॥ २६॥ 

वार्णाके चार स्थान हें इनके मननशोल ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हैं और जो मनुष्य बोलते 
हैं वह चतुथ स्थानमें उत्पन्न व्यक्त वाणी हे ॥ २७॥ 


१२ ( भ. छु. भा. कां० ९ ) 


(९० ) अथवंबेदका सुवोध भाष्य । [काँ० ९ 


इन्द्रँ मित्रे वररुणमभिमाहुरथो !देव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विग्रा बहुधा वदन्त्याभि यमं मातारिश्रांनमाहु! ॥ ९८ ॥( १८ ) 
। ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ | 

॥ नवमं काण्डं समाप्तमू ॥ 


Pt मश्रे- [एकं सत्‌] एक सत्‌ वस्तु हे उसीका [विप्राः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग भनेक प्रकार वर्णन करते हैं | उसी 
एकको इन्दर, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुवर्ण, गरुत्मान, यम और मातरिश्वा [ अथो भाहुः ] कद्दते हैं ॥ २८ ॥ 


भावाथे- सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परंतु ज्ञानी लोग उडी एक सत्य तत्वका वर्णन गुणबोधक अनेक नामेंसि करते हैं । 
उसी एक सत्य तत्त्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण. आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥ 

छन्दोंका महत्त्व । 
३, ">, 
वाणी आर गोरक्षण । 

गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके भेद भौर बहुत ही हैं । इन सात छन्दोमे वेदका शान भरा रखा 
है, इसीलिए कहा है क्रि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हें । इन छन्दोमें किस प्रकारका शान है 
इस विषयमें थोडासा विवरण प्रथम मंत्रमें है । उसमें कहा है- 

( गायत्रे गाय-त्रै ) गायत्री छन्दमें ( गाय ) प्राणेंकी ( त्रं) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रौका 
उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हें । ( नैष्ठुभात्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्दमे ( त्रै-पुर्म ) तीनोंका 
अर्थात्‌ प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप्‌ छन्दोंवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनको 
प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और ब्रह्मविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रक्ृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमतत्वकी प्राप्ति 
कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इदपरलेकके सुखका साधन दोती द्दै। 

( जगति जगत ) जगति छन्दमे जगत्‌ संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा दै । जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगतूमे विजयी 
हे। सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा दे कि-- 

य इत्‌ तत्‌ विदुः ते भमुतत्वं भानञ्चः। ( मं० १) 

“ जो ज्ञानी इस ज्ञानको-इस वैदिक ज्ञानको-यथावत्‌ जानते हें, वे अमृतको अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्त करते हैं ।? उक्त प्रकार 
छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारो होते है । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केबल मोक्षके दी अभिकारी हैं और इछ जगत्‌ 
की उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, भरत्युत बे जागतिक उन्नतिको जैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिको भी वे प्राप्त 
होते हैं । जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य भौतिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं यदद कहनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं. | क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्‌, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इद्द लोकका व्यवहार करनेमें भी उत्तम 
दक्ष थे और उत्होंने ऐ।हिक व्यवहार उत्तम तरह किये थे। और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमे किसीको भी संदेह 
नहीं है । इस प्रकार इस वेदमंत्रोके ज्ञानको, प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमो गतिको प्राप्त कर सकते हैं! प्रत्येक 
मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया हैव अमरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है। इसीलिए कहद जाता है के वेदका शन 
प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिका मार्ग बतानेमें समर्थ है । । 

` ( गायत्रेण अ$ प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की दै । अत्येक मनुष्यको जिस एक 
अद्वितीय देवकी अची करनी अत्यंत आवश्यक दै, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं हे, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा. 'गायत्री 
छैद' है । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हें तो वे इस छन्दमें ही देख सकते हैं । 


खूक्त १०] एक आत्माक अनक नाम । (९१) 


( अर्केण साम ) इस अचेर्नाय अर्थात्‌ पूजनीय देवकी सहायतासे “ साम ' अथीत्‌ शान्ति प्राप्त हाती है । इस शान्तिका दी 
दूसरा नाम * अमृत ? हे । अमृत और साम एकही अवस्थाके घातक शब्द हें अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुप्‌ छन्दसे भी वनाय देवता 


का वर्णन किया जाता दै। त्रिष्टुभ छन्दकी वाणी उसीका वणन करती है । पूर्व मंत्रमें कहा दै कि त्रिष्टुप्‌ छन्दसे प्रकृति, जीव और - 


परमात्मांका वर्णन हाता है, वही बात यहां इस मंत्रमे भनुसधय दै । इस प्रकार- 


सात छन्द । 
'ह्विपदा 'चतुष्पदा सप्तवाणी: भक्षेरण मिमते । ( मं० २) 


) « दो चरण ऑर चार चरणोंवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षेरोंकी संख्याको : 


गिनती करनेसे हौ होता हे ।”” जैसा अनुष्ठुभूमें चरणमें आठ अक्षंर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोके पादोर्मे अन्य संख्या अक्षरोकी 
'हाती है । इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं । 
८ £ गायत्रस्य तिस्तः समिधः ) गायत्री छन्ईके पाद तीन हैं। प्रत्येक अक्षर आठ होते हैं। जगती छदसे जगतका वर्णन दै 
` यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय भत्रमै दुरति हैं और व्हते हैं कि-( जगता दिवि सिंधु, अस्कभायत्‌ ) जगति 
न्दसे मानो युलोकमें महासागरको फैला रखा हे | अर्थात जैसा मद्दाखागरका वर्णन-द्वोता दे वैसा दी युलोकका वर्णन किया 
है । इस मद्दाक्षगर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपोके समान हैं इत्यादि भालेकारिक वर्णन यहां समझना उचित है । 
इसी प्रकार ( रथंतरेण सूर्य॑ पर्यपश्यत्‌ ) रयन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्‍योंकि उसमें यह वणेन अतिस्पष्ट हे । 
इस ज्ञानकी (महा महित्वा ) महत्ता कया कथन करनी है, ग्रह शान तो मलुष्यकी अन्तिम मंजलतक पहुंचा देता है । यह ज्ञा: 
तो मनुष्यको इस जगवूमै और उस खर्गमें और अन्तमें मोक्षतक उत्तम मागदशक होता है । अतः यही वेदमंत्रेंका शान सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
सुहस्त गोरक्षक । 
जिस प्रकार ( सुहस्तः सुदुघां घेनुं उपहये ) उत्तम हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेनुकों पुकारता हे, उसी प्रकार 
मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामघेचुको अपने पास बुलावे । गायका दूध निचोडनेवाला 'सुहस्त? अर्थात्‌ उत्तम प्रेमपूर्ण हाथवाला होना 
चाहिये । “दुहदस्त’ नहीं होना चाहिये । दुत मनुष्य वह है कि जो गौको कष्ट पहुंचाता हे, ऐसा दुद्दस्त मनुष्य कभी गायको 
_ अपने पास न बुलावे । परु जो हाय सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वही मनुष्य 
गायको बुलाव । गौ अवध्य. होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुहस्त'का संबंध नहीं आमा चाहिये । 'सुहस्त' होकर ही मनुष्य 
गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कद्दता है कि “गोरक्षण' करना मनुष्यक्का वेदोक्त घ्म है । जो प्रेमसे गोपालन 
करता है वढी सचा वैदिकधमां है, क्‍योंकि गौ" नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह 'वेदवाणी” का भी वाचक है । अत 
“गोरक्षा का भय “ गायकी रक्षा? और ' वेदज्ञानकी रक्षा ' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वेदिक धर्मी हो सकता दै । 
( गोधुक्‌ एनां दोहत -), गायका दोहन करनेवाला इस गौका और इस वेदवाणीका दोहन करें । गोका दोहन करनेसे 


अमृत रूपी दूध प्राप्त होता इ भार वेदवाणीछूपी वाग्गोका देदन करनेसे अमृत जैसा शान प्राप्त होता हे । गायके दूधस | 


जैसा यश होता दे, .वेसा दी वेदज्ञानस भी होता है । यहाँ यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसीलिये कह। है कि ( तत्‌ घर्मः सुप्र- 

. वोचत्‌ ) यज्ञक दी वे मंत्र वणन करते हैं। वेदवाणीरूपी गौ अपने ज्ञानसे यज्ञ का मार्ग बता रही दै और यह गौ अपने दूध से 
यज्ञ करती दै॥.इस तरह दोनो गोवाकी समानता है । 

( वहूनां वसुपध्नी ).यह गो-वेदवाणी और गोमाता-वसुओंकी पालनेहारी दै । वसु नाम एश्वर्यका वाचक दै। सब प्रकारके 


टर रः ~ + ~ ~ ॥ (र ~ य ~ ५, 
ऐश्वर्य ज्ञानत ओर बलसे ही प्राप्त होते हे । चेदवाणीरूपी गौसे ज्ञान मिलता और गोमाता पोषक भन्न मिलता है। इस प्रकार, 


२०2 सो भ्र रर पथ त ~ 3. ० र 

ये दे।नों गोवे ऐश्वयोका प्रदान करती है । (जि प्रकार यह गोमाता अपने ( वत्स॑ इच्छन्तो ) बछडेकी इच्छा करती हुईं घरमें 

आती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमंडलपर इसलिए अवतीर्णे द्वोगई है कि ये अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामृतका पान 
क र 


(०२) अथवेवेदका सुबोध भाष्य १ [ की० ९ 
करें आर अमर बनें । इस प्रकार दोनों गोवॉमें अपने बछडोंके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गोवें (महते सौभगाय वर्षतां ) हमारा 
बडा सोभाग्य बढावें । ये तो बढातीं ही हैं । परंतु मनुष्योका उचित है कि वे उन गोवोंके पास जावें और उनका अमृत रस पीवें 
आर पुष्ट होवें । ये गोवे तो हमारा कल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती हैं, कि वे गाका दूध नहीं पीते 
और भैसके पीछ लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाले प्रेथोकी शरणमें जाते हैं और 
भ्रममे फत्ते दै । भतः यद्वां उपदेशा सब मनुष्योंकी लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गोका दूध .पीवे ऑर वेद- 
का उपदेश ग्रहण करे । 

गाय भी ( गोः मिषन्तं वत्स अमीमेत्‌ ) अपने उत्सुक बछडेपर ही.प्रेम कर सकती दै। यदि प्रेमते बच्चा माताक्रे पास न 
गया अथवा कुछ पेरकी अखस्थतासत वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेगी १ इसलिये बच्चेर्भ उत्सुकता चाहिये । जिस 
बच्चेंका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती दै और जेकी पाचनशाक्ति ठीक दे उस्ती बच्चाको माताके दूधसे लाभ होता है। इसी 
प्रकार वेदवार्णारूपी गोभी उत्सुक शिष्यको हा लाभ पहुंचा सकती है । जो मनुष्य वेद न पढे, पढनेपर उसके समझनेका कष्ट न 
उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेकेस्रमय तत्पर न द्वोवे, उसको वेदवाणीरूपी गोसे क्या लाभ होगा । इप् प्रकार 
मुमुक्ठ होना भो आवश्यक दै । यह गौ ( पयोभिः मायुं अभिमिमाते ) अपने दूघके साथ प्रकाशं फैंलाती है, यह कत स्पष्ट दै 
क्योकि सबेरे गोदोहन होते द्वी सूर्योदय होता है और विश्वमै सर्वत्र प्रकाश दी प्रकाश द्दोता दै । वेदवाणीरूपी गौभी अपना ज्ञानामृत 
देती है और ज्ञानका दी प्रकाश उपासकके मनमें फैलाती है । इस प्रकार दोनों स्थानम दूधको देना और प्रकाशको फैलाना 
समान दे । 

गौकी सहायता ।, 


यह गौ ( ध्वसनी अधिश्रिता ) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है । रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध 
ही अमतके समान दै । रोगी होनके समय अथवा बालक दौनेके समय भौ गायका दूध ही लाभप्रद दै । इसी तरह उदासी द्वोनेसे 
जगतका नाश दोनेके पश्चात्‌ जो मोक्षमार्गक्रा मागे आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गो ही आश्रय को जाती दूँ । वहाँ वेदके 
मंत्र ही ( मायुं मिमाति ) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं। ( सा चित्तिभिः मर्त्यान्‌ निचकार ) वह गो मनुध्योमें चिन्तन मनन 
शक्तियोंस सहायक द्वोती है । अर्थात्‌ गावके दुधे मनुष्योकी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती हे आर मनुष्य बुद्धिमान हाता है। वेद 
रूपी गौसे भी मनष्य मनन कर सरता है । मनन शक्ति बढानेके, कारण ही छन्दको मत्र कहा जाता हृ । इस प्रकार दोना स्थानाम 


~ 
गो मनन शक्तियोसे मनुष्यक्री साथ करती है । ( विद्युत भवन्ती ) वह बिजली जैसी होती हे । जिस प्रकार बिजली वेग बढती 


है, उसी प्रकार गौके दूघबे भी मनुष्यमें फूर्ती आती दै और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तीब्रता बढती है। विद्युतके समान प्रकाश किंवा 
तेज बढानका कार्य दोनों गोवोंसे होता है । 

यहांतक खात मंत्रे गौ और बेदवाणीका एक जैसा वर्णन किया दै और आगे २० और २१ इन दो मंतरोमें ऐसा ही वणन 
है । अतः विषय साहश्यके कारण वे दो मंत्र यद्वां देखते हैं- 

यह गौ ( सु--यवस--भद्‌ ) उत्तम जो खानिवाली धोने ( भगवती भूयाः) भाग्यवानी होती दै यदि वह अन्यान्य 
पदार्थ खाने लगी तो उसका दृध वैसा हितकर नहीं होता । बेदवाणीरूपी गौके पक्षमें भी जो भक्षण करनेसे भी वर्णोच्चार उत्तम 


शुद्ध दोता हे । यहां भी देखा गया हे कि जा ऑर चावल खानाले वणाच्चारण ठीक कर सकते द और उत्तम सूक्ष्म कुशाप्म 


[2 


बुद्धिवाले भी हाते हृ । इसी रीतिसे हम 
नघा वयं भगवन्तः स्याम । (मं ३० ) 

४ इससे हम भी भाग्यवान बने । ” अथात्‌ दम भी जाका अन्न खाकर बुद्धिमान बन ओर गा भी जांका भक्षण करके 
उत्तम दूध देनवाली हो । जी का घास गो खाय और मनुष्य जोका आटा अथोतू धत्तू खर्बें। श्रावणी उत्सवके समय सु 
भक्षण आवश्यक कहा दै और सचित किया दै कि यह शुद्ध और सात्विक अन्न दै । वेदमें भी ( सक्लुमिव तितउना पुनन्तः 
ऋ० १० । ७१॥ २ ) इत्यादि मंत्रोंमें सत्तुका भन्न दी ।नादे४ ६। इससे इस अज्ञका महत्त्व स्पष्ट हो जाता दै । गो जोका घास 


खुक्त १० ] | एक आत्माके अनक नाम । (९३) 


( तृणं आद्वि ) खावे और (शुद्ध उदर्कं पिब) शुद्ध निर्मल जल पीवे । मनुष्यको भी शुद्ध सत्तु खाना और छाना हुआ वल्नपूत जल 
पीना योग्य है । इस प्रकार गौ और वाणीका एक ही पथ्य है । मनुष्यका खानपान सात्विक होनेसे .उसकी वाणी पवित्र होती है, 
यह यहां तात्पर्य है । मनुष्य जिस गौक। दूध पीते हैं वह गो भी उक्त पदार्थ हो खावे और अन्य अमेध्य पदार्थोक्रा भक्षण न 
करे । इस विचारसे पता छग सकता है कि बाजारोंमें जो दृध प्राप्त होता है वद दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत घरमें गौ पाली 
जाय, उसको मेध्य पदार्थे. खिलाये जाय और शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध ' अमृत ! पदवीको प्राप्त दो सकता है । 
वेद जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है । पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा है । 

आगेके मंत्रमें (गो सलिलानि तक्षति) गो जलांको हिलाती हे ऐसा कहा है,गो शुद्ध जलमें प्रविष्ट होने से जल हिलने लगता है 
वह शुद्ध जल गौ पीती है और तृप्त होती है । यह सामान्य वर्णन करके यह गो ( एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अप्रापदी, 
नवपदी सहन्।क्षरा ) एक दां चार आठ न पाववला इ आर सबख अक्षरोसे युक्त ह एसा जा कहा हे मह स्पष्टतया वदवाणा 
का ही केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणोंवाले, आठ चरणोबाले नो चरणोंबालि ऑर सद्दख अक्षरॉवाले ह। 
क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अथौत्‌ चार चरणोंवाळी दी होती दे, ओर कभी आठ ना पांववाली नहीं हाता । चरण आर पाद 
ये नाम मंत्रोंके भागोके हैं । इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी गोका ही वर्णन कर रहा है । यह वेदवाणी रूपी गो ( सददल्- 
अक्षरा ) हजारों भक्षय अमृत धाराओको प्रदान करती है ओर ( भुवनस्य पोक्त: ) सब भुवनोंको पूतया पावन करती ई। 
और (तस्याः समुद्राः अघि बिक्षरन्ति )इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्याप्त प्रमाणमें लोंगोको प्राप्त होते इ । इसलिये मनुष्या 
को उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानामृत प्राशन करें और मोक्षमागपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें । 

यद्दौतक गीके वर्णनके मिषसे-- अर्थात्‌ गोरक्षणे मिषसे वेदज्ञानका महत्व वणेन किया हे.। आगे यह ज्ञान मनुष्यका 
उन्नतिके पथमें चलानेम किस तरह सहायक होता दै यह देखिए- 

जीवात्मा । 
प्राणियोके शरीरमें जीवात्मा दे और बही यहांका जीवनका कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रक्रा विधान देखिए 
पस्त्यानां मध्ये ध्रव एजत्‌ जीवं तुरगातु भनत शये । ( म० ८ ) न 

“ प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा हे अथौत स्थिर,चालक,वेगवान, प्राणको चलानेव।ल। हे आर वह इस शरोरमं रद्दता दे 
यह दारीरमे शयन करनेवाले जावात्माका बर्णन है । “ पुरुष ” शब्दक्रे अर्थका “ पुरि शेते इति पुरुषः " शरीररूपी नगरीमें 
रायन, करता हे इसलिए इस अत्माको “ पुरुष ? ( पुरिशय ) कहते हे ऐसा कहा हे वढी अथ यहां हे । इस जोवात्माके विद्ववण 
“ घुत्र, एजव, जाव,तुरगातु,अनत?ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हैं। जबतक शरीरमें यह जीवात्मा 
रद्दत। हे तबतक उक्त कार्य दारीरमें दिवाई देते हें । यह शर्रारसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और ` निकम्मा दोनेपर शरीरको यद 
छोड देता हे इस विषयमै इसी मंत्रमे कहा है- 

मृतस्य जीवः अमर्षः स्वधाभिः चरति मर्त्येन सयोनिः ( मं० ८ ) 
भमत्यः मप्यन सयोनिः अपाङ प्राङ्‌ पति । ( मं १५) 

मृत मनुष्यका जीव बास्तविक रीतिस अमर हे,वद्द अपनी निज शक्तियोसे काये करत रइस देहके छोड देनेके बाद 
दूसरे मध्ये देहके साथ संयुक्त होता है।”मनुष्यदेह मरनेवाला दै,परंतु उका आत्मा भमर दै,अथोत्‌ देइ भिन्न दे और आत्मा भिन्न 
है । इन दो परस्पर भिन्न पदाथौका संयोग किसी कारण वश होगया दै । इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञान. 
का मुख्य प्रयोजन दे । ( सतस्य जीव; अमै; ) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर दै, यह मह्दासिद्धान्त सदा स्मरण रखना 
चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो वह देहप्राप्तिक पूरै और देहपातके पश्चात्‌ भी रहेगा । देहके मरनेसे न मरेगा और देहके 
जन्मले न जन्मेगा। यह जीव अपनी निजशक्तियोसि रहता दै । इसकी यह ( स्व-धा) निज शाक्त दे अत; यह सदा इसके 
साथ रहती दै आर कभी दूर नही होती । परंतु शरीरकी शक्ति अन्नादि पदार्थों पर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोको 
*स्वधा' नहीं कद्दते। आत्माको शक्तिकां नाम “स्वधा? है क्‍योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंबित नहीं है। शरीर मिला य। न 


~ 


र 


(९४ ) अथवेवेका सुबोध भाष्य | [ कां० ९ 


मिला तो भी बुद्द इसके साथ एक जैसी रहती है । पूव शरीर छोडनेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जसा आत्मा अपनी 
निज शाक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शाक्तियोंकों शरोरमें नियुक्त करके काय लेता हे । यहां 
अमर होता हुआ भी ( मत्येंन सयोनिः ) मै शरीरके साथ समान योनिमें आता हैं। अर्थात जिस योनिमे जिस जातीके 
प्राणामें आत्मा जाता है उस जातिकी ये नीमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता दै । इस सत्युलोकका जीवन क्षणभंगुर होता है, 
क्योंकि शरीर कितनी' भी रक्षा करनपर किसी न किसी समय मर हो जायगा, अतः कहा है-- 

ह्यः सं भान, सः भद्य ममार। ( मं०९ ) 

८ ज्ञा कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है । ” आज संबेर जो जीवित होता हे वह शामरे समय 
मर जाता है । इस प्रकार पिता,म।ता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यदह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समये मरना अवश्य 
है एखा प्रतीत होता दै । यद्यपि यद् अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका अधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं इं, यह 
अमर है, यदद न कभी बाळ द्वोता है, और न बृद्ध । यह सदा एक अवस्थामें रहता, है इसीलिये इको ( युवानं सन्तं ) युबा है। 
ऐसा कहते ई । इस जीवात्माकी;यवा कइ। जाय, तो परमात्माको वृद्ध |कवा पुराण पुरुष कदना याग्य है। इसीका नाम इस 
मेत्रम “ पालेत ?? अर्थात्‌ श्वेतबाल हुआ वृद्ध कद्दा दे । यह पालित पूर्वोक्त यवाको निगल जाता हे । परमात्मा सवव्य्रापक द्दे 

इसलिये इध एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता हे इसलिये कद्द जाता है कि वद्द परमात्मा इस जांवात्माको निगल 
जाता है, अपने पेटमें रखता है। ( युवानं संतं पलित? जगार ) तरुण को वृद्ध निगल जाता- दै, इस विधानसे दोनोंके 
आकारका प्रमाण स्पष्ट होता दै । तरुण जीवात्माको वृद्ध पस्मात्मा निगल जाता है, अतः बढ बृद्ध तरणस कई गुणा बडा हे 
यह बात स्पष्ट हे । 

यद्व. जीवात्मा ' विधु दे ' अर्थात्‌ कर्मशील दै । कर्म करनेवाला द्वे और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर घारण करता 
है ओर सब शरीर, जीर्ण दोनेके कारण कर्म करनेमे असमर्थ होजाता दै उस समय यदद शरीरको छोडता हे ओर दूसरे समर्थ 
शरीर धारण करता है ॥ शरीर धारण करनेका हेतु यह हे-- 

सः मातुः योनौ भन्तः परिवीतः बहुप्रजा निऋतिः भाविवेश । ( मं० १० ) 

४८ बह जीवात्मा जब माताकी योनिमें-गर्भाशयमे-ह्दोता हैं उस समय प्राकृतिके शरीरसे परिवोष्टेत होता इ, आर पश्चात्‌ 
अनुकूल समयमे बहुत प्रजा प्रसवनेद्दारी इस भूमिपर अथवा इस प्रक्ृतिमें आधिष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण होता. दै । ” यहां 
विवाहादि द्वार! यदह अपने संतानादि बहुत बढाता है, वंशका विस्तार करता है ओर समय आनपर मर जाता है । फिर इसका 
ऐसा दी नवीन शरीर मिल जाता दै | यद्द क्रम वारंवार होता है। यह इसका आना आर जाना नियमक अनुसार करनवाला जो 
कोई दै, उसके नियमको यद्द नहीं जानता-- 

यः ई चकार भस्य सः न बेद्‌। ( म० १०) 

« जो यह सब करता है, उषे उस कर्तुत्व को यह नहीं जांनत।। ” प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान 
सकते हें । अपने आपको यहां किसने लाया, भवितव्य कौन नियत करता दै, इत्यादि विषय हरएक मनुष्य जान नही 
सकता । परंतु 

ईं दद तस्मात्‌ हिरुग इत्‌ नु। ( मं० १०) 

“ जो इसको देखता है अर्थात्‌ इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे द्दी -उसके अतिसमीप ही-वद विद्यमान रहता 
दे । ” उसके लिये बढ समापसे समीप है । परंतु अन्य मनष्योक्रे लिये यदद बहुत दूर द्वोता है । अर्थात. इसकी दूरता आर समीप- 
ता मनुष्यके प्रयत्नपर निर्भर दै । 

यह जीवात्म ( गो-पां ) इंद्रियोका पालन करनेवाला है, अपने शरीरमें जीवनदाक्तिका संचार करके सब 
शरीरको जीवित रखनेवाला है अंतः यढ ( अनिपद्यममानं ) गिरानेवाळा दवै, शरीर जीवित रखनेके कारण यहद 
शरीरको न गिरानिवाला दै । शरीर उठानेवाला और चलनिषाला यही जीवात्मा है । “ तनू-न-पात्‌ ?? यई 
नाम भी इसी अर्थका सूचक दवे । ( तलु ) शरीरको (न) नहीं (पात्‌) गिरानेवाळा आत्मा है, वद्दी भाष “४ आनि-- 


सुक्त १०] एक आत्माके अनेक नाम | (९५) 


पद्यमान ?? शब्दमे हे । इतना होनेपर भौ-- 
पथिभिः भा च परा च चरन्तं | ( सं० ११ ) 

“ निश्चित मागेसि पास और दूर जानेवाला '” अर्थात्‌ इस रारीरके पास और शरीइसे दूर जानेवाला यह अस्मा है । जन्म 
लेनेके समय झारीरके पास आता हे और शरीरकी मृत्यु दोते ही य शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना और दूर 
जाना जिन मागोसे होत! दै, उन मार्गोका ज्ञान दमै नहीं दो सकता । हे अह मागे हें, और परमात्मा ही इसको उन मागोंसे 
चलाता दै । यद्द परमात्मा-- १ । 

स सध्रीचीः विषूचीः भुवनेषु भन्तः वसानः। ( मे० ११ ) 

“ बह परमात्मा इस जोवात्माके साथ रद्दता है, सर्वत्र विराजमान हे ओर संपूण पदाथमान्रमे भी वसनेवाला वह है । 
बह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर ओर चारों ओर वह. विराजमान द, 
इसलिये वह इस जीवाध्माकी अपने अन्दर लेकर- जहां जानेसे इसका कल्याण होगा वर्हा इसके पहुंचा देता है । 

यद्दी देव (नः पिता जनिता नाभिः बन्धुः) इम सबका पिता, जनक, संबंधी ओर भाई है | (पृथ्वी साता) यह भूमि हमारा 
मातुभूमि हे । इन पिता और माताकी उपासना हमकी करनी चाढिये। उक्त देवथे जो इस प्रकातमातास गर्भका आधान होती 
हृ, उससे सब सृष्टिको रचना होती हैं । 

प्रश्नोत्तर | 

आगे तेरहवें और चौदहवें मंत्रमे क्रमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आगये हैं, यह मनोरंजक प्रश्ात्तरका विषय अब 

देखते हँ- 
प्रश्न - पृथिब्याः परं भन्तः पृच्छामि ( म॑? १३ ) ) ॥ 
उत्तर -- इयं वेदिः पृथिव्याः परः भन्तः । ( में० १४ ) 

४ पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग हे । ” यज्ञवेदीके पास खडा 
हकरं एक प्रश्न पूछ रहा दै कि पृथ्वीका परला अन्त वह दै कि जिसपर हम खडे हैं, परंतु इसका परला अन्त कोनसा हे ४ 
यह भूमि कहाँ समाप्त होगई दै ? इस प्रश्ना उत्तर, यह अपने पासका वेदीका भाग ही भूमिको अन्तिम सीमा यह दें । 
उस उत्तरके देखनेसे पता लगता हे कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समान ही है । यदि यह भूमि फलकक समान होती 
तो यह उत्तर आना संभव दी नहीं हे । यदि भूमि गेंदके समान गोल होगी तभी तो जिस बिंदुर्मे प्रारंभ होगा उसी बिंदुमे 
अन्त होनेकी संभावना होगी । पृथ्वी गेंदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थान साधी लकीर खींची जायगी! तो ठस रषाका 
आन्तिम बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमें ही मिल जायगा । इसी नियभञ्चो ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रम कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस 
वेदीमें हे आर अन्तिम भागभी यही वेदी दै । पृथ्वीको गेंदके समान गोल माननेपर द्वी यह बात सिद्ध हो सकता हे । 

सृष्टिका प्रारभ यज्ञमें और अन्तभी यज्ञमें हो सकता है। परमेश्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ दै,यज्ञपर ही यह सृष्टि 
निभर है ओर अन्तम भी इसकी समाप्ति यज्ञमें ही होगी | इस प्रकार कमेभूमिका प्रारंभ वेदोमें और अन्त भी यज्ञमें होता 
है । इस दृष्टिस भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है | अब दूसरा प्रश्न देखिये-- 


LS 
अश्वशाक्त । 
प्रक्ष वृष्ण; अश्वस्य रेतः पृच्छामि । ( म० १३ ) 
उत्तर-- भयं सोमः दृष्णः भश्वस्य रेतः । ( म० १४ ) 
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“ बलवान अश्वका वीर्ये ,कौनसा है! यह खोम ही बलवान अश्वका वीर्य दै । ” अश्ववाचक शब्द वीर्य पराक्रम और 
>> Ls ~ ७ ८ है 
बलके सूचक ईं । ' वाजीकरण ” शब्दका अथे वीर्यवर्धक उपाय दै । अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्वरेत, अश्चवीयै शब्द 


(९६ ) अथर्चचेदका सुबोध भाष्य । [कां०९ 


एक द्वी अर्थ के वाचक हैं | बलवती अश्वशक्ति किस्से प्राप्त द्वोती दे यह प्रश्नको आशय दै । इसका उत्तर य 
चनस्पति ही अश्वशाके है ?' सोमका अथे सोमवछ्ठी, किंवा वनस्पति द्वे । ये वनस्पति दी अक्वर्वार्य देनेमें समर्थ हैं 
यहां वेदने स्पष्ट शाब्दोंमें कहा दै कि, शरीर में अश्ववीर्य बढानेक्री इच्छा दे तो वनस्पतिके से दी वह बढ सकता 
है। क्योंकि झोमादि औषधियोमें ही ( अश्वस्य रेतः ) अश्ववीर्य दै.॥ जो लोग मांसभक्षणक्रे पक्षमें हैं वे यहाँ वेदके उपदेशसे 
बोध लें । वेदमें “ सोम '? को दी भन्न कहा हैं, मांसको नहीं । सोमको ही अश्ववीय कदा है, मांधके नहीं । जिस वाजीकरणक्े 
लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वड (वाजी ) घोडा केवळ घास अर्थात्‌ वनस्पति खाकर ही वाजी बना है, मांस खाकर नहीं 
बना । अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पतिके अनम है,वढ मांसमें नहीं दैँ। अतःजो अपना बल बढाना चाहत हें, वे 
मांसभक्षण न करें और योग्य वनस्पीतयोंका सेवन करके अपना वीर्य बढावें । जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसभक्षणके लिये 
अनुकूल संमति है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि औषधियोका 
रसरूप अन्न दी वेदानुकूल मनुष्योको भक्ष्य अन्न हे । वेदमें मांसको भक्ष्य अन्न करके भी कहीं कहा नदी ह्व । 
प्रक्ष विश्वस्य भुवनस्य नाभिं एच्छामि । (मै० १३ ) 
उत्तर -- अयं यज्ञः विश्वस्य सुवनस्य नाभिः। ( मं? १४ ) 
+ सब भुवनोंका केन्द्र कौनसा दै । यज्ञ ही सब्‌ भुवनौका केन्द्र दै । ” केन्द्र कढते दें मध्यबिंदुको, इस मध्यबिंदुपर सब 
- बाह्य रचना रची जाती है । मध्यार्वदुपर ही संपूण चक्रकी स्थिति द्वोती हें, यदि मध्याबदु अपने स्थानसे च्युत द्वोगया, तो चक्र- 
की शापे नष्ट द्वोजाती है.। इसलिये इस प्रश्नमें पुच्छा कौ दे कि इस विश्वका केन्द्र कौनसा दे अर्थात्‌ कि केन्द्रपर यह विश्व 
रदा है! उत्तरमै कद्दा है कि इस विउतरका केन्द्र यज्ञ दै । अथौत्‌ यज्ञपर यढ सब विध स्थिर रद्दा दै। यज्ञ कम हुआ तो यह 
विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विधिद्दीन हुआ तो बिश्व रचना बिघड जायगी । यढ़ बतनिके लिये यढाँ कहा है कि इस संपूण विश्व- 


दे 
के सेवन से 
में हैं वे य 


की स्थिति यज्ञपर है । श्रीमद्धगवद्वीतामँ 
! अनेन प्रसविष्यध्वमेष. चोडस्िवि्कामधुक्‌ । ( भ० गी० ३।१० ) दै 
इस यज्ञद्वारा तुम वाद्धिको प्राप्त होवो,वद्द यज्ञ तुम्दें सब्र कामना देनेवाला द्वोंवे । ऐसा जो कहा दै उका कारण यही है कि 


~ र ~ 
वह विश्वकी उन्नतिका केन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें ' यज्ञ? विषय दी कहा है,इसका भी कारण यह हैं कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र हे,उस 


केन्द्रको जाननेके लिये सब उत्पन्न हुए हैं | अब अन्तिम प्रश्न देखिय-- 
प्रश्न-- वाचः षरमं ब्योम पृच्छामि । ( में १३ ) 

उत्तर-- अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम । ( म १४ ) 

८ ब'गीका परम आकाश अथीत्‌ उत्ारीस्थान कहाँ है १ यद ब्रह्मा ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है। ” आकाश का 

गुण शब्द हं और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यहां केवछ( वाचः व्योम) वणक! आकाश पूछा नहँ दे, प्रस्युत (वाचः परमं 


व्योम) वाणीका परम आकाश पूछा दे । आकाशका भी जे! आकाश दोगा इसछे परम आकाश कहना योग्य है । अग्निका भमि, 
। उस आत्मासे आकाश की 


वायुका वायु, ओर आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है। देवका भी देव वही दद 
उप्पात्ते है-- 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । (तै० उ० २।१।१ ) 

* उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है ” और उत आकाशे शब्द उत्पन्न होता है । अतः भा 
उत्पात्तेस्थान दे उप्रकों नाम“ परम व्योम ” दै । यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा हं । इसीलिये 
कहते हैं कि वेद परमात्माका निश्व्षित है, अथीत्‌ उसीका यह शब्द है । इस्री तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और 
यही ब्रह्मा वाणीका परम आकाश दे । आत्मा बुद्धित मिलकर बोलनेकी कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता दै, मन 
शारीरिक उष्णताको दिलाता हे, व्‌ आभ्नि वायुको चलाता दवे, वह उरसे मुखम आकर स्थानोर्मे आधात करता हुआ अनेक 
शब्द उत्पल करता है । इस प्रकार आस्मासे हाब्द उत्पन्न होता दै । इसीलिये यदवा ब्रह्मा को शब्दका महा आकाश कहा हैं। यह 
बात स्मरण में रखना चाहिये ओर शब्दमें आत्माकी बाकि दै ऐसा मानकर, पवित्र भावना दी शब्दद्वारा उच्चारित करना 


शब्दके आकाशका जो 


\ 


सूक्त १० ] एक आत्माके अनेक नाम । (९७) 


चाहिये । और कदापि व्यर्थ शब्दोच।र करके आप्माको शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु ॥ इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञान इन 
दो मंत्रोम दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा हे कि-- 
? न विजानामि यत्‌ इव इदं भस्मि। ( म० १५) 

“क नहीं जानता कि किसके समान यह में हूं। ” प्रत्येक मनुष्य जानता है कि में हूं। पातु में कैसा हूं, किसके समान 
हूँ, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता । पढे लिखे और शाक्ष देखनेवाले यह कहते हैं कि 
शरीर भिन्न दै और आत्मा भिन्न है, परंतु यहद आत्मा कैसा और कमसे कम किसके सहश दे यह काचेत कोई जानते हें, प्रायः 
काई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अतर्क्य ऐसे शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं। यह आत्मा जब शरीरमें भातो है, 


उस समय वह-- 
निण्यः संनद्धः। ( म० १५ ) ४ 
६८ अन्दर गुप्त है और बंधा है । ” यही इसक। बंधन हे और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 
यहृ आत्मा ( निण्यः ) गुप्त है, छिपा है, ढंका है, अव्यक्त दै और बद्ध है । पद इस आत्माकी स्थिति है । हरएक पाठकको 
इसका विचार करना चाहिये । 
इस आत्माको बंधन कैसा होता हे, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसकी मुक्ति कर सता दे, यह विषय तत्व - 
ज्ञानका है। यह विषय इसी मंत्रके उत्तराधने इस प्रकार कदा है-- 
यदा ऋतस्य प्रथमजा भागन्‌ । भात्‌ इत्‌ अस्या: 
वाचः भागं अश्नुवे ॥(मं० १५ ) ` 
« जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमात्मा मेरे सन्मुख हुआ, जब मुझे उका साक्षात्कार हुआ; उध समप उसकी 


इस वाणीक!-देववाणीका-भाम्य मुझे प्राप्त हुआ । यह एक नियम यहां कहा है। जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अथवा 


परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है । यही विद्याका भाग्य है । यह 


आत्मसाक्षात्कारके विना नदीं हो सकता 
यहां आत्मा शरीर धारण करता है यह “ मत्यै और अमत्यै !का संबंध है । अथ 
नहीं हो सकता और भमव्ये मर्त्य नहीं हो सकता । 
ता शाइवन्ता विषुचीना वियन्ता । अन्ये नि चिक्युः । 


[त्‌ थे दो पदार्थ यहां हैं। मत्यै भमव 


भन्ये न निचिक्युः ॥ ( मं १६) 
४; रो र € ¢ ~ च्य यण रों > CY ४! ~ ८] 
ये दोनों मर्त्य और अमर्त्य अर्थात्‌ जड और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत दे, ये सवत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकम 
2४ 


स्वभाषवालि हैं। इनमेंस एकको जानते हैं) परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं दोता । ” मर्त्य पदाथौका ज्ञान कुछ अंशमें होता दे, इस 
ज्ञानकों भोतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं १ मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है, 
जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, वह अतकये, अज्ञेय और गुड हैं । 


जगत्‌की रचना । 

” ७८ ~ प 

पूर्वोक्त प्रकार जड ओर चेतन मिलकर इस जगतूकी रचना होगई है। इस विषयमै अगले ही मेत्रमै इस तरह 
कहा दै-- * 
भुवनस्य रेत: सप्त भर्धगर्भा: विष्णोः प्रदिशा विधमेणि 
तिएन्ति। ( म० १७) 

८ सब सष्टिके शोयेसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मोसे युक्त होकर व्यापक परमारमाकी, आज्ञामें रते हैं। ” सृष्टि उत्पन्न 

पु > £4 

करनेवाले ये सात मुलतर्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरको आज्ञामें काये करते हैं । इन सात तरो 
को जानना तथा आप्माको जानना इतना ही ज्ञान है, और यह ज्ञान मचुष्यके उद्धारका हेतु है। इस शानके विना मनुष्यका उद्धार 


हो नहीं एकता । ऐसे-- 
१३ ( अ. सु. मा. का, ९ ) 


0] अथर्ववेदका -छुबोघ भाष्य । [ काण्ड ९, 
संकल्पशक्ति । 


इस सूर्ते ' काम शब्द है। बह छी संवंधके विषयका वाचक नहीं हे, परंतु संकल्पशक्तिका वाचक है । बहु काम सखे 
प्रथम डपपन्ञ है) हेल इस सूछके निम्नलिखित मंत्रमें कहा है-- 


कामो अहे त्रचनान ( म० १९) टु 
“ काभ सबले पच्के >कटहुआ । ” यदी बात वेदमें अन्यत्र कही है-- 
का्श्वएण समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । अर० १० । १२९ | ४ 
५ हारे भें जनेकाकीरगबढानेबण्त्र काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामको उत्पत्ति सबस्ने प्रथम कही हे | उप 
"निषदोमे मो देखिने} ¬ 


अत्य संकल्के 3थिषित्सा श्रद्राऽश्रदा घ्रतिरएति दभा मांरिप्येतस्सर्वं मन एव ॥ ० डू १।५। ३ 
कष्य एव यरुष्धजबच्) हदयं त्को मनो ज्योतिः० य एवायं काममयः पुरुषः०॥ ख्रू० ड० ६ | ९। ११ 
__ केऽ ममे? वह करिक्रि/ काः करोति, काम; कर्ता, कामः कारयिता ॥ मह्दानारा० ड० १८। २ 


6 काम, 'संक५,विमिमिन्छुश्रा, अश्रद्धा, दृति, अधृति, पी ( लज्जा ) घी; ( बुद्धि ) भीः ( भय ) यह सब 
बनें रुदता है । इन रू बे ने बही लहरी है वह कामकी लहरी है । काम सबका आघारस्थान है, उसका तेज मन दै 
और हृदय लोक है। य ह जुम वसमय है अर्थात्‌ जिस प्रकार के इसके काम होते हैं वेसा यह बनता है । काम ही सबका 
कती है, चैं कर्महि हूँ। «धळे द्वारा यह सव चलाया जाता है । ” इस रीतिसे खपनिषदोमें कामके विषयमें कहा है । यहा 
कामका अर्थ ),७करए * है यह कात स्पष्ट हो गई दे । यह संऊल्ट अच्छा हुआ तो मचुष्टका मळा: होता है और बुरा हुआ 
तो बुरा होता है | अह बुरा ही वा मऊ! हो, इसमें बडी भारी शक्ति रहती है । मानो संपूर्ण मनुष्य इसकी श्रेरणासे अरित 
होकर दुरा मला काथ कर रहे € । जड मानवोका व्यवहार देखनेते कहना पडता है कि इस काम-संकल्प-की शक्ति बहुत ही 
कड़ी दे, इसी शक्ति कावर्षन इस सूक्ते किया दे । 

जभतूडे प्रारेभधे अश्माके अन्दर * काम किंवा संकल्प ! उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्रचन यह है- “सोऽकामयत” 

बू उ०१ (२) ४, ते० उ० २। ६॥ १) उस आत्मांने कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे यह खब 
जगत्‌ निर्माण हुआ है। प्ररमात्माके संकल्प शुद्ध थे अतः वे सिद्ध हो गये । जिसके संकत्प शुद्ध होते हैं उसके प्रथ स्कट्प प्रिद्ध 
हेते हैं, अतः कहा है-- 
ये यं काम कामयते, सोऽस्य सेकदपादेव समुत्तिष्ठति । छां० ड०८।२। १० 

« जा काबन करत! दे वढ संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है।” यह संकल्पका बल है । इस संपूर्ण सृष्टीकी उत्पत्ति 
भी इसी प्रकार ही मई - है । मनुष्यकी कामनामें भी यह बल. अल्प अशसे है । इसीका वर्णन इसर सूक्तमें किया है॥ मदि इस 
काममें इतनी प्रचण्ड शाके द्वै तो भवस्य ही उसको सुशिक्षासे युक्त करना चाहिये, अतः कहा दे-- 

सपत्नहने ऋषभं कामं द्वविषा शिक्षामि । ( मं० १) 

८ ज्ञात्रुक नाश करनेवाला बलवान्‌ काम है, उसको यश्चसे शिक्षित करता हूं। ” इस कामनामें- इस खध्ल्पर्मे- बडी 
शाक्त है, परतु वह यदि अशिक्षित र्दी, तो हानि केरगी) अतः उसको शिक्षा देकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चळनबाली करनी 
चाहिये । अतः शिक्षाको आवश्यकता हे । शिक्षा यज्ञसे-हविसे अथीत्‌ आत्मसमपंणसे- होती दै । हवि जैसा जगत्‌ की मझाई 
% लिये स्वे जल जाता है, पूर्णतया समर्पित हेःता है वैसा मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये । आत्मसम्रपेण की शिक्षाम्रे 
अपने संकल्प को शिक्षिव करना चाहिये । इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [ महता वीर्येण ] बडे वीये-पराकमसे युक्त 
होता दे और मनुष्य इसके प्रभाबले अपने सब शत्रु दूर कर सकता है। 

यन्थ मनक्षो न प्रि न चक्षुषः यन्मे नाभिनन्दति । [ मं २] 


सूक्त १०] एक आत्माके अनेक नाम । (९९; 


नेदकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मसात्‌ होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना 
चाहिये । साक्षास्कारके पश्चात्‌ उस ज्ञानसे पूर्वोक्त लाभ हो सकता है, केवल शब्दज्ञानधे नहीं। सासंशरूपसे जानना हो तो इतनी 
घात पाठक ध्यानमें धारण करें- 

त्रिपाद ब्रह्म पुरुर्ष वि तस्थे, तेन चतसः प्रादंश जीवन्ति । ( मं १९ ) 

४ त्रिपाद ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतिसे ठहरां हे, ऑर इसके जविनसे चोरों दिशाओमें रहनेवाले पदार्थ 
जीवित रहते हैं । !! यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सवे पदार्थोके अन्दर व्यापक ६ आर उसका अगाध शाक यह सब जगत्‌ 
नीवित रहदा है। यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत्‌ क्रो आधार न देगा, तो ६8 जगवमेंस कोई पदाथ जीवित नहीं रहेगा । 
सबका जीवनाघांर वही श्रेष्ठ ब्रह्म है। १ 

जगतका चक्र । 

जगत. का सक्र किस तरह घूमता दै यद्द बतानक लिये बाईसवें मत्रैम वाटिका उदाहरण दिया दै, एथ्वीपरक पार्नाकी भांप 
शूयकिरणांसे होकर ऊपर जाती इ, हां उसके मेघ बनते ह आर योग्य समयम डट होकर पथ्वीपर जल हाता दे, फिर भार 
मेष और दृष्टि ऐसा यह जल चक्र सनातन चल रहा है। इसी प्रकार अनक चक्र हैं ओर उसमें जगव्यक भी एक दे। पदाथ 
की उत्पत्ति, स्थिति और लय और लयके पश्चात्‌ फिर उत्पत्ति इस प्रकार यह जगचक चरु रहा है। चक्रका एक बिन्दु एक 
समय ऊपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता है 
पश्चात नाशको प्राप्त होता है और पश्चात्‌ नवीन बनता हं । इस तरह जगत के सष चक्र चल रहे हैं.। प्रवासे जमत सनातन 
[किंवा अनादि अनन्त है,ऐसा जो कहते हैं उसका कारण यहा ६, परंतु प्रप्येक पदा्थेक्री दृष्टिसे देखा जाथ तो जगत उत्पत्तिवाला 


और नाइावान्‌ दै । मनुष्य व्यक्तिशः मरता दै तथापि 
तरह जगत के व्रिषयमें जानना योग्य है । 
इस जगत्‌ में एक विलक्षण बात हे, वह यह है कि- 


पद्वतीनां प्रथमा पात्‌ एति। (मं० २३ ) 
« वांववाळेके पहिले पांबरहित दौडता है। ” वस्तुतः पांवबाले की दौड तेजीसे होना योग्य ६, परंतु यहां पोववाल 


चलनेमें असमे है और पांबरदित दौड ळगाता.दै, इतना दी नहीं, प्रत्युत पांववालिको ही यह पांवरद्वित चलाता है । यहां अपने 

शरीरंमें दी देखिये, शरीरको पांव हैं परंतु वह शरीर स्वये चल नहीं सकत और आत्माको पांव नहीं हैं परतु वह इस पाँचवाल 
शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्वयै है । इस्रीलिये एक सुभाषितमें कहा इ- 

मूकं करोति वाचालं पंगुं लघयते गिरीन्‌ ॥ 

“. मूक शरीरको यह आत्मा वाचाल करता दे और पंगुको पढाडों की सेर कराता दै । ” ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामं 


हे । इस बातको यथावत्‌- 


कः तत्‌ चिकेत ? ( मं० २३ ) & म 
«८ कौन इस बातको जानता हे १ ” बहुत लोग तो रीतिस जानते हैं, परंतु साक्षातकारकै धमान जानना कठिन हे । यह 


७ अ ८०७७ A नु 
ज्ञान यथपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक दै, तथापि मबुष्य ऐसे भ्रमचक्रमें गोते खाते हे कि उनमेंस बहुत ही थोडे मनुष्य इस 


सत्य ज्ञानको यथावत जान सकते हैं। इस आत्माको शाकेक विषयमें दाखपे-- 


गर्भ अस्था; भारं भामरति । ( मं० २३ ) 
“ मध्यम स्त्रित-आत्मा-्रत्येक का केन्द्र-इस प्रकृतिका सब भार उठाता हूं। ११ इस जड शरीरका भार. वड चेतन 


आत्मा उठा रहा है। यही इस शरीरको कुदवाता है, दोडाता हे, छलांगें मरवाता है, यह सब इस शरीरसे दोना पवेथा असंभव 
है, परंतु ये सब बातें इस शरीरसे हो रदी दे, यद इस आत्माकी झाक्तेसे ही दो रहीं ६। जडको चतनवत्‌ चलानंका काय 
करना यह इसकी अन्नुत शाक्तेका द्योतक है | इतना करता हुआ यह्‌ ओत्मां-- 

वे 


इसी प्रकार जिसका जन्म होता हूं वहां योग्य कोलम युवा हाता दे आर्‌ ' 


मानव समाज अनाद कालस चला आता हूं और भविष्यमै भी रहेगा ॥ इसी /( 


( १००) अथेवंवेदका छुबोध भाष्य [ कां० ५ 


जरतं पिपर्ति, अनृतं निपाति । ( मं० २३) 
“ सत्यको पूर्णता करता है और असत्यक्रो नांचे दबाता हे | ?' जगत्‌ में इसकी इलचल इसीलिये हो रही है । सत्यका 
विजय हो ओर असत्या विजय न हो, इसीलिये इसकी सब इलचळ हो रही है, यही बात भगवद्रीतामें इस प्रकार कदी है- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्मसंस्थापनार्याय संभवामि युगे युगे ॥ भ० गी० ४।८ 
“ सत्य मार्वीयोकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गीयोका नाश करनेके लिये अथौत्‌ सत्यधर्मकी स्थापनाके लिये 


. आत्मा सत्य ओर अक्त्यके संयुग भयात युद्धके समयमें प्रकट होता दै । ” सत्य और असत्य का युद्ध चलरद। है, यह मेश 
चलता हे । और यद्व आत्मा अपनी शाक्ति इस प्रकारके युद्ध छिडनेपर सत्यकी रक्षा करनेकें लिये प्रकट करता है। और अपनी 
शाकिसे रत्यकी रक्षा करता हैं, असत्यका नाश करता है और सत्य धर्मका संस्थापन करता हे । 

इसी आत्माका नाम विराट है भोर यह पृथ्वी, आप आदि जगतमें जगद्रूप बना है और यह ( अधिराजः बभूव ) सबका 
राजाधिराज है । यदी सबका ईश्वर दै और इसके ( वशे भूतं भव्यं ) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका संपू्णी जगत 
है। सब पर इसीका शासन चल रहा है । यही सबका एक ईश्वर हे और इसीके शासनमें सब जगत्‌ चल रहा 

. है। इसकी प्रसन्नता हुई तो बद ( में वद भूत भव्यं ) मुझ जैसे मनुष्य के वशमें भो भुत भविष्य वर्तमान 
करता है। उसकी कृपा होनेकी द्वी केवल आवशयकता ह। इसकी कृपा यज्ञीय जावन करनेसे ही हा सकती है 
दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पहिले समयमें यज्ञ इसी ईशकृपा संपादन करनेके लिये किये जाते थे (तीन घमीणि 


~ > 


प्रथमानि भाषन्‌ ) येही पहिले शुद्ध आत्माभोळे घ4 थे। ( वारीः पर्नं उक्षाणं अपचन्त ) ये वीर लोग छोटे उक्षार्का 
परिपक्क बनाते थे | अर्थात्‌ इन थज्ञकमेसि छोटे उक्षाकी परिपक्वता होती दै । यद्वां ( पृश्निं उक्षाणं ) छोटा उक्षा कौन है इसक 
विचार करना चाहिये । वेदमें अन्यत्र कहा है कि- 
उक्षास द्यावाप्रथिवी बिभर्ति ॥ ऋ० १।३१।८ 
अग्रिय उक्षा बिभाति भुवनानि घ।जयुः ॥ ऋ० ९।८३।३ 
झनड्वान्दाघार एविवीमुत य्ामनड्वान्दाधारोबन्तरिक्षम्‌ । 
अनड्वानन्दाधार प्रदिशः षडुर्वारनडान्विश्वे भुवनमाविवेश ॥ अथवे ४।११।१ 
उक्षा युलोकका और पृथ्वी का भरण पेषण करता है । बडा भाई उक्षा अन्न देता. हुआ सब भुवर्नाका धारण पोषण करता 
हे । अनडवान पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यु, सब दिशाओं, छः प्रथ्वीये। और सब भुवनोंका धारण पोषण करता है।” यहां उक्षा और 
डवान्‌ एक दी है यह सब जानते हैं। भाषामें इन दाळ्दोका अथे “' बैल ” है और इनका योगिक अथ “उठानेवाला, खींचने- 
वाळा, शकट चलानेवाळा” हे। उक्त मंत्रोमें त्रिभवनका चलानेवाला सब भुवनाक। चलानवाला, सबका अधार उक्षा है ऐसा कहा 
हे। इस लए यहां का अक्षा या अनड्वान्‌ शब्द निश्चले बेलवाचक नहीं है । 
उक्त क्रग्बेदके मंत्रमें 'अप्रिय उक्षा' शब्द है, इनका अथे 'बडा भाई कक्षा! है| अथात्‌ जो सब भुवनोका आधार इ वद 
बडा भाई उक्षा है। इससे सिद्ध होता दै कि इस बडेभाई उक्षाका कोई दुसरा छोटो भाई उक्षा है। निःसंदेह ही इत छोटे भाई के 
वाचक ही यहां ' प्रश्ने उक्षाणं ? ये शब्द हैं । पत्रिकां अर्थ ' छोटा’? है । 
झग्रिय; उक्षा । ऋ० ९।८३।३ 
पत्नि: उक्षा | अथव ९६० ( १५ )।२५ 
ये दो मंत्रो्त शब्द स्पष्ट बता .रहे हैं कि इनमेंसे एक भाई आर दूसरा छोटा भाई है । बडाभाई 
पहिलेसे परिपक्क है परंतु दूसरा भाई परिपक्क बनानेवाला दे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्व परिपक्क होने- 
चालेका बणन जोीवात्माका हे । परमात्मा शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव अत एव परिपक्क इ ओर जाबात्मा अडबुद्ध 
आर अयुक्त होनेसे' अपरिपक्क है । अपारिपक्क को पारिपक्क बनाना होता दे, यही कार्यं बीर अथीत्‌, बलवान 


सूरू १०] एक आत्माके अनेक नाम | (१०१) 


लोग करेत हैं, क्योंकि ( नायमाष्मां बलहीनेन लभ्यः | कठ उ. १।२।२२ ) बलहीन मनुष्यसे इसके परिपक्क बनानेका अनुष्ठान 

चे ~ बरी >> ७ ~ ~ वा ८. 2 ~ 
नहीं हो सकता है । इस हेतुसे कद्दा है कि वीर लोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्क बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात्‌ यह (पृश्चि 
उक्षा ) छोटाभाइई - ॥, जीवात्मा है । दो घुपणै, दो उक्षा ये आदिक वर्णन जीवात्म। परमात्माके ही वाचक हैं। अस्तु। यहां छोटे 


उक्षा--जीवात्मा-- के परिपक्क बनानिका साधन ' यज्ञ” कहा है। 
विषूवता आरात्‌ शकमयं धूम भपश्य ( सं० २५) 

सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञामिका धूवां मैं देखता इं. । ”” और इश यश्ञामिद्रार। दी बीर लोग इस छोटे उक्षा- 

को परिपक्क बनाते हैं । यज्ञमे ही इसकी परिपक्कता होती है । अभिमें हवन करना यह यञ्चका उपलक्षण है । यज्ञका सुख्याथ 'देव 
पूजा, संगतिकरण और दान' है। इस मुख्यार्थे को लेकर 'और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित है, कई 
लोग यहां “उक्षा, घुम और पचन्ति, शब्द देखकर प्राचीन लोग बैलको अभिपर पकाते थे, ऐसा भाव निकालते हैं। परंतु यहाँ किसी 
को ऐसा संदेह न हो इसलिये इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पडा है। आशा है कि इस (पष्टीकरणसते किसी वा चकके मनमें 


इस डिषयमे कोई शाका नहीं रहेगी । 
~ 
किरणवाले तीन देव । 
( त्रयः केशिनः ) किरणवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान तीन देव हैं। ये तीनों देव ( ऋतुथा विचक्षते ) ऋतु अनुसार प्रकाश- 
५ १ त्‌ ५ ७ 0 जि 
ह हे । बहा इब जाक २६ देवा, 0 RR OE 


गये न NS 
और भू स्थानमें हैं । तीनों प्रकाशमान होनेसे ' केशी ' अर्थात्‌ किरणो युक्त किंवा बालोवाले ही 
दि का बीजारोपण करता है, सूये कारण वषंमें एकवार 


(एषां एकः संवत्सरे वपते ) इनमेंसे एक वर्षमे एकवार अन्ना TE 
सूमिमें बीजक्षप करके धान्य उत्पक्ष होता दे । ( भन्यः शचीभिः विश अभि वष्टे ) दूसरा तेजस्वी देव अपन किरणोसे सबक 
प्रकाशित करता है । यह भमि अपने तेजसे रात्रीके समयमे भी जगतूमे प्रकाश करता दै । तीव्रा देव विद्युत्‌ है ( एकस्य घ्राजिः 
दक्ष ) उसकी गति दिखाई देती है परंतु ( न रूप ) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षणमात्र प्रकारात ई ऑर पश्चात्‌ 
किसर स्थानपर जाता दे इसका पता भौ नहीं लगता | त्रद्वाराःदीप भादि जलानेका कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, 
परंतु उसका बेग अनुभवमें आता है । nurs कल रिती 

इसी प्रकार अभि, वायु और सूर्य ये तीन मे हें जिनमें बीचका नहीं दीखता हे ओर अन्य देव दीखते 
हे । शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं दाल परंतु वेगे अनुभव धाता है। हस प्रकार 
तान तान देवोंके अनेक गण हैं । पाठक, इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका शान दोगा । यहाँ स्मरण रखना चाहिये 
कि ये तीन यद्यपि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के ही ये तान रूप हैं। 

चतुष्पाद गो । ७ 

“जौ” का अर्थ 'वाचा? है । यह वाकू चतुष्पाद अर्थात्‌ चार पादवाली है। ( वाक्‌ चश्वारि पदानि परिमिता) नाभि, उर 
और कण्डमें तीन पाद गुप्त हैं, और सुखमे जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है । इस प्रकार ये वार्णाके चार पाद हे । इन चार पार्दा 
अधात्‌ स्थानोंमें यह वाणी ता होती दै, परंतु ये बाणीकें स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्‍योंकि ये योगी लोग ही 
ध्यानघारेणासि जान सकते हैं । ये ( मनीषिणः ब्राह्मणा! विदुः ) ज्ञानी ब्रह्मको Es ही इस बातको जान. सकते हैँ । अषातू 
वःणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मातक पहुंच सकता ६ । 

पाठक इस तरह्‌ मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


देव उक्त तीन स्थानों 


oi 


(१०२): ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [काण्ड ९ 


अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन । 


सात मधु । 
इस काण्डमें २०२ मंत्र हें और इनमें कई मंत्र. विशेष दी मनन करने योग्य हैं । इनमें सबसे प्रथप्त सूक्तका “सात मधु' 
अर्थात्‌ सात मीठे पदाथीका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखें-- 
ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्रानड्वांश्र ब्रीदिश्व यवश्च मधु सप्तमम्र्‌ ॥ कां० ९।१।२२ 
€ ब्राह्मण , राजा, घेन, बैल, चावल, जो और मध :( शहद ) ये सात मधु इस जगत्‌ में दें । 
चाहत! है, मधुरता चाहता है, मीठे पदाथ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता हे कि ये “ सात मधुर पदार्थ हैं ”” जो मनुष्य 
मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करें । यहां प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न दै । प्रथम दम इन सात मधु- 


१२ प्रत्येक मनुष्य मिठास 


आका स्वरूप देखेंगे- 
~ § "> a ke 
«« ब्राह्मण ” पहिला मधु हैं । इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता है। यदी साक्षात्‌ अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें 


संमिलित है । अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि इश ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणे भाधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन है | 
अर्थात्‌ यहाँ राष्ट्रकी भावी संतान उदयोन्मुख करता दे। यद्द “ ज्ञानमधु” है । दरएक मनुष्य आर प्रत्येक युवा इसका सेवन करे | 
* राजा ' दूसरा मधु हे । ( रञ्जयति इति राजा ) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा हाता इ । जो प्रजाके उत्साहको 


कुचलता है उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दस सब क्षत्रियोंका प्रहण हो जाता दे । दु/खसे प्रजाकी रक्षा करना भौर उसका 

रञ्जन करना, यद्दी राज्यशासन का कार्य हे । यहां  प्रज्ञारक्षनरूप ? मधु देनेवाला राजा होत! ह । राक प्रत्यंक मनुष्य इस 
~ < > कट = 

रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता दै । जहाँ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उन्नति 


करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र उन्नत होता है। - जं 

इसके पश्चात्‌ तीसरा मधु “ गौ”! हे । ज्ञान और रक्षा दोनेके पश्चात्‌ गायका दूध रूपी अगत प्रत्यक मचुष्यको प्राप्त होना 
चाहिए । यह अमृत है और यद्दी जीवन है। चतुर्थ मधु ' वैल ' हैं। उत्तम गौकी उत्पति उत्तम बेलके वीर्ये पर अवलंबित है इस- 
लिये बलको गणना मधुम की ई। इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बेलपर द्वी निभर दे। भागेके तीन मधुं चावल जो आर शहद हैं। 
ये उत्तम भक्ष्यान्न दे ये चावल आर जो बुद्धिवधक हैँ आर शरीर की स्वस्थताके लिय यद्द अन्न उत्तम है । मधु अर्थात्‌ शहद 
तो सर्वोत्तम स्वादु पदाथ हैं! वनस्पतियोमें उत्तम फूल और फूलेमें मधु उत्तम । ऋषियों का यंद्दी चावल जो आर शद्दद अन्न था, 


इसीलिये उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होती थी । इस प्रकार यहद सात मधुओंका विषय है । इसका विचार पाठक करें । 
०९ 
सयाकरण । 
€८5 २८ €~ च्य Or ~ 
हर दे । सूर्यक्रिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कद्दा दे वह प्रत्येक 


अष्टम सूत्तमें सूर्थङिरणोका. महत्त्व वर्णन किया 
मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखैना चाद्विये- 
से ते शीष्णः कपालॉनि हृदयस्य च यो विधः 
चन्नादित्य रारिमभिः शीष्णा रो गमनी नशो ऽङ्ग सेदमशी श म! ॥ अथवे० ९।८।२२ 
“उदय क्रो प्राप्त हुआ सूये अपने किरणेकि द्वारा सिरका ददे,अंगोंके रोग हृदयके रोग,तथा अन्य रोग दूर करता दे।” यह 
मंत्रका कथन सब लोगोको सदा स्मरण करना आवश्यक दै) आजकल रोग'बढ रहे हे,जो रोग पूवे समयमें नहीं थेचे इस समय चारों 


ओर फैल रहे दें। ऐसी अवस्थामें सूर्योकेरणोंके इध रोगनाशक धर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है। आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य 


सिरदंदसे पीडित है, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोंको सता रदे हैं। शरीरकी दुबेलता तो प्रमाणसे भी आधिक बढ रही है । ऐसी 
, अवस्थामें सूर्यकिरणों का उपयोग मनुष्य करेंगे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा सूर्यके पास टकटकी ळयाकर देखनेसे नेत्ररोग और 


९ 
एक देव । (१०३) 
मि A FANE PAR TTS 
si दोष दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है। जो लोंग धूपमें अपने शरीरी चमडीको तपायगे, उनकी ज्वरादि को बाधा 
७-__ ० ७. ७ के ~ ७ 
नहीं होगी, इसी प्रकार सूयाकिरणोंके द्वारा भनत लाभ होना संभव हे । इसका बिचार. पाठक कर । 


एक देव । 


०३, च = सक CN 0४ वी ~ ~ >>, 
यक्त नबम और दशम बडे मद्दत्त्वकें है। वेदम इन दोनो सूत्तॉंका मिलकर एक ही सूक्त है। इन दोनों सक्ताका विषय प्रायः 
एक हो है। आत्म। और जगतका ज्ञान देना यही मुख्यतया इथेक विषय है। यह विषय इन सूकोंमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद 
पढते पढते एक बात पाठकोंके मनमें खटकती है वह यह है कि ये भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामे परिणति 


होती दै । अर्थात्‌ वेदमें "ऐक्रदेवतावाद्‌” है वा “बहुदेवतावाद!! है । इसका उत्तर दशमसूक्त ने उत्तम रीतिसे दिया है-- 


ड््न्त्र मित्र बरुणमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुप्मान्‌ । 
एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्स्यभिं यमे मातरिश्वानमाहुः ॥ अथ० ९।१०।२८ 
यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडछमें भी है । इस मंत्रका कथन है कि ( एकं सत्‌) एक ही स तब है, एक ही आमा, 
परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर हे । जिसका कोई नाम नहीं हे, परंतु जिसके सब नाम भी हें! उ सके 
« सत ? इतना ही यहां कहा है । “सत! का भर्थ है जो है !। अर्थात्‌ ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इल जगतके 
पीछे रहकर सब जगतके कायै चछ। रही हैँ । जिसकी जकच अभि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत्‌ चमकती, वाथु बहता, आर 

जल प्रव'हित होता हैं । अतः उस अनाम ६९ तत्वको अभि, सये आदि नाम दिये गये दें । 
वेदका पाठ करनेके समय इस सत्य सिद्धास्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये । वेदका सय ज्ञान होनेके लिंबे इस सिद्धान्तके 
जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकता है । जो लोग इस त्रके उपदेशको नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के भधिकारी ही 
नहीं हो सकते । भतः वेदने खयं इन्दी सूक्तीमिं कहा है कि जो इस तत्वको नहीं जानते वे 
छै ऋचा करिष्यति । 


१ अर्थात्‌ उनको इससे कोई लाभ नहीं द्वोगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी 


कल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इप संत्रको दी-अप्रमाण मानते हैं । 
वस्तुतः वेदम यदव प्रधान मंत्र है । क्योकि इसी के आधारे वेदमंत्रोका अर्थ स्पष्ट हाना है । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे 
इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और-सब वैदिक देवताओंके नाम एक ही सद्वस्तु के हैं ऐसा मानकर वेदका अथै करने लग 

_जांय। इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बाते इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी दोनेसे यहां पाठकोके सन्भुख ढुबारा रखी हैं । 


“४ वेद्के मंत्र लेकर क्या करेंगे 
प्रक्रिया स्वीकार करके वेदको पढते हैं । दुदैव से भाज 


HY: 


(१०४) 


वेदर मंत्रोमें देवोका निवास 
नवमकाण्ड 
सूक्तोके ऋषि-देवता छन्द 
ऋषिकरमानुसार सूक्तवि भाग 
देवताक्रमाइसार ,, 

१ मधुविद्या और गोमदिया 
सात मधु 

अभमृतका कलश 


२ काम 
संकल्प शक्ति 
परमात्मा जीवात्मा ( कोष्टक ) 
कामका कवच 
३ गृहनिर्माण 
घरकी प्रसन्नता 
४ बेळ 
बेळकी महिमा 
५ पञ्चोदन अज 
पन्चौदन भज 
३ भतियि सरकार 
भतिथिका भादर 
७ गोका विश्वरूप 


अथवेवेदका सुबोध भाप्य। 


अथववेदका स्वाध्याय । 


नवम काण्डकी विषयद्ूची । 


पृष्ठ 
२ 


गोका माद्वास्म्य 
८ 'यक्ष्मानेघारण 
सिरदर्द 
९ एक वृक्षपर दो सुपणे 


जोडे 
जीवात्मा, परमात्मा भार 


ससार _ 


१० एक छात्माके भनेक 


नाम 
छन्दोका महत्त्व 

वाणी और गोरक्षण 
सात छन्द 

सुइस्त गोरक्षक 
गोकी सहायता 
जीवात्मा 

प्रश्नोत्तर 

भश्वशक्ति 

जगतूकी रचना 
जगतका चक्र 

छोटा भोर षडा उक्षा 
किरणबाळे तीन देव 
चतुष्पाद गो 

नवम काण्डका मनन 


[कां० १३ 


सुबोध भाष्य । 


म 5 
5 दशमं काण्डम्‌। रा 


RE न डवली ७ 
द्ध 


पकाकुको काका काका काका का शा 2555 


क्य स्ट दुद दुई बुट र डर स 
वाताया 
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बल्चज्ञानका फल । 


यो बै तां ब्रह्म॑णो वेदामृतेनावृतां पुर॑म्‌ । 
तस्मै ब्रह्म॑ च ब्राह्माइच चक्षुः प्राण प्र॒जां ददुः ॥ 
( भथवै० १०।२।२९ ) 


“(यः वे) जो निश्चयपूवैक (अमृतेन भावृतां) असतरे वेष्टित (तां पुरं) उस नगरीको (वेद) 
जान लेता हे, (वस्म) उस ज्ञार्नकों ( ब्रह्म च ब्राह्माः च ) परमात्मा और उसके भाश्रयसे रइनेषाले 
सब अरन्यादि देव ( चञ्चुः ) नेत्र आदि इंद्रियां, ( प्राण ) जीवन, दीघ आयु और ( प्रजां ) उत्तम 
संतानको ( दुदुः ) देते हें । ” 


अर्थात्‌ जो ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उत्तम नीरोग शरीर, दीर्घ आयु और उत्तम 
संतति प्राप्त होती है । 


TDD ५२०२० + पक DD PD ५०२० ५००५० (>> 
AID APD PD APP PED APID ९०० परक ५७ ५००२७ PDD APD Fu PTD NPD ADP Fue PD EN रर 
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\ (३) 


अथर्ववेदका सुबोधमाष्य । 


प्रस्तावना 


न "णा 


दशम-काण्ड । 


अवर्षबेद्के दूसरे महाबिमागमें यह दशम काण्ड तीसरा ३ । इसमें दस सूक्त हैं, पर्बायवाले सूक्त इसमें नहीं हैं । इन दस 
सूक्‍तोंके ५ अनुवाक हैं और सूकतमें मंत्र-संख्या इस प्रकार हर 


Dr अत्र्या दशतिविभाग 
| । 5 ३(१०+१०+१२) 
4 ३१(१०+१०+१३) 

१ वश ३(१०--१०--५) 
॥ Ee ३(१०+१०+६) 

a ७ ( १०+ १० + १० + १० + १०) 
र र ४(१०+१०+१०ॐ५) 

॥ हे क ४(१०+१०+१०+१४) 
८ डड ४(१०+१०+१०+१४) 

५ ९ २७ RVD aD 

री के शश (० --१०--१४_) 
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(४) 


५ 


अब इन सूक्तोंके ऋषि-रेवता-छंद देखिये 


i ९० < 
अधववेदका सुवाधभाष्य । 


[ काण्ड १७ 


ऋषि-देवता-छन्द | 


प्रथमोऽचुवाकः। 


सूक्त मंत्रसंख्या ऋषिः देवत्ता 
१ ३२ प्रत्यङ्गिरसः कृत्यादूषणं 
-२ ३३ नारायण: पुरुषः 
पार्ष्णिसूक्तं, 
ब्रह्मप्रकाशनम्‌ 
३१-३२ साक्षात्परब्रह्म 
~ 0१ २ 5 
ह्त।याउनुवाक। । 
३ २५ अथर्वा वरणमणिः 
वनस्पतिः, 
` चन्द्रमाः 
४ २६ अथर्वा तक्षकः 
तृतायाऽनुवाकः। 
५ १-२४ - तिघुद्वीपः आपः 
चन्द्रमाः 
२५-३५ कोशिकः विष्णुक्रमः 
मत्रोक्ता; 
३६-४१ ब्रह्मा _ मंत्रोक्ताः 


भनुदुप्‌; १ महावृद्दती; २ विर।ण्नान्नी गायत्री; ९ पथ्यापाक्तिः; 
१२पंक्ते; १३ उरोबृहती; १५चतुष्पदा विराड्‌जगती; १७,२०, 
२४प्रसारपाक्ते; २० (विराट); १६,१८ त्रिष्टुभौ; १९ चतुप्पदा 
जगती; २२ एकावसाना द्विपदार्ची उष्णिक्‌; २३ त्रिपद भूरि- 
ग्विषमा गायत्री; २८ त्रिपदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती 
जगतो; ३२ द्वथनुष्टुन्गर्भा पञ्चपदातिजगती । 


अनुष्टुप; १-४, ७-८ निष्टुभ।; ६, १9 जगत्यौ; 


२८ भूरिग्वुद्ती । 


झनुष्टुप्‌ । २-३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुभः; ८, १३-१४ पथ्यापांकिः, 
११, १६ भुरिजो] १५, १७-२५ षद्पदा जगस्पः । 


अनुष्टुप्‌ ।१ पथ्यापंक्तिः; २ त्रिपदायवमध्या गायत्री; ३,४ 
पथ्याबृद्दत्यौ; ८ उष्णिग्गर्भा परा त्रिष्ट प्‌; १२ भुरिग्गायत्री;१६ 
त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री; २१ कर्फुमती; २३ तत्रिष्टपुप २३ त्यब- 
साना षट्पदा बृद्धती गर्भा ककुम्मती भुरिकू त्रिष्टुप्‌ । 


न्ननुष्टुपू । ५-५ त्रिपदा पुरोभिक्कतयः ऋकुंमतीगर्भा पंक्तय:; ६ 
चतुष्पदा जगतीगर्भा जगती; ७-१०, १२, १३ व्यवसाना 
पञ्चापद। विपर्रातपादलक्ष्मा बृहृत्य; ११, १४ पथ्यापांक्तः; १५- 
३८,२१ चतुरवसान। दशपदा श्रैष्टन्गर्भा अतिधृतय ; १९-२० 
कृती; २४ त्रिपदा विर।ड्गायत्री । 

२५-३६ व्यवसाना षट्पदा यथाक्षरे शबयोऽतिशकर्यश्च; 
३६ पञ्चपदा अतिशःक्कर अतिजागतगभाष्टिः । 


३७ विराट्‌ पुरस्तादब्ृहृती; ३८ पुरोष्णिकू; ३९,४१ भष 
गायच्यौं; ४० विर डू दिषमा गायत्री । 


पघ्तालना । ( ५ ) 


४२-५० विद व्य: (र । ~ 
[वहब्यः प्रजापातः ४४ |न्नपदा गायत्रीगर्नानुष्ठप्‌ , ७० त्रिष्‌ । 
टॅ (३: ५ ह ६० शप्‌ 
७ ७१% बृद्दस्पात: काळमणिः जनुपुपू्‌ । १, ४, २१ गायत्रय ५ षट्पदा जगता; 


A fe य 

वनस्पतिः ६ सप्तपदा विराट शक्करों; ७-९ उयवसाना अष्टपदा अथ्यः; 

३ जाप: १० नवपदा धृतिः; ११, २०, २३-२७ पथ्या पत्यः; 
३२-१७ त्र्यवसाना सप्तपदा रोकः; ३१ त्र्यवसाना षट्पदा 
जगती; ३५ पंचपदानुछुब्गर्भा जगती । 


चतु्थोऽचुवाकः । 
i ४४ झथर्वा (क्चुद्रः) स्क्ेमः व्रिष्ठुभः १ विराड्‌ जगती; २,९ भुरिजों ७ १३ परोष्णिदौ; 
ताराको , OED DR ICONS SITES १२,१५, 
सैत्रोक्ताः २०, २२, रे उ१।२्।ज्ज्योतिरञगत्यः; १७ ज्यवसाना 
घटवदा जगती; २१ वृदृतीगर्भानुष्ट्प; २३-३०, २०, ४० 
अनुष्टुभः; ३१ मध्य ज्योतिजंगती; ३२,३४,३ ६ उपारष्टादर।डू 
बृहत्यः; ३५ चतुष्पद जनता ४१ आर्षी त्रेपाद्‌ गायत्रा; 
४४ आफैँ अचुष्टुप्‌ । 
ष्टमः। १ उपारिष्टद्विराङ्‌ बृहत; २ बृहती गर्भानष्टुप; 
५ भुरगनुष्टपू। ६, १४, १९२१,२३, २१५ ३ ३१-३४, 
३५७२८,४१, ४३ अनुष्टभः; ऽ परावृदती; १० अनुष्टुब्गर्भा 
वृती; ११ जगती; १२ पुरोब्ृदतो; त्रिष्ठुब्गर्माधी पाकतः; 
२५, २० भेरिग्यृदत्या; २२ पुरोष्णिक्‌; २६ द्वद्याणिर्गर्भा 
भारक्‌ SYS ती गभा त्रिष्टुप्‌ डर पिछड़ 


अध्यात्मं 


ुष्डुप्‌- ३° 
गायत्री । 
पचमोऽनुवाकः 


न ७ अथर्वा 


अनुष्टुभः । १ त्रिष्ठप, १२ दथ्यापेक्तिः; २५ व्यचुषटुब्गभो- 

ुष्टुप; २६ पंचपद। बुह्नुष्टुवुँष्णग्गमो जगती; २७ पञ्चः 
दातिजगत्यनुष्ट ब्गभ[ शाक्वर \ 

. झनष्टुमः। १ वकुम्मती अशु ५ स्कंधो ग्रीवी बृदती; ६ 
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१० विराजः; २३ वृद्दती; २४ उपारटा वृद्दती; २६ आस्तार- 


२७ शकुम ता; २९ त्रिपदा (चर! गायत्रा; ३१ डाप्ण- 


शतों द्ना 


पाक्त 
रगभा; ३२ बिराट पथ्यावृइता । 


पत कविका ९ वहस्पातिक। १, कुत्स ऋषिका १, कश्यप ऋषिको र अथवा 
र ऋषियोंका मिलकर १ एस दस सफ दे । इस तरह ऋषिविभाग दै । 
३ २, तक्षक देवताका १ और शतीदन। वशा गोके २ मिलक, 


Ss काण्डमें आंगिरस ऋषिका १, तारा 
ऋषिके ४ और सिंधुद्दीप-क्रोशिक-- ब्रह्मा-विहब्य इन चा 

तथा कृत्यादूषण देवताका १, पुएष-बरह्मदेवत्के ४ RT 
कुल दस सूक्त हैं । 

अब इन मंत्रोका अर्थ भावार्थ और विवरण दे 


(४) 


(५) 


(१) 


१६ 


अथवचेद्का स्वाध्याय । 


7) 


3? 
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१, त्रिपदा साली शनुहुप्‌ । २ डष्णिग्गर्मा चतु० डप० विराड्वृहती। 
३ एकप० यजुषो गायत्री । ४ एकप० साम्नो पक्तिः । ५ विराडू 
गायत्री । ६ आर्ची भनुष्टुप्‌ । ७ साज्ञां पेकिः॥ < भाखुदी गायत्री । 
९ साम्नी अनुष्टुप्‌ । १० सार्झ्ञा बृहती । १ 

(१ ) चतुष्पदा नि० भनुष्डप्‌ । २ (२) शार्ची न्निष्टुप्‌। 
३, ५, ७ (१) चतुष्पदः प्राजापत्याः पॅछयः। ४, ६, ८ 
- (२ ) भार्च्या वृहत्यः । 

१, ५ साम्नां जगस्यौ। २, ६, १० साम्नां बुद्दत्य; । ३, ४, ८ 
भाच्य॑नुष्टुमः। ९, १३ 'चतुष्पादुष्णिहौ । ७ आसुरी गायत्री । 
११ प्राजापस्यानुष्टुप्‌ । १२, १६ भाच्यों त्रिष्टुभौ । १७, १५ 
विराडू गायञ्यौ ! 

१, १३ चतुष्पादे साम्नां जगत्यौ । १०, १७ साग्नां बददत्यौ । 
१ साम्नी उष्णिग्‌ । ४, १६ भा्ष्यनुष्टुभौ । ९ उष्णिक्‌ । ८ 
आर्ची त्रिष्टुप्‌ । २ साम्नी डष्णिक्‌ । ७, ११ विराड्‌ ग्ायश्यौ । 
५ 'तुष्पद्धा ग्राजञापस्या जगती । ९ साम्न बृषृती त्रिष्ठुपू । १५ 
खाम्नी ननुद्ुप । 

१ द्विपदा विराड्गायत्री ! २ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुपू ! ३ द्वि० 
प्राजापस्या णनुधुपू । ४ द्वि० भाची उष्णिगू । 


इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋदि-देवता-छन्द हैं | शब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तवि भाग देखिये-- 


७ GAS SAM css 


९ 


अथर्वा 


नयर्वाशार्य ऋषिका 


झक 
मातुनासा 
भ्य॒ग्वंगिरा; 
कर्यप 

सवे ऋषयः 


ऋषिक्रमानुसार सक्तबिभाग । 


१° 


AAS 


९ 


१,२ ये यो सूक्त हैं । 
३,४ १9 32 
७,९ १8 29 
वा पुकसूक्तहै। 


इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे संत्र इस थष्टम काण्डमें हैं। तथापि इनमें अथर्वाचाये नामक एक भकग ऋषि 
सर्वाचुक्रमणीकारने माना हे ; वस्तुत: देखा जाय तो ' लाचार्य ? शब्द कमी ऋषिके साथ नहीं लाता । शत: यह भथर्वा 
ऋषि ही होगा । यदि इसे भथर्वा ही माना जाय ठो एक ऋषि कम दुआ भौर णाठदी रोष रदे । ' खव ऋषबः ' यह एक 
सूक्तका ऋषि माना हे | एरंतु यह भळन ऋषि नहीं है क्योंकि इस काण्डके ' ब्रह्मा, चातन, क्थर्वा, शुक्र, माठनामा, 
श्रग्वंगिरा और करयप ' थे खस ऋषिही ' सर्वे ऋषयः ' का यहाँ इस काण्डमें तात्पर्य हे, भतः यह एक नाम कम 
करना युक्त है । अर्थात्‌ शेष खात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं । * अथर्वा ? भौर “ भयर्वाचायै ' को 
यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें भथर्वा ऋषिके सूक्तही जखिक दें । इस विषयसें सप्तम काण्डकी भूमिकार्मे छिखा 
केस पाक जवश्य देखें । ८ 


सुक्तोके क्रषि-देवता-छन्द । ७ 
अब देवताक्रमानुसार सूछविभाग देखिये-- 
देवताक्रमानुसार प्रक्तबिभाग । 


संश्रोका देवताके ४--६ ये ३ सूक्त हैं। 


१ 
२ खायु 59 १, रे ड २ 3) 

३ विराट्‌ देवताके ९,१० यथे शदो सूक्त हें 
४ भसि देवताका ड यह एक दुक्त है। 

५ ङृस्यादूषण ,, ५ 4 

६ जोषधयः ,, ७ ११ ११ 

७ वनस्पति ,, ८ ७) १ 

< इन्द्र ११ ८ 39 १9 

९ परसेनाइनन,, ८ 9 ह 


इस प्रकार नौ देवताके सूक्त इस काण्डमें हैं, तथापि ' मंत्रोकतदेवता ' यह भनेक देवताभोका सामान्य नाम है। 
इस लिये इन्द्रादि जो भनेक देवतार इसमें मागयीं हैं, डन सबको मिळानेसे कह देवतालोका वणेत इस काण्डमें हे, यह 
बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार ' भोषणि भौर वनस्पति ' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं। देवतालोंकी संरूपा 
निश्चित करनेमें इन घातोंका विचार करना लावश्यक है । इस काण्डमें निज्ञकिखित गर्णोके मन्त्र हैं-- 


१ भायुष्यगणके १, २ ये दो सूक्त हैं । 
२ स्वस्त्ययनगण का ५ वां सूक्त हे । 
३ पुष्टिक मंत्र ५ वें सूक्तमे हैं । 
४ महाशान्ति भौर रौद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं । 
इस प्रकार इन गणोंके संत्र इस काण्डमें हैं । इन गणोंके लनुसंभानसे पाठक इन सब संज्रोंका विचार करें । 


(८) अथवैवेद्का सुवाधभाष्य । [ काण्ड १०, 


 अनय्राहमोष॑ध्या सर्वा? कृत्या अदुदुषम्‌ । 
याँ क्षेत्रे चक्रया गाषु यां वां ते पुरुषेपु ॥ ४ ॥ 
अघमस्त्वूधक्ृतें शपथ! शपथी 


ते । 
प्रत्यक प्र॑तिप्रहिंण्मो यथां कृत्याकृतं हन॑त्‌ || ५ ॥ 
प्रतीचीन आङ्गिरसोऽभ्य॑क्षो नः परो हितः । 
प्रतीचीः कृत्या आक्रत्याऽमून्‌ कृत्याकृर्तों जहि |! ६ ॥ 


NAN 


यस्त्वाबाच परेहाति प्रातकूलमुदा पि | 

ते क्ृत्येऽभिनि॑तस्व माऽस्ानिंच्छो अनागसः ॥ ७ ॥ 
यस्त परूषि सदुधां रथस्यवश्चायया | 

तं गच्छ तत्र तेऽयन्नमज्ञातस्तेऽयं जनः ॥ ८ ॥ 


ये त्वा कत्वाऽऽलेभिरे विडला अमिचारण। । 
शुभ्बीडेदं कत्यादपण प्रातिवत्मे पुनःसर तन स्वा स्नपयाप्रासे ॥ § ॥ 


In 


TRF 

ते ते कः 
अर्थ--( या क्षेत्रे.) जिस कृत्या-घातक प्रयोग-को खेतमें (याँ गोषु) जिसके गाजर कर ते हैं; (यां वा ते:उुरुपेज चक:) 
ल र अनया, औषध्या + 

अथवा जिसको तेरे पुरुषोमे- पुरुषोपर करते हैं, ( संत्री: लाः त्याः ) सब घातक प्रयोग ( भद्द [, ओषध्या 
# अपामागे भओषधि ) 


अदूदुष ) इस आपधिस असफल बनाता हूं ॥ ४ ॥ ( अध्वद० ४।१८।५ ? 

( अघक्केते भघं अस्तु ) पापाचरण करनवालेको पाप लग जाय ( शपथीयते शपथ; 
जाये, ( प्रत्यक्‌ प्रति प्रहिण्मः ) हम सब बुराई वापस भेज देते हैं, ( यथा कृत्य़ाकृत इनत, ) जिससे घातक प्रयोग करनेतालेका 
नाश करे ॥ ५ ॥। 4 

( प्रतीचीनः झागिरसः ) घातक प्रयोगको वापिस भेजनेमें समर्थ आंगिरसी ।विद्यास प्रवीण ( अध्यक्षः न; पुरोद्धित: ) 
अध्यक्ष ही हमारा मुखिया नेता हे । वह ( कृत्याः प्रतीचीः आळुत्य ) घातक प्रयागाका लीरा देता हं आर वह इस साधनसे 
( अमून्‌ कृत्याकृत; जद्वि ) उन घातपात करनंवालोंका नाश करें ॥ ६ ॥ 

है ( कृत्ये ) घातक प्रयोग | ( यः त्वा परा इदि? इति उवाच ) जिस प्रयोगकर्ताने तुझे "आगे बढ एसा कहा 
(ते प्रतिकूछ उदारं भभिनिवर्वेख ) उस विशेधकर्ता शत्रुक पास पहुँच जा, और ( छनागल्नः भस्मान्‌ मा इच्छः ) 
निरपराधी इम, जेसोंत्री इच्छा मत कर अर्थात्‌ हम पर छ्ाक्रमण न कर ॥ ७॥ 
है कये ( ऋभुः घिया रथस्य परूंषि) जैसा शिल्पी अपनी बुद्धिसे रथके अवयवॉकी बनाता दै वला 
जो तेरे--घातक प्रयोगक्रे- भवयवाका बनाता दे, उसी निर्माताके पास (तं गच्छ ) वापिस जा, ( तन्न ते भयनं ) 
झे वापिस पहुंचना हैं, ( अयं जन; ते अज्ञातः ) यह मनुष्य तुझे अज्ञात ह रह; अर्थात्‌ इधपर हमला न होकर 
घातक प्रयागक्रताके पास वापिस चला जावे ॥ ८ ॥ 

(ये तिद्वळाः= विद्रराः अंभिचारिणः ) जो धूत घातक प्रयोग करनेवाले (त्वा कृत्वा ) दे कसे, तुझक्तो बनाकर 
( आाळेभिरे) घारण करते हैं, उस घातक प्रयोगका ( कृत्यादूषण इदं ) प्रतिकार करनेवाला यह (राखु ) शुभ साधन हे 
( पुनःसरै प्रतिवत्मे ) यह पुनः घातक प्रयोगको लीटानेवाला दै, अत; (तेः ” वा स्नपयामः ) इससे तुझे स्नान कराते हैं, 


जिससे सब दोष दूर हो जावें ॥ ७ || 


) शाप देनेवालेकोदी शाप लग 


। (यःते परूंषि 


सू १, सं०४-१५] छृत्यादूषणम्‌ । (९) 


यक्‌ दुभेगां प्रस्न॑पितां सतवत्साम्नुपेयिम । 
अपैतु सर्वे मत्‌ पापं द्रविंणं मोप तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१) 
यते तै पितृभ्यो दद॑तो यज्ञे वा नाम जगहु। । 
वयात सर्वैसात्‌ पापादिमा सुवन्तु लौषधी। ॥ ११ ॥ 
देवैनसात्‌ पित्यान्नामग्राहात्‌ संदेशयादिभिनिष्करतात्‌ । 
सुञ्चन्ते त्वा वीरुधों वी यिंण बह्मण क्रग्मिः पय॑स॒ ऋषीणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथा वातशच्यावर्यति भूम्यां रेणुमन्तरिक्षाच्चाश्रम्‌ । 
एवा मत्‌ सर्वे दुतं ब्रह्म॑नुत्तमपांयति ॥ १३ ॥ 
अप॑ क्राम नानंदती विनंद्धा गर्दुभीवं । 
कत्‌ नक्षस्वेतो नुत्ता बरह्मणा वीर्यता ॥ १४ ॥ 
अयं पन्थां: कृत्योति त्वा नयामोऽभिम्रहितां प्रति सया प्र हिण्मः | 
तेनामि याहि भञजत्यन॑स्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा कुरूटिनी ॥ १५ ॥ 


छि पि हे न्य SNS HERR त्रवाळीको ( डप इौथेम ) प्राप्त क सता 
अर्थ-( यत्‌ दुर्भगां प्रस्नपितां झतवस्सां ) जो दुर्भाग्ययुक्त, न्हाई हुई, मर हुए उत | हर 
हो जावे और (द्रविण मा उप तष्ठतु ) द्रेव्य 


आदिके प्राप्त होना है, यह ( मत्‌ सर्व पापं लप एतु ) सुझसे सब पाप दूर 
मेरेपास आजावे ॥ १० ॥ Med 
हे मबुध्य ( यत्‌ विभ्यः ददतः ) जो पितरीको देनेके समय, तथा(यज्ञे वा ) बश (ते नाम जगुहु ) तेरा नाम 
तो (इमाः भोषधीः ) ये औषधियां उस ( संदेश्यात्‌ सबंस्मात्‌ पापात्‌ ) दोनेवाले सब bs करन, 
मुक्तता करें॥ ११ ॥ 
हे मनुष्य | ( वीरुधः ) औषाधियां (त्वा ) 


प्राद्वात्‌ संदेश्यात्‌ ) निंदित नाम लेने और बुरा कहनेके पापसे ४ 
ज्ञानक बलस, ( ऋग्भि; ) मंत्रोंकी शिते और ( ऋषीणां पयक्षा ) ऋषियेंके अमतसे तेरी (सुज्चन्तु) मुक्तता करे ॥१२॥ 


च्यावयति ) उड़ा देता 


लेवें, 
तेरी 
तुझे (देव-ऐनसात्‌ पिज्यात्‌) देवता संबंधी पापसे, पितरोके संबंधके पापले (नाम- 
( नभिनिःकृतात्‌ ) अपमान करनेके पापसे ( ब्रह्मण; चीर्यण ) 


५; ७ ०, NT SN MSS को 
(यथा वातः ) जैसा वायु (भूम्याः रेणुं अन्तरिक्षात्‌ अश्रे) भूमिसे धूली और अन्तरिक्षवे मघको ( 
निवारित हो दो जाव 
है ( एवा सर्वे दुभूत ) बैसा सब दुष्टभाव ( ब्रह्मनुत्त॑ अपायति ) ज्ञानद्वारा निवाए होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥ 
_ ७ ने Ly 
हे कृत्ये! ( विनद्धा गदेभी इव ) बंधनसे छूटी गर्दभीके समान ( नानदती भप काम) शब्द करती हुई दूर 
A Ae (० न (a ८] १ ५० 0०० 
चली ज।। ( वीर्यावता ब्रह्मणा ) वीर्ययुक्त ज्ञानसे ( नुत्ता) वापस ककी हुई ( इतः कतृन्‌ नक्षस्व ) यहांसे कताओंके पास 
भाग जा ॥ १४ ॥ 
रण aS ~ ७. ७ ~+ [a ०5 8, = (य री र 
हे कृत्ये! ('अय पन्था त्वा अति नयमः) यह माग है, इससे दूर तुझे ले जाते हैं ( अभि भाहि स्वां प्रात प्रादेण्मः ) 
हमारे उपर फेंकी हुई तुझको इम वापस फेंक देते हैं। ( ठेन भञ्जती भभि याहि ) उससे तोडतो हुई आगे बढ ( भनखती 
वैश्वरूपा कुरूटिनी वादिनी इव ) रथयुक्त अनेक रूपोंसे युक्त भयंकर शब्द करती हुई सेना जैसी जाती हे ॥ १५॥ 
२ ( अ, धु. भा. कां० १०) 


१० ` अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


इह तेसुरिह प्राण इहायूरिह ते मन॑: । 

Af न्य] (०) 
उत्‌ त्वा निर्कत्याः पाशेभ्यो दुव्या वाचा भ॑रामसि ॥ ३॥ 
उत्‌ क्रामार्तः पुरुषः मावं पत्था मृत्योः पड्वीशमवमुश्चमानः । 


मा च्छित्था अस्माल्लोकादुग्रेः सूर्यस्य संहशं ॥ ४ ॥ 
तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्ये वर्षन्खमतान्याप; । 
स्यस्ते तन्वेई झां तपाति त्वां मत्यदैयतां मा प्र मेष्ठा! ॥ ५॥ 
उद्यानं ते पुरुष नावयानँ जीवातुं ते दक्ष॑तातिं, क्रणोमि । 

॥ ६॥ 


आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिविर्विदथमा व॑दासि 


अर्थ-- ( इह ते असुः ) यहां इस शरीरमें तेरा जीवन, ( इह प्राणाः, इह आयु! ) यहां प्राण, यहां भायु और 
( इह ते मनः ) यहां तेरा मन स्थिर रहे । ( देव्या वाचा ) दिव्य वाणीके द्वारा ( निक्रेत्याः पाशेभ्यः ) भधोगतिके 


पाशोंसे ( त्वा उत्‌ भरामासि ) तुशे ऊपर उठाकर मुक्त करते हैँ ।। ३॥ 
हे (पुरुष ) मनुष्य ! ( अतः उत्‌ क्राम ) यहांसे मपर चढ, ( मा अवपत्थाः ) नीचे पत गिर। ( सत्या 
पश्वीशं अवसुश्वमानः ) मृत्युकी वेडीसे अपने आपको छुडाता हुआ ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोकसे तथा ( क्षेः 
सूर्यस्य संदृशः ) अग्नि और सुयंके वर्शनसे अपने आपको ( मा छित्थाः ) इर मत रख ॥ ४ ॥ 
( मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां ) अन्तरिक्षम रहनेवाली वायु तेरे लिये पवित्र होकर बहती रहे। 
( आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां ) जल तेरे लिये अमृतकी यृष्टि करें । ( सूर्यः ते तन्वे शा तपाति ) सूर्य तेरे शरीरके 
लिये सुखदायक होकर तपता रहे। ! मृत्युः त्वां दयतां ) मृत्यु तुझ्तपर दया करे इसप्रकार तु ( मा प्र मेष्ठाः ) मत 
मर॥। ५॥ 
हे ( पुरुष ! पुरष ! ( ते उत्‌ यानं ) उन्नतिकी भोरही तेरी गति हो। ( न अव-यानं ) भवनतिकी ओर गति न 
हो । इसलिये में ( जीवातु ते दक्षतातिं कृणोमि ) दीघं जीवनके लिए तुझे बलशाली बनाता हूँ । ( इमं अमृतं खुखं 
रथं आरोह ) इस अमरत्व वेनेषाले सुखकारक शरीररूपी रथपर चढ, ( अथ जिर्विः ) भौर जब तू वृद्ध होगा, तब 
(विदथं आवदासि ) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६॥ 


हे मनुष्य ! इस शरीरमे तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे । अनारोग्य रूपी दुर्गतिके 


भावार्थ - 
पाशोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३ ॥ 
है मनुष्य । तू ऊपर चढ, नीचे मत गिर । मृत्युके पाशोसि अपने आपको छुडा । बीर्घायु प्राप्त कर और इस पनुष्य 


लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥ 
बायु, जल ओर सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें और तुझे शान्ति प्रवान करें | मृत्यु तेरे ऊपर वया करे अर्थात्‌ तु 


वीर्घाय्‌ प्राप्त कर भोर शीघ्र मत मर ॥ ५ ॥ 
है मनुष्य ! तू ऊपर चढ कसी नीचे मत गिर । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और घल विये हें | तेरा शरीर एक 


सुख वेनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है। इससे रहता हुआ मनुष्य दी्घजीवन प्राप्त 
करता है भोर जब बह वुद्ध होता हे तब उसको बहुत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरॉको योग्य उपदेश देने 


समर्थ होता है ॥ ६ ॥ 


सक्त १] दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय | | १९ 


मा ते मन॒स्तत्र॑ गान्मा तिरो मून्मा जीवेभ्यः प्र मंढ़ो मानुं गा; पितृन्‌ । 


विश्वे देवा अभि रक्षन्तु व्वेह WSN 

मा गतानामा दींधीथा ये नय॑न्ति परावतम्‌ । 

आ रोह तम॑सो ज्योतिरेह्या ते हस्तो रभामहे ॥ < ॥ 
स्यामश्चं खा मा शबलश्च प्रेषितो यमस्य यो पंथिरक्षी श्वानों । ! 

अवांडिहि मा वि दीच्यो मात्र तिष्ठ: पराडमना। ॥ ९ ॥ 

चैतं पन्थामन् गा भीम एष येन पूर्व नेयथ तं बंबीमि । 

तम एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्था भयं परस्तादृर्भय ते अवांक्‌ ॥ १० ॥ ( १) 


अर्थ--( ते मनः तत्र मा गात्‌ ) तेरा सन उस निषिद्ध सागंमें न जावे ओर 
होबे । ( जीवेभ्यः मा प्रभदः ) जोर्वोरे संबंधे तु प्रमाद न कर । ( पितृन्‌ मा अठुगाः ) पितरॉके पीछे मत जा 
अर्थात्‌ मर मत । ( इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु ) यहां सब वेव तेरी रक्षा करें ` ७॥ 

( गतानां मा आदिथीथाः ) गुनरे हुओंके लिए विलाप न कर क्योंकि (`ये परावतं नयन्ति ) वे तो दूर ले 
जाते हँ । अतः ( आ इहि ) यहां आ और ( तमसः ज्योतिः आरोह ) अंधकारको छोडकर प्रकाशपर चढ, ( ते हस्तो 
रभामहे ) तेरे हाथोको हम पकडते हैं ॥ ८ ॥ 

( श्याम; च शवलः च ) काला ओर इवेत अर्यात्‌ भंधकार और प्रकाशवाले ( श्वा 
रात ( यमस्य पथिरक्षी प्रेषित्तौ ) नियामक देवके दो मार्गरक्षक बताकर भेजे गए हे। ( अर्वाङ्‌ पाहि ) इधर भा । 
( मा विदीष्यः ) विलाप मत कर । ( अत्र पशङ्मनाः मा तिष्ठ ) यहाँ विरुद्ध दिशामे मन रखकर मत ह ९॥ 

( पतं पन्थां अनु मा भाः ) इल बुरे मागेका अनुसरण मत कर, ( प॒षः भीमः ) यह मार्ग भयंकर है। ( येन 
पूर्व न ईयथ ) जिससे पहिले नहीं जाते हे । ( ते त्रीमि ) उत विषे में को हूँ । है ( पुद ) is ! ( एतत्‌ 
( तमः ) पह अन्धकारका मागं है, उस मागमे ( मा अ पत्थाः ) मत जा (ते परस्तात्‌ भय ) तेरे लिये दूसरी 
तरफ भय है ( आग्रा अप्र ) और इस तरफ अभय है॥ १० ॥ 


-नो । कल त रहनेबाले दिव 


भावार्थ-- तेरा सन कुमार्गमें न जावे और यदि गथा तो वहां कभी न स्थिर रहे । अम्य जीवॉके विषयमे जो तेरा 


कव्य है उसमें तू प्रमाद त करके लोघ्र भरकर अपने वितरोंके पीछे शीघ्रतापे गत जा । ये सब देवता तेरी रक्षा 
करें ॥ ७॥ 
गुजरे हुओंका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है। यह 

बिचर । इस फार्यके लिये हम तेरा हाथ पकडते हुँ ॥ ८ ॥ 

सबका तिवमन करनेधाले ईइवरके दित ( अकाश ) और रात्री ( अंधकार ) थे दो मार्गदर्शक हे । ये दोनो 
अश्ञाइवत हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे | अतः तु आगे बढ, विलापमें सभय च गवा, तेया विरुद्ध दिशासे अपना 
मन कदापि न जाने दे ॥ ९॥ 

भावार्थ-- इस भयानक घोर बुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य नह 
तुझे यह आदेश दे रहा हूं अर्थात्‌ तु इस अन्धकारके मार्गने कदापि न जा, हससे जानेसे 
भोर रह, यदि हस मार्गपर तु चला तो तेरे लिये हां अभय होगा ॥ १० ॥ 

२६ 


 कार्यक्षेत्रणें ना, अन्धकार छोड और प्रकाशमे 


!परसे त जानेके विषयमें में 
आगे बडा भय है। अतः तू इस 


(१२) अथर्ववेदेका सुबोध भाष्य । [ को० १०, 


_अनागाइत्या वें भासा कृत्ये मा नो गामश्चं परुषं वधीः ! 

यत्रयत्रास ।नाहता ततस्त्वोत्थापयामासि पणाछघींयसी भव ॥ २९ ॥ 

याद स्थ तम्रसाउज्वृता जालेनाभिहिंता इव । 

सवाः सलुप्यंत कृत्या! पुन; कत्रे प्र हिंण्मासि ॥ २०.॥ 

कृत्याकृतो वलगिनोऽभिनिष्कारिणंः प्रजाम । 

मृणाह कृत्यं मोच्छिषोऽभून्‌ कृत्याकृतो जहि ॥ ३१॥ 

यथा सया मुच्यते तमसस्परि रात्रिं जहा्युषसश्च केतून्‌ । 

एवाह सर्वे दुभूत कत्रे कृत्याकृता क्रतं हस्तीव रजों दुरितं जहामि ॥२२॥ (३) 


अर्थ- हे इसे | तू (अनागः-हत्या भीमा) निरपराधीका वध करनेवाली अर्गकर है (नः गां अश्व पुरुष मा वधीः) हमारे गो 
घोडे और मनुष्योंका वध न कर । (यत्र यत्र निदिता अलि ) जद्दां जहां तू रखी गयी है ( ततः स्वा उस्थापयामाले ) वहांसे 
हुन्न उखाड देते ई । ( तू पर्णात्‌ लधीयसी भव ) तू वत्तेसे भी छोटी हो जा ॥ २५ ॥ 

(यदि तमस्ता आडृताः स्थ ) यदि तुम अंधेसे आच्छित हुए दै जेस ( जालेन जभिदिता इव ) जालसे घरे जाते हैं तो 


तुमसे ( सवाः इत्याः इतः संलुप्य ) सब घातक प्रयोग यहांसे छप्त करके उनको मैं ( पुनः कत्रै इतः प्र दिण्मासे ) फिर कर्ताके 
प्रति यहांसे में वापिस भेजता हूं ॥ ३० | 


हे कृत्ये ] ( कृत्याकृतः वळगिनः ) घातक प्रयोग करनेवाले वळशाली दुष्ट (प्रजां असि निः कारिणः गृणीहि ) 
जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाहो तू नाश कर | ( असून्‌ कृत्याकृतः उच्छिषः ). उन घातकोंमेंसे एक भी न बचे। 
उन सबको ( जद्दि ) मार ॥ ३१ ॥ 

( यथा सूर्यः तमसः परि सुच्यते ) जैसा सूर्य अन्धकारसे छूटता है, ( रात्रिं उषसः केतून्‌ जद्दाति ) रात्री तथा उषाके 
व्वजोको त्याग्र देता है, (-एवं भद्द॑कृत्याकृता कृतं ) इस तरह में घातकंके द्वारा किया हुआ, ( दुर्भूतं कत्र जहामि । ) 
दुष्ट कृत्य त्याग देता हू । जेसा ( दसती रजः इंच ) हाती धूलीको फेकता हे, उतने सहज भावसे भ॑ इान्रुके दुष्ट घातक 
प्रयोगको दूर करता हूं ॥३२ ॥ 


कत्या--प्रयोग । 
€ कृत्या ? नाम उस प्रयोगका हे कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता हे। पकिसीके घरमै, खेतमें, खानपानके 
वस्तुमे, कपडोमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती हे जिसके पीरेणामसें वह मर जाता दें। इस प्रयोग- 
को कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं । 
यह कुछ आंख नाक कानवाली मूर्ति करते हैं, बडी शोभावाली मूर्ति बनाते हें, जो हाथमे पकडे वह मर जाता हैं। 
मूर्तिक अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती हे जिससे मारण द्वो जाता है। 
इस प्रयेगमें क्या होता हे, इसका विधि क्या हे, इसका किसीको भी आज पता नही है, आज इसके ग्रंथ भी उपछब्ध 
नहीं हैं । अतः इस प्रयोगके विषयमे निश्चित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते । 
इस प्रकारके प्रयोग।का परिणाम अपने लोगोपर न हो आर यह घातक प्रयोग अपने ले।गेसि वापिस चला जाय, इस काथैके 
लिये यह सूक्त दै । इस सूक्तक इच्छायाक्तिपूर्वक पठणसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बलस उक्त कृल्या- प्रयाग 
पीछे हटता है और जिसने उस क्ृत्याका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता हे । 
सब मंत्रोंका आशय यद्वी दै और वह आशय स्पष्ट हे। अब इसको बनाना कैसा, और वापिस ठोटाना कैसा यह तो एक 


बडा खोजका विषय दै । मंत्रशाल्नज्ञ कोई सच्चा जानकार हो बही इस विषयमे कह सकता है । अत; इस बिषयमें इम , 


कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कद्दतें हुए इम इस सूक्तका विवरण यद्दांदी समाप्त करते हैं । 


लू, १.२, मं० २९-३२;१-५ ] केन सूक्तम्‌ । १३ ) 


( २) केन-सूक्तम । 


स्थूलशरीरमें अवयवोक संबंधमें प्रश्न । 
केन्‌ पाष्णी आभ॑ते पूरुषस्य केर्न मांसं संभैत केन गुल्फो। 
केनाजुलीः पेशंनीः केन खानि केनाच्छळरखो मध्य॒तः क! प्रतिष्ठाम्‌ ॥ १॥ 
कस्मानु गुल्फावधरावकृण्वज्नण्टीवन्तावुत्तरी पूरुषस्य । 
जडच नित्य न्युदिधुः क_स्विज्जाजुनो! संधी क उ तचिकेत ॥ २॥ 
चतुष्टयं युज्यते संहिंतान्तं जाजुभ्यामृध्य शिथिरं कर्बन्धम्‌ । 
श्रोणी यदूरू क उ तज्जजान यास्यां कुसिन्धं सुइढ बभूव ॥ ३॥ 
कंतिं देवाः कतमे त आंसन्‌ य उरो ग्रीवाधिक्युः पुरुषस्य | 
काति स्तनौ व्यृ|दधुः कः कॅफोडो कतिं स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरंचिन्वन्‌ ॥ ४ ॥ 
को अंस्य बाहू समंभरदू बीयकरबादितिं । 
अंसो को अस्य तहेव! छुसिंन्धे अध्या द॑धौ ॥ ५ ॥ 


भर्थे-( पूरुषस्य पाप्णी केन भाशते १) मनुष्यकी एडियां किसने बनाई ? ( केन मांसं सेग्रत ! ) किसने मांस भर 
दिया ? ( केन गुल्फो ? ) किसने टखने बनाये ! (केन पेशनीः थंगुळीः ? ) किसंन इंदर अंगुलियाँ बनाई १ ( केन खानि !) 
किसने इंद्रियोके सुराख बनाये ? ( केन उच्छूलंखों !) किसने पांवके तळवे जोड दिये १ ) (मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌?) बीचमै कान 
आधार देता है? ॥ १॥ > 

( ज कस्मात्‌ मधरौ गुल्फौ भकूण्वन्‌ ! ) भला किसने नाचेके टखने बनाये हें! ओर ( पूरुषस्य उत्तरी भष्ठीवन्ता . 
मनुष्यके ऊपरके घुटने ! ( जंघे निर्कत्य बव स्वित्‌ न्यदधुः! ) जांघें अलग अलग बनाकर कहाँ भला जमा दी है 
( जाजुनोः संधी क उ तत्‌ चिकेत ? ) जानुओंके संघीका किसने भला ढांचा बनाया !॥२ ॥ 

( चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कबंधं जानुभ्यां ऊध्वं युज्यते । ) चार प्रकारस अतमे जोडा हुआ सिथिल ( ढीछा ) 
घड पेट घुरनोंके ऊपर जोडा गया है । ( श्रोणी, यतू उरू, क उ तत्‌ जजान ? याभ्यां कुलिंधं सुदृढ सभूव । ) कुल्दे आर 
जांघे, किप्नने' भला यह सब बनाया दे जिससे धड बडा इढ हुआ है ॥ ३:॥ 

( ते कति कतमे देवाः भान्‌ ये पूरुषस्य उरः ग्रीवाः चिक्युः ? ) वे कितन और कौनसे देव थे, ।अन्होने मनुष्यकी छाति 
और गलेको एकत्र [केया ? ( कति स्तनौ व्यदधुः! ) कितनेंने स्तनोको बनाय। १ ( कः कुफोडो ? } किसने कोहनियां 
बनाई १ ( कति रुकंघान्‌ ? ) कितनोने कंधाको बलाया १ ( कति एष्टीः भचिन्वन्‌  ) कितनेनि पर््लयाको जोड दिया !॥४॥ 
` ( वीर्ष करवात इति , मस्य बाहू कः समभरत्‌ ? ) यह पराक्रम करे इसलिये, इसके बाहू किसने भर दिये ? ( कः देवः 
अस्य तदू बंस कुसिंधे भध्यादधौ १ ) किस देवने इसके उन कंधोको धडमें धर दिया है १ ॥ ५ ॥ 


१४ अथर्ववेदका सुवोध भाष्य । 


[काँ ८ 


0 nme 
आहांषेमविंद खा पुनरागाः पुनणेव! । 


स्वङ्ग॒ सर्व ते चक्षुः सर्व॒मायुश्ष तेपिदम्‌ 


॥ २० | 


व्यात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ । 


अप व्वन्धृत्युं निर्कतिमप यक्षं नि दध्मसि 


(४ २१॥। 


अर्थ--( त्वा आहार्ष )में तुझे लाया हूं । ( खा अविदं ) तुझे पुनः प्राप्त किया है । ( पुनः नवः पुनः आगाः ) 

पुनः नया होकर पुनः आ गया है, हे ( सर्वांग ) संपूर्ण अंगोंवाले मनुष्य ! (ते सर्व चक्चुः ) तेरी पुर्ण दृष्टि और 
(ते सर्व आयुः च ) तेरी पुर्ण आयु तुझे मेने { अविद ) प्राप्त करायी है ॥ २० ॥ 

४ हत त्वतू तमः व्यवात्‌ ) तेरे पाससे अन्धकार चला गया हे बहु ( अप अक्रमीत्‌ ) तुझसे दूर चला गया है । 

(ते ज्योतिः अभूत्‌ ) तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है। ( त्वत्‌ निर्क॒र्ति मुत्यु अप नि दध्मसि ) तुझसे डुर्गति 


मोर मृत्युको हम दूर करते हँ तथा तुझसे ( यक्ष्मं अप निदध्मसि ) रोगको हम दुर करते हैं ॥ २१ ॥ 


भावार्थ-- तुझे रु्णस्पितिसे में. आरोग्यस्थितिके प्रति लाया हूं अब तू नवोन जैसा हो गया है । तेरे सब अंग पूर्ण 


हो गये हैं, तेरे चक्षु आवि इंद्रिये और तेरी आयु तुझे प्राप्त हो गई है, अतः तू अब दीर्घकाल तक जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 
अन्धकार तेरे पातसे भाग गया है और तेरे चारों ओर प्रकाश फल गया है । दुर्गेति और मृत्यु दुर हट गयो है, और 
रोग दूर भाग गये हैं । इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु हो गया है ॥ २१॥ 


Ao र 


दीर्घायु किस प्रकार प्राप्त होगी ? 


धर्मक्षेत्र 
मनुष्यका यह शरीर धर्म करनेका एक साधन है । यही 
इसका ' कुरुक्षेत्र ' अथवा ' कर्मक्षेत्र ' किवा ' धर्मक्षेत्र ? 
है । इसमें रहता हुआ और पुरुषार्थ करता हुआ यह मनुष्य 
अमरत्व भी प्राप्त कर सकता है, भोर पुरुषार्थे हीत होता 
हुआ यही जीव अधोगति भी प्राप्त कर सकता है । इसलिये 
इस शरीररूपी साधनको सुरक्षित रखने और इससे अधिकसे 
अधिक काम लेनेके लिये इसको दीर्घकाल तक जीवित 
रखना आवदयक है | इसी कारण दीर्घायु प्राप्त करनेके 
उपार्योका (वर्णन धमंग्रंथोम किया हे । इस सुक्तमें इसी 
शरीरके विषयमे कहा है-- 
इमं अमृत सुरं रथं आरोह । (मं. ६ ) 

इस नष्ठ न होनेवाले, सुखकारक (श्रीररूपी)रथप्र 
आरोहण कर । ' इसमें ' सु+ख ? शब्द है जिसका अथं है 
“सु ' अर्थात्‌ उत्तम अवस्थामें ' ख ' अर्थात्‌ इद्रियां हें 
जिसकी ऐसा आरोग्यपूर्ण सुदृढ शरीर । ' सु+खं रथं ' का 
अर्थ है जिसकी इंब्रियां उत्तम हू ऐता यह शरीररूपी रथ, 
यहु रय मनुष्य प्राप्त करे । इसका दुसरा गुण ' म+मृत ' 
शब्ससे बताया है । मरे हुए या मुर्वे शेसे दुबंश ओर रोगी 


शरीरको ' मृत ' कहते हँ, और जो सतेज, तेंजस्सी, बलिष्ठ 
सुवूढ, नीरोग और कार्यक्षम शरोर होता है उसको ' अ- 
मृत ' कहते हें। जिस शरीरको बेखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हूँ । शरीर 
केसा हो ? उसका उत्तर इस मंत्रने दिया है, कि शरीर 
अमृत और सुखकारक हो । ' नहुतसे लोगोंको मूत और बुःखी 
शरीर प्राप्त हुए होते हुँ । बेसे वारीरॉसे मनुष्यके जीवनक्री 
सफलता हो नहीँ सकती । 
दरका मार्ग । 

यहां शरीरको ' रथ ' कहा गया है। इसको ' रथ ' 
इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर मनुष्य ब्रह्मलोक तक 
पहुंच सकता है । मनुष्य इतना लंबा मागे इसी शरीरकी 
सहायतासे उत्तम रीतिसे पार करता हूँ । दूर ग्रामको जानेके 
लिये जिस प्रकार उत्तम अइवरथ, जलरथ ( नौका ), 
अरितिरथ ( आगगाडी ), वायूरय (विमान). आदि विविध 
रथोंसे जाता पडता है, उसी प्रकार मुक्तिधाम तक पहुंचनेके 
लिये हस शरीररूपी रथपर बैठकर उसके अइवस्थानींय 
इंद्रियोंकी सुशिक्षित करके धर्मपथपरसे जाना पड़ता है । 
इस घिलयमें उपनिवर्वोर्मे कह हैट 


सूक्त १] 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । १५ 


रथी और रथ | 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेर्द्रयमनो युक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्या इच सारथेः ॥ ५ ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्भवाति युक्तेन मनसा! सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इब सारथः ॥ ६॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 

न ख तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ७॥ 
यस्तु विश्षानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माङ्गयो न जायते ॥ ८ ॥ 
विक्ञानसारथिर्यस्तु मनःपरग्रहकान्नरः । 


सोऽ'्बनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ 
( कठ उ. ३ ) 


आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि 
उसका सारथी और मत लगाम है । इंव्रियकपी घोडे इस 
रपमें जुडे हुए हे, जो विषयोकि क्षेत्रॉमे संचार करते हैं । 
हंद्रियोंसे और मनसे युक्त होनेपर आत्मा भोक्ता कहा जाता 
है । जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, 
उसके आधीन इंप्रियरूपी घोडे नहीं रहते, भर्यात्‌ बे रथके 
स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक देते हे । परंतु जो विज्ञान- 
घान्‌ और मनका संयम करनेवाला होता हे, उसके भाधीन 
उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हें। जो विज्ञानरहित, असंयमी 
झनवाला और सदा अपवित्र होता है, बह उस स्थानको 
प्राप्त नहीं होता और बारबार संसारमे आता है, परंतु जो 
विज्ञानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको 
प्राप्त करता है, जहांसे फिर नहीं आना पड़ता | विज्ञान 
जिसका सारथी है और मनरुपी लगाम जिसके स्वाधीन है 
वही मार्गको पार करके परम स्थानको प्राप्त करपा है 


(१६) अथवचेदका सुबोध भाष्य । र्‌ [कां १०, 


केन॑ प॒जन्य॒मन्येंति केन सोमं विचक्षणम्‌! 
केन॑ यज्ञ च॑ श्रद्धां च केनास्मिन्निहिँतं मनः ॥ १९ ॥ 
केन्‌ ्रोत्रियमामोति केनेमे परमेष्ठिनम्‌ । 
केनेममग्न पूपः केन संवत्स॒रं म॑मे ॥ २० ॥ 
ब्रह्म श्रोत्रियमामोति बरह्ममं परमो ्ठिन॑म्‌ । 
brine यरं म 


दमन्यन्नक्षत्रै केन सत्‌ त्रश्चुच्यते ॥२२ ॥ 

3३ Ae I noel 

देवों अर्लु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः । 
दृमन्यन्नकत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रपेच्यते ॥ २३ ॥ 

यं भूमिविहिता केन घौरुचरा हिता । 

दमृष्वे तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो द्वितमू ॥ २४ ॥ 


अर्थ- (पन्यं केन अन्वेति! ) पर्जन्यको किससे प्राप्त करता दे! (विचक्षणं सोमं केन?) विलक्षण सोमको किससे पाता हैः 
( केन यजं च श्रद्धां च?) किससे यज्ञ और श्रद्धा प्राप्त करता है! ( अस्मिन्‌ मनः केव निद्वितं ) इसमें मन किसने 
रखा है! ॥ १९ ॥ 

(केन श्रोत्रिय भाझोति? ) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है १ ( केन इमं परमेष्ठिनम्‌ £ ) किससे इस परमात्माको प्राप्त 
करता है ? (पूरुषः केन इमं भर्मि ) मनुष्य किसेस इस आभिको प्राप्त करता हे ? (केन संवत्सर ममे ? ) किससे संवत्सर-काल- 
को मापता है? || २०॥ 

( बरहम श्रोत्रियं भाधेति |) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । ( ब्रह्म इमं परमेछिनम्‌ । ) ज्ञान इस परमात्माको अता 
है। ( पूरुषः बहा इसे भग्निम्‌ । ) मनुष्य ज्ञानसे इस अभ्निको प्राप्त करता है । ( ब्रह्म संवत्सरं ममे । ) ज्ञान ही कालको 
मापता है ॥ २१॥ 

( केन देवान्‌ अजु क्षियति?) किससे देवको अनुकूल बनाकर वसाया जाता हवै? ( केन देव-जनीः 'विशः ! ) 
किससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाया जाता है ? (केन सतू क्षत्रे उच्यते ? ) किससे उत्तम क्षात्र कद्दा जाता है? 
(केन इदे अन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ ? ) किसे यद दूसरा न-क्षत्र दे ऐसा कहते है? ॥ २३ ॥ 

( अझ देदान्‌ भनु क्षियति । ) ज्ञान दी देवो अबुकूल बनाकर वसात! है। (बहम ह विशः ) ज्ञान दो दिव्यजन 
खूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाता है। ( ब्रह्म सतू क्षत्रं उच्यते । ) ज्ञान दी उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता दे । (बह्म इद 
मन्यत्‌ न-क्षत्रमू । ) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अथात्‌ क्षात्रसे भिन्न अन्य बल हैं ॥रे। 

(केन इयं भूमिः विद्विता १ ) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी दे । ( केन थो; उत्तरा हिता? ) रसने युलोक ऊपर 
रखा दै १ ( केन इदं मेतरिक्ष ऊध्व, तिथेक्‌ च्यचः च हितम्‌ ? ) किसने यद अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और फेला हुआ 
रखा है १ ॥ २४॥ 


स्ू० १, मं० १९--३० ] केन-सूक्तम्‌ । । (१७) 


अणा भूमिविहिंता बह्म धौरुचरा हिता । त्रह्लेदमृध्यै तियक्‌ चान्तरिक्षं व्यचों हिंतम्‌ ॥२५॥ 
मुधोनमस्य संसीव्यार्थवो हृद॑यं च॒ यत्‌। मस्तिषकांद््वः प्रेरेयत्‌ पतरमानोऽघिं शीर्षतः ॥२६॥ 
तद्वा अर्थत्रेणः शिरों देवकोशः समुब्जितः| तत्प्राणो आभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनं।॥२७॥ 


(0) 


ऊध्वो चु सश ३ स्तिर्यङ्‌ बु सृष्टारः सत्ता दिशः पुरुष आ ब॑भूवाँ३ । 
पुरं यो ह्मणो वेद यस्याः परुंप उच्यते || २८ ॥ 


ता बरह्मणो वेदामतेनाइतां पुरंम्‌। तस्मे ब्रह्म॑ च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः।२९॥ 
न वें त चछुजहाति न प्राणो जरस! पुरा । पुरं रो ब्रह्मणो वेद॒ यस्याः पुरुष उच्यते ॥३० ॥ 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोच्यः। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गा ज्यातिषाऽऽवृतः॥ ३ १ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे त्य] त्रिप्र॑तिष्ठिते। तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमांत्यन्वत्‌ तड अह्मविदों विदु॥।३२ 
अभ्राजमाना हरिणीं यश॑सा संप वृताम्‌ । पुरं हिरण्ययीं बरह्मा विंवेशापराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


भर्थे- (र्मणा भूमि; विदिता) ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी है (बह्म द्यौः उत्तरा हिता । ) ब्रह्मन युलोक ऊपर रखा 
है। ( रह्म इदं अन्तरिक्ष ऊध्वं, तियेकू, व्यचः च दवितम्‌। ) ब्रह्मने हो यह अंतारिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा हे ॥२५॥ 

( अथर्वा भस्य सूर्धानं, यत्‌ च हृद्यं, संलोच्य ) अ-थर्वा अर्थात्‌ निश्चल योगो अपना सिर, और जो हृदय हे, 
उसको आपसर्मे सीकर; { पवमानः शीतः अधि, मरितष्कात्‌ ऊध्वं पेरयत्‌ । ) प्राण सिरके बीचलें, परतु मस्तिष्कक ऊपर, 
प्रेरित करता है ॥ २६ ॥ 

( तदू वा अथर्वणः सिरः समुब्जितः देव--ऋोशः। ) वह निश्चये योर्गाका सिर देवोंका सुराक्षित खजाना हैँ । { तव्‌ 
सिर; प्राण; , अझ, मथो मनः जभि रक्षति | ) उस सिरका रक्षण प्राण, अन ओर मन करते हैं ॥ २७॥ 

( पुरुष: अध्वः बु सृष्टाः । ).पुरुष ऊपर निश्चयस्‌ फेला है । ( तिर्यक्‌ चु रुष्टाः ) निश्चयसे तेरछा फला हे । तात्य 
( पुरुषः सवी; दिशः आबभूव । ) पुरुष सब दिंशाओंमें दै । ( यः ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो ब्रह्मकी नगरी जानता हे | ( यस्या 


पुरुष उच्यते । ) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता हैं ॥ २८ ॥ 
( यः चे भळूतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो निश्चयसे अमृत परिपू उस ब्रह्मही चगरराक्रो जानता दै। 


( तस्मे ब्रह्म बाह्माः च चक्षु प्राणं, प्रजां च ददुः । ) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्षु, प्राण आर प्रजा देते आवे ह॥ २९॥ 

( यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद । ) जिसके कारण ( झात्माको ) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको 
जो जानता है; ( तं जरसः पुरो चक्षुः न जहाति, न वै प्राणः। ) उसको दृद्धावस्याके पूर्वे चछ छोडता नहीं, और न प्राण 
छोडता है ॥ ३० ॥ 

( भष्टा- चक्रा, नव-द्वारा, नयोध्या देवानां प:। ) जिसमें आठ चक्र हैं, आर ना द्वार ह, ऐसी यह अयोध्या, देत्रोंकी 
नगरी है ( तस्यां दविरण्ययः कोक्षः, ऽयोतिषा भावृतः स्वर्गः | ) उसमें तेजश्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण स्वग हे ॥ ३१ ॥ 

(न्नि--भरे, श्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ हिरण्यये कोश, यत्‌ आत्सन्वत्‌ यक्ष, तद्‌ वे ब्रह्म-बिद: विहुः) तीन 
आराख युक्त, तीन कंद्रोमे स्थिर, ऐसे उसी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान्‌ यक्ष है, उसको निश्चयसे ब्रह्मज्ञानी जानते है ॥ ३२ ॥ 

(पञ्जाजमानां, हरिणीं, घछसा सं परिवृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं प्रं, ब्रह्म भानविदेश ।) तेजस्वी, दुःख हरण करने 
बाली, यशसे परिपूण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरामं, ब्रह्म आविष्ट. हाता ह ॥ ३३ ॥ 

३( भ. छु. भा. कां, १०) 


१८ अथर्ववदका सुबोध भाष्य । 


“ तेरा मन इस अधोगतिके, निऋतिके मार्ग कभी न 


जावे, तथा यदि कमी चला भी जाए तो वहीं रम न जाये । | 


इस अवनतिके मार्गसे भत जा, क्योंकि यह बडा भयानक 
मागे है । ' यह मार्ग बडा भयानक है, इससे जो जाते हैं वे 
ुर्गतिको प्राप्त करते हैं, अत: कोई मनुष्य इस मागंसे न 
जाये । जो दूसरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अभ्युदय 
ओर निःभेयसकी प्राप्ति करें । निऋतिका मार्ग अंधकारका 
है, अत: जाते समय ठोकरें लगती हें और गिरावट भौ 
भयानक होती है, अत: कहा हे-- 

एतत्‌ तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात्‌ भयं । 

अर्वाक्‌ अभयम्‌ । (मं. १० ) 

तमः त्वा मा विदत्‌ । (मं. १६ ) 

“ यह अन्धकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मार्गसे 
जानेसे तेरे लिये आगे महान्‌ भय हे । जबतक तु उल मागमे 
नहीं जाता और सत्यमागं परही रहता है, तब तक तू 
निर्भव है। भय तो उस असत्यके मार्गपर ही हे । उस 
गिरावटके मा्गमें जानेका मोह तुझमें उत्पन्न न हो । ' 

ये आवेश सवं साधारणके लिये उपयोगी हँ, अतः इनका 
मनन सबको करना योग्य हे । जिससे आयु क्षीण हो उन 
बातोँको अपने आचरणमे लाना नहीं चाहिए । मोहे कारण 
मनुष्य प्रतिक्षण गिरावटकें मार्गमे जाता हे, मतः उस मोहसे 
अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है । इसीसे 
दीघे-आयु प्राप्त होनेमें सहायता मिलती है । मनुष्य गिरा- 
वटके प्रलोभनमें न फंसे इस बातको बतानेके लिये निम्न- 
लिखित मंत्र कहा हे-- 

ज्ञान और विज्ञान । 

बोधश्च त्वा प्रतीवोघश्च रक्षतामखप्नश्र त्थान- 

वद्राणश्च रक्षताम्‌ । गोपांश्च त्वा जागृविश्च 

रक्षताम्‌ । ( मं. १३ ) 

“ ज्ञान ओर विज्ञान, फुर्ती भौर चापल्य, तया रक्षक मौर 
जाग्रत तेरी रक्षा करें। ' यहां जो ये छः नाम हें वे विशेष 
भनन करने योग्य हँ । विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त 
करना चाहते हें उनके लिए तो ये छः शब्द बडेही बोधप्रद 
हो सकते हे 

१ इंद्रियोसे जगतका जो ज्ञान प्राप्त होता है याजो भी 
पहिला भास है उसको बोध कहते हें । 


[ कांड ८ 


३ प्रतिबोध वह है कि जो विचार ओर मननके पदात्‌ 
स्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसोटीसे 
भी सत्य प्रमाणित होता हू । 

, यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेबाला न 
हो । सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा 
मोष्ट उत्पन्न करनेवाला नहीं होता, तथापि दात्रके द्वारा जो 
फंलाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई भोले 
लोग उसको अपनाते हे, ओर श्रममें पडते हे, मोहवश होते 
हैं ओर गिरते हें। इसलिये इस मंत्रमें कहा है फि ' शान 
विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो । ' जो मनुष्य ज्ञान 
विज्ञान प्राप्त करते हें, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान 
हम सीख रहे हें, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं और 
इससे. हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं । शत्रृके दिये हुए 
भ्रमोत्पावक ज्ञानसे ( वस्तुतः अज्ञानसे ) आयु, आरोग्य 
ओर बल क्षोण हो जाता है भोर सत्य ज्ञानसे भायु, आरोग्य 
तथा बल वृद्धो प्राप्त होता है । इतना महत्त्व ज्ञान और 
विज्ञानका दीर्घायुकी प्राप्तिमें है । आगे देखिये 

स्फूर्ति और स्थिरता । 

( ३ ) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्राका न आना नहीं है, 
वह तो रोग्रकी अवस्था है । निद्रा तो भनुष्यके लिये अत्यंत 
आवश्यक है । यहाँ * अ-स्वप्न ' का अर्थ है ' सुस्तीका न 
होना ' मनुष्यको सुस्त रहना नहीं घाहिये । फुर्ती मनूष्यके 
अन्दर अय्य चाहिये । फुर्तीके बिना मनुष्य विशेष पुरुषार्थ 
कर नहीं सकता । अतः यह गुण मनष्यकी उन्नतिकें लिये 
सहायक है । 

(४ ) अनवद्राणका अर्थ है भागना, मंवगति न 
होना, पोछे न हटना । जो स्थान प्राप्त किया हे, उसीपर 
स्थिर रहना और यदि संभव हो तो आगे बढनेकी तैयारी 
करना ही अनवद्राण है । 

वस्तुतः उन्नतिके पथमे जानेके लिये ये गुण बडे उपयोगो 
हे, परंतु कई मनुष्योर्में ऐसी कुछ बेढंगी फुतो होतो है कि 
उसीसे उनकी हानि ही होती है । इसलिये यहां यह मंत्र 
पाठक्षोंको सावधान कर रहा है कि ऐसे भो हानिकारक फुर्ती 
ओर गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंदेह उन्नति हो 
ऐसी फुर्ती अपनेमें बढाओ । पुरुषार्थी सनुष्यमें स्फात तो 
चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो । पहिले 


सक्त १] 


कहे गए शान भोर विज्ञान तो गुर आदिसे प्राप्त करने होते 
हे, पर ये स्फूति और गति तो अपनेही अन्दर होते हे, 
परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पडता है। हसके पश्चात्‌ 
दो भोर गुण शेष रह गए हें, उनका विचार अब देखिये-- 
रक्षा और जाग्रति । 
( ५) गोपायन्‌ उसका नाम होता है कि जो दूसरोंका 
संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है । 
(६ ) जाग्वि जागता हुआ रक्षा कार्यमें दत्तचित्त 
होता है। अर्थात्‌ ये दोनों रक्षा-फार्य करनेवाले हें । 
यहां ` जाग्रविः गोपायन्‌ च त्वा रक्षतां’ । 
( सं. १३ ) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा 
करे ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले 
रक्षाका कार्ये नहीं करते ओर कई रक्षक भी रक्षाका कार्य 
नहीं करते । चोर रात्रीको जागता है, परंतु चह जनताको 
रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्यपर नियुक्त 
हुए मोहवेदार भो प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अपितु रिइवतें 
आवि खा खाकर प्रजाको सताते हुँ । इस प्रकारके अनंत 
लोग हँ जो जागते हें और रक्षाके कार्यम नियुक्त भी होते 
हें, पर प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अतः लोगोंको इनसे अपने 
आपका बचाव करना चाहिये । क्योंकि ये स्वाथ: 
साधक हें । अतः लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हैं 
आर जनहित करनेके लिये कीत जागते रहते हें । जो सच्चे 
रक्षक हें उन्हें ही रक्षक मानकर भो स्वार्थवाधक हे उन्हें 
` दूर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगो, कल्याण होगा 
जनतामं शान्ति रहेगी और अन्तमे ऐसी सुस्थितिम आयु भी 
दीघं होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । 


दीर्घायु प्राप्त करनेमं ये सब बातें सहायक हे, इनके विना 


अकेलेके वयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो 

सकती । अर्थात्‌ सामाजिक और राजकीय परिस्थितिके 

अनुकूल रहनेसे मनुष्य आयु दोघं होतो है और प्रतिकूल 

होनेसे आयु घटती है। इसीलिये स्वतंत्र वेशके लोग 

दीष॑जीवी होते हे, ओर परतंत्र बेशमे प्रजा अल्पाय 

होती है । टु 
सामाजिक पाप। 


दीघंजीवी मनुष्यके आगे सामाजिक और राजकीय 
कतंष्य भी हैं यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सुक्तमे कहा है-- 
> 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपायं । १९ 


जीवेभ्यः मा प्रमद्‌ः । ( मं. ७ ) 

१ संपूण जोवोके लिये अपना कतव्य करनेके सब्य तु 
श्रमाद न कर । ' इससे स्पष्ट होता हे कि हरएक मनुष्यका 
अन्य प्राणियोंके संबंधमे कुछ विशेष कतं्य हु, अर्थात्‌ अन्य 
मनुष्य ओर अन्य पशुपक्षो जीवजन्तु आदिके संबंधमे कुछ 
कर्तव्य हे और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद 
होनेसे इस व्यक्तिका और समाजका भी नुकसान होगा, 
अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करन! चाहिये। यह 
कतंव्य ठीक प्रकार होनेसे भनुष्य दीर्घायु हो सकता है । 
अर्थात्‌ इस सामाजिक कतंब्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले 
लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतनेही वोष उस 
समाजमें कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनष्योंकी 
आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्यके विषयमे उ दासीन ओर 
सामाजिक कार्यको प्रमादसे करनेवाले लोग जित समाजमें 
अधिक होंगे उस समताञमें अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक 
होगी । जबतक संपूर्ण समाज निष नहीं होता तबतक 
मनुष्योकी आयु दीघं नहीं होगी । दृषित समाजमं एक व्यक्ति 
कितना भो निर्दोष हो तथापि सब समाजके दोर्षोका परिणाम 
उस व्यक्तिपर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवनको निर्दोष 
बनावा आवश्यक है । 

पितृन्‌ मा अनुगाः । ( मं. ७ ) 

“ हे मनुष्य ! तु पितरोके पोछे न जा। ' अर्यात्‌ श्ञी घ्र 
नमर । यह आदेश मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा 
देनेके उद्देश्यसे दिया है। यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो 
उसको दीर्घजीवन अवश्य प्राप्त होगा, अन्यया उसको आयु 
अल्प होती जायेगी । 

सूर्यप्रकाशसे दीघीयु । 

दीघंजोवन प्राप्त करनेके लिये सुर्यप्रकाश बडा सहायक 
है । जो लोग अपनी आयु बढाना चाहते ह वे इस अमतपूर्ण 
सुर्यप्रकाशसे अवश्य लाभ उठावें-- 

सुर्य: ते तन्वे शं तपाति । ( मं. ५ ) 

अस्मालोकात्‌ अञ्नेः सूर्यस्य खंहशः मा छित्थाः । 

( मं, ४ ) 

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु (मं १) 

“ सुर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है । अतः 
सूर्यके प्रकाशते अपना संबंध न तोड । यहां भमृतपूर्ण स्थान 


१ |; 
६९० ) अथवेवेद्का सुबीधमाध्यै । [ काँ० १७; 
त्वष्टा . । विइवे देव इन्द्‌ । न्नि 
नारायण \ | मरुतः वायु जाधिदेवत 
` ( बि-भूति ) | (परसेष्छी ) 
विश्व | 0007 REE TT जार ५ ,जगत. 
4] 
ef ३,/ समान 
राष्ट्र | PNT हाइ 
वैश्वानर / शिशू 
( सं-भूति ) ( प्राणिसमष्टि ) 


a 
(अ-सं-भूति नर) ब्याक अध्यात्म (व्याष्टि) 
a 48 अ. औं 
व अं अ 


00 


कुलका घात करते हैं; परंतु ज्ञानी लोग वीर्यका संरक्षण करते 
हैं और सुसंतति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संव- 
पेन करते हैं । यही घामिका और अधार्मिकॉर्मे भेद है । 

इसी मंत्रमें “बाण? शब्द “वाणी” का वाचक और “हूतः? 
सब्द “नाव्य ! का बाचक है । मनुष्य जिस समय बोलता हे 
उस समय हाथ पांवसे अंगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकारके अ।वि- 
भाव करता दै । यही “नृतू” हैं। भाषणके साथ मनके भाव 
ब्यक्त करनेके लिये अगोके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह 
आशय यहां स्पष्ट व्यक्त हो रहा हैं । 

मंत्र १८ में जगतूके विषयमें प्रश्न है । भूमे, युलोक और 
पवत किसने व्यापे हैं १ अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा सब जगतूमें 
व्याप्त हो रहा दै, यह इसका उत्तर आगे मिळना दै । व्यक्तिमें 
जैसा आत्मा है, वैसा संपूर्ण जगत्‌ में परमात्मा विद्यमान दै। 


पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता हे । व्यक्तिमें जीवात्मा पुरुष 
है और जगतूमें परमात्मा पुरुष है । यद आत्मा कर्म क्यों 
करता है ? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ ६ । 

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनु 
घ्यमें कैसा भाता दे, यह प्रश्न है। पाठक भी इसका बहुत विचार 
करें, क्योंकि इन ग्रुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व द। थे 
आव मनमें रहते दें और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य- 


भ्रष्ठ द्दोता हैं । वथा-- 
( > + 
(५) ज्ञान और ज्ञानी । 
मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २३ में* 
दि श्रेत्रियके केसा प्राप्त किया जाता दै९ गुरुको किस रीति 


दया ह। । 
से प्राप्त करना है! इसका उत्तर 'ज्ञानस ही प्राप्त करना चाये” 


० २] 


अर्थात्‌ गुरु पह्चाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये । अन्यथा ढोंगी 
घूतैके जालमै फंस जाना असंभव नहीं हे । 

परमात्माको: कैसे प्राप्त किया जाता हे ? इस प्रश्नक्ा उत्तर 
““ज्ञानसे'! हो है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है। “पर- 
ष्टी” शब्दका अर्थ “परम स्थानमै रइनेवाला भात्मा” ऐवा 
हे । परेसे परे जो स्थान हे, उसमें जो रहता है, वह परमेष्ठी 
परमात्मा है ।(१) स्थूल, ( २ ) सूक्ष्म, (३ ) कारण और ( ४) 
मद्दाकरण इससे परे वह है, इसलिये उसको ''परमेष्ठी?? ।किंा 
“पर-तमे-ही” परमात्मा कहते हैं। इसका पता ज्ञानसे ही लगता 
है ।सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरुके। प्राप्त करना है, तत्प- 
आव. उस सदूगुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परनेष्ठी परमाश्माके 
जानना होता दै । 

तीरा प्रश्न “अभि कैसा प्राप्त होता है?” यह है; यहां 
“प्नि? दाब्दसे सामान्य आग्नेय भाव लेना उचित हैं। ज्ञानामि 
प्राणास्नि, आत्माग्मि, ब्रह्माग्नि आदि जे सांकेतिक अग्नि हैं, 
उनका यहां बोध लेना चाहिये । क्याकि गुरुका उपदेश और 
परमात्मश्चानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहां अप- 
क्षितहं। वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानस ही प्राप्त 
होते हैं. । 

चौथा प्रश्न संवस्सरकी गिनतीके विषयमें है। संवत्सर “वष” 

| का नाम है। इससे '“ काळ ” का बोध होता है। इसके अति- 

रिक्त “ सं-वत्सर ” का अर्थ ऐसा होता ६-( सं सम्यकू 
वसाति वासयति वा स सं-वत्सरः ) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र 
रहता है ओर सबको उत्तम रीतिसे वसात हे वह संवत्सर कह- 
लाता है । विष्णुसहस्न-नाममें संवत्सरका अर्थ स्वव्यापक पर- 
मात्मा किया है । “ सम्यक्‌ निवास ” इतना ही अर्थ यहां 
अपेक्षित दे । सम्यक्‌ निवास अथात्‌ उत्तम प्रकारसे रहना सहना 
किससे होता है? यह प्रश्न हे ॥ उसका उत्तर “ ज्ञाने ही 
उत्तम निवास दो सकता है '' अथात्‌ ज्ञानसे दी मनुष्य अपना 
वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही 
उस कर्तठ्यका पालन करता है; तात्पय व्यक्ति, समाज और 
जगतमै उत्तम शातिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । 
ज्ञान ही सब की सस्थितिका हेतु दै । इस प्रकार इन पित्रो 
द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है। 

ज्ञान गुण आग्माका होनेसे यहां ब्रह्म शब्दस आह्माका भी 
बोध होता हैं, और आत्मांके ज्ञानसे यह सब होता दै । ऐसा 


केन-सक्तका विचार । 


(२१) 


भाव व्यक्त होता दे । क्योंकि ज्ञान आत्मासे प्रथक्‌ नहीं है। 

इसी लिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि 
ty 

अथ हूं। 


(६) देव और देवजन । 

मंत्र २२ में “ देव ”? शब्दके तीन अर्थ हैं- ( १ ) इंद्ियां, 
(२) ज्ञानी हूर आदि सजन, (३) और भमि इंद्र आदि 
देवतायें । ये अर्थ लेकर पाहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । 
देवोंकों अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह 
किससे होता है यह प्रश्न है । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है । 
(१) भाध्यात्मिक भाव = ( व्यक्तिके देहमें ) = किससे 
इद्ियों अवयवों और सब अंगाको अनुकूल बनाया जाता है! 
और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूवेक निवास होता 
है १ इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोको अनुकूल बनाया जाता हद 
नौर उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की 
जाती है । ( २ )आधिभौति भाव = (राष्ट्रकै देहमें ) = 
राष्टूमें देवोका पंचायतन होता हे । एक ” ज्ञान-देव ” ब्राह्मण 
होते हैं, दूसरे “ बल-देव "क्षत्रिय होते हैं, तीपरे घन-देव' 
बैद्य होते हे, चौथे ' कमे-देव!' झह होते हैं, पांचते “बनः 
देव ?? नगरोंसे बादिर रहनेवाले लोग होते हैं. । इन पांचोंके 
प्रतिनिधि जिस समार्मे होते हैं, उस सभाको “पंचायत ” 
अथवा "पंचायतन? कहते हैं ओर उस सभाके सभासदोंको 
« पंच.” कहते हैं। ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरुषके शरीरमें 
अनुकूल बनकर किससे रहते हैं? यह प्रश्नका तात्पये है। 
“ ज्ञाने ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञनसे 
ही सबका योग्य निवास होता दे ।” यह उक्त प्रश्नका उत्तर 
है। राष्ट्रमै ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठोक व्यवाहर होता 
३ । इन दोनों मंत्रो्मि “° देव-जनी; विशः ” ये शब्द ह, 
इसका अर्थ “' देवसे जन्मी हुई प्रजा ” ऐसा होता है । अर्यात्‌ 
सब प्रजाजनोंकी उद्पातिका हेतु देव हे । यह सब संतान देवॉकी 
है। तात्पंये कोइ भी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको 
भी होन दीन न माने; क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं 
इसलिये श्रेष्ठ दें और समान है। इनको उन्नति ज्ञानसे होती है, 
(३) साधिदैविक भाव = ( जगतेमें ) > अभि, विद्युत्‌, 
बायु, सूये आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता 
है ! और निवासके लिये उनसे सद्दायता किससे मिलती दै। 
इस प्रश्नका उत्तर भी “' ज्ञानसे यह सब होता है, ” यही है। 


२२ भथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


बिन ओर क्कृष्णवर्ण रात्रीका समय दो इसके भाग ' कलतक 
न रहुनेवाले, ' केवल आण हो रहनेवाले हें । इस विषयमे 
वेदम अन्यत्र कहा भी ह -- 
अहश्च रष्णमद्द रजुंने च विवतेते रजसी वेद्याभिः। 
( ऋ. ६।९।१ ) 
* एक ( अहः ) दिन काला होता हैं और दूसरा श्वेत 
होता है ।' ये ही बिन और रात हैं । ये ही यमके दो-इवेत 
ओर काले मार्गरक्षक हें । हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये 
दोनों करते हं । इनमेसे प्रत्येक माज हैं परंतु कल तो 
निःसन्देह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हें ओर हरएककें 
पीछे ये लगे रहते हें, कोई भी इनसे छूट नहीं सकता, यह 
जानकर इन रक्षकोके सामने कोई पाए कर्म न करे और 
सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करें | पाप कर्म करनेपर ये 
यमके मार्गरक्षक किसीको नहीँ छोड़ते । पापीको अवश्य 
दण्ड मिलेगा । यह दण्ड आयुकी क्षीणता हो है । अन्य 
रोगादि भी हैं। यह यम बड़ा प्रबल है किसीको नहीं छोडता 
मतः उसको नम्र होकर रहना चाहिये-- 
मुत्यवे अन्तकाय नमः! (मं. १ ) 
मृत्युः दयताम्‌ । (मं ५ ) 
“ मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु दया करे ' इसप्रकार 
, मुस्युके सामथ्यंको हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये । ओर 
उसका डर मनमें रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना 
करनी घाहिये। इतनो नस्ता मनमं यदि हो तो मनुष्य 
सहसा पाप नहीं करेगा । कमसे कम इससे पापप्रवृत्ति न्यून 
तो अवद्य होगी । इसी प्रकार 


गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च। (मं. १४) 

“जो पालन मोर रक्षा करते हे, उनको नमस्कार ओर 
समर्पण हो । ' इससे पूर्व पालको और रक्षकॉकी गिनती 
को हे, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण 
अवश्य होना चाहिये। यहो यज्ञ हे। जो यज्ञके विषयमें 
इससे पूर्व लिखा हं वह पाठक यहां देखें। यज्ञ मोर (स्वाहा= 
'स्वा-हा ) समर्पण एक ही बात हे ओर नमन भी उसोस 
संमिलित हें । 

इस प्रकार विचारवान्‌ सुविज्ञ भनुष्य वृद्ध अवस्यामे 


[ कांड ८ 


सत्य ज्ञानका उपवेश वेनेमे समर्थ होता है-- 
उपदेशक । 
जिर्विः विदथं भावदासि। / मं. ६ ) 

“ इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर 
सकता है। ' तबतक कोई भो उपदेशक होनेका अधिकारीही 
नहीं है। इससे पुं जो जो उपदेश विये गए हें, उसके 
अनुसार आचरण करके भो मनुष्य सदाचाररत होकर वृद्ध 
होता हूँ, वही योग्य,उपवेश देनमं समर्थ होता है । 


इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश । 
(१) इषहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे 
अमृतस्य लोके । ( अ. ८।१।१ ) 
“जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना 'याहुता हे वह सुयंके 
प्रकाशे रहे क्योंकि वहां अमृत रहता हे । ' 
(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पड्वीश- 
मवसुञ्चमानः ॥ ( अ. ८।१।४ ) 
“ हे मनुष्य ! ऊपर चढ, मत गिर, और मृत्युके पाश 
तोड दे । ' 
(३) सूर्यस्ते शं तपाति । ( अ. ८१५ ) 
“ सूर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तपता है । ' 
(४) उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । ( म. ८।१।६ ) 
“ हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हों, अवनति न हो ।' यह 
वाक्य भगवद्गीता ( ६५ ) के ' उद्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ । ' ( अपनी आत्माका सवा उद्धार 
करना चाहिये, उसकी कभी गिरावट करनी नहीं चाहिये ) 
इस वाक्यके समान है । 
(५) मा जीवेभ्यः प्रमदः ॥ ( भः ८।१।७ ) 
“ प्राणियोंके . संबंघमें जों कर्तव्य हे उसे करनेमें प्रसाद 
न कर।' 
(६) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
(न: ८१३८ ) 
* बीती .बातोंके लिए शोक न कर, वे शोक अघोगतिमे 
दुरतक ले जाते हें (१ 
(७) मात्र तिष्ठ पराङ्मनाः । ( म. ८१।९ ) 
“ यहाँ बिरुद्ध विशामे मन करके खडा न रह।” 


— किया ¬ 


- सुक्त २] दार्घायु । २३ 
[a € 
दीघांयु । 
[२] 


( ऋषि: - ब्रह्मा । देवता - आयु: ) 
आ र॑भस्वेमाममत॑स्य रनाष्टिमचिंछद्यमाना जरर्दष्टिरस्तु ते । 


असुं त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोप॑ गा मा प्र मेंछाः ॥ १ ॥ 
जीर्वतां ज्योतिरम्येद्वार्वाङा त्वां हरामि शतर्शारदाय । 
अव॒मुञ्चन्‌ मृत्युपाशानशंस्ति दाघीय आयुः प्रतरं तें दधामि ॥२॥ 
वार्तात्‌ ते प्राणम॑विदृं सू्याच्नक्षरह तव॑ । 

यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ धारयामि सं वित्स्वाङ्गेवंदं जिह्वयालंपन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राणेनं त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्रिमिंव जातमभि सं धंमामि । 

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नम॑ः प्राणाय॑ तेकरम्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- ( इमां अमृतस्य इनुष्टिं आरभस्व ) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर। ( जरतू-अष्टिः ते 
अच्छिद्यमाना अस्तु) वृद्धावस्या तक तेरा जीवन-भोग अविच्छिन्न रीतिसे होवे। ( ते असं आयुः पुनः आभरामि ) 
बेरे प्राण ओर जीवनको तेरे अन्दर में पुनः भरता हु । ( रजः तमः मा उपगाः ) भोग ओर अत्ञानकें पास न॑ जा झो 
(सा प्र भेष्ठांः ) मत सर ॥ १॥ 

( जीवतां ज्योतिः अवाङ्‌ अभि-एदि ) जीवित मनुर्ष्योकी ज्योतिको हस ओरसे प्राप्त हो | ( त्वा शत- 
झारदाय आ हरामि ) तुझे सो वर्षकी आयके लिये लाता हुं ( मत्युपाशान्‌ अशस्ति अवसुञ्चन्‌) मृत्युके पार्शो 
और मकीतिको हटाता हुमा ( ते प्रतरं द्राघीयः आयुः दधामि ) मे तेरे लिये उत्कृष्ट दीघं आयु देता हूं ॥२॥ 

( अहं वातात्‌ ते प्राणं अविदं ) मेने वायसे तेरे प्राणको प्राप्त किया है। ( सूर्यात्‌ तव चश्चु ) सूर्यसे तेरे 
नेत्रको प्राप्त किया है। ( यत्‌ ते मनः त्वयि धारयामि ) जो तेरा मन है उसको में तेरे अन्दर स्थापित करता हूं। 
( अँगैः संवित्स्व ) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो । ( जिह्वया लपन्‌ वद ) जिहवासे शब्दोच्चार करता हुआ तू 
बोल ॥ ३॥ ) 

( जातं भिं इव ) अभी उत्पन्न हुई अग्निके समान ( त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणन संघमामि ) दिइ ओर 
चतुहपारदोके प्राणसे जीवन देता हूं । हे मृत्यो ! ( चक्षुषे नमः ) तेरी नेत्र-इब्रियके लिये नमत और ( ते प्राणाय नमः 
अकरं ) तेरे प्राणके लिये में नमन करता हुं ॥ ४॥ 
"  आवार्थ-- हे रोगी मनुष्य ! तु इस अमृतरस रूपी ओषधिरसका पान कर। और दीर्भायुसे युक्त वन । तेरे अम्दर 
प्राण पुनः स्थिर करता हूं । तु भोगमय जीवन ओर अज्ञानके पास न जा ओर, शीघ्र न मर ॥ १॥ 

जीवित मनुष्पॉमें जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सो बष तक जीवित रह । मृत्युके पाशको 
तोड । में तेरी आयु बढाता हूं ॥ २॥ 

वायुसे |प्राण, सूये नेत्र तुझे देता हं । तेरे अस्वर सन स्थिर रहे । तेरे सब अवयर्वोको पुष्टि होवे ओर तेरी 
जिहवासे उत्तम वक्तृत्व होवे ॥ ३ ॥ 

जिसप्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको थोड़ी थोडो वायु वेकर प्रदीप्त करते हू, ठोक उसप्रकार तेरे अन्दर स्थित 
चोडेसे प्राणको हम अनेक उपार्योसे प्रदीप्त करते हूँ । मृत्युको हम नमस्कार करते हें॥ ४ ॥ 


(२४) 


प्रयत्न करनपर मनुष्य “ भ-थवा ” बन सक्ता है । 
इस अथर्वाका जो वेद है वह अथववेद कहलाता दै । हरएक 
मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हरएकके कामका भी अथर्व 
वेद नहीं हे | परंतु इतर तीन वेद “ सद्दोष--सरकर्म- 
सदुपासना ” रूप होनेसे सब लोगेंके लिये ही हैं। इसलिये 
वेदक “ त्रवी विद्या !? कहते दे । चतुर्थ “ अथववेद ” 
दिवा  ब्रह्मवेद ” विशिष्ट अवंस्यामें पहुँचनेका प्रयत्न करने- 
वाले विशेष पुरुषोके लिये होनेसे उनको “त्रयी” में नहीं 
गिनते । तात्पर्य इस दृष्टिसे देखनेपर भी " अथव” की 
विशेषता स्पश्ट दिखाई देती दै । 
इस प्रकार “अ-.थर्वा ” अर्थात्‌ निश्चल बननेके पश्चात्‌ 
सिर और हृदयको सीना चाढिये। सानिका तात्पर्य एक करना 
अथवा एकही काम लगाना दै । सिर बिचारका कार्य करता 
है ओर हृदय भक्तिमे तब्वीन द्वोता दै । सिरक तक जब चलते 
हैं, दब.वहां हृदय कौ भक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय 
भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता दै तब वहां तर्क बंद दो जाता 
है । केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढने 
पर अंधविश्वास दोना स्वाभाविक दै । इसलिये वेदने इस मंत्रमें 
कहा है कि, सिर भौर हृदयको सी दो । ऐसा करनेसे सिर 
अपने तकँ भक्ति के साथ रहते हुए करेगा भौर नास्तिक 
बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अधा बनने लगेगा, 
तौ सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका 
छाम है। सिरमें ज्ञान नेत्र हैं और हृदयकी भक्तिमें बडा 
बल है । इसलिये दोनोंके एकात्रेत द्वोनेते बडाही लाभ द्वै। 


राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोके| इस मंत्रसे बडाद्दी 
बोध मिल सकता है। शिक्षाकी ब्यवस्था ऐसी होनी चाहिये 
की जिसले पढनवालोॉंके प्विरकी विचार शक्ति बढे और 
साथ साथ हृदयकी भक्ति भी बढे । जिप शिक्षाप्रणालीसे 
केवळ तकैना-शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है 
वह बडी घातक शिक्षा दे । 

सिर और हृदयको एक मार्गमें छाकर उनको साथ साथ चलाने 
“का जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य ग्रथोम 
नहीं हे । किसी अन्य शास्र्मे यह बात नहीं है ; वेदके ज्ञानक 
विशेषता इस मंत्रसे दी “द्ध होता. है । उपासना की सिद्धि 
इसीसे होती है। पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई 
देख सकते हैं । 


अथवेवेका सुवांध भाष्य 
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पहिली अवस्था “ क्ष-थर्वा !” बनना है, तत्पश्चात्‌ सिर 
और हृदयको साकर एक करना चाहिए । जब दोनों एक ही 
मार्गसे चलने छगेंगे तब बडी प्रगति होती है। इतनी योग्यता 
आनेके लिये बडे इढ अभ्यास की आवश्यकता हैं । इसके पश्चात्‌ 
प्राणको खिरके अंदर परंतु मत्तिष्कके परे प्रेरित करना है । 
सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक है । इस ब्रह्मलोकमें 
प्राणके साथ भस्मा जाता है । यह योगसे साध्य अंतिम उच्च- 
तम अवस्था है । यहां प्राण कैसा जाता हैं? ऐसा प्रश्न यहां पूछा 
जः सकता है। गुदाक्रे पास मूलाधार स्थान है, वह्दांसे प्राण पृष्ठ- 
वंशके बाचमेंसे ऊपर चढने लगता है। मूलाघर, स्वाधेष्ठान 
आदि आठ चक्र इसी पृष्ठवंश किंव। मेरुदण्डके साथ लगे हैं.। 
इनमेंसे होता हुआ, जैसा जँधा अभ्यास होता है वेसा वैशा 
प्राण ऊपर चढता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किवा सिरमें परंतु 
मत्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता है । यहां जाकर उस उपासक 
को ब्रह्म खरूपञ्चा साक्षात्‌ होता हैं। तात्प जो सबका 
प्रेरक ब्रह्म है वह यहां पहुंचनेके पश्चात्‌ अनुभवमें भाता है । 
पूर्व पच्चीस मैत्रोद्वारा जिक्षका वर्णन हुआ, उसके जाननेका 
यह मार्ग है। सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये 
जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं 
होता । परंतु जिप्त समग्र तर्कसे परे जाना होता है, उस समय 
उस तत्वका अनुभव होता दै । इस अनुष्ठानका फल भयले 
चार मंत्रॉमें कद्दा है। 

(९) अथवीका खिर। 

इस २७ वें मंत्रमे अयर्वाके ।सैरकी योग्यता कही है।. 
र्थिरावित्त योगीका नाम “ अ-थर्वा'' है। इस योगीका पिर 
देवोंका सुरक्षित भण्डार है । अथात्‌ देवोंका जो देवपन है वह 
इसके सिरमें सुरक्षित होता है । शरीरमें ये सब इन्द्रिय ज्ञान 
और कर्म इंद्रियदेंव हैं; तथा प्राथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत्‌ 
सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानेंमें हें, वे भी 
देव हैं । इन सत्र देवोका संबंध पिरमें दोता दै, मानो सब 
देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती दै । सब देव अपना सत्त्व 
सिरमें रख देते हैं। सब देवोंके सत्त्वांरासे यहद सिर बनादै आर 
सिरका यद्द मस्तिष्कका भाग बडा ही सुरक्षित दे। इसकी 
सुराक्षेतता “ प्राण, भन्न और मन ” के कारण होती है। 
अर्थात्‌ प्राणायामसे, सात्विक अन्नके सेवनसे और मनकी शांतिसे 
देवोंका उक्त खजाना सुराक्षेत रहता है। प्राणायामसे सब 
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दोष जल जाते हैं, सात्त्विक अन्नसे शुद्ध परमाणुआऑका संचय 
होता है और मनकी शांतिसे समता रहती है । अर्थात्‌ प्राणा- 
याम न करनेसे मस्तकमें दोष-बीज जैसे के वैसे ही रहते हैं, 
बुरा अन्न सेवन करनेसे रोग-बजि बढते हैं और मनकी अशांति 
से पागलपन बढ जाता है । इस कारण देवोका खजाना नष्ट- 
अष्ट हो जाता हे। 

इस मंत्रमें योयीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी 
कूंजी प्रकट कौ हे । ( १) विधिपूर्वक प्राणायाम, ( २ ) शुद्ध 
सात्त्विक अन्नका सेवन और ( ३ ) मनकी परिशुद्ध शांति, ये 
आरोग्यके मूल कारण हें ! योगसाधनकी सिद्धताके लिये 
तथा बहुत अशमे पूर्ण खास्थ्यके लिये सदा सदा इनकी 
आवश्यकता है। 

अपना सिर देवोंका कोश बनानेके लिये इरएकको प्रयत्न 
करना चाहिये । अन्यथा वद राक्षसांका निवास-स्थान बनेगा 
ओर फिर कष्टोंकी कोई सामाही नहीं रहेगी । राक्षस सदा 
हमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बडा होता 
है । इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता धारण करके ख- 
संरक्षण करना चाहिये । तथा दैवी भावनाका विकास करके 
राक्षसा भावनाको समूल हटाना चाहिये। ऐसी दैवी भावनाकी 
स्थिति होनेके पश्चात्‌ जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें 
लिखा है । 


(१०) सवेत्र पुरुष । 

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है ओर 
मंत्र २७ के अनुसार “ दैवी संपत्ति ” कौ सुरक्षा की जाती है, 
तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता दै। “ऊपर, नाचे, 
तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है ऐसा अनुभव 
आता है। इसके विना कोई स्थान रिक्त नहीं दे । परमात्माकी 
सपैव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती दे। पुरीमे वसनेके कारण 
( पुरिकवसर; पर्‌#+उस > पुरुषः ) आत्माको पुरुष कहते इँ । 
यह परुष जैसा बाहिर है वेसा इस शरीरमें भी दे । इसलिये 
बाहिर ट्रँढनेकी भेक्षा इसको शरीरमें देखना बडा सुगम है। 
गोपथ-त्रह्मणमें “ अथवा ”' शब्दकी व्युत्पात्ति इसी इष्टिसे 
निम्न प्रकार की दै- 

“छथ भर्वाक्‌ एनं एतासु भप्सु भन्विच्छ इति॥'(गो.१।४) 

( अब इश्वरद्दी इसको तूं इस जलमें ढूंढ । ) तात्पर्ये बाईर 

४ ( भ. सु. भा, कां० १०) 


कन-सूक्तका विचार । 


(२५) - 
हृंढनेसे यह आतमा प्राप्त नहीं होगा, अंदर ढूंढनेसे ही प्राप्त होगी 
यहां भ्रयर्ववेदका कार्य बताया है--- 


अथ-(अ )वा ( क्‌) = अथर्वा । 

अपने अंदर आत्माको हुदनेकी विद्या जिसने बत दी है, वही 
भयशेवेद है । सब अथर्ववेद की यही विद्या है । अथववेद 
अन्य वेदोंसे प्रथक्‌ और वह बेदत्रयीसे बाहिर क्यों है 
इसका पता यहाँ लग सकता है । संपूर्ण जनता अपने अंदर 
आमाका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन 
योगमार्गमे प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध 
पुरुष होते हैं उनके लिये यह वेद है। 

जो जहां रहता है, उसको वहां देखना चाहिये । चूकी यह 
आत्मा पुरिमें रहता है,इसलिये इसको पुरिमें हो हंढना चाहिये। 
इस शरीरको पुरि कहते हैं, क्योंकि यह सप्त घातुओंसे तथा 
अन्यान्य उपयोगी शक्तियोंसे परिपूर्ण हे। इस पुरिमें जो बसता 
है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष किंवा पूरुष ये दोनों शब्द हैं 
और दोनेंका अर्थ एक ही है । 

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वणेन आजायगा । पाठक बा 
ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं । इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अम- 
रावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत्‌ जाननेसे जो 
फल प्राप्त होता है, उसको इस मंत्र २८ ने बताया हे । ब्रद्मनग- 
रोको जा उत्तम प्रकारसे जानता हे, उसको सर्वात्मभ।वका 
अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशमं है 
वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओंमे पूर्णतया व्यापक हे । 
बह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है) यह अनुभव 
उपासकळो यहां होता है। “अपने भापको भात्मामें भोर 
आत्माको अपनेमें व देखने ऊगता हे ।” ( ईश उ० ६) जो 
इस प्रकार देखता दै, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे 
कोई अपवित्र काये भी नहीं दोता। 

इस मंत्रमें “ सृष्ट ” शब्द विशेष अथेमे प्रयुक्त हुआ है । 
(poured out,copnected, abundant,oroame- 
९) फेला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये 
«सृष्ट” शब्दके यहां अर्थ हैं । ( १ ) जिस प्रकार जल झरनेसे 
बहता हुआ चारों ओर फेलता है,उस प्रकार आत्मा सवत्र फैला 
है, आत्माको सबका मूल “स्रोत” कहते ही हैं । खोतसे जलका 
निकलना भर फैलना होता है । इसलिये यह अर्थ वहां है। 


fi 


म्‌ ग अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 
स्तां द्यार्वापरथिवी अंसतापे अंभिशरियों । 

यं आ तपतु श बातों वातु ते हृदे । 

मि रक्षन्तु त्वायो दिव्या) पयस्वतीः ॥ १४॥ 
सिवास्त सन्स्वोषंधय उत्‌ त्यांहापमधरस्या उत्तरां प्रथिवरीममि । 

तत्र खादित्यौ रक्षतां दवर्याचन्द्रमसांवृभा ॥ १५ ॥ 

यत्‌ ते वास परिधान यां नीविं #ंणुये तवम्‌ । 

शिवं ते तन्वेई तत्‌ कण्मः संपेदक्षणमस्तु ते ॥ १६॥ 

यत्‌ क्वुरर्ण मर्चयंता सुतेजसा वप्ता चप॑सि केशदमश्रु । 
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शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोंषीः ॥ १७॥ 
शिषो हें स्तां ्रीहियवावंबळासाबंदोमधो । 
॥ १८! 


एतो यक्ष्मं वि बाधिते एवौ मुश्वतो असः 

अधै-- ( द्यावापृथिवी ते असन्तापे ) यौ और एथ्वी कोक तेरे लिये सन्ताप न करनेवाळे, ( शिवे अभिश्रियौ ) 

शुभ भोर भीसे युक्त ( स्तां ) हों । ( सूर्यः ते श आतपतु ) सूर्य तेरे लिये सुख देवा हुना प्रकाशित होवे । ( ते दे 

वातः शं वातु ) तेरे हृशमक्े किये वायु सुखदायी दोकर वदे । ( दिव्याः पयस्वर्तीः आपः ) भाकाशके मेघमंदलसे 

प्राप्त दोनेवाले भौर प्रथ्वीपर बहनेवाके जळप्रवाह ( त्वा शिवाः अमिक तेरे लिये शान्ति देते हुए बदते रहें ॥ १४॥ 

(ते भोषघयः शिवाः सन्तु ) तेरे डिये ्ौषधियां छुभ गुणयुक्त हों ! ( अघरस्याः उत्तरां प्रथिषी ) नीचळा 

भूमिसे उपरकी ऊंची भूमियर (र्घा अभि उत्‌ भाहार्थ ) तुझे मैंने छाया है। ( तत्र सूर्याचन्द्रमसौ उभौ मादित्यो 
त्वा रक्षतां) चद्द सूर्य भौर चन्द्र ये दोनों भादित्य तेरी रक्षा करें ॥ १५ De 

(यत्‌ ते परिधानं वाखः ) जो तेरा ओढनेका वञ्च है, (यां त्वं नीवि कर्णुषे ) निस वस्रको तू कमरपर 

बांधता हे, (तत्‌ ते तन्बे शिवं कृण्मः ) वह तेरे शरीरके छिये सुखदायक बनाते हैं । वह वर (त संस्पर्शे अद्रृष्णं 


अस्तु ) तेरे स्पशके लिये खुरद्रा न होवे अर्थात्‌ खदु होवे ॥ १६ ॥ 
( वत्ता मर्चयता खुतेजला श्लुरेण ) तू नापित स्त्रच्डता करनेवाळे तेज घारवाळे छुरासे ( यत्‌ केशइमश्रु वपलि ) 


जो बालों कोर सूंछोंका मुंडन करता है रुससे ( शुभं मख) सुंदर सुख पना भोर (नः आयुः मा प्रमोषीः) हमारी 
आयुका नाश न कर ॥ ३७ ॥ ८40 0088 

( Ft ते शिवौ ) चावळ भौर जौ तेरे छिये कल्याणकारी भोर (अ-बलरो अदा-मधा सतां ) कफ न 
करनेवाळे भौर खानेके किये सुख दायक हों। ( पतों यक्ष्मं वि बाधेते ) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, भोर ( एतो 
अंहसः सुञ्चतः ) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं ॥ १८ ॥ RN ss, 


मावार्थ-- युलोक, भन्तरिक्षठोक, मूढोकमे रढनेवाळे सब पदार्थ भर्थात सूये) वायु, नळ भावि सब तेरे किये 


सुख देनेवाले हों ॥ १४ ॥ पिर छ 
नौपधिर्या तुझे जपने झुभगुणोंसे सुख दें । इसको म्त्युकी हीन भवस्थासे नीरोगी उच्च भवस्थासें अने क्यो ॥ 
यही सूधैचन्दादि तेरी रक्षा करें । जो तेरा ओढने लौर पदननेका वरू हे वद तेरे लिये खदु सुखकारक स्पर्श करनेवाला 


हो ॥ १५-१६ | 
उत्तम तेज छुरेसे जो नापित इजामत बनाता है उससे मुश्चक्ी सुंदरता बढ़ती हे । यद्द नापित किसीकी भायुका नाश 


मे कशे ॥ १७ ॥ 


खक २] दीर्घायु । २७ 


यदुइनासि यत्‌ पिबसि धान्य] कृष्याः प्यः 


यदाद्यं यद॑नाद्यं सबै ते अन्न॑मविऽं कृणोमि ॥ १९ ॥ 
अहे च त्या रात्र॑ये चोमाभ्यां परि दद्यासि । |! 

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत न ॥२०॥ 
शत तेऽयुतं हायनान्‌ दे युभे त्रीणिं चत्वारिं कृण्मः | 

इन्द्राभी विश्वं देवास्तेऽसु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥२१॥ 
शुदे त्वा हेमन्तार्य वसन्ताय ग्रीष्माय परि दसि । 

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वन्त ओष॑धीः  ॥२२॥ 
म॒त्युरीश द्विपदां मृत्युरींगे चतुष्पदाम्‌ । 

तस्मात्‌ त्वां मृत्योर्गोपतिरुद्धरामि स मा बिभे। ॥२३॥ 


फा | अथे-- ( यत्‌ कृष्याः घान्यं अश्नासि ) जो कृषिले अपच होनेवाळा चान्य त जाता हे भोर ( यत्‌ पयः पिवसि ) 
जो वूध तू पीता है, ( यत्‌ आद्यं यदू अनाद्यं ) जो खाने योग्य भौर जो खाने भयोग्म है ( ते तत्‌ खर्चे अविषं 


कृणोमि ) तेरे लिये वह सब विषरहित करता हूँ॥ १९॥ 

( स्वा अह्वे च रात्रये च उभाभ्यां परिद्झसि ) तसे में दिन जोर रात्री इन दोनों सम्रयोंके किये पॉप देता 
हूँ । ( में इमे ) मेरे इस मनुष्यकी ( अराथेभ्यः जिघत्छुभ्यः परि रक्षत ) भदानी भूखेसे रक्षा कर ॥ १० ॥ 

(ते शतं हायनान्‌ ) तेरी सौ वर्षकी भायु जिसमें (द्वे युगे । दिन रात्रीके दो संधि हैं, तथा ( ज्रीणि ) सदी 
गर्मी और वृष्टी ये तीन काळ भोर ( चत्वारि ) बाल्य, तारुण्य, मध्यम भोर वृद्ध ये चार भवस्थाएं हैं, इस प्रकारको 
नायुको ( अ-युत कृण्मः ) भटर भथवा अखंडित करत हे! (इन्द्राप्नी विश्वेदेवाः अहृणीयमानाः ) इन्द्र, भमि भोर 
सब देव विनासेकोच करते हुए (ते अलुमन्यन्तां ) तेरी भायुका अनुमोइन करें ॥ २१ ॥ 

( शरदे हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय.) रत्‌, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म इन ऋतुभोंके बिये ( त्वा परि दसि ) 
तुझे दम सोंप देते हैं, । ( येषु ओषधीः वर्धन्ते ) जिस ऋतुमें ओउचियां बढती हैं, वद ( वर्षाणि तुभ्यं स्योनाति ) 
दृष्टिका ऋतुमी तुम्हारे छिये सुख्कारी हो ॥ २२॥ 

( सृतयुः द्विपदां ईशे ) स्यु द्विपादोंपर प्रशुस करता है, ( सुत्युः चतुष्पदां इशे) मृत्यु चार पांववाहोंपर 
अधिकार चलाता है। ( तस्मात्‌ गोपतेः मृत्योः ) उल जगतके स्वामी मध्युसे (त्वाँ उद्भ रामि ) तुझ अपर उठता 
हू । (खः मा बिभेः ) वद तू थव रूत्युसे मत डर ॥ २३ ॥ १ 

भावार्थ-- 'चावछ, जौ भादि धान्य तेरे छिये सुखदायी, खानेके लिये स्वादु. कफ लादि दोष न उत्पन्न करतेवाळा 
नीरोगता बढानेवाळा भौर पापवृत्ति हटानेव।छा द्वो ॥ १८ ॥ 

जो कृषिका घान्य भोर गोका दूध खाया पीया जाता है वद सब विषरहित हो ॥ १९॥ 

दिन भौर रात्रीके समय शत्रु नसे तेरी रक्षा दो ॥ २०॥ 

ह्यो वर्षकी दीर्घ भायु तुझे प्राप्त दो मौर इस भायुमें दोनों संघिकाळ, सदी गर्मा जोर बृष्टीके तोनों समय, सुखकारक 
हों । ठेरी भायुकी बाउ्यादि चारों भवस्थाएं एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥ 

शरत्‌, हेमन्त, शिशिर भोर वर्षा ये सव ऋतु तुझे सुखदायी हों। वृष्टिसे जो. वनस्पतियां डत्पञ्र होती हैं वह तेरे 
किये सुख देवें ॥ २२॥ 

सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियॉपर मृत्यु अधिकार चडाता है, उस मस्युके पाससे तुझे ऊपर जिषाडा है, भब तू मत 
डर ॥ २३ ॥ 

x 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


(२८) 


कार्य छोडकर अन्य काये नहीं करते । ईन नौ द्वारोंके निक 
श्रीमद्भू गवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा दै— "जा बढामे अपण 
कर आसक्तिविरहित कर्म करता हैं, उसका पलदी पाप 
नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्तेको पानी; नहीं लगता 
अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे) बुद्धिस और इद्वियाँसे अं 
आसक्ति छोडकर आत्मश॒द्धिक “लिये कम किया रते ह || 
जो योगयुक्त हो गया, बह कमैफल छोडकर अतकी पूणे शांति 
पाता है, परंतु जो योगयुक्त नदी, है वह वासनास फलके 
विषयमै आसक्त होकर बद्ध ही जाता हैं। सब कर्मोका मनसे 


संन्यास कर, जितेद्रिय देहवान्‌ पुरुष नी द्वारोके इस देहृरूपी 
आनंदस रदता 


नगरमै न कुछ करता और न कराता हुआ 
है। (गीता ५११०-5२) अर्थात्‌ सब कुछ कराः इन 
नेवालिके समान शांत रता है । यद त्रष्ठ सिद्धि इस देहम 
रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है। 

नौ द्वारोके अतिरिक्त इस देहर्मे किंवा इस ब्र्मपुरीमें आठ 


के बंदा समाप्तिके स्थान 
चक्र हैं। (१)मूलाघार चक्र--युदाके पास पृष्टवरा 
i है। (२) स्वाधिष्ठान 


में है, यही इस नगरीका मूळ आधार न 
चक-- उसके ऊपर है। (३) मणिपूरक चक = नामिश्थानमें 
है। (४) भनाइत चक्र-हृदय-स्थानमें दे । (५) विज्ञद्धि चक्र- 
कंठस्थानमें दै। (६) ललना चऋ----जिह्ामूलर्म है। ( ७)थाज्ञा- 
चक्र-दोनों भौददोंके बोचमें है । (८)सदखार चक्र- मस्तिष्क- 
में है। इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य 
हे । इनसेस एक एक चक्रका महत्व योगसाघनके मागमें 
अत्यंत है, क्योकि प्रध्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे अद्भुत 
शक्तिका आविष्कार होता दे । इन आठ चक्रके कारण यह 
नगरी बडी शक्तिशाली हुई हे । जैसे कोलेपर शत्रु निवारण 


के किये शक्रा रहते दै, वैसे दी इस नगरीके संरक्षणके लिये 


रो यै च 
इन आठ चक्रोम संपूण शक्तियां शज़ालश्षमत रखी हैं । 


इन चे द्वारा ही हमारा आरोग्य दे भौर बुद्धि, मन, 
ईंद्रियां और शरीरकी सब शक्ति दै । जो मनुष्य ये सब 
शक्तियोंक्रे भाउ मेंद्र अपने आधान कर लेता दै, उसको शारी- 
रिक आरोग्य, दीषै आयुष्य,सप्रजा निर्माणकी, शक्ति,ईद्रियोंकी 
स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बल 
सहज प्राप्त होते द [| 

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें “ नामन्यत. यक्ष ” 
रहता दे, इस यक्षकों अह्मज्ञानीदी जानते हैं । यही यक्ष देन 


[ का० १०७ 


उपनिषद्‌ में है और देवी भागवत की कथामें भी है। यह 
यक्षही सबका प्रेरक है, यहद “ भात्मवान्‌ यक्ष ” है। यह 
सब इंद्वियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कायै कराता 
है । यद्दी अन्य देवोका अधिदेव है; शरीरमें जो देवोंके अंश 
हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव दै। 
यही आत्माराम है। इस “ राम” की यह दिव्य नगरी 
“ झयोध्या ” नामसे सुप्रसिद्ध दै । 

इस नगरीमें तेजोमय खर्ग दै । खगंघाम यहांही है, खगै- 
प्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहो हैं। इस पुरीमें ही 
खर है, जो इसको देखना चाहते हैं यहां ही देखें । सात्विक 
भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरे 
हैं। इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हें । इसको 
देखनेसे इसकी अदूभुत रचनाक। पता लग सकता हे । इन 
दठीनों गतियोंक्रो शांत करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस “शास्म- 


, चान्‌ यक्ष” का ददीन होता है । 


यह जैसी ब्रह्मफी नगरी ( त्रह्मप्र: पूः ) है, उसी प्रकार यही 
(देवानां पूः )देवोंकी नगरी भी है। जैसी यह ब्रह्मतरे परिपूर्ण है 
वैश्ांदी यह देवोसे परिपूर्ण दै। प्रथिव्यादि सब देव और देवताबें 
इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनिवाला यह आत्मदेव 
इसमें अधिष्ठाता रहता है। यद आत्मवान्‌ यक्ष '“आस्सा”'झब्दके 
पुष्ठिंग दोनेपर न पुरुष है, "'देवी” शब्दके छीलिंग द्वोनपर 
न्ती है, और “ यक्षं ?? शब्द नपुसकर्लिंग दोनेसे न बह 
नपुसक हैं। तीनों हैंगोंसे भिन्न वह शुद्ध तेजस्वि 'केवळ थारा” 
हैं। यदी दशनीय है। उक्त ब्रह्मपुरीमे जाकर इसका दशैन केसा, 
किया जाता है, यह बात अगले मंत्रमें कद्दी है- 


(१३) अपनी राजधानीमै त्रक्षाका प्रवेश्च । 


यहद ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और ( हरिणी ) दुःखोंका हरण 
करनेवाली हे । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूणेतासे बशी भूत 
करनेसे सबही दुःख दूर दो जाते हैं। इसी लिये इसको “घुरी*” 
कहते हें क्योंकि इसमें पूर्णता हे। जो पूर्ण होती हे बद्दी “बुरी” 
कहलाता है । पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है । जो परिपूर्ण 
बनता दे वही यशस्वी दोता दै । अपूंणेताके साथ यशका संबंध 
नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथही यशका संबंध होता दै । 

जो तेजस्वी, दुःखद्वारक, पूर्ण और यशस्वी होता है बह 
कभी पराजित नहीं होता, अर्थात्‌ सदा बिजयी होता है। '(१) 
तेज, (२ ) नि्दोषवा, ( ३ ) पूर्णता, (४) यक्ष भोर ( ५) 


छु०२] 
विजय” ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुले रहते हैं 
(१) आज, (२) हरण, (४) पुरी, (४) यश, (५) 
अपराजित ये मंत्रके पांच झ इ उक्त पांच गुर्णोके सूचक हैं। 
पाठक इन शंब्दोको स्मरण रखें भौर उक्त पांच गुणोंको अपनेमें 
स्थिर करने.और बढानेका यत्न करें । जहां ये पांच युण होंगे, 
वहां ( हिरण्य ) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नहीं हे । 
घन्यतां जिसे मिलती है वढी घन होता है और उक्त पांच 


यु्णोके साथ घन्यता अवश्यही रहेगी । | 
उक्त पांच गुर्णोते युक्त, बढा-नगरीमें ब्रम प्रविष्ट होता दै। 


पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर ब्यापक 


यह महा हृदयाकारामें है। जब अपना मन बाहिरके कामधंघे 
छोडकर एकाप्र हो जाता है तब आस्माका ज्ञान होनेकी संभा- 
बना होती है और तमी नझर पता लगना संभव है। क्योकि 
बेदमें अन्यत्र कहा दै कि “जो पुरुषमें अहाको देखते हें वेदी 
परमेष्ठीको जान संकते हैं। (शथवै०१०।७।१७ )” अर्थात्‌ जो. 
अपने दृदयमें नह्मका आवेश भनुभव करते हैं वैही परमेष्ठी प्रजा- 
दातिको जान सकते हें । 
(१४) अयोध्याके मार्गका पता । _ 

प्रिय पाठको! यहांतक आपका मार्ग हे। आप कहांतक चले 
आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर ददे, 
इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या नगरीमें पहुंचतेही राम- 
राजाका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधार्नोमें जाते ही महा- 
राजाकी मुलाकात नहीं हो सकती । वहां रहकर तथा वहां के 
- स्थानक अधिकारी सय श्रद्धा आदिकोंकी प्रस न्ता संपादन करके 
अद्दाराजाके दरबारमें पहुंचना होता है। इसालिये आशा हे कि 
आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे भौर बहां जलदी पहुंचेंगे। भाप 
के साथी ये ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने 
नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपडी शाक्त क्षीण हो रही 
है,इंसका विचार कीजिये। और सब झंझाटोको दूर कर एकही 
उद्देश्यसे अयोध्याओके मार्गका भाक्रमण कीजिये। फिर आपको 
डसी “यक्ष”का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकवार इंने 
किया था। आपको मागेमे"हेमवती उमादेवी” दिखाई देगी । 
उस्रको मिलकर आप आगे बढ जाईये। वह देवी आपको ठीक मागे 
बता देगी । इस प्रकार आप अक्तिकी शांत रोशनीमें सुविचार 


के साथ मांगे आक्रमण कीजिये, तो बडा दृरका मारग झी. 


आपके लिये छोटा हो सकता हे । आशा है कि आप ऐसाही 
करेंगे और फिर भूलंकर भटकेंगे नहीं। 


केन-सक्तक! विचार! 


- (२९) 
(१५ ) केनसूक्त ओर केनोपनिषद्‌ । 


असा यह केनसूक्त अथवंबेदमें है बैसाही उंपनिषदोर्मे केनो- 


पनिषद्‌ है। दोनोंका प्रारंभ-'केन! इस पदसे ही हुआ है। . 


यही 'केन? पद बडा महत्त्वपूर्ण दै, इसका अथे “किससे” ऐसा 
होता है । सब तत्त्वज्ञानोंका उगम इसी पद्से होता हे । 
यह जो संसार दीखता है वह ( केम) किसने बनाया, भौर 
(केन) किससे बनाया, तथा ( केन ) किसने इंसका विचार 
किया, ( केन ) किसकी : सहायतासे विचार किया, (केन) 
किस साघनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको 


-जो बोध हो रहा दै वह कैसे होता है, इत्यादि अनेक विचार 


इस “केन” शब्दमे हैं । 

मनुष्य जो देखता दे उसका हेतु जानना चाहता है, छोटेसे 
छोटा बालक भी जब आश्वस किसीकी ओर देखता दै, तो 
उसका कारण जानना चाइता है, यह कौन है, क्या करता 
हे, कहांसे आया, कहां जायगा ऐसे अनेकविध प्ररत बालक 
करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है। 
उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वद चुप रहता -है। नहीं तो 
फिर प्रश्‍न पूछवा ही रहता है । इतनी विलक्षण जिज्ञासा 
मानवके मनमें स्वमादतय। होती है । 

परंतु जब मनुष्य बडा होता है, तब संसारकी चिन्तां 
केसकर इस जिज्ञासाको खो बैठता है और फिर वह ( केन ) 
किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्‍न करना भूल जाता है ।जब यह 
प्रश्‍न करना भूल जाता हे तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होत भी 
अंद होता है। क्‍योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही तोडी हो 
सकता है । 

इस विश्वमें करांडों मनुष्य हें, परंतु डनमेंसे कितने लोग 
' मैं कद्ांस आया, क्यों यह आया हूं, किघर मुझे जाना 
है! इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्‍नोंको अपने मनमें 
उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रश्न इस “ केन ? पदसे यहाँ किये 
गये हैं । साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोता है, 
फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है । 

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक हे कि 
कोई मननशील मनुष्यके मनमें इस संबधके प्रश्‍न आथेबिना 
नहीं रंद सकते । परंतु कितन मनुष्य इसका विचारं करते हैं । 


मनन करनेवाला ही मनुष्य कइलायेगा ।. जो मनुष्य मनन . 


नहीं करता उसको मनुष्य कहना असंभव है । थत: इज 


३७० 


डोके दाख तुझे वर्जित करें। ” अर्थात्‌ देवोके आख तेरे ऊपर 
न गिरे। यह अवस्था तब बनती है जब मनुदम ज्ञानका 
कवच पहुनत्ता है । ज्ञानका कवच पद्विने हुए मनुष्यको झूत्दुके 
पाश बांध नदीं सकते, दुर्गति उसके पास नहीं जापकती 
और देवोंके शाख उसको काट नहीं सकते । इतना सामथ्ये 
इनमें होनेसे ही इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मन॒ध्यको प्रां 
करना चादिये । इसी ज्ञानके बलसे ज्ञानी मनुष्य मत्युकोमी 
भादेद देनेमें समर्थ द्दोता है, दृखिये-- 
शत्यो ! मा पुरुषं वघीः। ( मं० ५) 
द्वानाँ हेतिः परि त्वा वृणक्तु । पारयामि त्वा 
सृत्योरपीपरम्‌। आराद्‌झं क्रव्यादं निरूहम्‌ ॥ 
(मं०९) 
यत्ते नियानं रजसं सत्यो अनवघर्ष्यम्‌ । 
पथ इमं तस्माद्रक्षन्तो ब्रह्म\स्मे बम कृण्मसि ॥ 
( मं० १०) 
वंवस्वतेन प्रहितान्यम दूतश्चरतोऽपसेघामि 
सर्वान्‌ । ( मं. ११ ) 
तस्मारवां मत्योगापतेरुद्धरामि छ मा बिभेः प 
(मं. २३) 


“हे मृत्यो ! भय तू इस पुरुषका वध न कर । देवोंके 
शस्चांसे इसका वध न द्दो। में इस ज्ञानसे इसको रज 
तमरूपी मृत्युसे पार करता हू । प्रेठददाहक असिसे भी इसको 
दूर रखता हूं । दे स॒त्यो ! जो तेरा रज और तमयक्त मारी 
है भोर जो भजेय हे, उस मागैसे हम इसका बचाव करते 
हें । क्‍योंकि दमने ज्ञानरूपी कवच इसके लिये बनाया है । 
इसी ज्ञानसे इम सव यमदूर्ताको भी दूर इटा सकते हैं। मस्युसे 
हमर इसको उपर उठते हें, अब डरनेका कोई कारण नहीं है । ? 

यह झानरूपी कवचकी सद्दिमा हे । ज्ञानी मनुष्य मृत्युको 
भी कद सकता हे कि '' हां, इस समय मरनेके किये फुरसत 
नही हे, जब समय मिलेगा, तब देखा जापगा । ” ज्ञानीको 
खत्युके पाश बांध नहीं सकते । देवोंके शस्त्र उसपर कार्य 
नहीं करते । मागेसें मत्युके अयसे रक्षा करनेवाळा एकमात्र 
ज्ञान ही है । यमदूर्वोका भय दूर करनेवाळा झुद्ध ज्ञान ही 
है । इस प्रकार यद ज्ञानका ही चमत्कार हे । 


जहां जहां वेदमंत्रोमें रत्युका भय दृटानेकी बात कही है, 
बहाँ इस ज्ञानसेही म्रत्युमय दूर होता है पेखा समझना 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


चाहिये । सृ्युक्का भय दूर करनेवाळा ज्ञान बहुत विस्तृत 
है। भायुदेंद्र इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता हे । 
इसका खारांबारूपसे दर्णव वेदसंत्रोमें स्पानस्थानपर हे । इस 
सूक्तमें भी थोडा योढा वद्द ज्ञान दिया है देखिय--- 
रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेष्ठाः ॥ ( मं० $ ) 

“| रज शर्थात्‌ ओगजीवन भौर तम भर्थात्‌ ज्ञानद्दीन 
जीवन इन दो हीन जीवर्नोको न प्राप्त हो । इनसे दूर रहनेसे 
तू सरेगा नेद्दी । ” बह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान 
संत्र हे । रजोगुणी जीवन भौर तमोगुणी जीवन जायुष्यका 
नाझ करता है । वेसा जीवन नहीं ब्यतीद करना चाहिये, 
जिससे रूत्युसे बचना संभव होगा । रगो सौर तमोगुणी 
जीवनका छक्षण भौर फळ भगवद्गीतामें कद्दा है-- 

कटूचम्ललचणात्युच्णती दणरूक्षदि दाद्विनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुः बशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 

यातदामं ग्रतरखं पूति परुषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०१ 

( भ० गी० भ १७) 
रजो रागात्मकं विद्धि दुप्णासङ्गलसुद्भवम्‌। 


तान्नबञ्नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देदिनम्‌ ॥७॥ 
तमस्त्वशानजं विद्धि मोदनं सवदेदिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्वाभिस्तान्िबञ्धाति भारत ॥८॥ 
शानमाचृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 
अप्रकाशोऽप्रबत्तिश्च प्रमादो मोद एवं च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ९ १३॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कमसङ्गिषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 


रजसस्तु फळं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 
सर्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोद्दो तमसो भवतोऽश्चानमेव च ।। १७॥ 
ऊध्बं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः! 
जघन्यगुणद्त्तिस्था अधो गरच्छान्त तामसाः॥१८॥ 
भ० ग० १४ 
“ कडुवे, खट्ट, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे भौर 
जळन पैदा करनेवाले आदार राजस लोगोको भाते हैं और 
वे दुःख, शोक और रोग टस्पश्न करनेवाळे द्वोते हैं । प्रहरतक 
पडा हुआ, रसरहित, थदवूवाळा, रातभरका बासी, जूठा 
भर भपविश्न भोजन तामस ळोगोको प्रिर होता दे । !” 


सूक्त २ | 


“४ रजोगुण रागरूप होनेसे तृष्णा भौर भासक्तिका मूळ 
है। वह देदधारीको कमपारास बांधता है । तमोगुण अज्ञान" 
मूळक है । वह सब देद्धारियोंको मोहमें डालता हे भौर 
देहीको क्षप्तावधानी, झालस्य भौर निद्वाकै पाशमें बांधता 
है। तम ज्ञानको ठककर प्रमाद्‌ कराता है। जब तमोगुणकी 
बुद्धि होती है तव भज्ञान, मन्दता, असादधानी जौर मोद 
वेदा होते हैं । रजोगुणमें र॒स्यु दोनेसे देहधारी कर्मसंगियो! 
जन्म केता है भौर तंमोगुणमें मरनेसे मूढयोनिमें पैदा होता 
हे । रजोगुफका फळ दु:ख और तमोगुणका फळ भज्ञान है। 


'सरवयुणसे ज्ञान, रजोयुणसे लोभ भौर तमोगुणसे सावधानी, 


सोइ जौर भान उपपन्न होता है। सात्विक मनुष्य ऊंचे 
चढते हैं, राजसिक बीचमें रहते हैं भौर हीनगुणके कारण 
तमोगुणी अघोगतिको पाते हैं। ”' 


इस प्रकार रजोगुण जौर तप्रोगुणसे अवनति होती है, 
इसलिये इस सूक्तसै कहा है कि ( रज्ञः तमः मा उपगाः ) 
रजोगुण कौर तमोगुणके पास न जा | क्योंकि उनसे गिरावट 
नि:सन्देद होगी । रजोगुण और तमोगुणसे रोग भी बढते हैं 
आर भकालमें श॒.यु भी होती है, इसळिये रजोगुण मौर 
तमोगुणके पास न जानेकै लिये जो इस सूक्तमें कहा है, वह 
अत्यंत मदखवका उपदेश है । दीर्घायु प्रास करनेके इच्छुक 
इस डपदेशकी भोर विशेष ध्यान दें। इसी डपदेशको 
दुदराते हुए कहा हे-- 


न थे तत्र म्रियन्ते नो यन्त्यघमं तमः। 
सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसिँ, मा बिभेः ॥ 
( मं० ३४) 

८ ज्ञो हीन तमोगुणको नहीं भपनाते वे मरते नहीं । वह 
हिंसित नहीं होता, निश्चयसे नहीं मरता, भत; तू मत्‌ डर । ” 
यहां कितने वळसे कदा है देखिये । जो तभोगुणके पास नहीं 
जाता वदद मरता नहीं; क्योंकि मरनेका झथंही यदद है कि 
तमरूप भंधकारसे घेरा जाना जो तमोगुणको भपने भद्र 
नहीं बढने देगा वदद अंधकारसे केसा घेरा जायगा ! 


भन्धकारका प्रकारवतुलको घेरना, प्रकाशवतुळका छोटा 
होना सत्यु है, इस विषषमें प्रथम सूरूमें जो लिखा हे वह 
पाठक इस स्थानपर पुन! पढ़ें । उसको इस मंत्रके साथ 
पढनेसे ही इस मंत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें भासकता 
है । तमोगुण बढनेसे म्रत्युकी संभावना है इसीठिये पास्त्र- 


वीर्घायु । ३१ 


कारोंडे कहा है कि तमोगुणसे दूर रहता: चाहिये । जो बाझ 
कारणोंसे मस्यु होता है डनको भी हटाना चाहिये। वे कारण 
निम्न लिखित मंत्रोंमें गिने हैं-- 


अरादराति नितिं परो ग्राहि क्रव्यादः पिशाचान्‌। 
श्क्षो यत्सर्व दुर्भूतं .तत्तम इवाप हन्मलि । 
( मं० १२) 
परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचःरात्सबन्धुभ्यः । 
अमल्चिभेवासृतो$तिजीवो मा ते द्दालिपुरसवः 
शरीरम्‌ ॥ ( मं° २९) 
ये खत्यव एकशतं या चाष्ट्रा अतितार्या; । 
सुञ्चन्तु तस्मास्वां देवा अझ्ेवेश्वानरादाधि ॥ 
( सं० २७) 
इन छोकोंमें मस्युके विविध कारण कहे हैं, उनका क्रे 
पूर्वक विवरण देखिये 

१ अराति= जो ( राति ) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी 
जीवन व्यतीत करता हे, उसको अराति कहते हैं। कंजूस 
ही नराति है। जो सव भोग अपने लिये भोगता है वह 
मराति.है; इस दृत्तिसे भायु क्षीण होती है। 

२ निऋंति- | निरेति के विषयमें प्रथम सूक्तके विवरणमें 
विस्तारसे छिखा है] इस दुर्गतिसे भायुष्यका कषस 
होता है । 

३ ग्राहिर ग्राही उन रोगोंका नाम है जो दीघकाळवक 
रोगीको पकढे रखते हैं। जो शीघ्र दूर नहीं होते। हुन 
रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे भायु क्षीण होती है! 

४ क्रव्यादू- मांसखानेवाळे । ये भी रोगहमी होते हैं 
जो शरीरका मांस खाते हैं भोर मनुष्पको कृश करते हैं। 
सिद ध्याघ्रादि पश्च भी क्रष्याद्‌ कहे जाते हँ । नरमांसअक्षक 
मनुष्य भी क्रब्याद कहद जाते हैं। इस प्रकार क्रम्याद बहुत 
प्रकारके हैं। इन सबसे वचना चाहिये । दीधेजीवन प्राप्त 
करनेवाळे इनके कादूमें न जांय । 

५ पिशाच= शरीरके रुधिर भीर मांसको खानेवारे, 
रोगक्रिमी नर पूर्वोक्त हिंसक प्राणी पिशाच हैं। इनसे भी 
छचना चाहिये । 

६ रक्षः- रक्षा करनेके मिषसे पास भाते हें भौर कपटसे 
सर्वस्व अपहरण करते हैं। येतो रोगकृमि भी हें भौर 


(३२) अथवेवेदका सुबोघ भाष्य । [ कां० १० 


इमं बिभार्मि वरणमार्यष्मान्छतर्शारद। । स में राष्ट्रं च क्षत्र च॑ पशनोज॑श्व मे दघत्‌॥ १२ ॥ 
यथा वातो वनस्पतीत वृक्षान्‌ भनक्त्योजसा । 

एवा सपत्नान्‌ मे भङ्ग्धि पूर्वीन्‌ जाताँ उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥ १३ ॥ 

यथाः वार्तशामि्र वृक्षान्‌ प्सातो वनस्पर्ताच्‌ । 

एवा सपत्नान्‌ भे प्साहि पूर्वीन्‌ जाता उताप॑रान्‌ वरणस्त्वाभि रंक्षतु॥ १४ ॥ 

यथा बातें प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्‍्यूर्पिता! । 

एवा सपत्नांस्त्वं मम प्र क्षिणीहि न्य पय पूर्वीन्‌ जाता उतार्परान्‌ वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥१५॥ 
तांस्त्वं प्र च्छिन्धि वरण परा दिष्टात्‌ पुरायुंष] य नं पशुषु दिप्सार्ते ये चास्य राशष्टदिप्सवे)॥ १६ 
यथा दरयो आतिभाति यर्थाऽस्मिन्‌ तेज आहितम्‌ । 

एवा में वरणो मणि? कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु तेज॑सा मा सञ्च यक्षसा समंनक्त मा ॥ १७ ॥ 
यथा यशस्चन्द्रम॑स्यादित्ये चै नृचक्षासि। एवा मे? ॥ १८ ॥ 


अथे- ( इमं वरणं बिभर्मि ) इस वरण मणिको मैं घारण करता हुं । जिससे में ( ्ायुष्मान्‌ शतशारद) ) दीर्घायु 
भोर शतायु होऊंगा । ( सः मे राष्ट्र च क्षत्रै च ) वह सेरे लिये राष्ट्र ओर क्षत्रियदलका तथा ( पश्चन्‌ ओजः च मे दधत्‌ ) 
पश्च॒ओों तथा ओजको मेरे लिये धारण करे ॥ १२ ॥ 

( यथा वातः ) जैसा वायु ( भोजला ) वेगसे ( शक्षान्‌ वनस्पतीन्‌ ) बृक्षों और वनस्पतियोंको ( भनक्ति ) तोड 
देता है, (पबा ) उसी तरह (मे पूर्वान्‌ जातान्‌ ) मेरे पहिले बने हुए (डत अपरान्‌ सपत्नान्‌ ) और दूसरे शनुओको ( अझ ) 
तोड दे । ( बरणः त्वा भभिरक्षतु ) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥३३ ॥ 

( यथा वातः भझिः च ) जैसा वायु और अभि मिळकर ( वनस्पतीन्‌ बुक्षान्‌ ) इक्षवनस्पतियोंकों ( प्सःङः) नष्ट कर देते 
ह ( एबा सपरनान्‌ मे स्पाद्दि ) इस तरह मेरे शन्रुओंका नाश कर ० ॥ १४ ॥ 

( यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः ) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष ( न्यर्पिताः फेरे ) गिराय हुए लेट जाते हें, (पूवा त्य 
मम सपत्नान्‌ ) उसी तरह मेरे शत्नुआँको तू वरण मणि ( न्यपंय ) गिस दे ०॥ १५॥ 

हे ( वरण ) वरण मर्णि! ( ये एन पश्मघु दिप्सास्ते ) जो इसको पशुओंमें घातक होते हैं तथा ( ये नस्य राष्ट्र- 
दिप्सवः ) जो इसके राष्ट्रविघातक शु हैं, हे वरण मणि तू ( पुरा आयुषः ) आयुके क्षय द्वेनेके पूवे और ( दिष्टात्‌ पुरा ) 
निश्चित समयसे भी पूर्व ( स्वं तान्‌ प्रच्छिन्धि तू. उनको छिन्न भिन्न कर ॥ १६ ॥ 

(यथा सुपः भतिभावि ) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन्‌ तेज; आहितं) जैसा इसमें तेज रखा दे, ( एवा 
वरण; मणि; ) इसी तरह यद्द वरण मणि ( मे कीतिं भूतिं नि यच्छतु ) मुझे कीर्ति और ऐश्वय देवे । (मा तेजसा ससुक्षतु ) 
मुझे तेजके साथ संयुक्त करे, ( मा यशसा समनक्तु ) मुझे यशसे यशस्वी बनावे ॥ १७ ॥ 

(यथा यशः चन्द्रमासे नुचक्षसि भादित्ये० ) जैसा यश चन्द्रमा और दशैनीय आदिल्यमें दै, (यथा यक्षाः प्रथिव्यां मस्मिन्‌ 
जातवेद्सि०) जैसा यश प्रथिवी और जातवेद अम्िमें है, ( कन्यायां संखते रये० ) जैसा यश. कन्याओंमें और युद्धके लिये खिद्ध 
हुए रथम है, ( सोमपीये मधुपके० ) जैसा यश सोमपीथ और मधुपकेमे है, ( भक्निहदोत्रे चषट्कारे० ) जैसा यश अमिदोत्र और 
वषदूकारमें है, ( यजमाने यशे० ) जैसा यश यजमानमें दै और यश्ञमें है ( प्रजापती परमेष्ठिनि० ) जैसा यश प्रजापति भौर 
परमेष्ठीमें हे, इसी तरहका यश यह वरण मणि मुझे देने और तेज और यसे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥ 


खूण २-४, मं० १२-२५।१-४ ] खपोविष दूर करना । ' (३३) 


यथा यश॑ः पृथिव्यां यथाऽस्मिन्‌ जातवेंदसि । एवा में०॥ १९ ॥ 

यथा यश! कन्या|याँ यथाउस्मिन्त्संभृते रथें । एवा में० ॥ २० ॥ ` 

यथा यश; सोमपीथे मंधुपर्के पथा यशः । एवामँ०॥ २१॥ 

यथा यशोंऽग्निहोत्रे व॑षट्कारे या यश॑ः । एवा मॅ०॥ २२॥ 

यथा यशो यज॑माने यथाऽस्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । एवा में ० ॥ २३ ॥ 

यथा यश; प्रजापती यथाऽस्मिन्‌ परमेष्ठिनिं। एवा में ० ॥ २४ ॥ 

यथां देवेष्यमृतं यथेंषु सस्यमाहितम्‌ । एवा में वरणो माणे! कीर्ति भूतिं नि यच्छतु 
तेज॑सा मा समुक्षतु यर्शसा समनक्तु मा ॥ २५॥ 

( यथा देवेषु अस्तं ) जेसा देवोंमें अमृत है ( यथा एषु सत्यं भाहितं ) जैसा देव म सत्य रखा ह, (एवा भे वरणो माणिः) 


इसी तरह मेरे लिये यह वरण माणि कीर्ति और ऐश्वर्य ( नि यच्छतु ) देवे और सुझे ( तेजसा सझुक्षलु ) तेजसे युक्त करे और 


( यशसा मा समनक्तु ) यशसे संयुक्त करें ॥ २५ ॥ 
es रि Ao ~ ० क. >. 
इस सूक्तमेँ शत्रुनाश और अपने यशकी अभिद्राद्वेके लिये प्रार्थना दै । यह सूक्त सुबोध होनेसे अधिक स्पष्टीकरण की 


कोई भावरयकता नहीं है । 


HON ७४-00 
(४) सपोवेष दूर करना । 
( ऋषि।- गरुत्मान्‌ । देवता- तक्षकः । ) 
(१)इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामर्परो रथो वरुणस्य तृतीय इव। अहीनामप॒मा रथ॑ स्था णुमारदथार्षत्‌॥ १ 
दुर्भः शोचिस्तरूण॑कमश्व॑स्थ वार॑ः परुषस्य वारं? । रथंस्य बन्धुरम्‌ ॥ २ ॥ 
अव॑ श्वेत प॒दा ज॑हि पूण चापरेण च । उदझुतमिंव दावहींनामरसं जिप वारग्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरंयुषो निमज्योन्मज्य धुन॑रजवीत्‌ । उदछुतमिंव दाेहीनामरसं विषं वारुग्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


[१)भर्थ- ( इन्द्रस्य प्रथमः रथः ) इन्द्रा पहिला रथ है, ( देवानां अपरः रथः) देवोका दूसरा रथ है, (बरुणस्थ तृतीयः 
हृत्‌ ) वरुणका तीसरा है । ( बहीनां अपमा रथः) सर्पोका रथ नीच गतिवाळा दे जो (स्थाणुं भारत्‌ अथ क्षत) स्तंभपर चलता 
है और नाशको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

( दर्भः शोचिः तरूणकं) कुशा, आग, तृणविशेष और ( भश्वस्य वारः पुरुषस्य वारः ) अश्ववार और पुरुषवःर 
थें सब औषधियां तथा ( रथस्य बन्धुरम्‌ ) रथ-बंधुर या नाभि ये सब सर्पविष दूर करनेवाला हैं ॥ ९ ॥ 

हे ( खेत ) खेत औषधे | ( पूर्वेण अपरेण च ) पूर्व और उत्तर ( पदा भव जहि ) पदसे विषका नाश कर । इससे 
( विषं डग्रं अरसं ) भयानक विष भी नीरस हो जाय । ( उद्प्लतं दार इव ) भरे हुए जलमे लकडी गिरनेके समान विष बह 
जाय ॥ ३ ॥ 

( भरंघुष निमज्य उन्मज्य ) अलंघुर औषधि निमज्जन भोर उन्मज्जन करके ( पुनः अब्रवीत्‌ ) फिर कहने लगी 
कि उप्र मथानक विष भी सारहीन हो जायगा जेसी जलमें लकडी होती है ॥ ४ ॥ 

५ (भ. सु, भा. कां, १०) 


३४ अथवैवेद्का छुबोध भाष्य । 


शाजम होने घोग्य अन्न देना चाहिये, प्राणायामादि योग- 
साधन भी थोडा थोडा करना चाहिये, औषध नौर पभ्यका 
सेवन भी योग्य प्रमाणसे करना चादिये । ऐसा न किग्रा तो 
लाभके स्थानपर हानी ट्वोगी। इसळियि कहा है कि अप्लि 
सिलगानेके समान प्राणकी शक्ति शने; शनैः बढानी चाहिये। 
योगसाधन, शौषधिसेवन तथा अन्य ४पायोसे जारोग्यवर्धन 
या दीधजीवन प्राप्त द्वो सकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे 
यद सब करना चाहिये । शरीरमें भी यद्द नीवनाझि ही है । 
हवनकी भझ्चिरे समान ही इसको बाने! शने; बढाना पडता 
हे । यह नियम इरएक पाठकको ध्यानमें धारण करना झाव- 
इग्रक हैं । क्योकि शन्य संपूण साधन डपस्थित होनेपर भी 
इस नियमका पाळन न करनेपर ळामकी भाशा करना ब्यथै 
हे । परंतु इस रीतिसे जो छोग अपना काम सिद्ध दोनेके 
लिये साधन करेंगे, उनका निःसन्देह अळा हो सकता है, 
भतः कहा हे-- 


कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्यु दीर्घमायुः स्वस्ति । 
(मं. ११) 

“में तेरे प्राण भौर लपान सुटढ करता हूं, तेरा बुडापा, 
रोरी मत्यु और तेरी दीर्ध भायुके विषयर्मे तेरा कल्याण 
दोगा ऐसा प्रबंध करता हूं ॥ ” यदि तो कोई मनुष्य भपनी 
दीघ भायु भौर उत्तम शारोग्यके किये पूर्वोक्त प्रकार यत्न 
करेगा, तो नियमपूर्वक चकनेपर उसको काम तो भवइय ही 
होगा । इस मेत्रसे यह विश्वास हरएकके मनमें टत्पन्न हो 
सकता है । नियमपुवैक 'यळनेवाळेकी कमी भधोगति नहीं 
होगी । जातवेदस्‌ अभिसे दीपेजीवन प्राप्त करनेके विषयमै 
निम्नाङिखित मन्त्रमें कहा है-- 

अझष्टे श्राणमम्मृतादायुष्मता वन्वे जातवेदलः 

यथा न रिष्या अखुतः खजूरसस्तत्ते रणोमि 

तदु ते समध्यताभ्‌॥ (मे. १३) 

“तेरा प्राण आयुष्य बढानेवाछे जातवेद भहिंसे प्राप्त 
करता हूं, जिससे तू भमर होकर नर्दी मरेगा, यह तेरा 
अमरत्व प्रापिका कायं सफळ होवे । ” जातदेद भिसे 
दीर्घायुकी प्रप्तिका संभव इस मंत्रेमें बताया है । अग्नि भाय 
'देनेवाला है, छान भोर धन देनेवाळा है, जीवन देतेवाळा हे, 
कमरत्व देनेवाला है । वेदमें जभिदेवके ये कार्य वर्णन किये 
हैं। भझिसे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, हसका 


[काश ८ 


बिचार पाठकोंको करना घाहिये। हमारे विचारसे लोझयघसै 
विशिष्ट सुरणं पारद जादि पदार्थोके प्रयोगोंसे तथा अझ्लातक, 
केशर, चित्रक भादि वनस्पति भार्गोसे मनुष्य नीरोगता 
मौर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है । इसके क्षतिरिक्त “ अझ्षि ? 
शब्दका अर्य जाउर अग्नि भी है भोर जिसके देदमें यह भझि 
उत्तम भवस्यामें रहता है उसको नीरोगता भौर दीर्घायु 
प्राप्त होनेमें शंका- ही नहीं दे । तथा जिन भौषधिप्रयोगोसे 
जाउर शम्नि उत्तम कार्य करनेवाला होता है वे सव चिकि- 
स्साक्रे प्रयोग इसमें संमिळित होते हैं । 


जाठर अग्नि 


जाठर भझि चार प्रकारका होता है। मन्द, तीक्ष्ण 
विषम, भौर सम ये इस जाठर अग्निके चार भेव हैं। इसका 
वेक म्रन्थोमे इस प्रकार वणेन भाता है-- 


मन्द्स्तीषणोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विघः । 
कफपित्तानि लाघिक्यात्तत्साम्याज्ज,उरोऽनळः ॥ 
विषमो वातजान्रोगान्तीक्णः पित्तनिमित्तकान्‌ । 
करोत्यञ्चिस्तथा मन्दो विकारान्कफलंभवान्‌ ॥ 
समा समाञ्नेराशिता मात्रा सम्यरिवपच्यते । 
स्वल्पापि नेव मन्दाभेर्विषमाम्नेस्ठु देद्विनः ॥ 
कदाचिन्पच्यने सम्यक्कदायिश्च न पच्यते । 
तीक्णाग्निरिति तं विधारसमाप्िः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
( मा. नि.) 


“ विषम जाठर भसि वातरोगॉको निर्माण करता है, 
तीक्ष्ण भाभि पित्त रोग बढाता है, सम्दाप्मि कफविकार उत्पन्न 
करता है । समाझि उत्तम प्रमाणमें भक्षण किया हुमा भद 
योग्य रीतिसे पचन करता हे । मन्दाझि, तीदषणाझि अथवा 
विषमापि ये जाठर क्षप्ति ठीक तद्दीं। इनके कारण कभी 
पचन होता है कभी नहीं, परंतु जो समाझि है । वह सबसे 
श्रेष्ठ है । ” अर्थात्‌ भारोग्य भौर दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक 
छोगोंको यह समाझि भपनेमें स्थिर करना 'चाहिये । इस 
मझ्षिका स्थान अपने देहमें देखिये-- 


बामपार्श्वाधितं नाभेः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम्‌ । 
तन्म्रघ्ये मण्डलं सौर्य तम्प्रध्यऽझिव्यवास्थितः ॥ 


जरायुमा्रप्रच्छन्नः काचकोशस्थ रीपवत्‌ ॥ ( भा.) 


| 


चूक २! 


सथा- 

खर्या दिवि यथा तिष्ठन्‌ तेजोयुक्तैग भस्तिभिः । 
बिशोषयाति सर्वाणि पख्चलानि सरांलि च ॥ 
तहच्छररिणां भुक्त ज्वलनेनाभिमाश्चितः । 
मयूवैः पच्यते क्षिप्रं नानाब्याञ्जतसंस्कृतम्‌ ॥ 
स्थूलकाये घु सर्वेषु य मात्रः प्रमाणतः । 


कृमिकीटपतङ्गेषु बालमात्रो ऽतरतिष्ठते » 
(रस. प्र.) 


८ ज्ञामिके वाम भागमें सोमका भण्डळ है, मध्यमें सूर्य 
मण्डर हे, उसके भन्द्र असनि व्यवस्थासे रहा है । जैसा 
दीशेमें दीप होता है ” इस भझिको सम रखना मनुष्यका 
कार्य है, सव वेथोंको भी यही कार्य करना चाहिये । इसी 
प्रकार- ८ जैसा सूर्य लाकारामें रहता हुभा नपने किरणोसे 
सब जळ स्थानोको सुलाता है, उस प्रकार यद जाठर श्रप्ति 
प्राणियोंका भक्षण किया भन्न भपने छिरणोंसे' पकाता है, 
स्थूळ देंद्ववाले प्राणियॉमें यह जौके समान होता है भौर 
छारे कृमियोसें यह बालके समान सूक्ष्म प्रमाणमें रहता है | ”” 
इसीसे सब भञ्न पचता है, ऋारोग्य स्थिर रहता है भौर 
दीधजीवन प्राप्त होता है । जैसा सूर्यक सामने घने वादळ 
भानेसे भौर मेघाच्छादित दिन भनेक दिवस रहनेसे सौर 
शक्ति न प्राप्त होन्कै कारण प्राणयोंक्षी पाचनशक्ति कम 
होठी हे, बर्सातमें हसी कारण पाचनशक्ति क्षीण .दोती है, 
इसी प्रकार प्राणयोंके भन्द्रका आउर «झि प्रद्रीप्त स्थितिमें 
बहुत समय न र्दा तो पाचनर्शाक्त कम होती है, अपचन 
होता है, रोग बढते हैं भोर जीवनकी मर्यादा क्षीण हो जारी 
है। इस प्रकार जाठर भझिके सम होने भोर विषम दोनेसे 
प्राणियोंदी जीवन मर्यादा संबंधित हे । इसी कारण ( मंत्र 
१३ वेमे) भमिको भर्थात्‌ जाउर भभ्निको ( आयुष्मत्‌ ) 
भायुवाळा अर्थात्‌ भायु गढानेवाछा, जिसके पास भायु है, 
(अस्त! ) भमर, रोगादि कम करनेवाळा, जिसके पास 
रोग भीर मत्यु नहीं होते, ( अझेः प्राणे) इस जाठर 
नम्निसे प्राणशक्ति-जीऽनशक्ति बढती है, इत्यादि विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं । इन सब विशेषणोंकी साधकता इसका स्वरूप 
जाटराभि है ऐसा माननेसेदी हो सकती हे। इसके निन्नलिल्ित 
संस्कृत नाम मी शरीरस्थ जाउराभिडे दिषयमें केसे संगत 
होते हैं बह देखिये-- 

x 


दीर्घायु । ३५ 


१ तनू-म-पात्‌ = शरीरको न गिरानेवाळा, शरीरका 
पतम न होने देनेवाळा, 

२ पावकः = पवित्रठा करनेवाळा, 

३ हुतभुक्‌, इव्यसुक्‌ = भञ्च खानेवाका, 

७ पाचनः = पचन करनेवाका, 

आश्रयाशः, आशयाशः = पेटमें गया भन्न ज्रानेवाळ।। 

ये जाठर लप्तिके माम कितने साथे हें सद्द भी पाठक यहां 

देख सकते हैं। हांतरु जाउर निके गुर्णोका वणेन वेद्यक 
ग्रंथों दै । पाठक इसका अहा ब्रिचार करें। अष भझिके 
गुण वैद्यग्ाखमे क्या किखे हैं सो देखते हे 

(अञ्चित्तापः ) घात कफ स्तब्धताशीतकम्पध्न; । 

आमादायकरः रक्तपित्तकोपनश्व ॥ (राज. भा. ) 

८ शझिका ताप वात, कफ, स्तब्धता, शीत भौर कम्रको 
दूर करता हे, रक्त भोर पित्तका प्रकोप करता हे । भामाशय 
नर्थात्‌ पेटको ठोक करता है । ” यदि अप्नितापसे भी वात, 
कफ लोर शीत संबंधके रोगोंतें लाम होते हैं तो प्रतिदिन 
हवन करनेवाळे लोग और हवनकी भमिसे शरीरको तपाने- 
वाळे कोग कमसे कम हन रोगों छे तो बच सकते हैं । वनसे 
यद एक ळाभ वैद्यक अंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुभा है। 
लब लौषधि उपायका विचार करते हैं-- 


औषधिप्रयोग 

दी आयु प्राप्त करनेके भनेक डपाय हैं, उनमें भोषधिका 
सेवन भी एक रपाय हे । योग्य कौषधिका सेवन योग्य 
रीतिसे करनेसे रोग दूर दोते हैं, नीरोगता बढती है भौर 
दीव लाथु भी प्राप्त दो जाती हे । इसलिये इस सूक्तमें 
कदा है - 

इमाँ अमृतस्य इनु'ष्ठि आरभरूव । ( मं. १) 

“ हे मनुष्य! तू इस अस्त रसके पानका प्रारंभ कर।”' 
नर्धात्‌ भौषधीरा रस जो जीवनवधेक होगा उसका योग्य 
रीतिसे सेवन कर । ' भम्हत-इनुष्टि ' का अर्थ भभरस्व देने- 
चाका रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि 
जो शमरपनको बढ़ानेवाका हो। भमरपनका भथै दीप 
जीवनं, दीप भारोग्य भौर रोगोंले पूर्णतया दूर रहना है । 
जो झौषधिरस इन गुणोंडी वुद्धि करते हैं उनका सेवत 
करना योग्य दे । भत! कदा है 


(३६) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । - '[ कांट १०; 


तादी |] _ 7 पप WD, 
तौढी नामांसि कन्या घृताची नाम वा असि । अधस्पदेन ते पंदमा दंदे विपद्षणभ्‌ ॥२४७ 
। त्प्रच्य [| ५ ९ ~ > ० तदे ते 
अङ्गादङात्प्र च्यावय हृद॑यं परिं वजेय । अधां विषस्य यत्तेजोंऽवाचीनं तदेतु ते ॥ २५ ॥ 
~ | Nae ५ ह. Dat ~ 
आरे अभूद्विपमरीद्विषे विषमंप्रागपिं । अग्निजिषमहेनिरधात्सोमो निरणयीत्‌ ॥ 
दष्टारमन्वंगाद्विषमहिरमुद ।।२६॥ (१२) ` । 
॥ इति द्विर्तायो5नुवाक! ॥ 
भर्थ-( तौदी नाम घृताची नाम) तौदी और घृताची इन नामों की ( कन्या भलि ) कन्या नांमंकी एक ओषधि दै । 
(अघः पदेन ते विषदूषण पढ्‌ भाददे ) नीचेवाले विषनाशक भागके साथ तेरी जड मैं प्राप्त करता हूं ॥ २४ ॥ 
हे. औषधि! तूं (झगात्‌ अंगात्‌) प्रत्येक अवयवसे (प्र च्यावय) विषको दूर कर, ( हदयं परिवर्जब ) हृदयको भी छुडा दे, 
(बस्य यत्‌ तेज; ) विषकी जो चमक है, ( तत्‌ ते अवाचीनं पुतु ) वद तेरे शरीरसे नीचे की ओर दूर हो जावे ॥२५॥ 
(विष भारे अभूत्‌) विष दूर हुआ, ( विषं भरोत्‌ ) विष चला गया, ( विषे विषं झप्रागू भपि ) विषमे विष मिल- 
कर पहले जैसा विषरहित हो चुका । ( अददेः विषं अझिः निरघात्‌ ) सर्पका विष अभि दूर करता हे, ( सोमः निरणंधीत्‌ ) 
सोम औषधि विष दूर करती दै । ( दंष्टारं विषं अन्वगात) देश करनेवाले सर्पको विष पहुंचा और उससे ( भहिः भमृत ) 
बद्दी सर्प मर गया ॥ २६ ॥ 
यह संपूर्ण. सूकत सपीविधको दूर करनेके लिये दै । इसमें कई नाम औषधियोके हैं, जो अच्छे वैद्योंको ही शात हो सकते हैं। 
यह जीने मरने का विषय है, इसलिये वैद्यविद्या न जाननेवाले कवल कोशों को देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा दै । वैसा तो 
यह सूक्त सरल है, परंतु बई मंत्र मंत्रशाल की दृष्टिसे देखनेवाले हैं और कई संकेत वेद्यशालकी दृष्टिसे खुलनेवाळे हैं। इस- 
थिये उन विषयोके विशेषज्ञ इस सूकतकी अधिक खोज करें, इतना दी यहाँ लिखा जा सकता हा 


~ ~~ 
(५) विजयप्राप्त । 
(ऋषि:-- १-२४ सिन्धुद्वीप! , २५-३५ कौशिकः, ३६-४१ ब्रह्मा, ४२-५० बिह्दव्य१। 
देवता--१-२४ आपः चद्रमाश्च, २५-३५ विष्णुक्रमः, मन्त्रोक्ताः, २६-५० मंत्रोक्ताः ) 
(१)इन्दस्योज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्र॑स्य बलं स्थेन्द्र॑स्य वर्यि) स्थेन्द्रस्य नुम्णं स्थं । 
जिष्णवे योगांय ब्रह्मयोगैवों युनज्मि ॥ १ ॥ 
इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगेर्वो' युनज्मि ॥ २ ॥ 
भर्थ~-( इन्द्रस्य भोजः स्थ ) आप इन्द्रक बल हो, ( इन्द्रस्य सददः स्थ ) आप इंद्रका शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्त्र- 
स्य बल स्थ) आप इन्त्रका बल हो, (इन्द्रस्य बीर्य स्थ) आप इन्द्रका पराक्रम हा, (इन्द्रस्य नुम्गै स्व) आप इँद्रका एश्वये हो, 
आपकी (जिष्णंवे योगाय) विज़यप्राप्तिके कार्यमें ( अंद्ययोगैः चः युनजिम ) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हुँ ॥१ ॥ ० (क्षत्र- 
_ योगः.) क्षात्रबलके साथ, ... ०( इन्द्रयोगेः) इम्द्रंशक्तियोकि साथ ...० ( सोमयोगैः ) सोमादि औषधियोके शांकियोंक्े साथ... ० 
भष्सुयोगैः ) जलादि योजनाओके साथ संयुक्ते करती हूं ॥ २--५॥ 


खू० 8-५; मं० २४-२६; १-१७ ] विज्ञयःप्राप्ति । (३७) 


इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगेवी युनज्मि ॥ ३ ॥ 
इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय सोमयोगेवों युनाज्म ॥ ४ ॥ 


इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगांयाप्सुयोगेवी युनज्मि ॥ ५ ॥ 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थन्द्रस्य बले स्थेन्द्रस्य वीय स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थं । 
जिष्णवे योगांय बिश्वानि मा भूतान्युपं तिष्ठन्तु युक्ता म॑ आप स्थ ॥ ६ ॥ 
(२)अभेर्भाग स्थ॑ । अपां शुक्रमापो देवीबचों अस्माखु धत्त । 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकायं सादये ॥ ७॥ 
न्द्रस्य भाग स्थ । ०।०।८। सोमस्य भाग स्थ॑ ।०।०।९। वरुणस्य भाग स्थं ।०।०।।१०।। (१३) 
मित्रावरुणयोर्माग स्थ।०।०।११। य॒मस्य॑ भाग स्थ।०।१२। पितणां आग स्थं।०।० ॥ १३ ॥ 
डेवस्य सबितुभग स्थ॑। अपां शुक्रमापो देवीवर्चा अस्मासु धत्त । 
्रज्ञापतेवों धाम्रासै लोकार्थ सादये ॥ १४ ॥ 
(३)यो ब्रं आपोऽपां भागोई 5पस्व)न्तथैजुष्यो[देवयर्जनः । इदं तमाति सुजामि तं माभ्यर्वनिक्षि । 
. तेन तमम्यातिसुजामो यो$5स्मान्दोष्टे यं बयं द्विष्मः । 
तं बथेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कमेणानयां मेन्या ॥ १५॥ ।, 
योव॑ आपोऽपामू्मरप्स्व॑ शनत ०।०।०।०।१६। यो व॑ आपोऽपां व॒स्सो३ऽप्स्वशन्त०।०।०।०। १७॥ 


न्तु). संब मूत आपके पास आ जांय तथा (आपः 


भर्थ- ( जिव्णवे योगाय ) विजय्र/सिके लिये (विश्वानि भूतानि उपति 
मे खुक्वा स्थ ) जल मुझे समयपर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ ।॥ RAs 

[२](लम्नेः भागः स्थ) आप भम्निका भाग हो,हे(देवीः भापः) दिव्य जले।(भस्मासु वचः घत्त |हमारेमे तेजको धारण करो, 
क्योंकि आप (अपां छुक्र) जलोंका वीयंदी हो((प्रजापतेः धाम्न!) प्रजापाठिके धामसे आये (वः) आपको (भस्मे छोकाय सादये) इस 
'कोकके शिये स्थिर स्थान देता हूं ॥७॥ आप (इन्द्रस भाग: स्थ) इन्द्रका भाग दो, (सोमस्य भागः०) सोमादि औषधियोंका 
भाग हो,० ( वरणस्य ).वरुणका०, ( मित्रावरुणयो१० ) सूय और वरुणका० ( यमस्य ) यमका०, ( पितृणां ) पितरोका०, 
( देवस्य सवितु:० ) सवितादवका भाग आप हैं० ॥ ८-१४॥ 

[३)३े ( आपः ) जलो | (यः वः अपां भाग/ ) जो आपमें जलोंका भाग है, जो ( झप्सु भन्तर्‌, यजुप्यः देवयजनः ) 
अंलेकि अन्दर होता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप दै, ( इदं ते अति सजामि ) यह मैं उस सोप देता हूं, 
(तं मा भभि भवानिक्षि ) उसका तिरस्कार न करें। ( तेन तं भाभि भति सूजामः ) उससे उनको दूर कर दते हैं। (य 
अस्मान्‌ देष्टि ये वय॑ द्विष्मः ) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं. । ( अनेन ब्रह्मणा भनेन कर्मणा भनया 
भन्या ) इस ज्ञानसे, इथ कर्मेसे और इस इच्छासे (तं वधेय तं स्तृषीय ) उसका वध करें और उसका नाश करें॥ १५॥ ... 
i पराय है०, ( क्षपां वृषभः ० )जो जलोका वर्षग करनेवाला मेघ है०, (पाँ हिरण्य- 
गर्थः०) जो जळीका अवर्णके समान तेजस्वी भाग है०, ( पां लइमा पक्षि: दिव्यः० ) जो जलोंका पत्यर जैसा बर्फादिका 
र भाग है, तथा जो ( अपां भझयः० ) जलोम आमि जैसा उष्णताका भागे दै०, उसकी सद्दायतासे हम द्वेघीका नाश करते 

॥ १५-३१ ॥ 


(३८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १७ 


पो बं आपोऽपां वृषभो ई 5पस्त)न्त०|०।०।०॥१८॥ 

यो ब॑ आपोऽपां ईरण्यग भो ३ ५प्स्वं१न्त ०।०।०।०।०॥ १९॥ 

यो ब॑ आपोऽपामशमा पाभ्चिदिव्यो $5पस्व१ न्त०।०।०।०।०॥२०॥ (१४) 
ये व॑ आपो5पामग्नयो 5प्स्व१न्तयैज्ध्या[ देवयज॑नाः । 
` इदं तानातें सृजामि तान्माभ्यत्र॑निक्षि । 

तेस्तमभ्यातेसुजामो योईऽस्मान्दोष्टि यं वयं द्विष्मः । 

तं बॅधेय तं स्तूपीयानन ब्रह्मणानेन कर्मणानर्या मेन्या ॥ २१ ॥ 

(४)यदवाचीनं त्रेहाय॒णादनृतं कि चादिम । आपों मा तस्मात्सवैस्माइरितात्पान्त्वेईंसः ॥२२॥ 
समुद्रं बः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन ।आरिंट[: सर्वैहायसे मा चं न; किं चनाममत्‌ ॥ २३॥ 
अरिश्रा आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌ । 
प्रास्मदेनों दुरित सुप्रतींकाः प्र दुष्वम्यं प्र मँछ वहन्तु ॥ २४ ॥ 

(५)विष्णो! क्रमोऽसि सपत्नहा परथिवी संश्षितोऽग्नितंजाः । 
पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं पश्चिव्यास्तं निर्भेजामो यो३&स्मान्देष्टि द्विष्मः ॥ 

स मा जीवीत्त प्राणो जहातु ॥ २५॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्रददान्तरिक्षसंशितो वायुतेंजाः । 


. अन्तरिक्षमन॒ वि क्रमेऽददमन्तरि्षात्‌ तं निर्मेजामों ०० ॥ २३ ॥ 


[४] भर्थ- ( त्रैद्वायणात्‌ अर्वाचीनं यत्‌ किं च) तीन वर्षोके अन्दरअन्दर.जो कुछ ( भनृतं ऊचिम ) ` असत्यः भाषण 
किया है, ( तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ अंद्दसः ) उस सब पापसे ( आपः मा प्रान्ठु ) जळ मुझे बचें ॥ २२ ॥ 

हे आपः | ( वः समुद्र प्र दिणोमि ) आपको में समुद्रे प्रति भजता हुँ, आप (स्वाँ योनि अपीतन) अपने उगमर्भानको 
प्राप्त होओ! ( सर्वदायसः अरिष्टाः ) संपूर्णे आयुतक आहिसित होते हुए [ नः किंचन मा आगमत्‌ ] हम सबकी किसी तरह 


रोगनहो॥२३॥ 
[ नापः भारिप्राः ] जल निर्दोष हे, इसलिये वह [शस्मात्‌ रिभ भप.] इम सबसे दोष दूर करें। [सुप्रतीकाः अस्मत्‌ दुरित 


पुनः प्र ] उत्तम रूपवाला जल इम सबसे पाप और मल दूर करे । [ दुष्वप्न्ये मरं प्र प्र बहन्तु ] दुष्ट स्वप्न और मळ बहाकर 
दूर ले जावें॥ २४ ॥ 

[५] तू [ विष्णोः क्रमः भलि ] त विष्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक है, तथा .[ सपत्नद्दा पृथिवीसंशितः भसितेज्ञाः ] 
शत्रका नाश करनेवाला, पृथ्वीपर तेजस्वी और अमिके समान प्रतापी दे, में [ भह पृथिवीं भनु बि क्रमे ] पृथ्वापर पराक्रम करता 
हूं, [ व पृथिव्याः निभजामः ] इम उसको पृथ्वीसे हटा देते हें [ यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ये चयं द्विम: ] जो हमारा द्वेष करता | 
है और जिसका दम द्वेष करते हैं, [ सः मा जीवीत्‌ | वद्द जीवित न रहे, [तं श्राणो जहातु ] उसे प्राण छोड देवे ॥ २५ |) 

तू ( भन्तरिक्षसंशितः वायुवेजाः ) अन्तरिक्षमें तेजस्वी और वायुके तेजसे युक्त, ( मह अन्तारिक्ष भजु बि क्से ) 
अ अन्तारक्षमें पराक्रम करता हूं और ( अन्तरिक्षात्‌ तं निर्मजामः ) अन्तरिक्षस्त उसको हटा देते ई''' ॥ २६ ॥ 


खू०५, मठ १८-३६ ] विजय -प्राप्ति । (३९) 


विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यौसँशितः संयेतेजा; | दिवमन वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।०॥ २७॥ 
>> अप हि) ~ हि ~ 

विष्णः ऋमे[ऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मन॑स्तेजाः। दिशोऽनु वि क्रभ्‌ऽहे दिएभ्यस्तं०।०।२८। 
क्रमोऽसि सपल्लहाशासाशितो वार्ततेजा!। आशा अनु वि क्रमेऽहमाशास्यिस्तं ०।० ।।२९॥ 


7? क्रमोऽसि सपत्नह ऋकतंशितः 'सामतेजाः। ऋचोऽन वि क्रमे 5हमृग्म्यस्ते ०।०।३ ०।(१५) 


क्रमोऽसि सपत्नहा य॒ज्ञसँशितो ब्रह्म॑तेजाः। यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात्‌ ०।०। ॥३१॥; 
क्रमाँडसि सपत्नहौष॑धीसंश्ितः सोम॑तेजाः । 
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विष्णोः 
ओषधीरनु वि क्रमेऽहमोर्षधीभ्यस्तं -०।० ॥३२॥ 

`` विष्णोः क्रमोऽसि सपल्नहाऽप्सुसँशितो वरुणतेजाः । अपोऽनु वि क्रमेञ्हमद्धयस्त०।०॥३३ ॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल॒हा कृषिसंशितोऽन्नतेजाः । कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं ०।०॥३४॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा ग्राणसंशितः पुरुंषतेजाः । 


| ७ 


[णमनु वि क्रमेऽहं प्राणात्‌ त॑ निर्भेजामों योई 5स्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्मः ॥ 
स॒ मा जीवीत तं ग्राणो जहातु ।।३५। 
जितमस्माकमु ्विन्नमस्माकम म्यूह्ठां विश्वाः पृत॑ना अरांतीः । 
इद महमाधुष्यायणस्यादुष्या पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुनिं वे्यामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ३६ 
अर्थ-[थौ; सांशितः सूर्यतेजाः] तू द्युलोके तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, में [दिव भनु वि क्रमे] युलोकमें पराक्रम 
करता हूं और उस दुलोकसे उधे हटा देता हूं" ॥ २७ ॥...[ दिक्साशितः मनस्तेजाः० ] तू दिशाओंमें तेजस्वी ओर मनके तेजसे 
युक्त युक्त है, में [ दिशः० ] दिशाओमें पराक्रम करता हूं और दिशाओंसे उतको हरा देता हूं० ॥ २८॥'"* [ आशासंशित 
बाततेजाः ] तू उपादेशाओंमें तेजस्वी मोर वातके तेजसे युक्त दै, सश्र उपादिशाओंम में पराक्रम करता हूं और उसको बहांसे 
हा देता हूँ २९॥ [ ऋक्संशितः सामतेजा: ] ऋग्वेदे ज्ञाने तेजखी और सामके तेजसे युक्त है, मे [ऋचः अनु वि कमे] 
ऋग्विज्ञानमें पराक्रम करता हूं और ऋचाओंसे उसको इटाता हूं ॥ ३० ॥ 

[ यज्ञसंशितः ब्रह्मतेजा: ] तू यज्ञपे तेजस्त्री व ज्ञानके तेजसे युक्त है, में यज्ञक्षेत्रमें पराक्रम करता हूं और उसको 
यज्ञसे हृठाता हूं» ॥३१॥:"" [औषधिप्तंशित; सोमतेज!!] तू औषधिद्वारा तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त है, में (ओषधीः अनु- 
बि क्रमे) औषाधोविद्यामें पराकम करता हूं और औषधियेंसि उसको हराता हूं० ॥३२॥ “*'[ अप्सुसंशितः वरुणतेजाः ] तू जलो से 
तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त [ क्षप भनु वि क्रमे ] जलॉमें मैं पराक्रम करता हूं और जलोसे उसको इटाता हूँ० ॥३३॥..- 
[ कृषिसंशिंतः भन्नेतजाः ] तू कृषिते तेजस्वी और अन्नके तेजसे युक्त दै, में [ कृषिं भनु वि क्रमे ] कृषिमें पराक्रम करता हूं 
और कृषिसे उसे हटाता हूं॥ २४ ॥*** [ प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ] तू प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है [प्राणं भ्रु 
वि कमे ] प्राणक्षेत्रम विक्रम करता हूं और [ प्राणात्‌ त निर्भजाम; ] प्राणसे उसको हटाता हूं, कि जो हमारा द्वेष करता 
भीर जिसका हम द्वेष करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड देवे ॥ ३५॥ . 

, [६] [ भस्माक जित ] हमारा विजय हे, [ अस्माकं उद्धिन्न॑ ] हमारा प्रभाव है। [ विश्वा पुतना अरातीः अभ्यस्तं ] 
धब शन्नु्ेना और वर। परास्त हुए हूँ । [ भद्द इदं ] में यह [ भासुष्यायणस्य श्षमुष्या: पुत्रस्य ] अमुक योत्रके अमुक माताके 
पुत्रके शतरुके [ वचेः तेजः प्राणं भायुः निवेश्यामि ] वर्चस्‌, तेज, प्राण ओर आयुको पूर्ण रीतिसे बांधता हूं और [ इदं एनं 
भधराङ्च पादयामिं ] इस तरद इसको में नीचे गिराण हूं ॥ ३६ ॥ 


(४०) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 


सर्यस्याइतमन्वार्वते दाक्षेणामन्वावृ्तस्‌ । सा भ द्रिं यच्छतु सा में ब्राह्मणवचेसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
'दिशो ज्योतिज्मतीरम्यार्वते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता में ब्राह्मणवचेसम्‌ || ३८ ॥ 
सप्तक्रषी नभ्यार्वतै । ते मे द्वावेंण यच्छन्तु ते में त्राह्मणवचेसम्‌ ॥ ३९ ॥ 

रह्मभ्याव॑ते । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ्राह्मगवर्चसम्‌ ॥ ४० ॥ 

ब्राह्मणों अभ्याव॑ते। ते मे द्रविणे यच्छन्तु ते में त्राह्मणबचेसम्‌ ।। ४१ ॥ 

(७)यं वयं मृगयामहे तं व॒धै स्तृणवामहै । व्यत्ते परमेष्ठिनो त्रह्मणापींपदाम॒ तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वैश्वानरस्य देष्ट्राम्याँ हेतिरतं समंधादामि । इयं तं प्सात्वाईुतिः समिदेत्री सहीयसी ॥ ४३ ॥ 
राज्ञो वरुणस्य ब॒न्धो[ऽसि । सोई$मुमामुष्यायणममुष्याँ। पुत्रमन्ने प्राणे बंधान ॥ ४४ ॥ 

य अन्न भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमर्जु । तस्य॑ नस्त्वं भुवस्पते संप्रय॑च्छ प्रजापते ॥४५॥ 
अपो दिव्या अंचायिषुं रसेन सर्मपृष्षमह्दि । पय॑स्वानग़् आगम तं मा से संज वर्चेसा ॥४६॥ 


शर्थ- [सूर्यस्य भावृतं] सूर्यका आवतंन अर्थात्‌ [दक्षिणा भन्ववृत्त] दक्षिण दिशामै गमन है,उसके साथ [भनु णावरतें] मैं 
अनुकूल होंकर जाता हूं । [ सा में द्वविण यच्छतु ] यह मुझे धन देवे । [ सा मे ब्राह्माणवचेसं ] वह मुझे ज्ञानतेज देवे ॥३ ७॥ 

[ज्याँदष्मती; दिशः अभ्यावर्ते | तेजोयुक्त दिशाओंमें मैं गमन करता हुं वे [ताः०] मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥३८॥ 

[ यप्तक्रषीन्‌ अभ्यावर्ते ] सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं । [ ते० | वे मुझे धन और ज्ञानंतज देवें ॥ ३९ ॥ 

[ बह्म अभ्यावते ] ज्ञानक अनुकूल भै चलता हूं [ तत्‌० ] वह मुझ घन ओर ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥ 

[ ब्राह्मणों भभ्यावत' ] ब्रह्मणेंके अनुकूच में चलता हूं। [ ते० ] वे मुझ घन और ज्ञानतेज देवें ॥ ४१ ॥ 

[७][सिंवर्य मगयामद्दे] जिले हम हूंढते हैं, [ ते वञ्चः स्तृणवामहे] उसे वधोसे-दथियारॉसे नष्ट करते हैं, और[परमेिनः 
ब्यात्त ] परमश्वर की विकराल दंशरमें [ ते बरह्मणा भापीपदाम ] उसे हम ज्ञानके योगसे डाळ देते हैं ॥ ४२॥ 

[ वेश्वानरस्य दुष्ट्राम्यां ] ईश्वरकी दाढो द्वारा बननेवाला जो [देतिः ] हथियार दै, उसमे [ तं अभि समदात्‌ ] उसका 
नाश करते हैं । [ तं प्सात्वा ] उसका नाश करके [ इय समित्‌ ] यह जा समिधा इस यज्ञमें डाली जाती है, वह [ डेवी 
सहीयसी ] शत्रुको दूर करनेके लिये समथ हैं ॥ ४३ ॥ 

[ वरुणस्य राज्ञः बन्धः भसि ] वरुणराजके तू बंधनमें पडा है, [ सः असुं ] वह इस | अझुष्यायणं भसुष्या: पुत्र ] इस 
गोत्रेके अमुक माताके पुत्रको [ भन्ने प्राणे बधान ] अन्न और प्राणमे बांधे देता हूं ॥ ४४ ॥ 

हे [ सुवः पते ] पृथ्वी के स्वामी ! [ यत्‌ त अन्नं ] जो तेरा अन्न [ पृथिवीं अचु भाक्षियति ] पृथ्वीपर है, दे 
| प्रजापते .] प्रजाके पालक | [ तस्य़ खं नः संप्रयच्छ ] तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५॥ 

हे दिव्य [ आप: ] जलो | [अयाचिषं] याचना करता हूं, कि [ रसेन समपक्ष्महि ] हमें रससे संयुक्त करो । दे [भन्ते ] ` 
अन्ने | [ पथस्वान्‌ भागमं ] रसके साथ में आ रहा हूं [ तं मा वचसा सं सज ] मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥ 


खू्‌० ५, में० ३६-५०] विज्ञय-प्राप्ति । (8१) 


से माग्ने वचैंसा सुज सं प्रजया समायुषा । 

विद्युमै अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्‌ सह ऋषिंभि! ॥ ४७ ॥ 

यदं अद्य मिंथुना शपांतो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः । 

मन्योर्मनस॥ शरव्याई जाय॑ते या तयां बिध्य हृदये यातधानान्‌ ॥४८॥ 

परां शृणीहि तपंसा यातुधानान्‌ परान रक्षो हर॑सा शृणीहि । 

` पराशचैषा मूरंदेचां छृणीहि परासुतृपः शोशुंचतः शृणीहि ॥ ४९ ॥ 

अपामंस्मै वज्ञ प्र इरामि चतुर्भृष्टिं शीर्षभिद्याय विद्वान । 

सो अस्याङ्गानि प्र शृंगातु सती तन्में देवा अर्ल जानन्तु विश्वे ॥- ५० ॥ (१७) 


अर्थ-द्वे अगे! [मा वच॑सा संख्ज ] मुझे तेजसे युक्त कर, [ प्रजया आयुषा सं ] जा और आयुसे युक्त कर । [देवा; 
अस्य मे विद्युः ] देवता मेरे इस भावको जानें ।[ इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात्‌ ] इन्द्र ऋषियोंके साथ इस विषयको जाने 
॥ ४७ ॥ 

हवे अभे | [यत्‌ भ्व मिथुना शपात; ] आज जो मिलकर गाली देते हैं, [ यत्‌ रेभाः वाचः तष्टं जनयम्तं | जो उक्तः 
वाणीका दोष करते हैं, [ या मन्योः मनसः शरब्या जायते ] जो क्रोधसे मनकी दिंसा होती दे, [ तया यातुधानान्‌ हृदये 
विध्य ] उससे दुष्टेकि हृदयका वेध कर ॥ ४८॥ 

[ यातुधानान्‌ तपसा परा “रगीद्दि ] दुष्टोको अपने तापसे दूर अगा, हे अम्ने | [ रक्षः हरसा परा झणीहि ] 
राक्षसोंको अपने बछसे दूर कर । [ भर्चिषा मूरदेवान्‌ परा शणीदि ] अपनी ज्वाळापे सुखौको दूर फेंक, और [ भसुतृत्रः 
शोशुचतः परा शणीदि ] दूसरोंके प्राणोंपर तृत होनेवालॉंको शोक कराते हुए दूर भगाओ ॥ ४९ ॥ 

[ विद्वान्‌ ] मैं यह सब जानता हुआ, [ भस्मे शीर्षभिद्याय ] इसका सिर तोडनेके लिये [अपां चतुष्ट बज प्र इरा/मे] 
जलोके चारो ओर नाश करनेवाले वज्रको फेंरुता हूँ । [ सः भस्य सर्वा अगानि प्रश्वणोतु ] वद इसके सत्र अगोक्ी काटे, [ तत्‌ 
मे विश्वेदेवाः भनु जानन्तु ] बह मेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥ 

शत्रुके पराजयके लिये यत्न । 

शत्रुका पराभव करनेके लिये ( ओज ) शारीरिक बळ, ( सहः ) शत्रुरे हमले सहन करनेका सामथ्यै, ( बल ) सैन्य 
तथा अन्यान्य प्रकारके बल, ( वीर्य ) पराक्रम, वीर्शकी शक्ति, ( नुम्गै ) मानवी अनुकूल्यका साम, इतने साधन अवश्य ह्‌ा 
पश्चात्‌ [ जिष्णुयोग ] विजय प्राप्त करनेकी चातुर्यमयी योजना केसी करनी है, इसका उत्तम जञःन चाहिये, सब अन्य बल दनेपर. 
भी समयपर ' जिप्णु-योग ' में न्यूनता हुई, तो कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीके साथ 'ब्रह्मपोग! अर्थात्‌ ज्ञनसे सिद्ध 
होनेवाली योजना अवश्य चाहिये । इसी तरह ' क्षत्रयोग ' क्षात्र युदक्षेत्रमें कुशलतासे करनेप्रेग्य युद्धे व्यूद आदि रचना- 
विशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक है । “ इन्द्रयोग ' राजा और राजैश्वर्य इनके साथ योग होना चाहिये; इसके अभावमें शेष 
कार्योका कोई प्रयोजन तिद्ध नहीं हो सकता । ' सोमयोग ? का दूवरा नाम है औषधियोग, शत्रुके साथ युद्ध छिडनेपर अपने 
लोग जखमी हो गये तो उनको श॑ प्र आरोग्यसंपन्न करनेके लिये इस बैद्योंके औषधियोगका बडा उपयोग हो कता ४। इसी 
तरद्द खपक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढानेके लिये भी इम भोषधियो गरी अत्यंत अ'वइयता है । 

€ झप्सुयोग ? का नाम है जलयोग | जलका तो मानवा जावनके साथ बडा उपयोग हे ।, इसलिय पविजयप्रापिके लिये 
जलका संयोग अच्छी प्रकार दोना चाहिये । जल न मिला तो पराभव होनेमें कोई देरी न लगेगी । 

६ ( भ. सु. भा, काँ, १०) 


(७९) अथवेवेद्का खुबोध भाष्य । [ काँ० १७, 


संक्षेपले प्रथमके ६ मंत्रोंमें विजयप्राप्तिके लिये अत्यंत आवश्यक विषयांकी सूचना इस तरह दी है । 
त्र ७से २१ तक कहा हे कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रनाश करनेके लिये करना चाहिये 
जिससे शत्रु नाशको प्राप्त हो और अपना विजय हो .। 

मंत्र २२ से २४ तक कद्दा दे कि जलसे सब शरीर, मन आदिती निर्दोषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और भनके 

मळ दूर होते हैं। मनके मलाँस खप्नदं ष होता है और शरीरके मलोवे रोग होतें हे । जळप्रयोगसे ये सब दोष दूर होते हैं और 
मनुष्य निर्दोष होता दे और विजय प्राप्त करनेमें समर्य होता दे | जबतरु शरीर और मनसे दोष होंगे, तबतK बिजय प्राप्त 
नहीं दो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रद्द सकता | 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यौ, दिशा उपदिशा, ऋचा, यजु, यज्ञ, भौषाधे, सोम, आप, कृषि, अन्न, प्राण आदि सब स्थानोसे 

अश्रु णे हटाना चाहिये और इन स्थानोंडो शत्रुरहीत करना चाहिये, यद आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका है । 

इतना करनेपर विजय होगा भोर ऐका पवित्र वीरद्दी शत्रु ओ बांधकर उसकी पांवके तले दबा सकता है, यह बात १६ बे 
मत्रम कहा हं । 

सूर्येते तेजस्विता, दिशाओंसे विस्तृत कार्यक्षेत्र, ऋषिओंसे ज्ञन, ब्रह्म अर्थात्‌ मंत्रोसे सुविचार और ब्राह्मणोंप्ते उत्तम 
उपदेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तके मंत्रोमें दै । 

४२-४३ इन दो मंत्रो अपने शत्रुको परमेश्वरके अधीन अर्थात्‌ उसके न्यायके अधीन करनेको लिखा हे । स्वयं उसके 
माश न करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पश्चात्‌ उसे ईश्वरके इवाले करना । परंतु ऐसा करनेके छिये 
अपना बळ बढ.ना चाहिये, शत्रुका घटाना चाहिये और ऐवी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड सके । 

शत्रु अपना कैदी होनेपर भी उसे परमेश्वरका कैदी मानना चादिये । उवका नाश करना है तो परमेश्वर करे। 

अपने पास बळ, अन्न, जळ, शौर्य, तेजस्विता आदिडी अधिकता रहे, भौर शत्रुके पास येद वस्तुएं कम हों, ऐसी योजना 
करना चाहिये | यहांतक ४७ वें मैत्रचकके मंत्रभागसे योध मिलता हू । 

गाली गलोछ अपने राज्यमें कोई किसीको न देवे । यह वाणी छा अपव्यवदार हात्रुके राज्यमें चादे होता रहे । बुष्टोंका 
विध्वंध इस तरह करना और सज्जनोंकी रक्षा करनी चाहिये। यह इब सूक्तका संक्षेपत्षे आशय है । 


(६) मणिबन्धन । 


( ऋषिः-बृहस्पतिः । देवता-फालमणिः, वनस्पति! ,३ आप; ) 


अरातीयोश्रातंव्यस्य दहादा द्विषतः शिर; । अपिं वडचाम्योजसा ॥ १ ॥ 
चम्‌ मद्यमयं माणि। फालाज्ञातः करिष्यति । पर्णा मन्थन माग॑मद्रसेन सह वर्चेसा ॥ २॥ 


अथ- ( अरातीयोः आवृष्धस्य ) शत्रु वैरी ( दुर्दादः द्विषतः शिरः ) दुष्ट हृदयी भोर द्वेष करनेवालेका सिर [ भोजखा 


आप खृश्वामै ] वेगसे में तोडता हुं ॥4 ॥ 
[ फालात्‌ जात; अथ मणि; ] फालमे बना हुआ यह मणि [ मह्यं बमं करिष्यति ] मेरे लिये कवच जैसी रक्षा करेगा । 


[ मन्थेन रखेन वचेसा सहद पूरण: ] मन्धन-सामध्यै रस और वचसे युक्त द्वोनेके कारण पूर्ण समर्थ यह मणि [मा आागमत्‌_] मेरे 
पास आगया हैं ॥ २॥ 


खू० ६, म॑० १-९ ] मणिबंघन । (3१) 


यत्‌ त्वा शिक्क; पराडवंधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्यां । 

आप॑स्त्वा तस्माञ्जीवलाः पुनन्त शुच॑य॒ः शाचेंम्‌ ॥ ३ ॥ 

हिरण्यस्रगयं माणिः श्रद्धां यज्ञ महो दर्थत्‌ । गहे वसत नोउतिथि! ॥ ४॥ 

तस्मे घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे। 

स न॑ः पितेवं पुत्रेभ्यः श्रेय! श्रयश्चिकित्सतृ भूयों भूयः शवों देवेभ्यों मणिरेत्य ॥ ५ ॥ 
यमबंधाद्‌ बृहस्पतिंमोणें फालं घृतश्ज॒तंमग्रं खदिरमोजसे । 

तमग्निः प्रत्यप्ु्षत सो अस्मै दुह आज्यं भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जहि॥ ६ ॥ 
यमबझ्षाद्‌ बृहस्पतिंमणिं फालं घृतश्च॒तमुग्रं खदिरमोजसे । तामन्द्र; प्रत्यंमुश्वतोजंसे वार्या[य कम्‌ । 
सो अस्मै बलमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि ॥ ७ ॥ 

यमबध्चाद्‌ बृहस्पतिमृणिं फालं छुतरचुतशुग्र खाद्रमाजस । 

तं सोमः प्रतयंश्चुञ्चत मद्दे श्रोत्राय चक्षसे । 

सो अंस्मै बचे इद्‌ दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्यै द्वितो जहि ॥ ८ ॥ 

यमव॑भाद बहस्पतिभोण फालं घृतञ्चुतमुग्ने खदिरमोजसे । 

सं सरथः प्रत्य॑मुञ्चत तेनेमा अंजयद्‌ दिश! | 

सो अंस्मै भूतिमिद्‌ दहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन तं द्विंपतो ज॑हि ॥ ९ ॥ 


अधै- [ यत्‌ त्वा शिक्ः तक्षा ] जो तुझे कुशल तर्खाण [वास्या हस्तेन परा अवधीत्‌] शञ्नयुक्त हाथसे मारता हे [तस्मात्‌] 
उससे [ जीबळाः झुचयः भापः ] जीवन देनेवाले शुद्ध जल [ छा स्वा पुनन्तु } तुझ पवित्र वीरको पवित्र बनावे ॥ ३॥ 

„ [ भयं मणिः ] यह मणि [ हिरण्यक्षक्‌ ] सुवर्णमाला, [ श्रद्धां यज्ञं महः दधत्‌ ] श्रद्धा भक्ति, यज्ञ ओर महत्वका धारण 
करे और यह [ नः गह अतिथि: वसतु ] हमारे घरमै पूजनीय जेसा होकर रहे ॥ ४ ॥ 

[ तस्मे घृत सुरां मधु भन्न क्षदामद्दे ] उसके लिये धी, त्रष्टि जल, शहद और अन्न हम देते हें, [ सः नः पुत्रेभ्यः पिता 

] बह हमें जैसा पिता पुत्रोंको देता है, वस [रयः चिरिव्सतु] प'म कल्याण 'देवे । यह [माणः देवेभ्यः पुरय | मणि देवोंके 
वाससे यहां भाकर [ भूयोभूयः श्वः-श्वः ] वारंवार और प्रतिदिन हमें सुख देवें ॥ ५ ॥ 

[ फाल घुतञ्चुतं खदिरं उप्र मागे ] फालमे उत्पन्न घासे भरपूर खादिरका बनाया भोर वीरता बढानेवाला माग है, [यै 
ओजसे श्वृःस्पतिः लबन्नात्‌ ] जिसको बलदृद्धिक लिये बृहस्पतिन यह मणि बांधा है. [ तं अग्निः प्रति अञ्नुश्चत ] उसे अभि मुझे 
देवे, धारण करावे, [ सः भस्मे भूयो-भूयः श्वः-शवः-भाञ्यं दुद्द ] वद इसके लिये प्रतिदिन वारंवार घी देवे । ( तेन स्वं द्विषतो 
खहि ) उससे तू शत्रु अंको मार अर्थात्‌ विध्वंस कर ॥ ६ ॥ 

[ यं० ] जिसपर बृहृस्पतिने *** मणि बांधा है, [ तं इन्द्रः प्रति असुत ] उसे इन्द्र मुझे देवे भार [ मोजसे वीर्याय 
कम्‌ ] ओज, वीर्यं ओर सुख प्राप्त करावे । [ सः भस्मं बळं इत्‌ दुहे० ] वह उसको बल देवे ० ॥ ७॥ 

[ य॑ज ] जिमपर०.., [तं सोस: प्रति झम्नुञ्चन ] उस सोम मुझ देवे, [ महे ध्मेत्राय चक्षसे ] महत्त्व श्रेत्र ओर दृष्टि 
देवे। उसे [ वर्चः दुढेश] वह वचे देवे० ॥ ८ ॥ [ यं० ] जिसपर०... [ तं सूर्य: प्रति भमुंब्चत ] उसे सूय देव | हेन इमा 
दिशः अजयत्‌ ] और उससे यह सब विशाक्षोंका जीते, [ सः भस्मे भूतिं दुद्देश ] वह इसक लिये ऐश्वय देवेन ॥ ५ ॥ 

म 


(४४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १०, 


यमबधाद्‌ बृट्टस्पतिमार्ण फालं घतञ्चतमग्ने खंदिरमोजसे । 
तं बिम्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोंऽजयद्‌ दानवानां हिरण्ययीः || 
सो अंस्पे श्रियमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन स्वं द्विषतो जादै ॥ १० ॥ ( १८) 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवाताय माणिमाशवें | 
सो अंसे वाजिनं दुहे भूयोभूय! श्वःश्वस्तेन त्वे द्वितो ज॑हि ॥ ११॥ 

0 उ] | ४४. EIN व्य 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवाताय मणिमाशवे | तनेमाँ मणिना काषिमश्चि्नावमि रक्षत; । 


स भिषग्भ्यां महो दुहे भूयाँमयः श्वःश्वस्तेन खै द्विषतो जी ॥ 
तेनेदमंजयत्‌ खे]; । 


५ ० 


'यमबश्नाद्‌ बहस्पतिवार्ताय मणिमाशवें | त॑ बिश्रत्‌ सबिता 


| Sy 
a ¢ 


सा अंखे सूनृतां दुहे भूयोभूय! श्वःश्वम्तेन स्तं द्वितो जंहि ॥ १३ ॥ 
यमर्बशाद बहम्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तमापो बिश्रतीर्भणिं सदा धावन्त्यक्षिंताः । 


य 
सं आभ्यो ऽसृतमिद्‌ दुहे भूयों्यःश्वः श्वस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि ॥ १४॥ 
ब॑ध्नाद बहस्पतिर्वाताय मणिमाशत्रे | तं राजा वरुणो माणि प्रत्यमुञ्चत शंभुम्‌ । 
सो अंखै सत्यमिद्‌ दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥ १५ ॥ 


यप्रबंध्नादू बृहस्पतिर्वातांय मणिमाशवें । तं देवा बिश्रंतो मणि सर्वीछोकान्‌ युधाऽज॑यन्‌। 


स एभ्यो जितिमिद्‌ दुहे भूयोभूयः सवश््चस्तेन स्वं द्विषतो जंदि ॥ १६ ॥ 


2 


अथे-[ यं ]... [ तं मणिं बिञ्जत्‌ चन्द्रमाः] उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा [ असुराणां दानवानां हिरण्ययीः पुर 

भजयत्‌ ] अछुरों और दानवोंकी सुबरयुक्त नर्थारयोंका पराजित करता दै । [ सः अस्मे श्रिये दुद्दे० ] वद इसके लिये श्री 
देत, ६० ॥ १०॥ 

[यं० ] जिसको बृहस्पति मणि बांधता हे और [ काशवे वाताय ] गतिमय वायुकी शक्तित युक्त करता दै, [ सः 
भस्मे वाजिनं दुद्दे० | वह इसके लिये अश्व देता है ५ ११ ॥ 

[० ] जिसकी बृहस्पति मणि बांधता है, [ वेन मणिना ] उस माणितते [ अखिनौ इनां कृषिं अभिरक्षतः ] भश्विनीः 
देव इसकी कृषिकी रक्षा करते हैं । [ सः मिफश्यां महः दुहे | वद उन वेदोंके द्वारा इसे बडा तेज या अन्न देता है ० ॥१२॥ 

[यं० ]...[तं माणे सविता बिन्नत्‌] उस माणैको सवितान धारण किया, [ तेन स्वः भयजत्‌ ] उससे स्वर्थाय प्रकांदा 
का यजन किया, [ सः भस्मे सूनृतां दुद्दे ] वह इसके लिये सत्य देता हे ० ॥१३ ॥ 


[यं. ] [ ठं मणि अप; बिश्नती: ] उस माणेको जल घारण करती हैं, [ सदाः भक्षिता धावन्ति ] भक्षय द्दोकर-. 
सदा दांडती दवे [ख अ।भ्यः भस्तं दुद्दे० ] वह इनके लिये अमृत देता दृ० ॥ १४॥ 
[ यं० [वं झभुवं मागें राजा वरुण: प्रथमुञ्चव ] उस सुखदायी माथीको राजा वरुण छोड देता दै, [सः 


अस्मे सत्य कुद्दै | वढ इसके लिये सत्य देता है ० ॥ १५ ॥ 
[यं]... [ वं माणे देवा बिश्रतः | उस मणिरो देवोने धारण किया और [ युधा सर्वान्‌ छोकान्‌ भजयन्‌ ] युद्ध; ` 
करक सब लोकोंको जीत लिय। । [ स एभ्यः जित इत्‌ दुहे० ] वद इनको विजय देता है ० ॥ १६ ॥ 


खू० ६, मं० १०-१६ ] मणिबंधन। (४५) 


यमबैध्नाद्‌ बृहस्पतिवोताय मागिमाशर्वे। तमिमं देवतां माणि प्रत्य॑मुअन्त शेभुवंस्‌ । 
~ 


स आंभ्यो विश्वामिद्‌ दुहे भूयॉभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वित 


। जहि॥ १७॥ 


५ 
ऋतवस्तमंबभतातवास्तमंबन्नत । संवत्सरस्त बुद्धपा सत्रे भूतं बि रक्षाति ॥ १८. ॥ 
अन्तर्देशा अंबश्चत प्रदिशस्तमंबेधत । प्रजापतिसृष्टो मणिद्विषतो मेञ्धराँ अकः ॥ १९ ॥ 
अर्थवीणो अबधताथवेणा अंबधत । 
मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्वितो ज॑हि! २० ॥ (१९) 

त घाता प्रत्य॑मुञ्चत स भूतं व्यंकल्पयत्‌ । तेन॒ स्वं द्वितो जहि ॥ २१ ॥ 
यमब॑शाद्‌ बृहस्पतिंदेवभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मणिरागमद्‌ रसेन सह वर्चेसा ॥ २२ ॥ 
` यमर्वाद बुहस्पतिदेवेभ्यो असुराक्षितिम्‌। 
स मायं मणिरागंमत्‌ सह गोभिरजाविभिरन्नेन प्रजयाँ सह ॥ २३॥ 

४५९७७ क ॥ AO 
यमर्बज्ञाद्‌ बृहस्पतिर्देवभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
७ 2 ० ती * 

'स माय मणिराग॑मत्‌ सह त्रीहियवाभ्यां मह॑सा भूत्या सह ॥ २४ ॥ 
यमबंाद बृहस्पतिदेवेभ्यो असुराक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरागमन्मधोधुतस्य धार॑या कीलालैन मणि; सह ॥ २५ ॥ 
यमबंग्गद्‌ बुहस्पतिदुवम्यों असुरक्षितिम्‌ । 

_सं माथ मगिरागमदुजेया पयसा सह द्रविंणेन श्रिया ह ॥ र कक मगिरागमदुजेया पय॑सा सह द्रविंणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥ 

अन्रे-[यं2]-[त॑ शझुव इमं मणिं देवता प्रत्यमुधचन्त]उस सुखदायी मणिको देवताओने छोड़ दिया,[सि: लभ्यः विश्व इद्‌ दुहे] 
बह इनके लिये सब सुख देता है ० ॥ १७ ॥ 

[ ऋतवः तं भबक्षत ] ऋतु उसको बांधते रहे, |. भातेवा: तं अवक्त ] ऋतुपे उतपन्न पदार्थे उसको बांधते हा 
[ संवत्सर: ते बध्वा ] संवत्सर उसे बांधकर [ सर्वे भूतं विरक्षीत ] सब भूतमात्रकी रक्षा करता है ॥ १८॥ 

_(अन्तदेंशा ते अबप्तत ) अन्तर्दिशाओने उठे बांधा, ( प्रदिशः तं अबश्नत ) दिशाओने उसे बांधा, यह ( प्रजापति 
सृष्टो मणिः.) प्रजापतिने निर्माण किग्रा मणि ( मे द्विषतः भधरान्‌ भकः ) मेरे शत्रुओको नीचे करता है॥ १९॥ 

( भधर्जाणो अबक्नत ) अयर्वाओने इसे बांधा ( ज्ञाथवेणा भबक्षत) आथवोणिकोने इसे बांधा था, ( तैः मेदिनिः भंगिरसः) 
उससे बलवान्‌ हुए आंगिरच'( दस्यूना पुर+ बिभिदुः ) सत्रु ओके नगराको तोडते रहे, ( तेन स्वं द्विषतः जद्दि ) इससे तू अपने 
शत्रुओको पराख कर ॥ २०॥ ' 

( दं घाता प्रखमुञ्चव ) उसे धाताने धारण किया या । (सः भूतं. ब्यकृल्पयत्‌ ) वढू भूतोंकी बनानेमें समर्थ हुआ 
सेन त्वे द्विषतः जहि ) उसके बलसे 0 अपने शत्रु को परास्त कर ॥ २१ ॥ 

( थर) «| भसुरक्षितिं |जिस असुर-विनाशको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अबन्नात्‌ ) देवोंके लिये बृहस्पतिने बांध। था, ( सः 
अये मणिः मा ) वह मागि मेरे पास ( रसेन वर्चेला सह भागमत्‌ ) रस और तेजके साथ आग्या है ॥ २२॥ 

( यं० ).... वह ( गोभिः अजामिः अन्नेन प्रजया सद्‌) गोवे बकरियां, अन्न और प्रजाके साथ ० ॥ २३॥ 

(ब०)...(मीहियवाभ्यां महसा भूत्या सद्द) चावल जी त-। ऐबर्यके साथ. ॥२४॥ ... ( मधोः घतस्य घारया कीलालेन 
सह ) घी, मधु भौर पेयकी घाराऑके साथ०॥२५॥...( पयसा द्रविणेन जिया सहद ) दूध धन ओर श्रीके साथ० ॥ ३६ ॥ 


(४६) 9 अ्थवेवेदकां सुबोध भाष्य । [ काँ० १७ 


La Ba sas 


यमबध्नाद्‌ बूहस्पातिदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स माये मणिरागमत्‌ तेज॑सा स्तिष्यां सह यश्च॑ कौर्त्या| सह ॥ २७॥ 
यमब॑ध्नाद बृहस्पतिदवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मणिराग॑मृत्‌ सवोभिभातोभिः सह ॥ २८॥ 
तमिमं देवता मार्ग मह्ये ददतु पु्ट्ये । अभि क्षत्रवर्धन सपत्नदम्भन माणिम्‌ ॥ २९ ॥ 
अक्षंणा तेजसा सह प्रात मृश्चामि मे शिवम्‌ । 
असपत्न! स॑पत्न॒हा सपत्नान्‌ मे5ध॑राँ अकः ॥२०)| (२०) 
उत्तरं द्विषतो मामयं मागिः कणोतु देवजाः । यस्य॑ लोका इमे त्रय॒ः पयों दुग्धमुपासंते ॥ 
स मायमार्षिं रोइठु मणिः श्रैष्ठयाय मूर्धतः ॥३ १॥ द्‌ 
` यं देवाः पितरों मनुष्या[ उपजीवान्ति सर्वदा | स मायमार्थि रोहतु मागि: ञ्रैष्टयाय मूर्घत॥२२॥ 
` यथा बीर्जमुवेरायाँ कृष्टे फालेन रोहति । एवा मये प्रजा पशवो ञ्न्मन्न वि रोहतु ।। ३३ ॥ 
यसे त्वा यज्ञरर्घन मणे प्रत्यमँच शिवम्‌ । तं त्वे श॑तदक्षिण मणे श्रेष्ठधाय जिन्वतात्‌ ॥३४॥ 
एतमिध्म समाहित जुषाणो अग्ने प्रतिं इर्य होमे? । 
Loh 4९, क्य ७ J ॥ 
तस्मिन्‌ विदेम सुमतिं स्वास्ति प्रजां चथ्नुः पशन्त्समिद्धि जातवेदसि ब्रह्मणा ॥ ३५॥ (२१) 
- ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥ ` छ 
अर्थ-- ( तेजसा .स्विष्या यशसा कीर्त्या सह ) तेज, चमक, यश ओर कर्तिके साथ० ॥ २७ छ 
( सवाभि: भूतिभिः सह... ... > सब ऐंश्वर्योके साथ वह मणि (मा भागमत्‌) मेरे पास आया हे ॥२८॥ 
(व इमं मर्णि ) इस मणिको ( देवता पुष्टेये महा ददतु ) देवताएं पुष्टिक लिये मुझे देवें | यह ( भमिसु क्षत्रवघेनं 
सपत्नदम्भन मणिं ) शत्रुनाशक, क्षात्रतेज बढानेवाला, वेरीका विध्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥ ८ 
(ज्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साये(मे शिवं प्रति सुंचामि)में इस कल्याणकारी माणेकों धारण करता हूं। यह माणि 
(नसपत्न: सपत्नद्वा)शत्रुरद्वित और शत्रुघातक है, तथ।[मे सपत्नान्‌ अघरान्‌ भकः]इसने मेरे शत्रुओको नीचे किया है॥३०॥ 
[अयं देवताः मणिः ] .यह देवेसे उसपन्न होनेवाला मणि [मां द्विषतः उत्तरं कृणोत्र ] सश शन्ुओंसे अधिक 
उत्तम अवस्थामें रखे । [ यस्य दुग्ध ] जिससे दुद्रा गया सार [ इमे त्रयः लोकाः उपासते ] ये तीनों लोक प्राक्त करते हैं। 


[ सः भयं मणिः ] वह यह मणि [ मा ब्रेष्ठयाय मूर्धतः भविरो हतु ] मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर चढावे ॥ ३१ ॥ 
७ अ छ पा ~ [a ~ ज 
(देवाः पित्रः, मनुष्याः यं स्वेदा उपजीनान्ति) देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निर्भर रहते हें, वह (श्रेष्ठयाय०) श्रेष्ठ 


स्थानपर मुझे चदावे ॥ ३२ ॥ 

( फाळेन कट्टे उवेरायां ) फालसे हल किये हुए भूमिमै ( यथा बीजं रोहति ) जैसा बीज उगता है, ( एव मयि प्रजाः 
पशवः अन्नं वि रोहतु ) वेधाही मेरे पास संतान, पशु और अन बहुत हो जावे ॥ ३३॥ 

है (यज्वर्धेन मणि) यज्ञ बढानेवाले मणे! ( स्वाँ शिवं यस्मे प्रति असुचं ) तुझ झुम मणिको जिसके लिये में घारण कराऊं, 
है (शवदक्षिण मणि) सौ प्रकारकी दक्षिणा देनेवाळे मणि | (तं स्वं श्रष्याय जिन्वतात्‌ ) उमे तू श्रेष्ठांताक्रे लिये बढाओ॥३७॥ 

हे अभे | ( समाहितं इध्मं जुषाणः ) प्रदिपत ईंधनका सेवन करता हुआ ( दोमैः प्रति हये ) द्ोमद्दवनोंसे ससद्ध 
हो। ( तस्मिन्‌ समिद्धे जातवेदासि ) उव प्रदीप्त अभिते ( ब्रह्मगा ) ज्ञाने ( सुमर्ति स्वस्ति प्रजां ) उत्तम बुद्धि, कल्याण, 
संतान, ( चक्लुः पञ्चन्‌ ) इष्टि औट प्ुओको ( बिदेम ) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥ 

इस सूक्तमें विशेष प्रकारके मणिके धारण करनेका महत्व दर्शाया है। 


छु. १-७; मं. २७-३५; १-६ ] सर्घाधारका वर्णन । (४७) 


(७) सबीधारका वर्णन । 
( ऋषि!-अथर्वा । देवता-स्कम्भः आत्मा वा ) 

कर्मिञ्ञङ्गे तपों अस्याधिँ तिष्ठति कस्मिन्नङ्गं ऋतमरयाध्याहिंतम्‌ । 

क चत क| श्रंद्धाउस्य॑ तिष्ठति कस्मिमङ्गै सत्यम॑स्य॒ प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १॥ 

कस्मादङ्गांद्‌ दीप्यते अग्निरस्य कस्मादङ्गद्‌ पवते मातारिश्रा । 

कस्मादङ्गाद्‌ वि मिमीतेऽघिं चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 

कस्मिचज्ञें तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिमङ्गै तिष्ठत्यन्तरिक्षम्‌ । 

कस्मिअङ्गै तिष्ठत्याहिता यौः कस्मिनड्गे तिष्ठत्युचरं दिवः ॥ ३॥ 

१ प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्वो अग्नि: क॑9 प्रेप्सन्‌ पतते सातरिश्वां । 

यत्र प्रेप्सन्तीराभियन्त्यावृर्तः स्कम्भं तं बूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ४ ॥ 

कार्पिमासाः क्क यान्ति मासाः संवत्सरेण सह सँविदानाः । 

यत्र यन्त्यृतत्रो यत्रातवाः स्कम्भं तं दि कतमः स्विदेव स। ॥ ५ ॥ 

छं प्रेप्सन्ती युव॒ती विरूपे अहोरात्रे वतः संविदाने । 

यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भ॑ तं बृदि कतमः स्विदेव सः || है = प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापं: स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव सः ॥ ६ ॥ 

_ नर्य--( भस्य कस्मिन्‌ भंगे तपः आWधिष्ठाति) इस मजुध्यके किस अवयबभे तप करनेडी शक्ति रहती दै? ( अस्य 
कसिमिनर अंगे ऋतं भध्याडितं ) इस मदुष्यके किस भांगमें ऋत-- सरलताका भाव रहता है? ( भस्य भरा तत क तिष्टति) 


इसमें अद्धा और व्रत कहाँ रहते हैं १ ( भस्य कस्मिन्‌ अंगे सस्यं प्रतिष्ठितम्‌ ) इसके किस अवयवर्भे सत्य रहता है ? ॥ १ ॥ 
(अस्य कस्मात्‌ अंगात्‌ नभनि: दीप्यत) इस परमात्माके किस अगसे अभि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात्‌ अंगात्‌ मातरिश्वा 
पथते ) इसके किस अवयवसे वायु बहता है? ( कस्मात्‌ भगात्‌ चन्त्रमा अघि वि मिमीते ) किस अबयवसे चन्द्रमा प्रकाशित 
होता है १ ( महः स्कंभस्य अंगं मिमानः ) और महान्‌ स्कंभ अर्थात विश्वाधारके किस अंगका मापन वह करता हेः ॥२॥ 

( भस्य कस्मिन्‌ अंगे भूमिः तिष्ठति )इस परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती है १( कस्मिन्‌ भंगे भन्तरिक्ष तिति ) किस 
अंगम अन्तरिक्ष रहता है १ ( कस्मिन्‌ भंगे आदिता दयोः तिष्ठति ) किस अंगमें यह सुरक्षित बुलोक रहता है ? और ( कस्मिन्‌ 
गंगे डसरं दिवः तिष्ठति) किस अंगेमें उच्चतर घुलोकके परला भाग रहता है?॥३॥ 

( ऊर्ध्व; आमिः क प्र-ईप्सन्‌ दीप्यते ) ऊपरका आमि अर्थात्‌ सूयै किस ओर देखता हुवा प्रकाशता है ? ( मातरिश्वा क्व 
है! (यत्र प्र-इँप्सन्तीः भावृत: अभियन्ति) जहां दृष्टि रखते हुए ये जलप्रवाह 
विषयमे मुझे कह दे कि ( सः कतमः स्वित्‌ एव ) वह कौनसा है ! ॥ ४ ॥ 
( सवरसरेण सद्व संविदाना; ) वर्षेके साथ मिलते हुए ( क्क क यान्ति ) कहां 
में उत्पन्न पदार्थ चल रहे हैं, ( ते स्कंभं 


प्र-ईप्सन पवत) वायु कहां दृष्टि रखकर बहता 
चल रहे हैं, ( तं स्कैमे जाह ) उस सर्वाधारके 

( भर्घमासाः मासाः ) पक्ष और महीने 
कहां भला चल रहे हैं १ ( यत्र ऋतः थत्र झातंवो: यन्ति ) जहां ये ऋतु और ऋतु 


मद्वि ) उस सर्वाध:रके विषयमें कह कि वह कौनसा पदार्थ दे १ ॥ ५ ॥ 
( कब प्र-इप्सन्ती विरूप युवती ) किस ओर लक्ष्य रखकर थे विरुद्ध रूपवाला लिये अर्थात्‌ ( भहोरात्रे ) दिन प्रभा 


और रात्री ( संविदाने रवतः ) मिलकर दौड रहीं हैं? ( यत्र प्र-हैप्सन्ती: भापः भभियन्ति ) जहां लक्ष्य रखकर जल जा रहे 
हे, ( स्हमैर ) उसी सवोधारके विषयमें कद दे कि वह कौनसा पदार्थहै!॥६॥ 


(४८ ) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ काँ. १०, 


यस्मिन्त्स्तब्ध्त्रा प्रजाप॑तिलोंकान्त्सवा अधारयत्‌ । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥७॥ 
यत्परममवमं यच्च॑ मध्यमं प्रजापति; ससजे विश्वरूपम्‌ । 
“कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्रारिशास्कियत्तद्वभूत्र ॥ ८ ॥ 

किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश भूतं किय्॑क विष्यदुन्त्राशयेऽस्य । 

एकं यदङ्गमकुणोत्सहस्रधा किय॑ता स्कम्भः प्र तरिवेश तत्रं ॥ ९ ॥ 

यत्रं लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां बिदुः । 

असंच यत्र सञ्चान्त स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्िदेव स! ॥ १०.॥ (२२) 

यत्र तप पराक्रम्यं व्रतं धारयत्यृत्त॑रम्‌ । 

क्तं च॒ यत्र श्रद्धा चापो बढ्न समाहिताः स्कम्भं ते हि कतमः स्विदेव सः ॥ ११ ॥ 
यस्मिन्धूमिंरन्तरिक्षं चय यस्मिन्नध्या हिता । 

यत्रा श्रन्द्रवा। सर्यो वातस्तिषठन्त्यार्पेताः स्कम्भे ते ब्रूहि कतमः खिंदेव सः || १२ ॥ 
यस्य त्रय॑स्िंशदेवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्कम्भं तं ब्रूद्दि कतमः स्विदेव सः ॥ १३॥ 


ति 


अर्थ--( यस्मिन्‌ स्तब्धा ) जिस आधारपर रहकर ( प्रजापतिः सीन छोऋान्‌ अघारयत्‌ ) प्रजापतिने सत्र लोकॉका 
धारण किया ( तं स्कंमं० ) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कोन दै? ॥ ७ ॥ 

( यत्‌ परमं अवमं यत्‌ च मध्य )जो श्रेष्ठ निकृट और जो मध्यम ( विश्वहपं प्रजापतिः ससज ) विश्वरूप प्रजापतिने 
उत्पन्न किया हे, ( तत्र स्क्म्भः कियता प्रविवेश ) वहां सर्वाधारन कितना प्रवेश किया हे ओर ( यत्‌ न प्राविशत्‌ तत्‌ कियत्‌ 
बभूव ) जहाँ वह प्रविष्ट नहीं हुवा वद कितना हुवा हे १ ॥ ८ ॥ 

( स्कम्मः भूतं कियता प्रविवेश ) यह सवाघार भूतकालके विश्वमें कितने अंशसे-प्रविष्ठ हुवा था! ( भ्ञस्य कियत्‌ 
भविष्यत्‌ अनु-भाशये ) इसका कितना अंश भविष्ये उत्पन्न होनेवाले विश्वमे प्रविष्ट होगा ? ( यत्‌ एकं भंगं सद्धा भक्त- 
णोत्‌ ) जिसने अपने एक भंगको दी हजारो प्रकारोंमें वतेमानझालमें प्रकट किया है ( तत्र स्कंभः [कियता प्रविवेश ) वहां सर्वा- 
घार कितना प्रविष्ट हुआ दे ? ॥ ९ ॥ 

( यत्र छोकान्‌ कोशान्‌ ) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और ( आपः ब्रह्म ) जहां जल और ब्रह्म रद्दता हे ऐसा 
( जनाः विदुः ) लोग जानते हैं, ( भसत्‌ च सत्‌ च यत्र भन्तं) सत्‌ ओर असत्‌ जहां मिला हे ( त स्कभ नदि ) उस सर्वाधार 
का वर्णन मुस कद सः कतमः स्वित्‌ एवं ) वह भळ। कान दे !॥ १० ॥ , 

( यत्र) जिसके आधारसे ( पराक्रम्य तप; ) बडा प्रयत्न करके तप (उत्तरं रतं घारयति ) उच्चुतर ब्रतका 
'घारण करता हे तथा जहां ( यत्र ऋत श्रद्धा च अ प: ब्रह्म ) ऋत श्रद्धा जाप और ब्रह्म ( सभाहिता ) सुस्थिर रहे दे 
(त स्कंभं मृहि० ) उस सर्वोधारके विषयमे कह कि वह कान हे १ ॥ ११ ॥ 

( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( भूमिः अन्तारैक्षे द्यौः ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर युलोक ( भष्याहिता ) टिके हैं भोर ( यत्र भाभिः 
चन्द्रमाः सूर्य; वातः ) जिसमें अभि, चन्द्र, सूर्य ओर वायु [ भार्पिवाः तिष्ठन्ति ] आश्रय लेकर रहते हैं उस [ते स्कंम० ] 
सर्वाधारके विषयमे कह कि वह कौन है ? ॥ १२॥ 

[सर्वे त्रयःत्रिंशत्‌ देवाः ] सब तैतीस देव [ यस्य अंग समाहिताः ] जिसके शरीरम स्थिर हुए हैं [तं स्केम० ] उस 
सर्वीधारके विषयमे कह्‌ कि वद कौन है! ॥ १३ ॥ 


सु० ७ मं० ७-२० ] सर्वाधार चर्णन । (४९) 


यत्र ऋष॑यः प्रथमजा ऋचः साम यजुंमेही । 

एकर्पियीस्मित्रापितः स्कम्भं तं ब्रृहि कतमः स्विदेव सः ॥ १४ ॥ 

त्रातं च मृत्युश्च पुरुषे5विं समाहिंते । 

समुद्रो यस्य॑ नाव्य॑3: पुरुषेडथिं समाहिताः स्कम्भं तं -ूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १५॥ 
यस्य चत॑स्रः प्रदिशो नाङ्य१स्तिष्ठन्ति प्रथमाः । 
यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं शहि कतमः स्विंदेव स! ॥ १६ ॥ 

ये पुरुबे ब्रहम बिदुस्ते बिंदुः परमेष्ठिनस्‌ । यो वेद॑ परमेष्ठिनं यशच वेद॑ प्रजापतिम्‌ । 

जयेष्ठं ये ब्राहलणं विदुस्ते स्कम्भमंतुसंबिंदुः ॥ १७॥ 

यस्य॒ शिरों वैश्वानरथधुरब्रिसो भन्‌ । 

अङ्गानि यस्य॑ यातत्रं) स्कम्भं ते रहि कतमः स्विदेव सः ॥ १८ ॥ 

यस्य॒ रह्म युखंमाहुरजिद्वां मंधुकशामुत । 
विराजमूधो यस्याहुः स्कम्म ते जि कतमः सिंदब सः॥ १९ ॥ 
यस्मादचों अपातंक्षन्‌ यजुर्यस्मांदुपाकपन्‌ । 
_सामानि यस्य॒ लोमान्यथर्वाडिगरसो सुखै मी सय यस्य॒ लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥२०॥ 


हिले बने ऋषि तथा [ऋचः साम यजुः मही] ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व बडी 
; भार्पितः ] जिसमें एक मुख्य ऋषि आधार लिये हैं, [तं स्कभं० ] 


नर्थ- [यत्र ्रयमणाः ऋषयः] जिसमें प 
्रह्मविथा अर्थात्‌ भथवेवेद रहे हैं, [ यस्मिन्‌ एक ऋषि 


उस सर्वाधारके विषयमै कह कि वह कौन दे? ॥१४॥ १७४ जे शर 
[यत्र पुरुष ] जिस पुरुषमे [ असते च सयुः च साम ] अमरत्व और मरण रहता दे, [ यस्य नाड. 


समुद्रः ] जिसकी नाडियां समुद्र दै, जो { पुरुष भघि समाहिताः ] जो पुरुषे शरीरमें हैं, [ ते सकभं० ) उस सर्वाधारके 


विषयमें कह कि वह कौन दै! ॥ १५॥ 
[ चतज्ञः प्रथमाः प्रदिशः ] चारों पहिली दिशा [ यत्र नाड्यः तिष्ठन्ति ] जहां नाडियां होकर रहीं हे, [ यत्र यर: 

पराक्रान्तः ] जहां यज्ञ पराक्रम कर रहा है [ तं स्कंभं० ] उस स्कंभके विषयमे कह कि वह कौनसा दै? ॥ १६ ॥ 

[ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ] जो इस मनुष्ये त्रह्मका साक्षास्‍्कार करते हैं [ ते विदुः परमेष्ठिनं ] वे परमेष्ठिको नानते है, 

[ यः वेद परमेष्ठिनं ] जो परमेष्ठीको जानता है और [ यः च प्रजापतिं वेद ] जो प्रजापतिको जानता दे, और [ ये ज्येष्ट 

आहाणं विदुः ] जो ज्येष्ट ब्राह्मणको जानते हैं [ ते स्कंभ अचुलंविदुः ] वे सर्वाधारका अच्छी तरह जानते हैं ? ॥ १० पै 
[यस्य शिर; वैश्वानरः] जिसका सिर वैश्वानर अभि दै,[चक्षुः नेगिरसः अभवन्‌] और आंख अंगिरस हो गये हैं,[यस्य 

अंगानि यातवः ] जिसके अवयव यातु~ राक्षस हैं [ उं. स्कंभ० ] उस स्कंभके विषयमे कह कि वंद्द कोन है £ ॥ १८ ॥ 
[ यस्य सुखं ब्रह्म नाहुः ]जिसका मुत ब्रह्म दै ऐसा कहते हैं,[उत्त मधुकशां जिह्यं] झर जिला मधुकशा हुई है। [यस्य 
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ऊथः विराज ] जिसके स्तन-दुग्धाशय-यद् बिराद्‌ स्वरूप दे [ ते स्कंभे० ] उस स्केभके विषयम कह कि वह कोन हे! ॥ १९ ॥ 

[यस्मात्‌ ऋचः अपातक्षन्‌] जिससे ऋचाएं बनी, [यस्मात्‌ यज्ञः अपाकषनू] जिससे यजु बने, [यस्य लोमानि सामानि] 
१ a ७ OR ०७, 
व टं ५ ; ] सुख आंगिरसः अथर्वा हैं, 
जिसके लोम साम हें, जिसका [ मुख अथर्वा भोगिरसः ] मुख भांगिरसः अ a हे, [तं स्कंभं० ] उठ सर्वाधारके विषयमे 


कह कि वह कोन दे? ॥ २० ॥ 


॥०॥ त्व सख mm mt १० १ 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ क० १०, 


असच्छाखां प्रतिष्टॅन्तीं परमामेग जनां विदुः । उतो सल्म॑न्य॒न्तेडबरे ये ने शाखांमुपार्सते ॥२१॥ 

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च बसंवश्च समाहिताः | 

भूतं च यत्र भव्ये च सर्वे लोका; प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं हि कतमः सिंदेव सः ॥ २२ ॥ 

(24800 a ~ ~ त ~ ~ १७० ~ 

यस्य॒ त्रयखिशदेपा निधि रक्ष॑न्ति सर्वदा ¦ निधि तमद्य को वेद॒ यं देवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥ 

यत्र देवा अंज्मविदो बह्म ज्येष्ठमुपासते । यो वे तान्विद्यासत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌॥२४॥ 

बृहन्तो नाम ते देवा येऽस॑तः परं जज्ञिरे । एकं तदङ्ग स्कम्मस्यासंदाहुः परो जनाः ॥ २५॥ 

[i ७ ° ® ढा ८, ०७ 

यत्र स्कम्भः अजनयंन्‌ पुराणं व्यव॑र्तयत्‌ । एकं तदङ्गै स्कम्भस्थे पुराणर्मनुसंविंदुः ॥ २६ ॥ 

यस्य त्रयख्िशददेबा अङ्गे गात्रां विभेजिरे । तान्‌ वे त्रय॑श्षिंशदेवानेंकें ब्रह्मविदो ब्रिदुः ॥२७॥ 

हिरण्यगर्भ पंरममंनत्युद्यं जना विदुः । स्कम्मस्तदग्रे प्रातिंशवद्धिरंण्यं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥ 

स्कम्भे लोका! स्कृम्भे तप; स्क्रम्मेऽध्यतमा हिंतम्‌ । 
स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षामेन्द्रे सबै समाहितम्‌ ॥ २९ ॥ 

अर्थ- [असत्‌.शाखां प्रातिष्ठन्ती] असतूस उत्पन्न हुई भौर स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा है उसे [जनाः परमं दृव विदुः] 
मनुष्य परमश्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा मानते हैं । [उत थे भवरे सत्‌ मन्यन्ते ] और जो दूधरे लोग हैं वे उसको सत्‌ ही मानते हैं 
[रि शाखां उपासते] वे उसी शाश्वाकी उपासना करते हें ॥ २१ ॥ 

[ यत्र ] जहां आदित्य रुद्र और बघु [ समाढिताः ] रहते हैं, [ भूतं भव्यं च ] भूत, वतमान भोर भविष्य तथा [ यत्र 
सर्वे कोकाः प्रतिष्ठिताः] जहां ये सब लोक आधार लिये हैं [ ठं स्हअं०] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन दै? ॥२२॥ 

| त्रयःत्रिंशत्‌ देवाः ] तेतीस देव [ यस्य निषे सवंदा। रक्षान्ति ] जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवो! 
[यं भाभिरक्षथ ] जितकी तुम रक्षा करते हो, [ तं निधि अद्य कः वेद ] उस निधिको आज कैन जानता है? ॥ २३ ॥ 

[ यत्र बह्मविदः देवाः ] जहां ब्रह्म जाननेवाले विद्वान्‌ ज्ञानी | ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते ] श्रेष्ठ अह्मकी उपासना करते हैं, 
[यः बे तान प्रत्यक्ष विद्यात्‌] जो निश्चयपूर्वक उनको प्रत्यक्ष जानेगा [स्तः वेदिता ब्रह्मा स्यात ] बढ ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥२४॥ 

[ते देवाः बृहन्त; नाम ] वे देव बडे प्रसिद्ध हैं, [ये असतः परि जजिरे ] जो असत्‌ से अर्थात्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, 
[ तत्‌ एक स्कम्भस्य भंगं ] वह स्कंभका एक लंग है, जिसको [ जना: भसत्‌ परः आहुः ] ज्ञानी लोग असत्‌ परंतु श्रेष्ठ है 
ऐसा कहते हैं ॥ २५॥ " 

[ यत्र स्कम; प्रजनयन्‌ ] जहां सवीधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ [ पुराण ब्यवतेयत्‌ | पुराणकोडी बिवर्तित, 
करता है, [ तत्‌ स्कंभस्य एकं भंगं ] वह सर्वाधंर आत्माका एक भंग [ पुराणं अचुलावदुई ] पुराण करकेही जानते हैँ ॥२६॥ 

[ यस्य कगे गात्रा ] जिसके शरीरके अवयवोंमें [त्रयःत्रिशत्‌ देवाः विभेजिरे ] वैतोस देव विभक्त होकर रहे हैं, [ तान्‌ 
वे त्रयः-त्रिशत्‌ देवान्‌ ] उन तैतीस देवोको [ एकेब्रह्मविदः विदुः ] अकेले राज्ञ नीही जानते हैं ॥ २७॥ 

( जनाः हिरण्यगर्भं ) लोक हिरण्यगर्भका (परमं भनति-उद्यं विदुः ) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (छोके अन्तरा ) इस 
लोकके बांचमें ( भग्रे स्कंभः ततू द्विरण्यं प्रासिञ्चत्‌ ) प्रारंभमें सर्वांधार आत्मानेद्दी वह सुवर्णमय हिरण्थगर्भ निर्माण 
किया ॥ २८॥ 

( स्कमे लोकाः ) स्कम्भ सवोधार परमात्मा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, ( स्कंभे तपः) उसीम तप रहता दै, 
( स्कंभे भघि ऋतं आाहितं ) उसीके आधारसे ऋत रहता है, हे ( स्कंभ ) सर्वाधार ! में ( त्वा प्रत्यक्ष वेद ) में तुझे 
प्र्यक्ष जानता हूं, कि तुझ ( इन्द्रे सवे समाहित ) इन्द्रमेदी यह सब समाया है ॥ २९॥ 


सू० ७, मं० ११-३६ ] सवांघार-वणंन ! (५१) 


इन्द्रै लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽष्युतमाहितम्‌ । इन्द्रै त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्मे सबं मातो $तम्‌ २०(२४) 
नाम॒ नाञ्नां जोहवीति पुरा दयात्‌ पुरोषसंः । 
यदज; प्रथम संचभूत्र स ह तत्‌ स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत्‌ परमास्ति भूतम्‌ ॥ २१ ॥ 
यस्य॒ भूमिं? प्रमाऽन्तरि्षमुतोदर॑म्‌। दिवं यइ्चक्ेमूर्घानं तस्मे ज्येष्ठाय ह्मण नम॑ः ॥ ३२ ॥ 
यस्य॒ सर्वअक्लेशचन्द्रमांइच पुनंगेवः । अभि यञ्चक्र आस्यँ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑;॥३३॥ 
यस्य॒ वात॑? आणापानों चक्वुराङ््रसो 5भवन्‌ । दिशो यश्‍चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मैं ज्येष्ठाय बह्मणे नम ४ 
स्कम्भो दाधार द्यावांपूथिवी उभे इमे स्कम्भो दांधारो३१न्तारक्ष्‌ । 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः पडुवीः स्कम्भ इदं विश्वं नमा विवेश ॥ २५ ॥ 
यः श्रमात तप॑सो जातो लोकान्त्सौन्त्समानशे । 
सोमं यश्चक्रे केवल तस्म ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः । ॥ ३६ ॥ 

ZN की 8 RE य 
[भै ( खा प्रत्यक्ष वेद ) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूं कि 


भर्थ- [ इन्दे ] इन्द्रमे सब लोक, तप ओर ऋत रहता दै। हे इन्द्र 
तूही ( स्कंभे सर्व प्रतिष्ठितम ) स्कंभ है जिसमें यह सब समाया हे ॥ ३० ॥ 

[सूर्यात्‌ पुरा उषसः पुरा ] सूयोंदयके पूर्व उषःकालके भी पूर्व [नाज्ञा नाम जोहवीति ] नामके साथ ईंश्वरके यशका गान 
करता दै, ईशभक्ति करता दै। [ यत्‌ भजः प्रथमं सं बभूव ] जब इस प्रकार प्रयत्नशीळ आतमा पथम ईरसे सम्यक्‌ संगत होता 
हे, [ सः द तत्‌. स्वराज्यं इयाय ] वही उप स्वराज्य--खात्मानंद स्वराज्यको आप्त करता हे कि [ यस्मात्‌ अन्यत्‌ परं भूतं न 
भर्ति ] जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी बना नहीं है ॥ ३१ ॥ 

[ यस्य भूमिः प्रमा ] जिसको भूमि एक पाँचका प्रमाण है, [उत अन्तरिक्षं उदर ] और अन्तरिक्ष उदर हे, [यः दिवे 

- सूधीन चके ] जिसने हुलाकको अपना खिर बनाया है [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] उस श्रेष्ठ ब्रह्मक लिये नमस्कार है ॥३२॥ 

[ यस्य सूर्य: चक्षुः ] जिसके आंख सूर्य, [ पुनः नवः चन्द्रमाः च ] आर फिराफर नया बननेवाला चन्द्रमा है, [यः 
मम्निं भास्यं चके ] जिसने आमैको अपना सुख बनाया ३, [ तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ] उस भ्रष्ठ बह्मके लिये नमस्कार 
है ॥ ३३॥ र ; 

[मस्य प्राणापानो वातः] ज्ञिसके प्राण और अपान यह वायु हैं, और [चक्षुः भागेरसः अभवन्‌ ] आँख आंगिरस बने दें, ` 


[ यः दिशः प्रज्ञानी; चक्रे ] जिसने दिशाओंको प्रज्ञा स्राथन/ कान बनाये हैं, [ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ] उस श्रेष्ठ नह्मके 


लिये नमस्कार है ॥ ३४॥ ४ 
वी दाधार ] इस सबीधारने ये पृथ्वी जोर युलोक धारण किये हैं, [ स्कंभः उस भन्तरिक्षं 


[ स्कभः इमे उभे द्यावाशृयि , 
दाधार ] उसीने विस्तृत भन्तरिक्ष धारण किया दै, [स्कंभः षद डर्बी: प्रादिशः दाधार] उसीने ये छः बडी दिशाएं धारण की 
विश्वमे प्रविष्ट दै ॥ ३५ ॥ 


हे, [ स्कंभः इदं विश्वं सुवनं भाविवेश ] वदी इस सब | | 
( यः तपसः श्रमात्‌ जातः ) जो तपके भ्रमे प्रकट होकर ( सर्वान्‌ लोकान्‌ सं भानशे ) सब लोकोको व्यापता है, 
(यः सोमं केवल चके ) जिसने सोमकोही केवल [ एकही उत्तम भौषघिरूप बनाया ] दे, ( तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम; ) 
उस श्रेष्ठ बह्मक्रे लिये नमस्कार है ॥ ३६ ॥ " 
क्ष 


(SRIF अथवंवेदका सुबोध भाष्य) - [ काँ० १०, 


कथ्‌ वाता नल्यात कथ न रमते मर्न; । किमाप॑! सत्य प्रेप्सन्तीर्नेछयन्ति कदा चुन ॥३७॥ 
महद्यक्ष थुञनस्य मध्य तपसि न्तं संलिलस्यं पृष्ठे । 
नस्मिन्छ्यन्ते य उ के च देवा वक्षस्य स्कन्ध; परितं इव शाखाः ॥ २८ ॥ 
यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रैण चक्षुषा । 
यस्मे देवा; सदा बा प्रयच्छन्ति विमितेडमिंतं स्कम्भं तं हि कतमः स्विदेव सः ॥ ३९.॥ 
अप तस्य हत तमां व्यावृत्तः स पाप्मनां । सर्वाणि त॑स्मिन्‌ ज्योती पि यानि त्रीणिं प्रजापंती ४० 
यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले बेद | सवै गुह्यः प्रजापति! ॥ ४१ ॥ 
तन्त्रमक युवता विरूप अभ्याक्रामं वयतः षण्मयूखम्‌ । 
मन्या तन्तास्तरत धत्त अन्या नाप वञ्जाते न गंमातो अन्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात्‌ । 
पुमाननद्रयत्युद्शृणात्ति पुमानेनद्वि ज॑भाराधि नाके ॥ ४३ ॥ 
म मयूखा उप तस्तभुदिवं सामानि चक्रस्तसंराणि वातवे ॥ ४४ ॥ (२५) 


अथ- ( कथं चातः न ईल्यति) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता ? (कथं मनः न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सत्यं 
प्रःईंप्सन्तीः काप: ) वया सत्यकी प्राप्तिकी इच्छसि जल (कदां चन न ईलयन्ति ) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥ 

( भुवनस्य मध्ये महत्‌ यक्षं ) इस विश्वके मध्यमें बडा पूज्य एक देव है, ( तपालि कान्तं सालिछ सय पृष्ठे) ताप-उष्णता 
ठेनेमें विशेष -क्रान्तिवाला जो जलके पृष्ठभागमें है, ( तस्मिन्‌ ये उ के च देवाः श्रयन्तें ) उसीमें जो कोई देव दैं,-रइते हैं, 
: दक्षस्य स्कन्धः पारितः शाखा इव ] जिस तरह वृक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते हँ ॥ ३८ ॥ 

[ यस्म हस्ताभ्यां पादाभ्यां ] जिसके लिये द्वाथों पावो [वाचा श्रोत्रेण चक्लुषा] वाणी, कानों और आंखोंसे [ देवा 
सदा अमितं बलि यस्मे विमिते प्रयच्छन्ति ] देव बदा अपरिमित उपहार जिसके अपरिमितके लिये देते हैं, [ स्कभं तं भूदि 
कतमः स्वित्‌ एव सः ] उस सवोधारके विषयमें कह, कि वह कन दै? ॥३९॥ र 

[ तस्य तमः अपहृतं ] उसका. अज्ञान दूर हो चुका है, [ सः पाप्मना व्यावृत्तः ] वह पापसे दूर हो चुका दे, 
[ यानि त्रीणि ज्योतीबि ] जो तीन ज्योतियां हैं, [ सर्वाणि तासभन्‌ प्रजापतो ] वे सब . प्रजापातिमे हैं ॥ ४० ॥ 

[ यः साळेळे द्विरण्ययं वेतसं तिष्ठन्तं वेद ] जो जलमें सुवर्णका वेतस ठहर। हुआ हे, यद जानता है, [ सः बै गुह्यः 
प्रजापति: ] बद्दी गुह्य प्रजापति है ॥ ४१ ॥ 

[ एके विरूपे युवती ] दो विरुद्ध रूपवाली ल्रियां [ षट्‌ मयूख तंत्रं ] छः खूटीयोंबाला ताना [ भाभे भा क्रामे वयतः ] 
वाईवार घूमघूमकर बुनती हैं, उनमेंसे [ अन्या तन्तून प्रतिरते ] दूसरी घागोको फेलाती है ओर [ अन्या धत्त ] दूसरी 
उनको धारण करती दै, [ न भयवूळ्जाते ] न विश्राम करती हैं और [ न गमातो अन्तं ] न समाप्त करती हैं ॥ ४२ ॥ 

[परि नृत्यन्त्योः इव तयो] नाचती हुई सी उन दोनों स्त्रियोमेंसे | यतरा परस्तात्‌ न विजानामि] कौनसी परळी ह, य 
में नहीं जानता । [ एनत्‌ पुमान्‌ वयाति ] इसको एक पुरुष बुनता है [एनत्‌ पुमान उद्गृणात्ति] इसको दूसरा पुरुष उकेलता दै 
आर वह [ आधि नाके विजभार ] स्वगमे इसको धारण करता है ॥ ४३ ॥ 

[इमे मयूखाः दिवं उप तस्तञ्चुः] वे खूटियां द्युलोकको थाम कर धारण करती हें । [ सामानि वातबे तसराणि चक्कु; ] 
सामोको बुननेके लिये तम्तुजाल जेस बनाये दे ॥ ४४॥ 


खु» ७-८, मे? ३७-४४;१-६ ] ज्येष्ठ ्रह्मका वर्णन । (५३) 


(<) ज्येष्ठ बह्मका वर्णन । 


( ऋषि।- कुत्सः । देवता- आत्मा ) 


यो भूतं च भव्य च॒ सब यर्थाधितिष्ठेति । स्व३येस्य च केवलं तसें ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नमः ॥१॥ 
स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौइच भूमश्च तिष्ठतः। स्कम्भ इदं सर्वेमात्मन्वद्यत्प्राणनिंमिषच्च यत्‌॥२॥ 


तिस्रो ह॑ प्रजा अंस्यायमांयन्‌ न्य१न्या अ्कमभितोंऽविशन्त । 

बृहन्‌ है तस्थौ रज॑सो विमानो हरितो हरिंगीरा बिंयेश ॥ ३॥ 

द्वाद॑श प्रधय॑स्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तञ्चिकेत । 

तत्राईतास्रीणि श॒तानि शङ्कवः वष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥ 

इदं स॑वितार्वि जानीहि पद्यमा एकं एकजः । तस्मिन्‌ हापित्वमिंच्छन्ते य एंपामेक एकजः।५।। 
आविः सन्निहितं गुदा जरन्नामं महत्पदम्‌ । तत्रेदं सबै मार्पितमेजत्प्राणस्रतिष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 


भर्थ-[.यः भूतं भव्यं ] जो भूतकालके ओर भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [ यः सव अधितिष्ठति ] जो सब- 
वर. अधिष्ठाता होकर रता है, [ यस्य च केवळं स्वः ] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ] 
डस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥ 

[ स्कमेन वि-स्तभिते ] इस सर्वाधार परमात्माने थोपे हुए [ यौः च भूमिः च तिष्ठतः ] द्युलोक और भूमियें 
उहरे हैं, [ यत्‌ प्राणत यत्‌ निमिषत्‌ च ] जो प्राण धारण करता है और जो आंखें झपकता है, [ इदं सर्वे भाप्मन्वत्‌ स्कमे ] 
यह सब भस्मासे युक्त विश्व स्कंभमें दे ॥ २॥ 

[ तिरः द प्रजाः अस्यायं भायन्‌ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, [ अन्या भकं भमितः नि भवि. 
ब्रान्व ] एक प्रकारकी [ सत्त्वगुणी प्रजा ] सूर्यको प्राप्त होती है, दूसरी [ बहन इ रजसः विमानः तस्थौ ] बडे रजे।लोकको 
मापती हुई रहती है, और तीसरी [ हरिणीः इरितः भाविवेश ] हरण करनेवाली हारिदरर्णकों प्रविष्ट होती है ॥ ३ ॥ 

[ द्वादश प्रधयः ] बारह प्रधियां है, [ एकं चक्र ] एक चक्र है, .[ त्रीणि नभ्यानि ] तीन नाभियां हैं, [कः उ तत्‌ 
चिकेत ] कौन भला उसे जानता है: [ तत्र त्रीणि शतानि षष्टिः च शङ्कवः भाहता: ] उस चक्रमें तीन सौ साठ खूटियां 
लगायीं हें और उतने ही [ खीछाः ] खीळे लगाये हँ, [ ये अविचाचळा: ] जो हिलनेवाले नहीं हे॥४॥ 

हे [ सबितः ] सबिता ! [ इदं विजानीदि ] यह तू जान कि यहां [ षट्‌ यमाः एकः एकजः ]“छ; जोडे हैं और एक 


अकेला है । [ यः एषां एकल: एकः ] जो इनमें अकेला एक है [ ताश्मन्‌ ] उसमें [ ६ आपित्वं ईच्छन्ते ] निश्चयसे भपना . 


संबन्ध जोडनेकी इच्छा भन्य करते दें ॥ ५ ॥ ५ 
[ युद्द जरन्‌ नाम ] गुहामे संचार करनेवाला जो [ महत पदं ] वडा प्रसिद्ध स्थान है, वह [ भाविः सब्निद्वित ] वह, 


प्रकट दोनेयोग्य संनिध भी है, जो [ एजतू प्राणत्‌ ] कांपनेवाला और प्राणवाला है, वद [ तत्र इदं स॑ झार्पित प्रतिष्ठितं ] 


. बुद्द उस गुद्दामै समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥ 


(५४) अथर्वचेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 


एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । 

अर्धेन विश्वं शुनं ज॒जान यदस्यार्धं कं) तद्वभूव ॥ ७॥ 
पञ्चवाही वहत्यग्रमेषां प्रष्ट॑यो युक्ता अनुसंव॑हम्ति । 

अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीयः ॥ ८॥ 
तियेग्बिलश्रमस उध्यबुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
तदांसत ऋष॑यः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो ब॑भूबुः ॥ ९ ॥ 
या पुरस्तादुज्यते या च॑ पश्नाचा विश्वतो युज्यते या च॑ सवेत; । 
यया यज्ञः प्राङ्‌ तायते तां त्वां पुच्छामि कतमा सचीम्‌ ॥ १० ॥ (२६) 
यदेज॑ति पतति यचच तिष्ठति प्राणदश्राणन्िमिषचच यद्भुवंत्‌ । 

तददाथार पृथिवीं विश्वरूपं तस्संभूयं भवत्येकमिव ॥ ११॥ 

अनन्तं वित॑तं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा सर्मन्ते । 


NAA [oS 


ते नाकपालअराति बिचिन्बन्धिद्वान्भूतमुत भव्य॑मस्य ॥ १२ ॥ 


अर्थ- ( एक चक्रं एकनेमि दर्तते ) एक चक्र एकही मध्यनाभिवाला हे, जो [ सद्दख-भारं प्र पुरः नि पश्चा] हजारे 
आरोंसे युक्त आगे और पीछे होता दै । [ अर्धेन विश्वं सुवनं जजान ] आधेसे सब भुवन बनाये हैं ओर [ यतू भस्य अधे 
के तत्‌ बभूव ] जो इसका भाधा भाग हे, बह कहां रदा हे॥ ७ ॥ Le 

[ एषां पञ्चवाही अग्रं बह्वति ] इनमें जो पांचोसे उठायी जानेवाली हे, वद्द अन्ततक पहुंचती दे। [ प्रष्टयः 
युक्ताः अनुखवद्दानति ] जो घोडे जोते हें, वे ठीक प्रकार उठा रदे हे । [ अस्य भयातं दृदशे, न यातं hl इसका न चलना 
दी दीखता है । परंतु चलना नहीं दीखता। तथ। [ परं नेदीयः अवरं दवीयः] बहुत दूरका बहुत समीप दवे आर जो पास हे, 
वद्दी अति दूर है ॥ ८ ॥ 

[ तियेग्बिक: अध्वनः चमसः ] तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र है [ तरिमिन्‌ विश्वूपं यश; 
निदितं ] उसमें नाना रूपवाला यश रखा दै। [ तत्‌ सप्त ऋषयः साकं भासत ] वहां साथ साथ सात ऋषि बैठे हैं. [ये 
भस्य महतः गोपाः बभूबुः ]जो इस महानुभावके संरक्षक हैं ॥ ९५ ॥ % 

[ या पुरस्तात्‌ युज्यते या च पश्चात्‌ ] जो आगे ओर पीछे जुडी रहती है, [ या विश्वतो , इुज्यते या च सवत: ] जो 
चारों सरसे सब प्रकार जुडी रहती है । [ यया यज्ञः पराङ्‌ तायते ] जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता है, [ वां स्वा 
इच्छामि] उस विभयमें मैं तुझे पूछता हूं [ ऋचां सा कतमा ] ऋचाओंमें वह कौनसी दे !॥ १० ॥ 

[ यत्‌ पुजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठति ] जो कांपता है, गिरत। दे भौर जो स्थिर रइत। दे, [ यत्‌ प्राणत्‌ क्षप्राणत्‌ 
निमिषत्‌ च भुवत्‌ ] जो प्राण धारण करनेवाला, श्राणरहित और जो निमेषोन्मेष करता दे और जो होता हे, [ तत्‌ विश्वरूपं 
पृथिवीं दाधार ] वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका घारण करता है [ तत्‌ संभूय पुकं एवं भवति ] वह सब मिलकर एक 
ही होता है ॥ ११ ॥ छ ; 

[अनन्त पुरुत्रा विततं ] अनन्त चारों ओर फेला है, [ अनन्त भन्तवत्‌ च समन्ते ] अनन्त आर अन्तबाला ये दानां 
एक दूसरेसे मिले हें । [ अस्य भूतं उत भव्यं ते विचिन्वन्‌ ] इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा बठमानकालीन सब 
वस्ठुमात्रके संबंधर्भ विवेक करत। हुआ और पश्चात्‌ [विद्वान्‌] सबको जानता हुआ,[नाकपाळः चरति]एुखपालक चळता हे॥१२॥ 


खू० ८, मं० ७-१९ ] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन । (५५) 


प्रजाप॑तिथराति गर्भ' अन्तरष्ट॑श्यमानो बहुधा वि जायते । 

अर्धेन विश्व भुवन जजान यद॑स्यार्ध क॑त॒मः स केतुः ॥ १३ ॥ 

ऊर्ष्वं भर्॑तञ्ुदकं कुम्भेनेवोदहायं|प्‌ । पश्यान्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मन॑सा विदुः ॥१४॥ 
दूरे पूर्णीन वसाति दूर ऊनेन॑ हीयते । महद्यक्षं शुव॑नस्य मध्ये तसें बि राष्ट्रभतों भराम्ति।१५ 
यतः खये उदेत्यस्तं यत्रं च गच्छति । तदेव मन्ये5ह ज्येष्ठं तदु नात्येति कि चन ॥ १६ ॥ 
ये अवीङ्‌ मध्यं उत वां पुराणं वेदै विडांसंमभितो वदन्ति । 

आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्नि द्वितीयं त्रिवृत च हंसम्‌ ॥ १७॥ 

सहस्राह्वथं विय॑तावस्य पक्षौ इरेहसस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 

स देवान्त्सर्वाचुर॑स्युपद्यं संपर्यन्‌ याति भुवनानि विश्वां ॥ १८ ॥ 

सत्येनोध्ञस्तंपति बरह्म॑णाऽत्रौ वि प॑श्यति । 

प्राणेन तिथेङ्‌ प्राणाति यस्मिन्‌ ज्येष्ठमध श्रितम्‌ ॥ १९ ॥ 


बर्थ.[ प्रजापतिः अद्यमानं गर्भे भन्तः चरति] प्रजापति अभ्य होतः हुआ गर्भेके अन्दर संचार करता है, और [बहुधा 
विज्ञाते ] वह अनेक प्रकारधे उत्पन होता हे । [ अर्घेन विश्वं भुवनं जजान ] आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता ६, 
[ यत्‌ भस्य भर्ध सः कतमः केतुः | जो इसका दूरा आधा है, उसकी निशानी क्या है १।! १३॥ 

[ कुम्भेन उदकं उध्वं भरन्तं उदहार्यं इव ] जैसा घडेसे जलके। भरकर ऊपर लोनेवाला कहार हाता है । [ सर्वे चक्षुषा 
पड्यान्वि ] सब आंखस देखते हैं, [ सर्वे मनसा न विदुः ] प्ररंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥ 

[ पूर्णेन दूरे बसति ] पूर्ण होनेपर औ दूर रइता है, [ ऊनेन दूरे हीयते ] न्यून होनेपर भी दूर ही रहता 
है। [ शुवनस्थ मध्ये महत्‌ यक्षं ] विश्वके बीचमै बडा पूज्य देव दै, [ तस्मे राषट्म्टृतः बर्छि भरन्ति ] उसके लिये राष्ट्र 
सेवक पना बलिदान करते हैं ॥ १५॥ 

[ यव सूथः उदेति ] जहांसे सूयं उगता हे और [ यत्र च अस्तं गच्छति ] जहां अस्तको जाता हे, [तत्‌ पुव भं 
उमेष्ठं मन्य ] वदी श्रेष्ठ है, ऐसा में मानता हूं, [ तत्‌ उ किं चन न भत्येति ] उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता ॥ १६ ॥ 

[ ये अर्वाङ्‌ मध्ये उत वा पुराणं ] जो उरेवाले बीचके अथवा पुराणे [ वेदं विद्वांसं आमेतः वदान्ति ] वेदवेत्ताकी 
चारों ओरसे परसा करते हैं, [ ते सर्वे भादित्य एव परि वदन्ति ] वे सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं [ ह्वितोयं भनि ] - 
दूसरा अमि और [ त्रिवृतं देश ] न्निवृत हंस की ही प्रशंसा करतें ॥ १७ ॥ 

( अस्य इंसस्य ) इस इसके ( स्वगे पततः ) स्वगैको जाते हुए ( पक्षो सहस्राह्वयं वियतो ) इसके दोनों पक्ष सल 
दिमातक फैळाये रवते दे । ( सः सर्वान्‌ देवान्‌ उरा्ते उपपद्य ) वह सब देवोको अपनी छातीपर लेकर ( विश्वा सुवनानि 
संपइयन्‌ याति ) सब भुदनोको देखता हुवा जाता है ॥ १८ ॥ 

( सत्यन ऊध्वेः तपाति ) सत्यके साथ ऊपर तपता हे, ( ब्रह्मणा भर्वाङ विपश्यति ] ज्ञानसे नीचे देखता है | 
( प्रानेण तिर्छ प्राणति ) प्राणते तिरछा प्राण केता हे, ( यस्मिन्‌ ज्येष्ट भधिश्चितं ) जिसमें श्रेष्ठ श्रद्म रहता हे ।। १९॥ 


(७१) अथवेवेड्का सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 
यो वे ते विद्यादुरणी याभ्यां निभेथ्यते बसु । 

स विद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत स विद्वाद्राक्षण महत्‌ ॥ २० ॥ (२७) 

अपादग्रे सम॑भवत्‌ सो अग्ने खं राभरव । चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः सर्वमाद॑त्त भोर्जनम्‌ ॥२१॥ 
भोग्यों भवदथो अन्नमदद्वहु । यो देवर्मुत्रावन्तमपासति सनावनंम्‌ ॥ २२॥ 
सलातनमेनमा हुरुताद्य स्यात्पुनर्णव! । अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयों! ॥२३॥ 

शतं सहर्खमयुतं न्य[ बुद संख्येयं स्मस्पिन्निविष्टम्‌ । 

तद॑स्य भन्त्यमिपर्यंत एव तस्मादिवो रोचत एप एतत्‌ ॥ २४॥ 

बालादेर्कमणीयस्कमतैक नेव॑ दश्यते । ततः परिंष्वजीयसी देवता सा मर्म प्रिया ॥२५॥ 

इयं कं्याण्यजरा मत्येस्यासृता गृहे । यसे कृता शये स यइचकार जजार स! ॥२६॥ 


५ ह ५ (हल! ९ जि 

अर्थ- (यः वे ते भरणी विद्यात्‌) जो उन दोनों अरगियोंको जानता दै, (याभ्यां वसु निमंय्यते) जिससे वु निर्माण 

= झै प्‌ 

क्रिया जाता है। ( खः विद्वान्‌ ज्येष्ठं मन्यते ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकों जानता दै और ( सः महत्‌ ब्राह्मणं विद्यात्‌ ) बद 
बडे त्रह्वाक्े भी जानता है ॥ २० || 

( अग्ने अपात्‌ स भभवत्‌ ) प्रारंभमें पादरहित आत्मा एक ही था। (सः अग्रे स्वः झाभरत्‌ ) वह प्रारंभमें स्वात्मा- 
नंद भरता रहा । वही ( चतुष्पाद्‌ भोग्यः भूत्वा ) चार पांववाला भोग्य दोकर ( सर्व भोजन आदत्त ) सब भोजनको 
प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥ 
__ ( भोग्यः अभवत्‌ ) वह भोग्य हुना (भथो बहु द्धं भदत्‌ ) बहुत अन्न खाने छगा। ( यः सनातन उत्तराचन्त 
देवं उपासाते ) जो सनातन भोर श्रेष्ठ देवको उपासना करता है। ॥ २२ ॥ 


ब्रो 
(एनं सनातनं भाहु: ) इसे सनातन कहते हँ ( उत अद्य पुनः नवः स्यात्‌ ) और वह भाजद्दी फिर नया द्दोता दे । 
इससे ( अन्यः अन्यस्य रूपयोः ) परस्परके रूपके ( भद्दोरात्रे प्र जायेते ) दिन और रात्र होतेहे ॥२३॥ 
( शतं सद्र अयुतं ) सो, हजार, दस हजार, ( न्यड्ुदं भसंखयं स्वं अस्मिन्‌ निविष्टम्‌ ) काख अथवा अख्लंख्य 
स्वत्व इसमें हैं । ( भश्य अभिपश्यतः एव ) इसके देखते दी ( तत्‌ घन्ति ) वह सत्त्व आघात करता दै ( तस्मात. पुष देव; 
एतत्‌ रोचते ) इसेस यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥ 


( एकं बालात्‌ अणीयरुक ) एक बालसे भी सूक्ष्म है, ( उत एकं नेव इर्ते ) और दूरसा दीखता दी नहीं \ 
(ततः परिष्वजीयसी देवता) उससे जो दोनों आलिंगन देनेवाळी देवता दे; (सा मम प्रिया ) वह मुझे प्रिय 
> 
हैं ॥ २५॥ 

( इयं कल्याणी अजरा ) यइ कल्याण करनेवाला अक्षय हैं, ( मत्येस्थ गृहे अग्रता ) मरनेवालेके घरमै अमर द्दै। 
(यस्मै कृता खः शये) जिसके लिये की जाती हे, वह लेटता दे भोर ( यः चकार सः जजार ) जो करता बै वह बुद्ध 
होता हे॥ २६ ॥ 


` ख्‌० ८, म० १०-३३ ] ज्यष्ठ घ्रह्मका बणेन । (५७) 


त्वं खरी स्वं पुमांनासे खं कुमार उत वां कुमारी । 

सबं जीणो दुण्डेन॑ वञ्चसि स्वं जातो भंवासि विश्वतोमुखः ॥२७॥ 

उतेषाँ पितोत वा पुत्र एामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः । 

एको ह देवो मर्नासि प्रविष्ट! प्रथमो जातः स उ गै अन्तः ॥२८॥ 

पूर्णात्पूणेमुर्दचति पूर्ण पूर्णेन॑ सिच्यते । उतो तदुद्य विंद्याम यत॒स्तर्प॑रिषिच्यते ॥२९॥ 

एषा सनली सनमेव जातैषा पुराणी परि समै बभूव । 

मही देव्यु१पसो विभाती सैकेंनेकेन मिष॒ता वि च॑ष्टे ॥३०॥ 

अविवैं नाम॑ देवतर्तेनास्ते परीवुता। तस्यां रुपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३ १॥ 

आन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पंश्यति। देवस्य पश्य॒ काव्यं न ममार न जीति ३२।। | 
अपू्वेणेषिता वाच॒स्ता वंदन्ति यथायथम्‌ । वदन्तीयेत्र गच्छाति तदाहुतरीह्णं म॒हत्‌ ॥२३॥ 


भर्थ- [ स्वं खी स्वं पुमान्‌ असि ] तू त्री है और तूही पुरुष दे । [ स्वं कुमारः उत वा कुमारी ] तू छड़का हे भौर 
लडकी भी: तूही है। [ स्वं जीणे: दण्डेन वञ्चसि ] तू वृद्ध होनेपर दण्डके सहरि चलता है, [खं जातः बिश्वतो सुखः भवसि] 
तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७॥ 

[उत एषां पिता ] इनका पिता, ( उत वा पुषां पुत्र; ) और इनका पुत्र [ एषां ज्येष्ठ: उत वा करिष्ठः ] इनमें 
ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब [ एकः इ देवः मनसि ` प्रविष्टः ] एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर [ प्रथमः जातः स उ गर्भै 
भन्तः ] पहिले जो हुआ था, वही गर्भमें भाता है ॥ २८ ॥ 

[ पणात्‌ पूर्ण उदचति ] पूर्णसे पूर्ण होता है, [ पूणं पूर्णेन सिच्यते ] पूर्ण ही पूरणेके द्वारा सींच। जाता है, [ उतो अद्य 
तत्‌ विद्याम ] अब भाज वह हम जाने, कि [ यतः तत्‌ परिषिच्यते ] जहांसे वह साँचा जाता हैं ॥ २९ ॥ 

[ एषा सनत्नी ] यह सनातन शक्ति है, ( सनं एव जाता ) सनातन वालसे विद्यमान है, यही [पुराणी सब परि बभूव] 
पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, [ मही देवी उषसः विभाति ] यद्दी बडी देवी उषाओंको प्रकाशित करती है, [ सा एकेन- 
एकेन मिषता वि चष्टे ] वह अकेले अकेले प्राणीके साथ दाखती है ॥ ३० ॥ 

[ भाविः बै नाम देवता ] रक्षणकन्नों नामक एक देवता है, वह [ ऋतेन परिवृता भास्ते ] सत्यसे घरी हुई है। ( तस्याः 
रूपेण इमे ब्र॒क्षाः ] उसके रूपसे ये सब वृक्ष [ हरिताः दरितस्तजः ] हरे और हरे पत्तोवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥ 

[ भन्ति सन्तं न जद्दाति ] समीप होनेपर भी वह छोडता नहीं और [ भन्ति सन्तं न पड्याति ] वह समीप ,होने- 
पर भी दीखता भी नहीं। [ देवस्य पद्य काग्यं ] इस देवका यह काव्य देखो, जो [ न ममार न. जोयेति ] नहीँमरता और 
नहीं जीणे होता है ॥ २२ ॥ 

[ अपूर्वेण इषिताः वाचः ] जिसके पूर्वे कोई नहीं है, इस देवताने प्रेरित कौ ये वाचाएं हैं, [ ताः यथायथं वदुन्ति ] 
बह वाणियां यथायोग्य वर्णन करती हैं । [ वदन्ती: यन्न गच्छन्ति ] बोलती हुई जहां पहुंचती हैं, [ तत्‌ महत्‌ ब्राह्मणं आहुः ] 
बह बढा ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥ ! 

८ ( भर. सु. भा. कां, १०) 


(५८) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ का» १9, 


यत्र देवाअ मनुष्या[श्चारा नाभाविव श्रिताः । 

अपाँ त्वा पुष्य पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम्‌ ॥३४॥ 
येभित्रातं इषितः प्रवाति ये ददन्ते पश्च दिश? सध्रीचीः । 

य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारं? कतमे त आंसन्‌ ॥३%॥ 
इमामेषां पृथिवीं बस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्यको बभव । 

दिवमेषां ददते यो विधतो विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येकै ॥३६॥ 
यो विद्यात्दत्रै वित॑तं यस्मिन्नोत।? प्रजा इमाः 

छ इतरस्य यो विद्यात्स विंद्याहझं्ण महत्‌ ॥३७॥ 

वेदाद द्रं वित॑तं यस्मिननो्ताः प्रजा इमाः । इन्र बत्रस्याहं वेदाथो यहाईंणं महत्‌ ॥३८॥ 
यर्दन्तरा द्यार्वापृथिची आप्रिरेत्परदहन्विश्रदाव्य) | 
यत्राप४नेकपत्नौ; परस्तात्करेवासीन्मातरिश्वा तदानींमू ॥ ३९ ॥ 
अप्स्वा[मीन्मातरिश्वा प्रविष्ट! प्रविष्टा देवा) संलिलान्यासन्‌ । 

बहन्ह तस्थी रज॑सो विमान! पर्वमानो हरित आ विंवेश ॥ ४० ॥ 


भर्थ- [ देवाः च मनुष्या: च ] देव और मनुष्य [ नाभी खाराः इव यत्र भ्रिकाः ] नाखिमें ओर लगमेंके समाम जहां 
आश्रित हुए हैं, उस [भपां पुष्पं त्वा पृच्छा मि] आपू-तत्त्वके पुष्पक्ो मैं तुझे पूछता हुँ, कि. [यत्र ततू मायया हितस] जहाँ बह 
मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४॥ 

[ येभिः इषितः वातः प्रवाति ] जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, [ये सध्रीची; पन्च प्रदिशः वृदुम्ते ]. जो. मिली 
जुळी पांचों. दिशायें घारण करते हैं, [ ये देवाः आहुतिं भति भमन्यन्व ] जो देव भाइतिको आधिक मानते हैं, [ ते अपां: 
नेतारः कतमे आसन्‌ ] वे जलोंके नेता कौनसे हैं ? ॥३५॥ 

[ एषां एकः इमाँ एथिवीं वस्त ] इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रद्दता दै [ एकः अन्तरिक्षं परिक्भूव्र ] एक अन्त- 
रिक्षमें व्यापता दे, [ एषां यः विधर्ता ] इनमें जो धारक है, वह [ दिवे दुद॒ठे ] यलोकका धारण करता है, और [एके विश्वा 
भाशा प्रति रक्षति ] कुछ सब दिशाओकी रक्षा करते ह ॥ ६६ ॥। । 

[ यस्मिन्‌ इमाः प्रजाः ओताः | जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी हैं, [ थः विततं सूत्रं विद्यात्‌ ] जो इस फेले सूजको जानता 
हे,और [ सूत्रस्य सूत्र यः विद्यात्‌ ] सूत्रके सूत्रको जो जानता है [ सः महत्‌ श्राह्मणं विद्यात्‌ ] वह बढे. ब्रह्माको जानता है। ३७॥. 

[ यस्मिन्‌ इमा; प्रजाः भोबाः ] जिसमें ये प्रजाएं पिरोयी हैं, [ भइ विततं सूत्रं वेद ] में यह फैला हुआ सूत्र जानता 
है। [ सूत्रस्य सूत्रं अद्दै वेद ] सूत्रका सूत्र भी में जानता हूँ और ( अथो यत्‌ महत्‌ ब्राह्मणं ) ओर जो बडा ब्रह्म हैं, वह भी 
से जानता हूं ॥ ३८ ॥ 

[ यत्‌ द्रावाएथिवी भन्तरा ) जो धुळेक और पृथ्वीके बीचमें [ विश्वदाष्यः प्रदइन्‌ अभिः पेत्‌ ] विश्वको चलामेबाला 
अगि होता है, [ यत्र परस्तात्‌ एकपत्नी: अतिष्ठन्‌ ] जहां दूरतक एक पत्नीही रइती है, [ तदानीं मातरिश्वा क्व इव भासीत्‌] 
उश समय वायु कद्दां था १॥ ३९ ॥ 

( मातारिइवा अप्सु प्रविष्ट; भासीत्‌ ) यायु जलोते प्रविष्ट था, ( देवाः सकिछानि - प्रबिष्टाः मासनू-) सब देव 
जलोंमें प्रविष्ट ये, ( बृइत्‌ दर रजसः विमानः तस्थो ) उस समय बडा ही रजका विशेष प्राण था, और ( पषमानः हरित; 
आ विवेश ) वायु सूर्यकिरणोंके साथ था ॥ ७० ॥ 


छु० ८-९; म० ३४-४४; १-१] शौतद्ना गौ । (५९) 


उच्चरेणेवः गाय॒त्रीममृतेऽधि वि चंक्रमे । साञ्ना ये साम॑ संविदुरजस्तईदशे कु ४१ ॥ 
निवेशनः संगमनो वाँ देव ईव सबिता सत्यधर्मा । इन्द्रो न त॑स्थौ समरे धनानाम ॥४२॥ 
पुण्डरीकं नवैद्वारं त्रिभिर्गुणेभिराईतम्‌ । तस्मिन्यद्यक्षमांत्मन्वत्तद्ै ब्रह्मविदो विदुः ॥४३॥ 
अकामो धीरा अमृत॑ः खर्यंभू रसेंन तृप्तो न कुतंश्रनानं! । 

तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्योरात्माने थीरंमजरं युर्वानम्‌ ॥ ४४ ॥ (२९) 


~ 


अ्थे-[उ'तरेण-भसृते भवि गायत्रीं अघि वि चक्रमें] उच्चतर खूपसे अमृतम गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करत हैं। [ये 
साझा साम सं विदुः ] जो पामते साम जानते हैं, [ तत्‌ भजः क दरशे ] वद अजन्माने कहाँ देखा ! ॥ ४१॥ 

[ सत्यघर्मा सविता देवः इव ] सत्यके धर्मसे युक्त सविता देवके समान [ वसूनां संगमनः निवेशनः ] सब धनोंको 
देनेकाळाः और निवासका हेतु है वह [ घनानां समरे | धनोंके युद्धमें [ इन्द्रः न तस्थौ ] इन्द्रे समान स्थिर रहता हे॥ ४३॥ 

[ नवद्वारे पुण्डरीकं | नव द्वारवाला कमल [ त्रिभिः युणेभिः भावत ] सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणोंसे घेरा हुवा है। 
[ ताश्मिन्‌ यत्‌ भात्मन्वत्‌ यक्षे ] उसमें जो आत्मावाळा पूज्य देव है (तत्‌ वै ब्रह्मविदः विदुः ) उखे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥४३॥ 

( भकामः धीरः अर्तः स्वयंभूः `) निष्काम, धोर, अमर, खयंभू ( रसेन तृप्तः ) रससे संतुष्ट वह देव ( न कुतर्चन 
ऊतः ) कहांसे भौ न्यून नहीं है, ( ते एव विद्वान्‌ सुत्यो; न बिभाय ) उसे जानेवाला ज्ञानी झत्युते डरता नहीं, क्योंकि 
( भातमानं धीरं भजर युवानं ) वही धीर अजर युवा भात्मा ह॥ ४४॥ 


F न 
[९ ] शतोदना गो । 
( ऋषि!-- अथर्वा । देवता- शतौदना ) 
(५) अघायतामपिं नह्या मुखानि सपरलेंषु बज॑मर्पयैतम्‌ । 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतीदना आतृव्यप्ती यज॑मानस्य गातुः ॥ १ ॥ 
वदिं चभ भवतु बार्दिलोमानि यानि ते । एषा त्वां रशनाग्रैभीदू आवां सैषोऽधिं नृत्यतु ॥२॥ 
बालस्ति प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं मा्ट्रभ्ये । 
शुद्धा तवं यज्ञियां भूत्वा दिवं म्रेहिं शतौदने ॥ ३ ॥ 

भर्थ-- ( भघायतां सुखानि क्षपि नह्य ) पापी लोगोके मुख बंद कर | ( सपत्नेघु एतं बच्चे अपय) शत्रुआपर यह 
बज़ फॅक । ( इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना ) इतने दी हुईं पहिली सैकडौं भोजन देनेवाली ( जतृव्यम्ली यजमानस्य गातुः) 
चात्रुका नाश करनेवाली, यजमानका मार्गे दशनिवाली गो द्वीहे॥ १॥ 

( ते चर्म वेदिः भवतु ) तेरा चमे वेदी बने, ( यानि ते लोमानि बर्हिः ) जो तेरे रोम हैं बे दम हैं, ( एषा रशना त्वा 
गअभीत्‌ ) जो रसी तुझे बांधी है, दे (औषधि ) सोमवली ! ( एषः गराचा त्वा भविनृद्यतु ) यह ग्रावा तेरे ऊपर. भागैदसै 
नाचे; तेरा रस निकालनेके लिये वनस्पातिपर पत्थर नाचे ॥ २॥ 

हे (अष्न्ये ) अद्विंसनीय गौ! ( ते बाळा: प्रोक्षणीः सन्तु ) तेरे बाल प्रोक्षण होवें, ( जिह्वा से माए ) तेरी जिह्म 
शोधन करे, ( स्वं यज्ञिया शुद्धा भूरा ) तू पूज्य और शुद्ध दोर, दे शतांदना गो ! (स्व दिवं प्रेद्दि ) तू युढीकमे जा। ३ । 

जः 


(६०) अर्थवेवेद्का सुबोध भाष्यं । [काँग १:, 


य+ शतोदंनां पर्चति कामप्रेण स कंल्पते । ग्रीता.ह्युस्यित्विज! सर्वे यान्ति यथायथम्‌ ॥४॥ 
स स्त्रगमा रोहाते यत्रादाखदिव दिवः । अपुपर्नार्भि कृत्वा यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ ॥५॥ 


स तांडोकान्त्समांमोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः । 

हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ ॥ ६ ॥ 

ये ते देवि शमितार: पक्तारो ये च॑ ते जनां! ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति भेभ्यों भैषी! शतौदने ॥७॥ 
वसंवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा । आदित्या; पश्चाद्रॉप्स्यन्ति साग्निष्टोममति द्रव ॥८॥ 
देवाः पितरो मनुष्या| गन्धर्वाप्सरसश्च ये। ते त्वा सर्वे गोप्स्यात्ति सातिंरात्रमार्तें द्रव ॥९॥ 
अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो ।देशः । लोकान्त्स सबौनाम्ोति यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ १० 
त॒तं प्रोक्षन्ती सुभगां देवी देवान्ग॑मिष्यति । पक्तारमध्न्ये मा हिँसीदिचं प्रेहि शतौदने ॥११॥ 
ये देवा दिंविषदों अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । 

तेभ्यरत्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं. सापरथो मधु ॥ १२॥ 


अर्थ-- ( यः शतोदनां पचाति ) जो झतौदनाका परिपाक करता है, वढ ( सः कामप्रेण कल्पते ) वद्द संकल्पॉको पूर्ण 
करता है ।.[ भस्य सर्वे परीताः ऋत्विजः ] इसके सब संतुष्ट हुए ऋत्विज (यथायथं यन्ति) यथायोग्य. मागैस वापस जाते हैं॥ डी 

( सः स्वर्गे भारोद्दति ) वह स्वगैपर चडता दै (यत्र अदः त्रिदिवे दिवः ) जद्दां वह स्वर्गधाम दै, ( यः शतोदनां 
जपूपनार्भि कृत्वा ददाति ) जो शतोदनाको माळपूवोंके रूपमें करके दान देवा हैं ॥ ५ ॥ 

(ये दिव्या: ये च पार्थिवाः ) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, ( तान्‌ लोकान्‌ सः समामोति ) उन सब लोगाको 
वह प्राप्त करता है, ( यः शवादनां हिरण्यज्योतिषं कृत्वा दृदाति ) जो शतौदना गौछो सुवर्णते तेजस्वी करके दान देता है ॥६॥ 

[ये शमितारः ये च पक्तारः जनाः ] जो शमिता भोर जो पकानेवाले लोग हैं, [ ते सर्वे त्वा गोप्स्यान्ति ] वे सब. 
तेरी रक्षा करेंगे । दे [ शतौदने ] सौ मनुष्यां भोजन देनेवाली गो! [ एभ्यः मा मैषीः ] इनसे तू न भय कर ॥७॥ 

[ दाक्षिणतः त्वा वसव; ] दक्षिणको ्ोरसे तुझे वसुदेव, [ उत्तरात्‌ स्वा मरुतः ] उत्तरकी ओरसे तुझे मरत्‌ देव, 
[ भादित्याः पश्चात्‌ गोप्स्यान्त ] आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेगें, [ सा स्वं अभिष्टोम अति द्रव ] वह तू अग्नष्टोम यज्ञके पार 
जा॥८॥ 

[ये] जो देव, पितर, मनुष्य और गन्ध्व-अष्सरागण हैं, [ ते सर्ब स्वा गोपस्यान्ति ] वे सब तेरी रक्षा करेंगे, 
[ सा अतिरात्र भति द्रव ] वह तू अतिरात्र यज्ञक पार जा ॥ ९॥ 

( यः शतौदना दृदाति ) जो शतौदनाको देता है, ( सः सर्वान्‌ लोकान्‌ आप्नोति ] वढ सब लोगोको प्राप्त करता है, जो 
लोक अन्तरिक्ष, यु, भुमि, आदित्य, मरुत्‌ ओर दिशाओंके नामसे प्रसिद्ध दे ॥ १०॥ 

[ इतं प्रोक्षन्ति सुभगा देवी ] घौका सिंचन करनेवाली भाग्यवाली देवी ( देवान्‌ गमिष्यसि ] देवताओंको प्राप्त होगी । 
दे शतौदने [ भध्न्ये ] अहिंसनीय गौ ! [ पक्तार मा दिली ] पकनिवालिकी हिंसा मत्‌ कर, [ दिवं मेहि ] स्वर्गको प्राप्त दो॥११ 

(ये दिबि-सद्‌ः देवाः ) जो युलोकमें रदनेवाले देव हें, ( ये च भन्तरिक्ष-सदः ) जो अन्तरिक्षमें रहते हैं, ( बेच इमे 
भूम्यां भवि ) जो भूमिपर रहते हैं, ( तेभ्यः स्वं सवदा ) उनके लिये तू सर्वद। ( क्षीरं सर्विः भयो मधु धुक्ष्व ) दूध, घी -भौर 
मधु दे ॥ १२॥ 


चर्म और छोम हैं, हे ( शतौदने ) गौ ! ( दत्रे क्षी 


सू० ९, मं० ४-२६] शतौदना गौ । (३३) 


यत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कणों ये च॑ ते हन्‌ । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरे सर्पिरथो मधु ॥१३॥ 
यौ त आष्ट ये नासिके ये शङ्ख ये च तेऽक्षिंगी। आमिक्षा दुहतां दात्रे कीरं सर्पिरथो मधुँ॥ १४॥ 
यतते झोमा यड: यं पुरीतत्सहकाण्ठिका । आमिक्षां दुतं दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१५॥ 
यत्ते यकृद्ये मत॑स्ने यदान्त्रै याचंते गुदा! । आमिक्षां दुहां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥१६॥ 
यस्तै प्लाशियों विष्यो कुक्षी यच चर्म ते । आमिक्षा दुहतां दात्रे क्षीर सपिरथो मधुं ॥ १७॥ 
यद तें मज्ञा यदस्थि यन्मांसं यच लोहिंतम्‌ । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सापिरथो मधुं॥१८॥ 
यौ ते बाहू ये दोषणी यावंसौ या च॑ ते ककुत) आमिक्षां दुहतां दत्रे क्षीरं सापेरथो मधुं॥१९॥ 


यास्तै ग्रीवा ये स्कन्धा या! पृष्टीयौश्च पञ्चैव? । आमिक्षा दुहतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधुं।२०।(३१) 


यौ त॑ उरू अंष्टीवन्ती ये श्रोणी या च॑ ते भ॒सत्‌ । आमिक्षां दुहतां दत्रे क्षीरं सपिरथो मधुं ॥२१॥ 
त्ते पुच्छं ये ते बाला यदूधो ये च॑ ते स्तनांः। आमिक्षां दुहां दत्रे क्षीरं सपिरथो मधु॥२२॥ 


~ ~ Loe १ ~ हर ०5. I 
यास्ते जङ्घा या! कुष्टिका ऋच्छरा ये च॑ ते शफाः। 203 दुहतां दात्रे क्षीरं सापिरथो मधुं ॥२३॥ 
यत्ते चमे शतौदने यानि लोमान्यध्ये । आमिक्षां दुहतां दत कीरं सांपरथो मधु ॥२४॥ 
कोडी तें स्तां पुरोडाशाबाज्यैनामिर्घारिती । तौ पक्षी दैवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं बह ॥२५॥ 
fiw TS प ~ SS ऱ्य १ i 
उलूखले घुसंले यश्च चर्मणि यो वा शूप तण्डुलः कण! । 
ये वा वातों मातरिधा पवमानो ममाथाभिश्द्धाता सुहुतं कृणोतु ॥ २६ ॥ 
त ते सुखं) तो. तेरा मुख है, (यौ च ते कणों) जो तेरे कान हैं, (ये च ते हन्‌) 
जो तेरी इन्‌ है, ( दात्रे भामिक्षां क्षीरं सर्पिः अयो मधु दुतां) दाताको दही, दूध, घी और मधु देवें ॥ १३ ॥ 

[यौ ते ओष्ठौ ] जो तेरे ओठ हैं ( शुंगे अक्षिणी ) जो देरे सींग और आंख हैं, ( ते क्छोमा हृदयं प्रीतत्‌ सढ 
कंठिका ) जो फॅफडा, हृदय, मलाशय और कण्ठका भाग ६, (ते यहृत्‌ मतने क्षान्त्र गुदाः ) जो तेर। यकृत, गर्दे, आते 
भोर गुदा हैं, [ त्त छाशीः 2 चनिष्डुः |] कुक्षी, चमै ] जो तेरे पिलदी, 2) कोख जर चमं है, ( तत मज्जा, नार्थ, मासे 
छोडितं ) जो तेरी मज्जा, अस्थि, मांस और रुधिर दै, ९ ते बाहू दोषणी अंसौ, कुत्‌ ) जो तेरे बाहू, बाजूएँ, कन्धे और 
कुदान है, ( ते औवा स्कन्धाः एष्टी; पर्शवः ) जो तेरे गर्दन) कन्थे, पड आर पछुलियां हैं, (ते ऊरू अष्ठोदन्तौ श्रोणी भसत्‌) 
जो तेरी जंघाएं, घुर्ने, कुह्हे. ओर गुह्यांग हें, ( ते पुच्छं FU; En श ) जो तेरा पूछ, बाल, दुर्धराय और स्तन ह, 
ते जंघाः कुष्टिकाः ऋच्छराः शफाः ] जो तेरी जघाएं, खड्या, कलाई के भाग ओर खुर हैं, ( ते च्म छोमानि ) जो तेरे 

रं भामिक्षां० ) दाताको दूध, दही, घी और मधु देते रहें॥ १४-२४॥ 
हे शतोदने गो ! ( ते क्रोड ) तेरे पार्श्वभाग ( भाज्येन नमिषारितो पुरोडाशै। स्वां ) घीद्वारा सिंचित पुरोडाश 
दो । दे देवि ! ( तौ पक्षो इस्वा ) उनके पंख बनाकर (सात्वं उक्तार दिवं वदद ) वह तू पकातेवालेके! स्वर्गपर ले 
जा ॥ २५ ॥ 

[ उलूखले सुळे ] भोखली और मुसल, [ च 
कण रहते हैं, ( यं वा वातो मातरिश्वा पवमानः ममो 
कृणोतु ] उसे होता अमन उत्तम आहुतिङप बनावे ॥ २६ ।' 


अर्थ- ( यत्‌ ते शिरः ) जो तेरा सिर, (य 


er ` ७ ति गरौँ 
मगि श्र च वा वः त"डुळः कणः ] चमेपर तथा सूर्पमें जो चावलोंके 
) जिसका पवित करनेवाले वायुने मथा था, [ तत्‌ होता भन्निः सुह्दत॑ 


(६९) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ क० १०, 


अपा ेनी्मर्ुमतीषृतः्चुतों र्मणा हस्तषु प्रपृथक्सांद्याम । 
यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहं तन्मे सवे सं पद्यतां वयं स्याम पत॑यो राणाम्‌ ।।२७॥। (३२) 
नर्थ-[ मधुमतीः घृतइच्युतः देवी! आपः ] मधुयुक्त घीको देनेवाली दिव्य जलधाराएं ( ब्रह्मणां हस्तेघु प्र पृथक साद? 
. यामि) ब्राह्मणोंके दायोमें अलग अलग देता हुँ । ( यत्‌ कामः. इदं वः भइ अभिषिञ्चामि ) जिसकी इच्छा करता हुआ, में 
यह आपको अभिषेक करता हूं, .[ तत्‌ मे सबै संपथतां ] वह मुझे सब प्राप्त ददो, ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) दम सब घनोंके 
पति बनें ॥ २७ ॥ | 


र 0 सत 
( १०) वशा गो । 
( ऋषि;--कश्यप) । देवता-वशा । ) 


नम॑स्ते जाय॑मानाये जातायां उत ते नर्म! । बालँभ्यः शफेभ्यों रूपार्याध्ये ते नमः ॥ १ ॥ 
यो विद्यात्सप्त प्रवतः सप्त विद्यातपरावतंः । शिरों यज्ञस्य यो विदध्यात्स वशां प्रतिं शृह्णायाव्‌२॥ 
वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतः । शिरों यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
यया द्योर्यया पृथिवी ययापों गुपिता इमा! । व॒शां सहस्रधारां जद्मंणाच्छावंदामासे ॥४॥ 
श॒तं कंसा! श॒तं दोग्धार; शतं गोपारो आधे पृष्ठे अंस्याः । 

थे देवास्तस्यां प्राणन्ति ते बञ्चां विदुरेकधा ॥ ५ ॥ 


अर्थ--हे ( धघ्न्ये ) इनन करने अयोग्य गौ | ( ते जायमानायै नमः ) उत्पन्न दोनेके समय तुझे नमस्कार है । ( उत 
जातायै ते नमः ) उत्पन्न हुई तुझको नमस्कार दै। (ते बालेभ्यः शफेभ्यः रूपाय नमः ) तेरे बालों, राफो और रूपेक लिये 
नमस्कार हे॥ १॥ 

( यः सक्त प्रवतः विद्यात्‌ ) जो सात प्रवाइ-जीवनप्रवाइ--जानता है, ( यः च सक्ष परावतः चिय।त्‌ ). आर जो सात, 
अन्तरोंको-स्थानोंको-जानता है, तथा जो ( यज्ञस्य शिरः विद्यात्‌ ) यज्ञका सिर जानता दें, वही ( वशां प्रति सृह्णोयात्‌ ) 
बशा गोका खीकार करे ॥२॥ 

(नहं सक्त प्रवतः वेद ) मैं सात जीवनप्रवाहोको -प्राणीको-जानता हूं, ( सप्त परावतः वेद ). सात स्थानोंको-इंद्रिय 
स्थानोंको-भो जानता हूँ। ( यज्ञस्य शिरः च महे वेद) यज्ञका शिर भी-वज्ञका मुख्य साध्य भी जानता हूं ( अस्यां विचक्षणे 
सोमं च बेद ) इसमें विशेष चमकनेवाले सोमको भी मैं जानता हूं॥ ३ ॥ 

(यया योः पृथिवी इमा भापः च गुपिताः ) जिसने युलोक, एथिवी और सब जलोंकी सुरक्षा को हे, उस [ सख 
धारां वज्ञों ] उस हजारों अमृतधारा देनेवाली वशा गौको ( बरह्मणा भच्छा वदामास्ति ) ज्ञानद्वारा उत्तम रीतिसे प्रदाशित करते 
हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं।। ४ ॥ 

[ मस्यां: लधिएष्ठे ] इसकी रक्षा करनेके लिये इसको पीठपर [शत दोग्धारः शतं कंसाः ] सो मनुष्य दूध दाइनेवाले, 
सौ उत्तम पात्रोंओो लेकर, साथ साथ [ दात गोप्तारः ] सो इसके रक्षक भी इस गौके साथ चलते हैं । [ ये देवाः तस्यां 
प्राणान्ति ] जो देव उस गौसे जीवित रहते हैं [ ते एकचा वशां विदुः ] वे एकमतसे गोका महत्त्व यथावत्‌ जानते हैं ॥५।। 


शू: २७, मं० ९२७१-१३] बशा गौ । (६३) 


यक्षपेदीराधीरा स्वघाप्राणा महीलुंका । वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति जक्षंणा ॥ ६ ॥ 
असुं ताभिः प्राविशदनु सोमो वशे त्या । अधस्तै भद्रे पन्यो विद्युतंस्ते स्तना वशे॥७॥ 
अपस्त्व चुक प्रथस उवरा अपरा बशचे । तृतीयं राष्ट्र धक्षे$ क्षीरं बच्ने स्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

.. थर्दांदित्येहुयर्मानापातिष्ठ ऋतावरि । इन्द्र॑ः सहस्र पात्रान्त्सोम त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥ 
यदनचीन्द्रमेराच क्रषमो5हदंयत्‌ । तस्मत्ति वृत्र॒हा पय॑ः क्षीरं कुद्धो$हंरदशे ॥ १० ॥ 

यत्त कुद्धो घन॑पतिरा क्षीरमईरब्चे । इदं तदय ना्केखिपु पात्रेषु रक्षति ॥ ११॥ 

त्रिषु पात्रेषु तं सोम॒मा देव्यूहिरदशा । अथ॑व यत्रं दीक्षितो वहष्यास्त हिरण्यये ॥ १२ ॥ 
सं हि सोमेनाग॑त समु सवण पद्वतां । वद्या संमुद्रमध्येष्ठादन्थवेः कलिभिं सह ॥ १३ ॥ 


. भर्थ-[यजपवी भाक्षीरा] यज्ञमें जिप्रका स्थान प्राप्त हुआ हवै, जो दूध देती है, [ स्वधाप्राणा महीलुका ] अन्नरूप प्राणका 
चारण करनेवाली होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध है। यह [ पजेन्यपतनी वशा ] वृष्टिद्वारा घास आदि उत्पन्न होनेसे 
जिसका पालनपोषण होता है, वह गौ ( ब्रह्मणा देवान्‌ अप्येति ) ब्रह्मरूप अझ्नसे देवोको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥ 

है (वशे) गौ ! ( खा अभिः अजुप्राविशत्‌ )तुझे भमि प्राप्त हुआ है,( सोमः भु ) सोम भी प्राप्त हुआ है। हे( सदरे ) 
कल्याण करनेवाली गौ | ( ते ऊधः पर्जन्यः ) तेरा दृधस्थान पजेन्य दी है । हे वशा गौ] (ते खना विधुतः ) तेरे स्तन 
बियुत्‌ हैं । इस तरह अग्न्यादि देवताओोंकी शक्तियां तेरे अंदर हें ॥ ७॥ 

हे ( वशे ) वशा गौ |. (तं प्रथमः णपः घुक्षे ) त. सबसे प्रथम जळको दुहती--देती दै, ( भपरा उब॑रा ) 
पश्चात्‌ उपजाऊ भूमिके समान धान्य देती है । ( एतीयं राष्ट धुक्ष ) तीसरा राष्ट्रीय शाफि देती है, ( वं भन्ने झीरं ) तू 
अन्न और क्षीर-दूघ-देती है ॥ ८ ॥ ८ 

हे ( वश ) गौ! हे ( ऋतावरी ) दूधही अण देनेवाली गौ ! ( यत्‌ भादिस्येः हूयमाना ) जब तू. आदित्यो द्वारा 
शाफि प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठ)) समीप आती है, तब ( इन्रः खस पात्रानु ) इन्द्र हजारों बर्तनोंको लेकर (स्वा सोमं 
पाययत्‌ ) सोमरस पिलाता है | ९ ॥ 

हे ( वक्ष ) गौ! ( यत्‌ अनूची! इनं ऐः) जब तू. भनुकूलतासे इनको प्राप्त होती है, ( त्या ऋषभः आत्‌ भहयत्‌ ) 
तब तुझे वृषभ सर्मापसे पुकारता रहा ॥ दे वशा गौ | ( पस्मात्‌ कुदः बत्रा ) इस कारण कोधित हुआ इन्द्र ( ते पय! क्षीरं 
झहरत्‌ ) तेरा दूध रैर जल हरता रद्दा ॥ १० ॥ । 

हे वशा गौ ! ( यत्‌-कुदधः घनपतिः ) जंब कोषित हुआ धनपति (ते क्षीरं भइरत्‌) तेरा दूध लेता है, तब समशो कि 
(इदं वत्‌ भथ ) यह वह आज ( नाकः त्रिघु पात्रेषु रक्षति ) स्वगेधामदी सोमके रूपसे तीन बतेनोंमें रखता हे ॥११॥ 

(यत्र दीक्षितः भथर्वां ) जहां दीक्षां लिया अयद अशक्त | हिरण्यये बहिदि भास्ते ) सुवधमय आसनपर 
बेठता है, ( त ) उसके पास ( बरु पात्रेषु सोमं ) तीनों बर्तनेर्मे रखा सोम ( वशा देवी अहरत्‌ ) देवी वशा गौ छे जाती है, 
दूध -रूपसे पहुँचा देती हैं ॥ १२॥ (4774, ट 

( बशा सोमेन सं भगत ) गौ सोम भीषधीको शा हरे, सवेण पढ्दा से ड) सब पाववालों-मनुध्यॉको भी 
पतः हुई । ( वशा किमिः गंधवें। सह) यह गौ कलह क गवो २ बाच (खा लध्यषठ।त्‌ ) समुद्रपर भषिष्ठान करती 
रही । अर्थात्‌ सभुद्रपर भी यौका मान बैसाही है, जस्रा मानें हैं ॥१३॥ 9 


(६४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [कां० १० 


सं हि वातेनागत सम सर्च; पतत्रिमिं! | वा संमद्रे प्रार्नत्यदच। सामांनि बिञ्र॑ंती ॥१४॥ ` ` 
सं हि सर्येणागंत समु सर्वेण चक्षुषा । वशा समुद्रमत्यख्यद्धद्वा ज्योतींषि ब्रिश्रती ॥ १५॥ 
अभीत्रृता हिरण्येन यदतिंष्ठ ऋतावरि। अश्व! समुद्रो भत्वा ध्यंस्कन्दद्वशे त्वा॥ १६ ॥ 
तद्धद्राः समगच्छन्त व॒शा देष्ट्यथो स्वृधा । अथ॑र्वा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्त॑ हिरण्यये ॥ १ ७॥ 
व॒शा माता राजन्युस्थि वशा माता स्वधे तव॑ । बाया यज्ञ आयुधं ततश्चित्तमंजायत ।।१८॥ 
ऊध्वों पवन्दुरुदचरद्ृह्मण। ककुंदादािं । ततस्त्वं जोच्चिषे वशे ततो द्दोताजायत ॥ १९॥ 

. आस्रस्ते गाथा अभवन्नुष्णिहाभ्यो बलँ वशे। पाजस्याजिज्ञे यज्ञ स्तनेम्यो रश्मयस्तव॑। ।२०॥(३४) 
ईर्माम्यामयने जातं सक्थिभ्यां च वशे तं । आन्त्रेभ्यो जाहिरे अत्रा उदरादाथिं वीरुधः २१ 


भर्थ-(वशा ऋचः सामनि बिभ्रती) गौ यज्ञमें अचा और सामेंको धारण करती हुई (वातेन से भगत) वायुसे संगत हुई, 
( सर्वे: पतत्रिभिः हि सं ) सब पांववालेसे मिलकर ( समुव्रे प्रानृत्यत्‌ ) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौका संमान सर्वत्र 
होता है ॥ १४ ॥ 

(वशा सूर्येण से अगत) गौ सूर्ये मिली दै, ( सर्वेण चक्षषा से उ ) सब आंखवालॉसे मिली दै । ( भद्रा बशा ज्योतींषि 
बिञ्जती ) कल्याणकारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण करती हुई ( समुद्र भत्यख्यत्‌ ) समुद्रके पेरे देखने लगी । वूरतक उसकी 
प्रतिष्ठा हुई है ॥ १७ ॥ 

हे [ ऋतावरि ] हे अन्नको देनेवाल गो! | दिरण्येन भभिवृत्ता यत्‌ भातिष्ठः ] जब सुवर्णाभूषणोसे युक्त होकर 
जब तू खडी होती है, हे [ बसे ] गो! [ स्वा भघि समुद्रः अश्वः भूत्वा भस्कन्दत्‌ ] तेरे पास समुद्र अश्व बनकर भा गया, 
यद तेरा मद्दत््व हैं ॥ १६॥ 

[यत्र दीक्षितः भथवौ ] जहां जिस यशम दीक्षित .अथवैवेदी ( दिरण्यये बांदषे आसते ) सुवर्णमय आसनपर बैठता 
है, वहां ( भद्राः समगाच्छन्त ) भद्र पुरुष इकट्ठे हुए और वहाँ ( बच्चा देष्टी भंथो स्व॒धा ) दान देनेचाली गौ और खयं अन्न- 
रूपमें उपस्थित हुई ॥ १७॥ 

(राजन्यस्य माता वशा ) क्षत्रिय दी माता गो ६, दे ( स्वधे ) अन्न! ( तव माता वशा ) तेरी भी माता गोही दै। 
(वशाया भायुध जज्ञे ) गोसे शक्न उत्पन्न हुआ दै, और ( तत; चित्तं अजायत ) उससे चित्त बना है। अर्थात्‌ गोसे बल 
और बुद्धि दोनों होती हें ॥ १८॥ 

( बरह्मणः ककुदादघि ) त्रह्माके उच्च भागसे ( बिन्दुः ऊध्वे: उदचरत ) एक बूँघ ऊपर चल पडा, हे ( वषो ) गो ! 
( ततः त्तं जज्ञिषे ) उपले तू उत्पन्न हुई है । और ( ततः होता भजायत ) उसधेद्दी पश्चात्‌ द्वोता-इबन-कता-उश्पन्न हुआ | 
अर्थात गोम ब्रह्मशक्ति अधिक हे, क्योंकि वह पहिले हुई हे ॥ १९ ॥ 

हे (वशे ) गौ] ( ते मास्न; गाथाः भभवन्‌ ) तेरे मुख्से गाथाएं बनीं, ( उष्णिद्दाभ्यः बळं ) तेरे गर्दनके 
भागोंसे बल उत्पन्न हुआ दे, ( पाजस्यात यज्ञः जशे ) तेरे दुग्धाशयसे यज्ञ हुआ, ओर (तच ) तेरे (स्तनेभ्यः रमयः) स्तनों- 
से किरण हुए हैं । इस तरह गौसे यह सबे उपपन्न हुआ दै, इतना गौका महिमा है॥ २० ॥ 

( तब इर्माभ्याँ ) तेरे बाहुओँसे i ( सक्थिभ्यां भयन जातं ) टांगोते गमन ददोता है । हे ( वश ) गो ! तेरे ( भा- 
` स्त्रेस्यः अन्ना; ) आंतोसि अनेक पदायै और [ उदरात्‌ वीरुधः ] पेटसे वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥ 


खू० १० मं० १४-२९ ] घशा गो । (६५) 


यदुदरं बरुणस्यानुप्राविशथा वशे । ततंस्त्वा जरक्मोदह्दयत्स हि नेत्रमवे्तव ॥ २२ ॥ 

सर्वे गर्भीदवेपन्त जायमानादसूख| : । 

ससव हि तामाहुर्बशाति बक्मभिः क्लः स य्या बन्धुः ॥ २३ ॥ 

युध एकः सं संजति यो अंस्या एक इद्दशी । तराँसि यज्ञा अंभवन्तरसां चक्षुरभवट्टशा॥२४॥ 
ब॒शा यज्ञं परत्य॑शुहमाद्वशा सरयैमधारयत्‌ | बशायामन्तरविशदोदुनो ब्रह्मणां सह ॥ २५ ॥ 
बश्ामेवामरतमाहुवेशां मृत्युसुपांसते वशेद सबैमभवदेवा म॑नुष्या३ असुंराः पितर ऋष॑य।२६॥ 
य एवं विद्यात्स बां प्रतिं गृहीयात्‌ ।{तथा हि यज्ञः स्ैपाइहे दातरेऽन॑पस्फुरन्‌ ॥ २७॥ 
तिसरा जिह्वा वर॑णस्यान्तदीद्त्यासाने । तासां या मध्ये राजति सा वृशा ढु;प्रतिग्रहा ॥२८॥ 
चतुर्धा रेतों अभवद्वशार्या; । आपस्तुरीयममृत तुरीयं यजञ्तुरीयं पशवस्तुरीयम्‌ ॥ २९ ॥ 


भर्थ- हे ( वशे ) गो ! ( यत्‌ वरुणस्य उदरं ) जो वरुण के उदरमें तू( अनु प्रविशयाः ) प्रविष्ट हुई दै,( ततः ब्रह्मा त्वा 
उत्‌ अहृपत्‌ ) तब जह्माने तुझे आह्वान किया था । ( खः हि वव नेत्र अवेत्‌ ) वह तेरा नेत्र जानता दै । अर्थात्‌ गौका मद्व 
ज्ञानी ही जानता दे ॥ २२॥ 

( भसूस्वः जायमानात्‌ ) प्रसवे असमर्थे गौकी ( गर्भात्‌ सर्वे भवन्त ) गर्भस्थितिे सब कांपने लगते हैं।( तां 
भाहुः वशा भसूस्व इति ) उसीको कहते हैं कि यह गौ प्रसवके लिये असमर्थ है। ( सः हि अह्माभिः भस्याः बन्छु: कलप ) 
बहा ब्राह्मणोंने इसका बंधु माना है ॥ २३॥ 

[ पकः युधः संस्जति ] एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता हे । (यः भस्याः इत्‌ वशी पुकः ) जो इस 
गौका एक ही वश करनेवाला है। ( यज्ञाः तरांसि भभवन्‌ ) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और (तरसां चक्षुः वशा भ भवत्‌) 
पार होनेबाछों की आँख गो बनी है। गौकी सद्दायतासे सब Ei दुःखोसे ३ होते हैं ॥ २४॥ 

( वशा यश प्रत्यगृह्णात्‌ ) वशा गौ यज्ञ खीकारती हैं, ( वशा सूय भधारयत्‌) नशा योने सूर्य धारण किया है। 
( बशायां भोदनः भविशत्‌ ) गोमें भात भन्न प्रविष्ट दै और वह ( ब्रह्मणा सह ) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है । गौके आधार 
से यज्ञ, भण भौर ज्ञान सुरक्षित रहते हैं ॥ २५ ॥ व 

( देवाः वशां अस्त आहुः ) देव गौको अमृत कहते ह, (वशां मृत्यु उपासते ) गोको मृत्यु समझकर उपासना 
करते हैं । ( वशा इदं सर्व भभवत्‌ ) गौ ही यद सब हुई द, अर्थात्‌ ( देवाः मनुष्याः भसुराः पितर ऋषयः ) देव, मनुष्य, 
असुर, पितर और ऋषि यह वशाकाददी छूप हे ॥ २६॥ } 

(यः एवं विद्यात्‌ ) जो यह तत्वज्ञान जानता दै,( सः दसा प्रतिगृह्णीयात्‌ )वह वशा गौका दान लेवे । तथा वशा गौके : 
दाताको (यशः सवपात्‌ अनपस्फुरन्‌ दुद्दे)यज्ञ सब भ्रकारसे सफल दोकर विचलित न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है॥२७॥ 

( वरुणस्य भासनि भन्तः तिस्रः जिह्वाः ) वरुण के मुखमै तान जिह्ाएं ( दीशति ) चमकती हैं। ( तासां मध्ये या 
राजति ) उनके बीचमें जो विशेष चमकती है, (खां वशा ) वह वशा गौ ही है, अतः वह ( दुष्मतिम्रह्मा ) दानमें खीकार 
करना कठिन दै ॥ २८ ॥ 

( वञ्षायाः रेतः चतुर्धा अभवत्‌ ) वशा गौका वीये चार प्रकारसे विभक्त हुआ है । ( नाप: तुरीय ) आप्‌ चतुर्थ भाग है, 
( जस्तै तुरीयं ) अस्त अन्न चौथा भाग है, ( यज्ञः तुरीयं ) मश चोथा भाग है और ( पशव; तुरीयं ) पशु चौथा भाग दे । 
यह संब वशाका चतुर्धा वीये है ॥ २९ ॥ 

९ (अ. सु. भा. कां० १०) 


(६६) अथर्षवदेका छुबोध भाष्य । [ काँ० १० 


व॒शा चौवेशा पृथिवी वश्ञा विष्णु) प्रजाप॑ति!। व॒श्ञायां दुग्धर्मपिबन्त्साध्या वर्सवक्चः ये ।३०। 
वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वस॑वश्च ये। ते वे त्रशस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 
सोममेनामेके दुहे घतमेक उपासते । ये एवं विदुर्षे वां ददुस्ते गताल्लिदेवं दिक). ॥ ३२॥ 
आहाणेभ्यों व॒शां दुस्ता सवीछाकान्त्सम'सुते । ऋतं ुस्यामार्पितमाषि जक्षांथी तर्पः॥ ३३॥ 
बाँ देवा उप॑ जीवन्ति वृद्यां मनुष्या[ उत । वशेदं सर्वेमभवद्यावस्थयों विपश्यति ३४ (३५) 


॥ इति पंश्चमोऽचुब्राकः ॥ ५ ॥ 


॥ इति दशमं काण्डं समाप्त ॥ 


( पश्चा थाः ) वचा दयो है, ( वश्या पृथिवी ) वशा ही एयिवी है; (बशा अजापति विष्णुः ) वशा ही प्रजापारक विष्णु 
दै । ( ये साध्याः वसवः च ) जो साध्य और व हैं, वे ( वशायाः दुग्ध भविन्‌ ) पद्मा गे।कां दूध पीते हैं ॥ ३०॥ 

( ये साध्याः बसव: च ) जो साध्य भौर वधु हैं वे ( वशायाः दुग्ध पीत्वा ) वशा गौका दुध पीकर पश्चात्‌ (.ते बै 
अन्नस्य बिष्टपि ) चे खर्गके स्थान ( भस्याः पयः उपासंते ) इसके दूधकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३१.॥ 


( एनां सोम एके दुढे ) इससे सोमका कईयोंने दोहन किया है, ( एके छत उपासते ) कई इससे घृतकी प्राप्ति: 


करते हूँ । ( एवं विदुषे वशां ददुः ) जो इस प्रकारके विद्वान को गौका प्रदान करते हैं, (ते दिवः त्रिदिवं गताः ) वे स्वगे 
जाते हैं ॥ ३२॥ 


- ( धराह्मणेभ्यः वशां दृश्वा ) ब्राह्मणोंको वशा गौ देकर( सर्वान्‌ छोकान्‌ सं भइनुते ) सब लोकोंको प्रास करते हें.) (. भरन. , 


ऋतं ब्रह्म भयो तपः हि आपिंतम्‌ ) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित होते है॥३३॥ 
(देवा; वशाँ उपजीवन्ति ) देवताएं वशा ग्रोपर उपजीवन करती द ( उत मनुष्याः पा ) और मनुष्य मी. बशा शौ. 
पर ही जीवित रहते हैं । ( धशा इदं सर्व भभवत्‌ ) वश। गौ ही यई सब हो गयी है ( यावत्‌ सूर्य, विपश्यति ) जहाँ तक 


सूर्य का प्रकाश पहुंचता हैं ॥ ३४ ॥ 


पंचम भनुवाक समाप्त । 


दशाम काण्ड समक्त । 


सघाँधार-शषेष्ठ ्रह्म। 


(६७) 


सर्वाधार श्रेष्ठ बह्म । 


सूक्त ७ से सूक्त १० तक का स्पष्टीकरण किय। नंही, बह 
अब संक्षेपसे करना है । 

सूक्त ७ और ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वणेन है और यह 
विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखने योग्य है । 

प्रथमके २२ मंत्रोतक ' कतमः श्वित्‌ पुव सः ' वह टक 
कौनसा है १ ऐसा प्रश्न किया दै । उध एक सवाधार देवताको 
विषयमे किसीको संदेह नहीं है उसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें 
करते हैं और अन्तमै पूछते हैं, कि वह देव, _जिसका 
यद्वांतक वर्णन हुआ हैं, वढ कौनसा दै: ड्घ उपदेशकी अपूर्व 
विधिका तात्पर्य यह है कि, जिसका वर्णन पूव संत्रभागन 
अथवा मंत्रभागेमि किया गया दे ,वढ, देव कहा ह; उसका 

~ = 
अनुभव पाठक लेवें, । जो श्रेष्ठ ब्रह्म है उसका वर्णन हन 
ने जन्म 

किया है, वह अजुभवमें आने योग्य हैं मचुष्यका जन्म है हा 
काके लिये है । अब देखिये इस वर्णनका अनुभव केसा 


सकता दे । rin 
प्रथम मंत्रमें “ तप, ऋत, ब्रत, शद्ध झर सत्य किस 


he 
अग या भवयवमें रहता दै, ” यह पडा दै । मचुध्यके 2 
अंगमें ¦ सध्य ? रहता है ? पाठक सोचें और ५६ I 
देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने री | ल्प i 
सत्य रहता है, वदी आत्मा है, यद निव 36 
सकते हैं, आव इस भन्तःकरणचतु 

र te 
aa 20५8 i ४ इन तीन मत्रेम य 
किप भंगमे आमि, वायु, चन्द्रमा, भूमि, / हे क, 
उत्तर झुळाक, जलप्रवाह ये रहते हे इसकी एच्छा क॑ ४ 

पहिले मंत्रमें सत्य श्रद्धा भादिका स्थान भाव व्यक्ति 
में पूछा दै और अगले इन तीन त्रम विश्वात्माके ह 
आभि वायु आदि देव किस झंगमें और किस कक हे 
हैं, यद प्र्न पूछा है । वेदमें व्यक्तिगत आत्मतत्त्व ओर 


ध नहीं च 
बिश्वगत आरमतत्वका विचार विभिन्न रीतिसे नहीं हॉता ह, 


यइ पाठक यहां देखें । विश्वथ्यापक लही का पश 
यथार्थ रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की शेळी को य 
जानना चाहिये। 

® 


आगे मंत्र ५ और ६ कालखरूप का वर्णन हे; इस 
काल-खरूप के मास, पक्ष, ऋतु अयन, भहोरात्र, पर्जन्यघाराएं 
( वर्षाकाल ) सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं । 
यहदांतक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्र वैयक्तिक 
सत्य श्रद्धा आदि गुण, भागेके तीन मंत्रोमें प्राथेव्यादि विश्वके 
पदार्थ और भागेके दो मंत्रोमै कालके सब अवयव उसी एक 
सर्वाधार परमात्माके भाधार से रहते हें, ऐसा कह्दाहे । यहां 
वैयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहत हें 
ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत येभी ॥वेश्वाआत्माकेहो आधारसे रहते 
हैं, ऐसा कहा दे । 
जो संपूर्ण छोकलेकान्तरोंको धारण कर रहदा है, ६ प्रजा- 
पतिभी उसी सर्वाधार स्कंभमें आश्रित है, यह कथन मंत्र ७ में 
हव। यहां; प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वात्माके आधार से रहने- 
बाले लोकपालक का है । अष्टम मंत्रमें कहा है, कि प्रजापति 
उच्च, मध्यम और कनिष्ट [ सात्त्विक, राजस और तामस ] 
विश्वके पदार्थ निर्माण करता है. और इस तरह त्रिविध विश्वकी 
उत्पति होते ही,स्केम नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वइ उस 
त्रिविंध विश्वमे प्रविष्ट दोता,है और अन्दर व्याप कर रहने 
प्राता है । ऐसा: होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है, कि इस तरह 
सवोधार आत्माका प्रवेश त्रिविध विश्वमे होनेके पश्चात्‌ उस 
विश्वात्माके कितनेस्ते अंशने इस विश्वको व्यापा है और कितना 
विश्वात्माका भाग अवाशेष्ट रहा है,जो इस विश्वके साथ संबोधि- 
त ही नहीं हुआ ? अथोतू- 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्रत दिवि॥(ऋ, १०॥ ७०) 
एक अशमात्रमें ये सब भूत हे और शेष सब परमात्मा अपने 
स्वरूपमें विराजता है। यद अनंत विश्व यद्यपि हमारी दष्टिमे 
अनन्त और अगाध है, तथापि परमात्मा की दृष्टिसे वह अलयंत 
अल्प, अंशमात्र दे । यही बात समझने के लिये इस अष्टम 
मंत्रमे ये दो प्रश्न किये हें, कि विश्वमें इसक्रा कितना अश प्रविष्ट 
हुआ है और इसका शेष अंश कितना है १ इसका उत्तर यही 
है, कि विश्व एक भत्पसा भश है और शेष अनम्त परमात्मा 
है, जो इस विश्वसे बाहर है । 


नवम मंत्रमें फिर पूछा है, कि भूतकालके विश्वमे कितन! 


(६४ अथर्ववेदका सुबोध भाष्ये । 


परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विश्वमें कितना 
प्रविष्ट दोगा, और वर्तमानकालीन विश्वमें कितना प्रविष्ट हुआ 
है £ अर्थात्‌ इनका उत्तर यद्दी है, कि भूत, वर्तमान और 
भविष्यकालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अंशके बराबर दे, 
विश्वके बडेपनसे परमात्माका बडापन अर्नतगुणा है, यदी यहां 
कढनेका तात्पर्य है । इस मंत्रमें ताखरा चरण अल्यत महत्वका 
है बह यह है— 

यत्‌ एक भग सह्बा अकसेत्‌ ॥( मं०९) 

“जो अपने एक अंगो सन्ने भागोंमें विभक्त करता है।”” 
जैसा सूर्यका विभाग द्वोकर प्रद और उपभ्र बने, पृथ्वीके वि- 
भाग होकर स्थावर, जंगम, उक्ष, पञ्च, पक्षी, मनुष्य बने। 
एक अंगके सहस पदार्य इस तरह बनते हैं। यही बात इसी 
सूक्तके २५ वें मंत्रमें इस तरह कही है -- 

ब्रृहन्तो नाम ते देवाः ये भसतः परिजङ्ञिरे । 

एक तदङ्गं स्क्रम्भस्य भसदाहुः परो जनाः ॥ २५॥ 

“वे बडे देव असत्‌ से उत्पन्न हो चुके हैं और यह असतू सर्वी- 
घार परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कददते हैं॥” 

स्कम्भ नाम सर्वाधार परमात्मा है, इसके दो अंग दें । एक 
का नाम सत्‌ और दूसरेका नाम अध्षत्‌ है । इन दोनो अगोंका 
मिलकर नाम स्कम्भ अथीत्‌ सर्वाधार परमात्मा हे। इस 
स्कॅम के एक अंगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर थु आदि सब लोक 
लोकान्तर बने हें, इसीका भं “ इसने अपने एक अगको 
सहस्रधा विभक्त कर दिया। ” इस ९म मंत्रमें स्पष्ट कहद 
दिया हैं । पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं। 
शतपथादि आहाणमें कहा दै कि 

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूत च ॥ 

« ब्रह्मके दो रूप हें, मूते और अमूते ” । इनका अधिक स्प- 
ष्टीकरण ऐसा किया दै, कि मूर्त शरीर और इन्द्रियां हैं और 
अमूत प्राण, मन भादि हैं । यदद मूत और अमूर्त मिलकर ब्रह्म 
होता दै । यद्दी आशय स्कंभ नाम सवीघार परमारमाके असत्‌ 
नामक एक अंगसे सव लोकजोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमे प्रकट 
हुआ है, और वे कैसे बने हैं, इसका स्पष्टीकरण “ इस स्कंभ 
नामक विश्वात्माने अपने एक अंगको सइस्तघा विभेक्त करके यह 
विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है । 

दशम मंत्रमें इस स्कम्भ भामक सर्वाधार में लोक, कोश, 
भाप, भसत्‌ और सत्‌ रहते हैं भीर ये वहां हैं, यह बात 


[ काँ० १5 


ब्रह्मज्ञानी लोग यथ!वत्‌ जानते हैं,ऐसा कहा है, वह उक्त बात 
उक्त दृष्टिसे दी समझना चाहिये | 

आगे ११ भौर १२ इन दो मंत्रोमें वही बात दुहराई है, : 
कि जो पहिले १ से ४ मैत्रोमि कही दै । स्कम्भ नामक विश्वा- 


यार के अंग में अर्थात्‌ शरीरमें अमि आदि देवताएं अपने ` 


अपने स्थानमें रही हैं ॥ अथोत्‌ अग्नि, आप्‌ पृध्वी, सूर्य, चन्द्र 
मिलकर उस सवीधार का शरार है। आगेके चार मंत्रोमे अथीत्‌ 
मंत्र १३ ले १६ तक यद्दी बात कही है -- 

मंत्र १३८ जिस सर्वाधारेक शरीरके अर्गोम ३३ देवताएं 
रही है । 

मंत्र १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा 
साम, यजु , एक मुख्य ऋ।ष ये सब उसी सवाधारमें रहते हैं । 

मंत्र १५ = पुरुषमें अमृत और मृत्यु रहते हें । समुद्र 
जिसकी घमनियो हैं । 

मंत्र १६ = चारों दिद्यन्डपदिशाएं जिसमें नाडियां हें 
जहां यज्ञ विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा है। 

इस तरह सर्वाघार परमात्माके दारीरके अंग बनकर ये सब 
पदार्थ रह हैं । इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते 
हा 
मंत्र १८ = इस सवीधारका सुख भमि हे, चक्ष अंगिरस 
हैं, अन्य अवयव यातु-जन्तुमात्र दै, 

मंत्र १९ = ब्राह्मण जिस सर्वाधारका सुख ह, जिह्वा मधु- 
कशा-- गौ है, जिस का दुग्धाशय विराट्‌ विश्व दै । 

मैत्र २० = उसे ऋग्वेद, यजुर्वेद हुए और साम जिसके 
लोम हैं और अथथर्वा-ब्रह्मा-जिसका मुख है । 

पाठक इश्च वर्णनकी तुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ करें । 


मंत्र १३ से १६ तक जो कहा हे, वदी अधिक सुद्दढ करनेके- 


लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र दें । विश्वरूपी परमात्माके ये 
सूर्यादि अवयव हैं, यदद विश्ही उसका शरीर है, वेद ही उसकी 
वाणी है, वेदके द्वारा वदी सब मनुष्योंके साथ बोल रहा है । 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मण दै, वही उसका सुख है इस तरह परमात्मा 
प्रत्यक्ष ददो रहा दे, पाठक इसरूपर्मे परमात्माका साक्षात्कार 
करना सीखें । 

१७ वे मंत्रमें परमारमसाक्षार्कार करनेकी और एक विश्षेष 


युक्ति दी है, वह यह है कि 
ये पुषे त्रक्ष बिः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥( १७) 


स्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । शा 


“4 जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे हदी परमेष्टी 
परमात्माको जानते हैं ! यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का 
भेद देखना चाहिये । ब्यष्टि एक व्यक्ति दै, समष्टि ब्यक्तिसमूह 
का नामं है, भोर परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसंपूर्णका नाम है। 
मनुष्य विश्वव्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता हद? 
मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शाक्तिवाला है, उससे विश्वसमा्ि 
का आकलन कैसे हो सकता हे? उत्तरमें कइते हें कि मनुष्य 
अपने अन्दर वही विश्वकी बातें अनुभव करे । मनुष्य अपने 
अन्दर देख, कि मेरा आंख सूर्य ही हे, अभि शरोरमें उष्णता 
रूप धारण किये हैं, जलतत्त्व रक्तरूपसे मेरे शरीरम है ऑर 
नाडियों में प्रवाहित दों रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी 
भी हाऱयोके रूपसे शरीरमें है, दिशाएं कान में रही है, इसी 
तरह ३३ देवताएं मेरे इस छोटेसे शरीर में अशरूपसे आकर 
रही हैं और यहां मुक्षे सद्दायता दे रही दे । में आत्मा हैं. और 
ये ३३ देव यहां मेरे सद्दायक होकर इस शरोरमें मेरे वशतां 
हो रदे दें। यही ज्ञान पुरुष-मनुष्य-के शारीरमें लेने योग्य ईं। यदे 
शरीरमे मूर्त और अमुत ब्रह्म रहता दै । इसको यथावत्‌ जानः 
नेते विश्रमे-विश्रात्मार्भे- येही ३३ देव वैसे रहै दे, यह साधक 
जान सकत। है और अपने शरीरके अशहूप देवोंका लि 
परमात्मदेहमें रहनेबाले देवोके साथ क्या संबंध दे, यदभी देखा 
जा सकता है। जैसा आंखका सूर्यसे संबंध इ० । श तरद 
बिचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यापक 
देदमें एक अंश भत्प अंशरूप देख सकता दै । जो इस तरह 
अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेही त्रह्माण्डदेइमे अहाका 
अनुभव भोर साक्षात्कार कर सकते हे। यह ब्रह्मस।रक्षाकार की 
साघना दै। अर 

जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकत ६, वे 
परमेष्ठी, प्रजापति और ज्येष्ठ ब्रह्मको भी क्रमशः जान सकते 
हृ और अन्ततः सरी धार परमात्माको जान सकते हक! 

कई साधक असतको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना 
करते हैं, शार दूसरे साधक सत्‌ को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना 
करते हैं। इस तरह दोनों उपासनाएं मनुष्यों में शुरू हंत यह 
मत्र २१ में बर्णन है । परंतु आगि ( मं० २२ में ) कदी हे, कि 
जिसमें आदिश्य, रू और वछु रहते हैं, और जिसमें भूत, 
बरप/न और भविष्य काळ के सब लोकलोकान्तर रहे दै, वदी 
सर्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है ॥ 


( ६९ ) 
(मं २३ = ) जिस परमत्माके निधिका संरक्षण सब 
तैंतीस देव करते हैं, उस निधिको कौन -॥नता है? इस मंत्रका 
अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्योंकि सब 
३३ देवो द्वारा--देवताओंके अंशोद्व।रा- ही यहांके आत्मादी 
रक्षा हो रद्दी है। यहां सू4, चन्द्र, वायु, अभि, प्रथ्वी आदि 
आये हैं, रहे हे ओर यहांके निधिको रक्षा कर रहें हैं। इसी 
का वर्णन अगिके २४ वें मंत्रम कह! है कि ब्रह्मज्ञानी और देव 
जहां श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, यह जो जानता है, वद्दी 
ज्ञानी होता है। २५ वे मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग 
असत्‌ हे, जिससे अग्न्यादि सब देवत,एं बनी हैं, ऐसा वर्णन है 
अथौत्‌ यदद बात यहां स्पष्ट हो चुरी दे कि सर्वाधार परमात्मा 
के शरीर के दो अक हैं, एक सत्‌ और दूसरा असत्‌ । दोनों 
मिलकर सवाधार एरमात्मा होता है, जिसका [अधार सब 
विश्वको दै । इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते 
हैं--- जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते. हैं, 
अर्थात्‌ जिसके शरीरके अवयव इन देवताओंरे दि बने हैं, 
बद्दी सर्वाधार परमात्मा है, इसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हें । 


इस स्थानपर परमात्मा मूर्त- अमूल, दोनों रूपॉव/ला है, यह 
बात स्पष्ट ह्यो चुकी दै । परमात्माक। प्रत्येक गात्र. एक एक 
देवताका बना है। वस्तुतः मनुष्यके गात्रमी सब देंवताओंके 
ही बने हैं । क्या हमारे गात्रों और अंगोंमें पृथ्वी, आप, भमि 
वायु आकाश ये देवताएं नहीं हैं? हैं ओर अवश्य हैं । इसी तरह 
विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहके प्र्येक अंगभी देवताओंके दी 
बने हैं । इस तच्वज्ञानको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं, अन्य मूढ 
क्या जानेंगे ? 

२६ वे मंत्रमें एक विशेष ही महत््वकी बात कही दै, वढ 
यह क्रि-> 

स्कंभः पुराणं प्रजनयन्‌ व्यवतंयत्‌ ॥ ( २६ ) 

““ सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः अन्म देता 
हुआ, उसको परिवतित करता है, अथीत्‌ नया ही बनाता दै । 
यह इस सवाधारका अंग पुराणा होनेपर भी उसीकादी समझना 
चादिये। उसीका हे एवा ज्ञानी जन मानते हैं । यद्दी बात लागे 
झगले सूक्तमे दर्शायेंगे-- 

पुको इ देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो आतः स ड गर्भ 
भभ्त $ | (सूक्त ८ | २८ ) 


(७० ) 


८ एकद्दी देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ हे, वह पढिले जऱ्मा 
था, वही पुनः गर्भमें आ गया हे) ' यह नया बननेके लिये हो 
गभैमे आ गया है। यही बात अन्य वेदोंमें भी दै -- 

पषो द देवः प्रादिशो5नु सर्वाः पूर्वा 

हृ जातः स गभे भन्त; । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्‌ जनास्ति्ठति सवेतोमुख: ॥ 
( वा० यजुः० ३२।४,)) 
“ यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, यद्दी पहिळेजन्मा था 
और यही भब गर्भमै आ गय। है, यही भूत कालमें हुआ था 
और यही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, तात्पर्य यह कि यद्दी 
सब अनंत मुखवाल प्रत्येक मनुष्यमें,रइता हैं। ” अतः यही 
पुराणा दो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता है और नपा बनता है 
क्योंकि मृस्युभी यद्दी दै और जन्म भी यही है। यम (मत्यु ) 
भी वही दै ओर प्रजापतिभी अथवा पिताभी वही दै । 
` मं० २८ में हिरण्यगर्भ भी उसी स्क्रभ-सवाधारसे सामर्थ्य 
प्राप्त करके हुआ, यह बात दर्शाइ है। तात्पर्य यह कि इस 
सर्वाधार परमात्मामें सब लोक, सब तप, सब ऋत, अर्थात्‌ 
सब कुछ समाया दे । इसीका नाम इन्द्र दे और.इसी कारण 
इन्रमे यह सब कुछ हे, ऐसा कदा जाता है । (मं० २९-३०) 
इस परम देवका नाम प्रातःकालमे सूर्यादयके पूर्वे और उषः- 
कालके पूर्वे ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आत्त्मिक खराज्य 
प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तव्ये है। यह नाम 
जप एक प्रकारका वाग्यज्ञ ही दै । 
ईश्वरका शरीर । 
आगे ३ मंत्रोमें ( अर्थात्‌ मं ३२-३४ इन मंत्रोर्मे ) 
` इश्वरके शरीरका वर्णन है। भूमि उसके पांव हैं, अन्तरिक्ष पेट 
है, लोक सिर है, सूर्य भांख दै, नया नया बननेवाला चन्द्रमा 
भी उसका दूसरा आंख दे, अमि मुख है, वायु प्राण और अपान 
है, आगिरस आंख बने हैं, दिशाएं कान हे। इस तरह इस 
सर्वोधारका ब्रह्माण्ड देइ दै। पाठक इस तरह इस परमात्माको 
साक्षात्कार करें । इसी .परमात्माने यह पृथ्त्री, अन्तरिक्ष, 
चुलोक, सव दिशा उरपदिशाओं का धारण किया दे, वह सब 
भुवनोंके भन्दर व्याप कर रहता है । सबका धारण करता है। 
( मं० ३५) 
इस परमारमाने ही ' सोम ? नामक दिव्य औषधि बनायी 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य। 


[ कां० १० 


है, वायु आर मन को चञ्चल बनाया हे, जलेको प्रवाही बनाया 
रै । इसी भुवनोके बीचमें वतमान देवताके आश्रयसे सब - देव 
ताएं रहती हैं, जिस तरह शाखाएं बृक्षके आश्रयसे रहती हें । 
दाथ, पांव, वाणी, कान, चक्षुसे जिसको उपहार पहुंचाया 
जाता है, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुंचाते 
हैं, वही अनन्त ईश्वर सवका उपास्य है । (मं० ३६-३९ 3 
उसमें अन्धकार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतियां 
उसीमें हें । वही सर्वत्र गुप्त रइनेवाला प्रजापति है । दिनप्रभा 
और रात्री ये दो श्रिथे छः ऋतुवाला संवत्सररूपी वस्न चुन रहीं 
न येकिभी थकती हैं और न अपना कार्य समाप्त करती हैं । 
इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषभी है, जो धागा देता हे और काये 
करवाता दै । सब ताना और बान! यह काल ही दे । यह उसी 
परमात्माकी शक्तिका एक महिमा है॥( मं० ४०-४४ ) 
पाठक इस तरह इस सुक्तका मनन करें ओर परमात्माको 
साक्ष'त्कार करनेको सीखें | इसीलिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है। 
अब इसी वरमात्माके वर्णनपरका आगेका मनोरम सूक्त देखिये-- 
सूक्त ८ ज्येष्ठ श्रह्म । 
पूर्व सूक्तमें जेस स्कभ-स्तंभ-सर्वाधार परमात्माका वर्णेन 
हुआ दै, उस्रीका वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वही विषय 
समझाते हैं-- 
भत, बर्तमान भोर भविष्य कालमें जा कुछ विश्व है, .सस 
सबका अविष्ठाता वद्दी परमात्मा दै, वढी सबका प्रकाशक दे, 
वहीं सबका उपास्य है ( मं० १) । इसी परमास्माने पृथ्वी 
और यु धारण किये दें, इतनाही नहीं परंतु -- 
स्कंभः इदं सर्व, आत्मन्वत 
यत्‌ प्राणत्‌ , यत्‌ निमिषत्‌। (मं०२) 
यह सवीधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व है, ।जिसमे 
स्मा है और जो प्राणापान लेतानोहता हे और निमेषोन्मेष 
करता है । देखिये --- 
स्कंभ इवं सर्व । [ भथवे० १०।८।२ ] 
पुरुष एवेद सव । [ ऋ० १०।९०।२ ] 
एक भंगं सहस्रधा अक्कणोत्‌। [ ऋ० १०।७।९ ] 
वासुदेवः सर्व । [ भ० गीता ७१९ ] 
विश्व विष्णुः । विष्णुसदखनाम [ म० भारत ] 
स्केभही सब कुछ दै, पुरुषदी सब कुछ हैं उसके एक 
झंगसे सहस्ों बस्तुएं बनी हैं, वढी सथ कुछ है। ये सब वर्णन 


सवाधार शरेष्ठ ब्रह्म 


विश्वस्माके ही हैं । यदि बही सब कुछ है, तो जो दीखता दै, 
बह्‌ भी सब उसीका रूप है । यह मिद्ध है। 

[ मं० ३ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सरवयुणी, दूसरी 
स्जोगुणी और तीसरी तमोगुणी । सब बिश्व इन तीनों गुणोंसे 
भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रद्दित नहीं है । सत्त्व- युणी 
प्रकाशं रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोयुणी 
अभ्पकारमें जति हैं । 

[मं० ४-५ ] बारह. महिने, तीन काल अर्थात्‌ गर्मी, दृष्टी 
भौर सदी, और तीन सौ साठ दिवस यह सुस्थिर कालचक है। 
इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अकेला ही रहता है। 

[ मं० ६-८ ] एक घुराणकालसे विद्यमान महरपद हे; 


उसी पदके साथ स्थावर जगम सब कुछ संबन्धित है। कोई 


वस्तु उसे संबंध न रखनेवाली यहां नहीं हे । एक चक्र दै जो 
आगेपीछे चळता रता है, उसके आधे भागसे यह सब निर 
उत्पन्न हुआ है,जो दूसरा आघा भाग है बद्दी गूढ है वह हरएक 
जान नहीं सकता । इसकी गति दीखती नहीं है, परंतु उसकी 
जो स्थिति है, वदी दीखती है । गतिमें भूतकाळ गर दै इस 
लिये दाती नहीं, और भविष्य काल आया न्ट दै, इस 
कारण दीखता नहीं है, वतमान काल अति अल्प है, वह अंश 
रूप दौखता दे । 

पं ९] मनुष्यका सिर एक 
है, इसमें इब विश्वरूपी यश रहता 


इसीमें रहता दै । मस्तक बिगड | 
होता है । वहां सात ऋषि साथसाथ रहते हैं,दो आंख, दो कान, 


दो नाक और एक मुख ये सातऋषि हैं। यही इस खजानेकै न 
संरक्षक हें । मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व 2 
भौर इसकी उत्तम रक्षा करे । क्योंकि संपूर्ण मानवता यही दै । 


एकही है । 

यत्‌ एजंति, पतति, यत्‌ च 

विष्ठठि, प्राणव्‌, अप्राणत्‌, 

निमिषत च भत सुवत । 

तत्‌ विश्वरूप एथिवीं दाधार, तत्‌ 

संभूय एकं एव भवाति | [ मं० ११ ] 

£ इस विश्वमें कंपन, पतन, स्थिरश्व से युक्त, प्राणयुक्त,प्राण- 
रहित, निमेष करनेवाला ऐसे भनेक वस्तुमात्र हैं । यह सब 


पात्र हे, उसका मुख नीचे 
है, सब मलुध्यका सामथ 
गया तो मनुष्य दी नष्ट 


(७१) 


मिलकर एकही सत्‌ तत्त्व होता है और वही तत्त्व विश्वरूप दै 
अर्थात्‌ सब रूपोका धारण करता दै, उसीने इस पृथ्वीको धारण 
किया है। ? बही एक तत्त्व है, शेष जो है, वे सब उसके रूप हैं 

( मंत्र १२ ) एक अनन्त सत्‌ तत्त्व है, वही सर्वत्र व्याप्त 
है । अनन्त और सान्त ये दोनों अन्तमं एक दूसरेमें मिले हुए 
हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान्‌ ही आगे बढता दै, 
उन्नति करता हे । ; 

( मं. १३) एक प्रजापति हे? वह वस्तुतः अदृऱ्यमान है, 
बह गर्भेमें संचार करता है और गुप्त रूपसे अनेक रूपमे 
उत्पन्न होता है। उसके एक भाषे भागते ही यह सब विश्व 
उत्पन्न हुआ है, उसका जो शेष भाग है, बह गुप्त दे, वह पह- 
चानना कठिन है। 

सब लोग इस सत्‌ तत्वको आंखसे देखते हैं, परेतु सब 
इसके मननसे जानते नहीं । (मं. १४) जो दिखाई देता 
है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें नहीं 
आता है ।( मं० १५) वद्द सत्‌ तत्त्क सवैत्र परिपूर्ण है, दह 
दूर भी है और पास भी है, वह पूणीभी है और हीनमें भी वही 
है । यही बडा पवित्र और उपास्य है, सब इसीके पास उपहार 
पहुंचाते हैं ।/ मं० १६ ) जिसके बलक सूर्य उदयको प्राप्त 
होता हे और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ व्रह्म 
है, उससे और दूसरा कोइमो श्रेष्ठ तत्त्व नहीं दै। [ मं०१७ ! 
वेदवेत्ता जिसकी प्रशसा करते हैं, वढ्दो प्रकाश देनेवाला आदि“ 
त्य है, जो सबका आदान करता है । वही सबका आधार है। 
उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं । सबको प्रकाशित करने- 
वाला वदी एक देव है । [ मं० १८] 


एकही ज्येष्ठ ब्रह्म दे । सत्य, ज्ञान और प्राण उसीसै संबं" 
घितहैं । जैसा दोनों अरणियोंसे अभि निकलता हैं, वैसा ही 
सवेत्र वही सत्तत्त्व है और प्रकटभी होता दै । गर्भमें [ अपाद ] 
पादरहित ही गरम सर्वप्रथम होता दै, ददी आगे [खर ] 
प्रकाशको प्रास करता है, और चहदी चतुष्पाद-- दो हाथो 
भौर दो पादोंसे युक-- हो कर सब प्रकारके भोग भोगता 
दे। [ मं० १९-२१ ] चह भोग्य होता है, भोका होता दै 
बहुत अन प्राप्त करता हे और और वही सनातन देवता की 
उपासना करके इत होता है । [ मं० २२ ] 

यही एक सनातन सतू तत्व है। जो फिरसे नया नया 


(७९) 


- होता है, जैसे वारंवार दिन और रात होते है इसी तर यह 
उत्पत्ति और लय होता दै । [ मं» १३ ] सी, हजार, दश 
लध्ट, भवुंद असंख्य शाक्ति इसमें है, इसकी यह शक्ति कोइ जान 
नहीं सकता । यही देव इस सबको प्रकाशित करता है । [मं 
२४ ] बालसेभी सूक्ष्म .यह हे, सबको घेरनेवाली ही यह 
देवता है और बद्दी प्रियरूप है। [ मं०२५] यही कल्याण 
करनेवाली, अजर औरे अमर हे । इस मृत देहमें यह न भर- 
नेवाळी, देवता दै । यह त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि 
सब रूपॉमें होती है, इसी लिये इसको विश्वतोमुख कहते हैं । 
[मं० २६-२७ ] 
यही पिता और यही पुत्र' है, यही ज्येष्ठ हे और यही 
कनिष्ठ है । यही एक देव मनमे प्रविष्ट हुआ हैं, वही एक बार 
न्मकर फिर गर्भमें पुनर्जन्म के लिये आता हैं । [ मं० २८ ] 
पुणे परमात्मासे ह्वी यह पूर्ण विश्व बना है, क्‍योंकि जैसा 
वहपूण है, वैस! यह भी पूर्ण दै । इसको जीवन उसीसे मिल- 
ता है । जहांसे इसको जीवन मिळता है, उस मूल खोत को 
जानना चाहिये । ( मं० २९ ) यही सनातन है, और यही 
सब कुछ बन गयी है । यही बडी देवता दै। [ मं० ३० ] 
एक देवता हैं जो ऋतसे युक्त है, उसकी दी शासे ये इक्ष हरे 
भरे दीख रहे हैं। ( मं०३१) पास होनेपर भी दीखता नहीं 
और पास होनेपर भी उसका त्याग नहीं किया जाता । उसी 
इंश्वरका यह काव्य है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और 
जीणैभी नहीं दोता | मं० ३२) 
अपूव देवतान प्रेरित हुई वाणी सब कोई बोलते हैं; इस 
वाणीकी मूल प्रेरणा जद्धांतक पहुँचा देती है, वही बडा ब्रह्म है। 
ब्रह्मके। प्राप्त करनेका यही साधन है कि वाणीकामूल देखे।। 
( मं ३३ ) जहां देव ओर मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान 
आश्रित हुए हैं, वही माया से छिपा हुआ सत्तत्त्व है, उसीको 
जळवा पुष्प कहते हैं, क्योंकि उसी फूळसे विश्वका बीज उत्पन्न 
ड्लोता दै । ( मं० ३४) वायुका संचलन, ॥देशाओं का अव- 
काश, तथा अन्यान्य कार्य उखीसे हो रहे हैं । (प० ३५) 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और बुलोक मेंजों रहता है वह 
बद्दी एक देव है, इसीके ये रूप हैं, प्रस्येक दिशामें वही भिन्न- 
भन्न दीखता है । ( मं० ४६) जो इस फैले हुए विश्वव्यापक 
सूत्रात्मा के जानता हे,जिस सूत्रमें सब विश्वके लोकलोकान्तर 
पिरोये हैं, सघ प्राणी उसीमै हे और कोई उससे बाहर नहीं 


अथर्घवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १० 


है ।( मं० ३७-३८) 

विश्वको जलानेवाला आमि पृथ्वीपर है, उसका सहायक वायु 
भी अन्तरिक्षम हैं, दुळोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सत्यधर्मा 
सूर्य है । य सब एकके ही सामर्थ्यसे काय हो रहा दै । (३९-४२ 

एक कमल द्वै, तीन गुणोंसे वह बंधा दे, नौ द्वार ें,उनमें 
वह कमल रहता है। यही हृदयकमल है। नो द्वारोवाला स्थान 
यह शरीर ही हे । इस कमलमें जो पूज्य देव है, वही ब्रह्म - 
ज्ञानी जानते है। ( मं० ४३) 

निष्काम, वैर्ययुक्त, अमर, खयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, 
कहीं मी न्यून नहीं, सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ वह देव हे, 
उसको यथावत्‌ जाननेसे ही मृत्युका डर दुर हो जाता है; यही 
आत्मा अजर, भमर और सद; तरुण है । यही सब शाकियो 
का केन्द्र हे । यददो झागंद देनेवाला दै । उसको यथावत्‌ जानने 
के लिये ही मनुष्य यहां उत्पन्न हुए दे । 

गों। 

आगे सूक्त ९ और १० में गोक़ा वर्णन है | गौका यहां नाम 
. शतौदना ? दै । सेंकडों मनुष्योंका अन्न देनेवालो गो छातौ- 
दना कहलाती है | कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूष रो 
देती दै । इस दिसाबसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती है, 
एक मासमे १५० मनुष्यों का पेट भरती दै और छः सात महि 
नोमें एक सख मनुष्योंका पेट पालन करती है। इस 
हिंसाबसे एक आयुर्मे गौ दस हजार मनु्योंका पेट पालन कर 
सकती हे और उसकी संतानसे और आविक। गौका यह महत्त्व 
है। गोका दूध बीमारों और अशक्तोको तो अमृत जैसा है, 
बालकोंके लिये तो गौ माताका स्थान घारण करती है । गौके 
दूधसे बल मेघा और बुद्धिकी वृद्धि होती है । शतौदना गोका 
यइ महत्त्व दै । 

यह गौ खर्गीय वस्तु है । कामधेनु यही दे, जो गौ जिस 
सभय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम “ कामदुधा? 
है । कामधेनु यही दै । गौ विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान देनेसे षडा 
लाभ है, यह दान अन्न और सुवर्ण के साय, ( अपूप, हिरण्य ) 
होना चाहिये । ( मे० ७-८ ) यज्ञके शमिता, अन्नके पाचक, 
देवोंके वख, मरुत्‌ और आदित्य ये सब गो के संरक्षक हैं । देव 
पितर, मनुष्य, गेधर्व और अप्सरागण ये सब गौकी रक्षा कर 
वाले हैं, क्योकि गौके दुधले ही अभिष्टोम भोर अतिरात्र ये- 


यज्ञ देते हैं । (म० ९) 


सर्वाधार श्रेष्ठ 


आ शतीदना गोका दान विद्वान्‌को करता है, उसको अन्त- 
रिक्ष, भूमि, दिशा, मरुत्‌ तथा अन्य सब लोकोंमें उत्तम स्थान 
प्राप्त होता है । ( मं० १० ) सबकी पवित्रता करती हुई यह 
गे देवोको यज्ञद्वारा प्राप्त करती है। त्रिळोकमें जो देवताएं हैं 
वे सब गोके दूधसे तृप्त होती हैं, दूध, घी इसीस उनको प्राप्त 
होता है । ( मं०११-१२) 

आगि मं० ६३ स २४ तक कहा है कि इसा तरह गोका 
वर्णन है कि यह गोके अवयव और गौ दाताका कल्याण करे 
ओर दूधदद्वीघ्रत आदि सब वस्तु उसको पर्याप्त प्राप्त हों भोर 
दाता ख्गको- प्राप्त हो । 

आगे २७ मंत्रतक त्राह्मणांका पृथक्‌ पृथक गो दान करने 
का वणन है । 

'दशम सूक्तम भो ऐसा ही गोका वर्णन है । गौका दान लेने 
का अधिकारी कोन हे, इस विषयमे द्वितीय .मंत्रकी सूचना 
अत्यंत महत्त्वका है। जो यज्ञका तत्त्व जानता है,वही गौका दान 
छेत्र । गो अपने भोग के लिये लेनी नहीं है, प्रत्युत यज्ञके लिये 
लनी है. यह जो जानता है, वही दान लेवे ओर उसीको दात 
दिया जात्रे। ( म०१-३ ) 

इस सूक्तमें गोका नाम वशा है । वशा गो वह है कि जो 
स॒खेंस दोहि जाती हे । दूसरी * सूतवशा? है, अर्थात्‌ जो 
नौकर को वश रहती है। अन्य गोवें वशमे नहीं रहती । बशा 
गो सत्रमें उत्तम है, क्योकि वह न मारती हे, न लाथें लगाती 
है आर हर क्षमय दूध देती है। 

संपूर्ण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गो करती है। 
अहस्न-घाराओंसे दूध देकर यह गो दरएक का संरक्षण करत! 
हे। ( मं० ४) 

गोका उत्सव । 


जो उत्तमसे उत्तम गो होती हैं, उसका महोत्सव करते हैं 

गौ आगि चलायी जातीं है, उसके पीछे सी मनष्य पात्र लकर 

चलते हे, सौ मनुष्य दोहन करनेवाले चलते हैं, सो मनष्य 

उसका रक्षा करनवाल गापक रूप म चलत हें; गाके पीछे इस 
तरह ३०० मनुध्य बडे आनंदस चलते हैं । ( मं ५ ) बड- 

बाल बजाय जात हैं ओर नगर भरमें इसका यह उत्सव 
मनाया जाता है। यज्ञद्रारा योक दूधसे सबका जीवन उत्तम 
रातिसे होता हैं, इसालये उत्तम गोका यह वार्षिक उत्सव किया 


ree कळ 


ब्रह्म । (७३) 
जाता है। 
गोको “ यज्ञपदी ' अर्थात्‌ यज्ञका आधार कहा जाता हे, 


क्योंकि इसके दूध और घृतसे यज्ञ होता दे, पर्जन्य से घास की 
उत्पत्ति होकर इस गौकी रक्षा होती' हे (मं> ६) सोमवली 
गौ खाती हे, और उधका परिणाम दूघपर होता है, वह दूध 
पीनेसे मनष्यमें भी सोमका बल आप्त होता हैं ॥ दूध दहा 
इत तो गौके अघीनदी है, परंतु बलसे खत होती हे, ।ज से 
सब राष्ट्रकी रक्षा होती है, इस तरह गेह सबको रक्षा 
करती है । ( मं० ७-१७ ) 

गौ क्षत्रियकी माता है, अन्न की भी वढी माता है ( मं०- 
१८ ), व्रह्मकी विशष बलवत्तर शाकस गौकी उत्पत्ति हुई है 
( मं० १९ ), गौके अवयवोंको विशेष बल प्राप्त होता हे, 
उससे सब विश्व का धारण होता है । गो यज्ञ ही का रूप है 
(स०२०-२५ ) 

गौ अमृत का धारण करती हैं, जा झग्युके मार्गपर होते 
हैं चे गौकी उपासना करके दीघजावी होते हैं । गोही सब कुछ 
बनी है; देव, मानव, असुर, पितर और ऋषि गौके दूघसेदी 
पुष्ट होते हैं ( मं० २६ )। इस तरका सब ज्ञान जो जानता 
है वही वश्या गोका दान लेवे ( मं०२७ ) । 

( मं०२८ ) वरुण राजाकी जेसी जिह्वा बडी तेजस्विनी 
होती हे, कोई उसका विरोध नहों कर सकता, उसी तरह 
वशा गौ प्रतिशुह कर नेके लिये कठिन होती हे । अज्ञानी मनुष्य 
उसका दान नहीं ले सकता (मं० २९ ) । विश्वत्माका वाय 
चार वस्तुआम विभक्त हुआ, उसमें एक वशाके रूपमे प्रकट 
हुआ हे॥ अन्य तोन भाग यज्ञ, जल और पशुक इपर्मे प्रकट 
हुए हैं । 

साध्य वस, आदि देव वशाका दूध पाकर छी सिद्धि को प्राप्त 
हुए । वशा गो हो प्रथ्वीपर भूमि यौ और प्रजापतिका काये 
कर रही है ( मं० ३०-३१) । यह सब ज्ञान जो जानते हैं वे 
ज्ञानी को गौ दान देकर खगक भागी हुए' हैं । ( ३२-३३ ) 

वशा गौपर देव उपजीवन करते हैं,गोका दूध पीकर मनुष्य- 
भी जांवित रहते हैं। जहांतक सूय प्रकाशत! हे वहांतक 
का विश्व मानो वशाका दी सुपदे, इतना महत्त्व गोका ह| 
पाठक इस तरह गौका महत्व जानें आर भोपालन तथा गो 
संवर्धन करके अपनो पुष्टि प्रास करें ओर दाचा युका सेवन करक 
यशसो बने । 


(७४ ) अथ 


अथववेदका स्‌ 


र 


च भाष्य | 


~ 
LoS 


दशमकाण्डकी विषयसूची । 


विषय 


अथववेद दशम काण्ड । 
बह्मक्चानका फल 
दशम काण्डकी क्रषि देवता छंद-सूची 
[१] कत्यादुषणम्‌ । 


घातक प्रयोगको अलफळ बनाना । 
हृत्याप्रयोग । 


[२] केनसक्तम्‌ । 
स्थूल शरीरम अवयचोंके' संयंघमे प्रश्न । 
केनसक्तका विचार । | 
१ किसने अवयव बनाये? 
२ झञानेन्द्रियो ओर मानसिक 
भावनाओके संबंधम प्रश्न । 
३ राघेर, प्राण, चारिः्य, अमर-व 
आदिके-विषयमे प्रश्न । 
४ मन, वाणी, कम, मधा, श्रद्धा तथा बाह्य 
जगत्‌के विषयमें प्रश्न । 
( समाए-व्यष्टिका सबंध ) 
५ झान ओर ज्ञानी । 
६ देव ओर देवजन। 
७ अधिदेवत । 
< ब्रह्मप्रातिका उपाय । 
९ अथवाका सिर | 


प्रष्ट 
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विषय 
१० सत्र पुरुष । 
११ प्रह्मशानका फल । 
१२ ब्रह्मकी नगरी । 
अयोध्यानगरी । 
१३ अपनी राजधानीमें 
ब्रह्माका प्रवेश । 
१४ अयोध्याके मागका पता । 
१५ कनसुक्त और केनोपनिषद । 
[३] सपत्ननाशक चरणमणि । 
[४] सबविष दूर करना । 
[५] विजयप्राप्ति । 
दात्रुके पराजयक लिए यत्न । 
[६] मणिदेधन । 
[७] सर्वाधारका वर्णन । 
[८] ज्येष्ठ व्रह्मका वर्णन । 
[९] शतौदना गो । 
[१०] बच्चा गौ । 
सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । 
इंश्वरका शरीर । 
ज्येष्ठ त्र । (सूक्त <) 
एकदी हे। 
गो । 
गोका उत्सव। 
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